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प्रस्तावना 


संसार की परम्पराओं में से प्रकाश और अन्धकार, विकास और 
संकोच की दो अनादिधारायें निरन्तर प्रवाहित होती रहतो है। 
संसार को सागर कहा जाय तो ज्वार और भाटारूपी लीला स्वत: 
इस लीला के कार्य और कारण बन रही है। समुद्र के अतिरिक्त 
जैसे ज्वार-भाटा कोई वस्तु नहीं है वाम ज्वार-भाटा है; उधल-पुथल 
इनका स्वरूप भी है, परन्तु वस्तुतः समुद्र हों ज्वारभाटा है ; बनने 
और बिगड़ नेवाला संसार बास्तव में कोई सत्य वस्तु नहीं है उसकी, 
आधाररूपी भात्मतत्त्व मे प्रतीति मात्र है। अतः इसके बिगड़ने और 
बनने में धीर व्यक्ति अधीर नहीं होते हैं। धीरस्तत्र न गुह्यति” । 


संसार की प्रतीति दिन-रात से होती है । दिन-रात का कारण 
एकमात्र प्रकाशवान्‌ सूर्य है, सूर्य का प्रकाश ही चुम्बकीय आकर्षण 
है, ग्ही जड़-चेतन्य संसार का प्रधान तत्त्व है। इस संसार में आदि- 
काल से दो प्रकार की शविति-विद्या-अविद्या, ज्ञाम-अज्ञान, दैवी- 
आसुरी का क्रम चल रहा है। सृष्टि क्या है? इसकों रचना-शक्ति 
की वास्तविकता पर न केवल भारतवर्ष में अपितु विश्व में अनेक 
दाशंनिक गवेषणायें सम्प्रदायानुसार चली आ रही हैं। जहाँ तक 
इन्द्रियों की प्रत्यक्षता में सृष्टि का काये है वहां तक विज्ञान और 
उसके आगे दाशेनिक विचार धारायें बड़े वेग से प्रवाहित हो 
रही हैं । 


दर्शन और विज्ञान के परिशीलन करने से ज्ञात हुआ है कि 
आधिभौतिक संसार भोग प्रधान है, इसको ही आसुरी सर्ग भी कहा 
है। दूसरी सृष्टि ज्ञान प्रधान है, इसे देवी संसार कहा है। आसुरी 
संसार के भौतिक दार्शनिक विचार और पुरुषार्थ, भौतिक आमोद- 
प्रमोद एवं भौतिक देह के भोगों तक ही सीमित हैं। इसका उदाहरण 
संसार की व्यावहारिक क्षमता, नेतिक, पुरुषार्थ और दक्षता से 
स्पष्ठ है । े 
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यह विचार-धारा संसार में अशान्ति, संघर्ष, अदीघेजीवन एवं 
बरस्परिक द्रोह और असमाचता की द्योतक है। इसे जड़वाद 
की विचार-धारा कह सकते हैं । 


दूसरी ज्ञानवती धारा है जिसके हारा सत्य और शान्ति का 
अनुभव होता है। इस घारा के लोग दार्शनिक औपनिषद निष्ठावाले 
होते हैं। यह ज्ञानवती धारा मनुष्य मात्र में ही नहीं बल्कि जीव 
मात्र में समातता की जनयित्री सत्य की निष्ठात्मक ब्ह्मनिष्ठावाली' 
है। उपनिषद्‌ गीता द्वारा इसी ज्ञानवती धारा की झलक मिलती है । 


संसार का कारण क्या है ? इसमें भिन्‍न-भिन्‍न दर्शतों ते भिन्‍न- 
भिन्‍न प्रकार की रचना, समीक्षा और मीमांसा बताई है। परन्तु वे 
सब प्रायः प्रत्यक्षवाद प्र आश्रित हैं। संसार का यथार्थ कारण 
अज्ञात ही है इसी के होने से इसकी प्रतीति होती है। अज्ञान जब 
ज्ञान में समा जाता है तब इसकी प्रतीति नहीं रहती है । मरुभूमि में 
जिस प्रकार काल्पत्तिक जल की वीचि तरज्ों के रूप में प्रतीति होती 
है और कार्य काल में सत्य का ज्ञान हो जाता है ये वीचि तरज्भ 
मरुभूमि का ही नाच है और कुछ भी नहीं । इसी प्रकार यह सारा 
संसार उसी ज्ञान का चमत्कार है। जितनी भी वस्तु होती है उनका 
सम्बन्ध तीन भावों से होता है ; जन्म, स्थिति और लय । इस संसार 
के प्रादुर्भाव होने के साथ-साथ ऋषि, मुनि, देव, गन्धवं, आदि जगत 
का आविर्भाव हुआ । इस आविर्भाव, स्थिति एवं तिरोभाव को स्मृति 
शास्त्र ने सुचारु रूप से वर्णन किया है। स्मृति शब्द का अर्थ होता 
है स्मरण । ऋषियों ने आकाशमण्डल में आदि अव्यक्त नाद की रेखा 
तरज्ों को लहराते-लहराते योगबल से देखा । उन लहरों से अक्षर 
और शब्द जो बने वह ईश्वरीय अनुशासनात्मक भगवद्‌-वाक्य थे। 
इसीको दर्शन शास्त्रों में शब्द प्रमाण कहा है। इसी को साहित्यकारों 
ते ईइवर के वाक्य कहकर प्रशस्ति गाई है । 


उस अव्यक्त नाद की स्मरुण शक्ति से ऋषियों ने इस भूमण्डल 
की सर्यादा, नैतिकता, सांस्कृतिकता एवं व्यावहारिकता का जो 
विस्तारपूर्वेक वर्णन किया है उसे स्मृति नाम दिया गया है। सम्पूर्ण 
स्मृतियों का तात्पयं यह है कि चैतन्य जब शरीर में प्रवेश करता है 
तो अपने स्वरूप को भूल जाता है जिस प्रकार मनुष्य स्वप्न में 


प्रस्तावना (५) 


सांसारिक प्रायः जाप्रत्‌ व्यवहार को भूल जाता है । सष्टि में विक्ृति 
से तथा आसुरी प्रवाह से बचाने के लिये महषियों ने अपने संस्मरण 
को मानव जगत्‌ में भेजा कि इसके अनुसार संसार के जीवन को 
शान्तिमय बनाकर अन्त में सत्य की प्राप्ति हो जाय. और इस बालुका- 
भित्ति की रचना के टूटने पर शोक एवं खेद न हो । 


स्मृति शास्त्रों में मुख्य तीन विषयों का निर्णय किया गया है; 
आचार, व्यवहार और प्रायश्चित्त। सब से प्रथम आचार को लीजिये 
आचार ही सांस्कृतिक जीवनी है। आचार प्रकरण में-गर्भाधान से 
विवाह काल तक के संस्कार और उनकी शिक्षा, अनुशासन, जिससे 
मनुष्यता वा विकाश हो, प्रतिपादित है । 


संस्कारों के होने से ही सांस्कृतिक जीवनी होती है जो सस्कारों 
के महत्त्व तथा विज्ञान द्वारा संस्कारों से बौद्धिक, मानसिक आवरण 
का क्षरण होकर उनका विकाश नही जानते है उसे सांस्कृतिक जीवन 
नही कहते है। संस्कृति एकमात्र स्मृति शास्त्रों से ही ज्ञात होगी। 
स्मृति शास्त्रों के ज्ञान और तदतनुशासित संस्कारों के बिना सांस्कृतिक 
जीवन नहीं होता है । 


कुछ लोग सभ्यता को संस्कृति कहते हैं यह उनकी भूल है 
सभ्यता तो नतिक जीवन की देन है। 


आचार प्रकरण में वर्णाश्षम नियम और सत्व, रज, तम इन तीन 
गुणों के तारतम्य से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र इन चार श्रेणियों में 
मनुष्य जाति को विभकत किया है। उसके अनुसार उतके कर्म जिस 
कर्म में जिसकी क्षमता है उसे वह कर्म करने का अधिकार दिया 
गया है, जिससे सृष्टिक्रम ध्ुचारु रूप से चले। इनमें किसी रूप में' 
उच्च-तीच का भेद नही है | कोई छोटा बड़ा नहीं है । जो ज्ञान देता 
है उसकी सब प्रतिप्ठा करते हैं, परन्तु चारों वर्ण समान हैं और सब 
जातियों का आधारभूत धर्म आत्मनिष्ठा समान है। 


इसी प्रकार छुतपात का विचार है। अज्ञान को छत कहा है. 
षोड़श संस्कारों में जब तक उपनयन संस्कार न हो तब तक बालक 
से छतपात होती है। वह उपनयन के बाद ही दैव और पितुकर्म' करने 
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का अधिकारी होता है। उपनयन संस्कार में “धियो योन: 
प्रचोदयात्‌” यह शिक्षा दी जाती है कि है भगवन्‌ हमारी बुद्धि का 
विकाशं कोजिये। 


तथाकथित शूद्र जाति को और सस्कारों से वडिचित रखने का 
तात्परय यह नहीं है कि वह छोटी जाति है अपितु सब वर्णों की सेवा 
करने से उस प्र दुबारा यह संस्कारों का भार सौंपना (लादना) 
नैतिकता नहीं है। सेवा के लिये श्रीमद्भगवद्गीता में आता है-- 
“स्वभूतहिते रता:।” जो व्यक्ति सर्वभूत के हितरूपी कर्म में अर्थात्‌ 
सेवा में लगा है उसके लिये और कोई कम करने की आवश्यकता 
नहीं । इसीलिये सभी शास्त्रों मे सेवा की उच्चता की प्रशंसा की गई 
है । "सेवा धर्म: परम महनो योगितामप्यगम्यः” सेवारूपी परम धर्म 
जिसे आत्मधर्म कहते हैं ऐसे निष्ठावान्‌ व्यक्तियों पर और-और कर्मों 
का बोझा लादना समुचित नहीं। “सर्वे पदा हस्तिपदे निमग्ना:! 
ऐसे सम्पूर्ण कम की उच्चता प्राणीमात्र की सेवा करने पर परि- 
समाप्त है। आज कालक्रम से जिस सेवा कर्म को गीता वेदादि 
शास्त्रों ने परमोच्च कत्तंव्य मानता है' उस महन्तीयः गौरवास्पद कर्तव्य 
को करने वाले व्यक्तियों को मिम्त वर्ग मे मानता यह उन्त लोगों का 
दम्भ एवं आत्म धर्म का तिरस्कार है। हमारा यह परम सौभाग्य 
होना चाहिये कि उनके तिरस्कारपूर्ण दृष्टिकोण के प्रति हम 
असहिष्णु होंकर उन्हें प्रोत्ताहत दें और जिन वर्णो की वह सेवा' 
करता है उनके यज्ञादि कर्मों का फल तो उन्हें बिना यज्ञ किये ही 
मिल जाता है। जैसे, कोई यज्ञार्थ धत या सेवा देता है उसे भी यज्ञ 
का फल मिलता है। 


शुद्रत्व की परिभाषा ब्रह्मसूत्र में आयी है--“सुगतस्य तदना- 
दरश्रवणात्‌ तद्बवणाचच” अर्थात्‌ जो अनित्य वस्तु के लिये शोक 
करता है, वह शुद्र है । 


ब्रह्मश्ञानी चाहे किसी भी वर्ण में हो वह सदैव पूज्य है। ब्राह्मण 
तभी पूज्य होते थे जब उन्हें ब्रह्मत्नान होता था । 


देखिये रेदासजी चमार जाति में होते हुए भी एवं कबीर जी 
जुलाहा जाति में होते हुए भी सब के पृज्य हुए। इसी प्रकार 


प्रस्तेवना (शा) 


सनकादि क्षत्रिय और जाजलि तथा सजन कसाई आदि ब्रह्माज्ञान से 
पूज्य हुए । यह उत लोगों का भ्रम मात्र है जिन्होंने शास्त्र के तत्व को 
न जाना कि शूद्र से अद्ध स्पर्ण वर्जित है। मैल को धोना शुद्धता है 
शारीरिक, मानसिक और कायिक मल और घर के मैल को धोना 
मनुष्यता का प्रतीक है। जिस व्यक्ति में मनुष्यता न हो उससे 
छृतपात करने का विधान इसलिये रक्‍्खा गया है जैसे कि संक्रामक 
(770०(०५७) रोगाक़रान्त व्यक्ति से वचने का विधान है । अस्पृश्यता 
शब्द का प्रचलन संक्रामक रोगों के सम्बन्ध से हुआ है। आयुर्वेद 
शास्त्र के प्रसिद्ध प्रन्थ चरक में आया है-- 


कुष्ठज्वरठ्च शोषञ्च नित्नासिष्यन्दनंव च | 
ग्रौपसगिक रोगाश्च संक्रामन्तिनरास्तरस्‌ ।। 
एकशय्यासनाच्चेव वस्त्नसाल्यानुलेपतात । 


इस प्रकार जिन भावों से संक्रामकता होती है उसे अस्पृश्यता 
कहते हैं। इस रोगरूपी अस्पृश्यता के संक्रमण न होने देने के उपाय 
अत्यावश्यक है, चाहे फिर वह मानसिक हो या वैहिक हों। 


संसर्गश्चापि तेः सह ( याज्ञवल्क्य स्मृति )। 


अस्पुश्यता का संक्रमण विकार से, काल से एवं स्वभाव से' 
होता है । 


जैसे, वैद्यक शास्त्र के अनुसार रोगों के संक्रमण होते से एवं धर्म 
शास्त्रों के अतुसार पापषियों के साथ रहने से अस्पृथ्यता होती हैं, 
व्यवहार में तो और भी अधिक रूप में यह स्पष्ट है। देखिये, 
रजस्वला अस्पुश्य होती है--"प्रथमे5हुनि चाण्डाली द्वितीये5रजकी 
तथा” आदि । सभी के जनन मृतकाशौच में अस्पृश्यता रहती है। 
नित्य शौचादि से निव्‌ त्त होने पर हाथ धोने के पूर्व व्यक्ति अस्पुश्य 
है । लेकिन जब उन्तके रोग दूर हो जाते हैं अथवा समय की अवधि 
निकल जाती है और पापों का प्रायश्चित्त हो जाता है तो वे फिर 
शुद्ध हो जाते हैं । 


अतः: अस्पृश्यता नित्य 2 नहीं है देश, काल एवं अवस्थाभेवेन 
स्पृश्यता अस्पृदयता बन जाती है ओर अस्पुदयता स्पृश्मता बन जातो 
है । यह तो हुई शारीरिक रोगों की अस्पृश्यता के सम्बन्ध की बात । 


(४॥ ) अध्टादशस्मृति 


जिस प्रकार शारीरिक अस्पृश्यता है उसी प्रकार मानसिक रोंग हैं । 
मानसिक अस्पृद्यता मानसिक मल से होती हैं फिर वह मल चाहे 
किसी भी जाति में क्यों न हो। जिसके मानसिक मल है तो वह 
अस्पृश्य एवं जिसके वह दूर हो जाते हैं वह स्पृश्य है । शास्त्र के 
सन्तुलन में शारीरिक अस्पृश्यता से मानसिक अस्पृश्यता कहीं 
अधिक गश्भीर है । शरीर के रोग इसी देह के साथ रहते हैं मानसिक 
रोग तो जन्म-जन्मान्तर तक चलते हैं। सस्कार इन सब को दूर 
करने के लिये विशेष विधि है जिसका उदंइय मानव-जीवन को 
सफल बनाना है। इस प्रकार सब प्रकार का मैलापन दूर करना 
स्मृति का सिद्धास्त है । लिखा भी है--”पाप्मा च मलमुच्यते”। सब 
मनुष्य समान है, अपने-अपने गुण के अनुसार कर्म करते पर सब 
मुषित के पात्र हो जाते हैं । प्रकृति नटी की महती प्रसार योजना में 
छोटे-बड़े का भेद कह नहीं है । 


आचाराध्याय में, सदाचार शिष्टाचार को लेकर सब संस्कार 
बताये हैं। इन सस्कारों के यथाविधि यथासमय करने से बैजिक एवं 
गारभिक मल के घलने से मन्त्रों द्वारा बौद्धिक विकाश एवं मनोबल 
प्राप्त होता है। शिष्टाचार के साथ-साथ नैतिक, सामाजिक जीवनी 
का भी विस्तार से तिरूपण किया गया है । 


द्वितीय प्रकरण व्यवहार का है) इसमें व्यावहारिक जीवनी पर 
जो गतिरोध आ जाता है उसको उचित रीति पर सब्चालन के लिये 
राजशासन, शासक और शास्त्र के नेतिक व्यवहाररूपी कर्म को भी 
धर्म कहकर उसका विस्तार किया गया है । 


तीसरे प्रायश्चित प्रकरण में पापों के प्रायश्चित्त, पाप करने से 
नारकीय गति का विवरण जिससे जनता अपराध करने से हट जाय 
और सत्य का आश्रय ले सके यह बताया गया है। प्रायब्िचत्ताध्याय 
में कामज, क्रीधज, अज्ञानज, पाप, अतिपाप, उपपातक, अतिदेश 
संकरीकरण एवं मलितीकरण को दिखाकर उन-उन पापकर्मों के 
प्रायश्वित्त की विधियाँ बताई है। अन्त में, संन्यास धर्म में संसार की 
अंनित्यता एवं भगवान्‌ की सत्यता बताकर मानव-जगत को सन्मार्गं 
पर चलने की रुचि प्रदर्शित की है । 


प्रस्तावों (४) 
इस प्रकार प्रायः सब स्मृतियों का ध्येंय है कि मनुष्य सांस्कृतिक 
जीवन का विकाश कर नैतिक, धार्मिक, व्यावहारिक, एवं सामाजिक 


जीवन का श्रेय प्राप्त करे | “अभ्युदय निः श्रेयस” का यह अनुपम 
योग एवं व्यवस्था है । 


प्राय: सम्पूर्ण स्मृतिकारों ने सबसे प्रथम सांस्कृतिक जीवनी की 
जड़ आचार को माना है । उनका मत है कि कितनी भी विद्याओं 
का ज्ञाता मनुष्य क्यों न हो परन्तु यदि वह आचारहीन है तो 
विद्वानों की गणना के योग्य नहीं हो सकता है । 


ः श्रेष्ठ पुरुषों के अनुशासन को आचरण बताकर स्मृतियों में 
आचार प्रकरण में आचार-सदाचार का निरूपण किया गया है। 
ज्येष्ठ और श्रेष्ठ के लक्षण भी छान्दोग्य में किये है | श्रेष्ठ पुरुषों का 
अनुगमन स्वभावतः उनके अनुगामियों का पथ होता है। “यद्यदा- 
चरत्ति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन:” श्रेष्ठ कहने योग्य जो व्यक्ति हो जाय 
उसको अपने आचरण पर बड़ी सावधानी से ध्यान रखना चाहिये, 
क्योंकि दूसरे-दुसरे लोग उसके आचरण का अनुकरण करते है। 
इसमें यदि जरा-सी भी असावधानी या इन्द्रिय लोलुपता एवं 
मानाभिमान से त्रुटि रह गई तो उसके अनुकरण करनेवाले समुदाय 
का श्रेय तथा अश्रेय का वह हो इस संसार ओर भगवान्‌ के सामने 
उत्तरदायी है जो उस समुदाय में श्रेष्ठ कहा जाता हो । 


यद्यपि सांस्कृतिक जीवन बनाना सब स्मृतिकारों का परम ध्येय 
है और सांस्कृतिक जीवनी को हो धर्म माना भी है। तो भी इस 
सांस्कृतिक जीवनी के रक्षकस्तम्भ आचार, धर्म, नैतिकता तथा 
व्यवहार ही मुख्यरूपेण हैं । 


कुछ स्मृतिकारों का विचार है कि जब मानवता धर्म और सत्य 
में रहती थी तब व्यवहार (दण्डनीति) को आवद्यकता नहीं थी। 
व्यवहार तो राज्यशासन में तब से आया जब से सत्य का ह्वास 
और भोगों की अभिरुचि का प्रवाह सीमा को अतिक्रमण कर गया । 
राज्यशासन में व्यवहार का स्थान साक्षी, दण्डधर्म आदि हैं। दाय 
को तो धर्म माना गया है। दाय धर्म वैदिक काल में एक रेखा पर 
हैं, परन्तु स्मृति ग्रन्थों में दाय भी व्यवहार प्रकरण में रक्खा गया 


(5), वष्टादशस्मृत्ि 


लेन-देन, पूु'जीकर, राज्यकर आदि सब व्यवहार दष्डनीति के 
अन्तर्गत है। 


मनु याज्ञवल्क्य आदि कुछ स्मृतिकारों ने प्रथम आचार उसके 
अनन्तर व्यवहार तथा दुष्टकर्मो के दण्ड एवं प्रायश्चित्त की व्यवस्था 
की है; उन महंषियों के बताये मार्ग पर चलने को भी धर्म कहा है। 
जैसे-- संस्का र-धर्मं, राजधर्म, दण्डधर्म, और प्रायर्चित्त धर्म । जिस 
मर्यादा को उन त्रिकालज्ञ तपोनिष्ठ ऋषि मुनियों ने अपने समाधिस्थ 
विचार से संसार के सञ्चालन के लिये बताया है, उसे भी धर्म के 
नाम से माना गया है। स्मृतियां कुछ इलोकों में हैं एवं कुछ सूत्रों में । 
भारतीय व्यवहार, राजदण्ड का मापदण्ड मनु' याज्ञवल्क्य से लिया 
गया है। 


' कुछ स्मृतिकारों ने जैसे, आइवलायन, व्यास, बौधायन आदि ने 
केवल वर्णाश्रमधर्म और प्रायद्चित्त को ही अधिक गौरव माना है। 
शात्तातप आदि ने रोग-मुक्ति का उपाय और हारीत, पाराशर आदि 
ने इस युग में कृषि कर्म करता उससे उपजीवन सभ्यता का निरुपद्रव 
जीवनोपाय बताया है। स्मृतियों के विचार करने से स्मारत॑ धर्म का 
आधा'र कृषि कर्म मुख्य है। जिस देश में कृषि कर्म तथा काले रंग का 
मृग' होता है वहीं के लिये यज्ञों का विधान बताया है । 


हारीत आदि कुछ स्मृतियों में देवोपासना, देवोत्सव आदि का 
विधान और इृष्टापूर्त का विस्तार है। इन सबका अभिप्राय उच्च 
भावना द्वारा ईश्वर परायणता का है। किसी स्मृति ने आचार को, 
किसी ने व्यवहार-दण्डनीति को किसी' ने प्रायश्चित्त आदि कों, 
प्राथमिकता दी है। यह सब कालभेद से उपपादन है। स्मात॑ सिद्धान्त 
सब को संंस्क्ृतिक जीवन की प्रेरणा देता है। संसार में वर्बरता, 
विभीषिका और पारस्परिक विरोध का प्रधान कारण ईइवर के 
अस्तित्व को न मानने से रागद्वेषघ काम क्रोध की स्वच्छन्द गति ही 
है। श्राणी मात्र अपनी-अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने को तब ही 
दौड़ते है जब उनको किसी का भय नहीं होता है। वेदों में कहा गया, 
है--“भीपास्मात्‌ तपति सूर्य” भगवान्‌ के भय से सूर्य, चन्द्र, प्रह,. 
तारा एवं मृत्यु आदि अपनी-अपनी मर्यादा पर चलते है। अव्यक्त, 


ध्रेस्तावनी' (» ) 


भगवान्‌ का ज्ञान स्मृतियों द्वारा होता है, जो वस्तु हमारी आंख या 
कान आदि ज्ञानेन्द्रिय का विषय नहीं है और उस वस्तु की स्थिति है 
तो उसका ज्ञान हमें शब्द प्रभाण लेख द्वारा ही होता है । उस लेख 
को शास्त्रीय कहते हैं जिससे ईश्वर का ज्ञान हो । जिसका ईश्वर पर 
विश्वास नहीं है वह व्यक्ति सांसारिक कार्य में किसी का भी 
विश्वासपात्र होने का अधिकारी नहीं है। ईश्वर के भय से लोग 
छिपकर पाप करने में डरते हैं। राजदण्ड का भय तो तब है जब कोई 
साक्षी के द्वारा उस दोष' या अपराध को' प्रकट कर सके। अतः 
राजशासन के लिये ईश्वर का भय सब से प्रथम होना चाहिये । 

धमंशास्त्रों में आनेवाले शब्दों का हमें उनके आधारभूत 
व्युत्पत्तिलभ्य व्यापक भावों को ध्यान में रखकर अभिप्राय समझना 
चाहिये । शब्दानुशासन के लौकिक और बैदिक क्रम को ध्यान देकर 
हमें प्रकरण सद्भत अर्थ का व्यापक रूप में प्रकाश करता चाहिये। 
इन अथाह ज्ञान की राशि स्मृति शास्त्रों का अभिप्राय केवल बहुश्रुत 
पारदर्शी विद्वान ही जान सकते है। बह्मपुराण के २४२ अध्याय में 
इस पर व्यापक प्रकाश डाला है । 


यो हि वेदे च शास्त्र च प्रन्यधारणतत्पर: | 
न॒च्‌ ग्रन्थाथंतत्त्वज्ञस्तस्प तद्धारणं बुचा ॥१५॥। 
भारं स वहते तस्त ग्रन्यस्यार्थ न वेत्ति यः । 
यस्सु ग्रन्थार्थतत्त्यज्ञों नास्य ग्रन्थागमो बुथा ॥१६।॥ 
अज्ञात्वा ग्रन्थतत्त्वानि वादं यः कुरते मर: । 
लोभाद्वाधप्यथवा दम्भात्स पापी नरक ब्रजेत्‌ ॥१८।॥। 


जो वेदों तथा शास्त्रों में केवल ग्रन्थ का अभ्यासी है और ग्रन्थों 
के अर्थेतत्त्व को नहीं जानता उसका वह अभ्यास बुथा है । वह केवल 
भार को वहन करता है जो महातुभाव ग्रन्थ के अर्थ-तत्त्व को जानते 
है उनका ग्रन्थाध्ययन सफल है । जो व्यक्ति भ्रन्‍्धों के तत्त्व को जाने 
विना लोभ से अथवा दम्भ से व्यर्थ का विवाद एवं कलह करते हैँ थे 
तरकगामी होते हैं। 


अतः शास्त्रीय व्यापक अर्थ को प्रहण कर संकुचित अथ॑ से सदा 
बचने का हमें प्रयलल करना चाहिए इसी से विश्व का भाग प्रदर्शन 
हो सकता है । 


(॥॥]) बष्टादंशस्मृति 


निरकत के निधष्ट द्वारा वेदादि शास्त्रों के गम्भीर अभिप्राय के 
जानने में सहायता मिलेगी ऐसी मान्यता है। वेदादि शास्त्रों की 
बुझजी निरुकत के अभाव से बन्द तालों में छिपी-सी पड़ी है । 


बेद ब्रह्माण्ड के समष्टिगत तत्त्व को हमें आदिष्ट करते हैं; धर्म 
शास्त्र व्यवहार और परमार्थ का हमें समवेत ज्ञान कराते हैं। भा 
सही चाभी से ही इस अक्षयभ्रण्डार को खोलकर हमारे शुभनमज्भूल 
की कामना करते वाले महू्षियों के हाई को समझना हमारा कत॑व्य 
है इसी में सब का कल्याण है। यहां यहू ध्यान मे रखना चाहिये कि 
इनमें निबद्ध ज्ञानराशि 'सवभूतहिते रता:” ऋषियों की साधना है 
उन्हें उनके व्यापक रुप मे देख अपने पढ़ने एवं करतंव्य-पालन से 
पूर्ण सहायता मिल सकतो है। 


इस आशा पर सुलभ्य और दुलेभ्य १६ स्मृतियों का संग्रह 
कर भाषा टीका के साथ प्रकाशित किया गया है जिससे अपनी 
प्रधात भाषा के द्वारा इस संदर्भ का रहस्य प्रत्येक आसानी से प्रकट 


हो जाें। 
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हुतार्निहोत्रमासीनमत्रि वेदविदं वरम्‌। 
सर्वेशास्त्रविधिज्ञातमूषिभिश्व नमस्कृतम्‌ ॥१ 
तमस्कृत्य च ते 'सर्व॑ इद वचनमबूवन्‌ । 
हितार्थ सर्वलोकानां भगवन ! कथयस्व नः ॥ २ 
अग्निहुत्री, वेद के ज्ञाताओं में उत्तम और सम्पूर्ण शास्त्रों की विधि के ज्ञाता 
और ऋषियों द्वारा नमस्कृत, बेठे हुए अन्रिजी को वे समत्त ऋषि नमस्कार करके 


यहू बचन बोले कि है भगवत्र ! संपूर्ण लोकों के हित के लिए हमें भाप उपवेश 
रे 


अत्रिरुवाच 


वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञा यन्मे पृच्छथ संशयम्‌ 
तत्सव॑ संप्रवक्ष्यामि यथादृष्ट यथाश्रुत॑ ॥३ 
अध्रि बोले क्षि--हें वेद और शास्त्र के तत्त्व (अर्थ के) जानमेयासो | जो प्रश्त 
आपने किया है उसका उत्तर मैं अपने ज्ञामानुस्तार व्‌ गा। 
स्वेतीर्थान्युपस्पृश्य सर्वान्‌ देवान्‌ प्रणस्थ च। 
जपत्वा तु सर्वेसुक्तानि स्वशास्त्रानुसारतम: ॥४ 
सर्वेपापहरं नित्य सर्वसंशयनाशनम्‌ । 
चतुर्णामषि वर्णानामत्रि: शास्त्रमकल्पयत्‌ ॥५ 
संपूर्ण तोथों में आाचसन करके, सपुर्ण वेबताओं को नमस्कार करके और सब 
सुक्षों को जप कर, संपूर्ण शास्त्रों फे अनुसार, समस्त पांपों का हरने वालें, उत्तम, भौर 


संपूर्ण संशयों को वूर करने वाले, चारो वर्णों के लिए हितकारी शास्त्र फो अत्रि ऋषि ने 
सवा || 


र्‌ अत्ि-संहिता 


ये व पापकृतो लोके ये चान्ये धर्मदूषका: । 
स्वेपाष: प्रमुच्यंते श्रुत्वेद शास्त्रमुत्तमम्‌ ॥॥६ 
जो जगत्‌ में पापों के कर्ता हैं, और जो धर्म को दूषित करनेवाले है वे सब 
इस उत्तम द्ात्त्र को सूनकर सब पापों से छूट जाते हैं।। 
तस्मादिद॑ वेदविद्धिरध्येतव्यं  प्रयत्नतः । 
शिष्येभ्यश्च॒प्रवक्‍तव्यं सदवृत्त भ्थश्च धर्मतः ।॥॥७ 
अतः वेव के ज्ञाता इस शास्त्र को बड़ यत्त से पढ़े और इसे उत्तम आचरण 
फरतेवाले शिष्यों को पढ़ावें ।। 
अकुलीने ह्यसद्वृत्त जडे शूद्रे शठे द्विजे । 
एतेष्वेव न दातव्यमिदं शास्त्र ढिजोत्तमै: ॥॥८ 
बुरे कूल में उत्पत्त और द्राचारी, मूर्ख, शूद, और दुष्ट द्विज को ब्राह्मण 
इस शास्त्र का ज्ञान ले प्रदान करें ॥ 
एकमप्यक्षर यस्तु गुरु: शिष्ये निवेदयेत्‌ । 
पृथिव्यां नास्ति तद्ब्रव्यं यहत्वा ह्यनृणी भवेत्‌ ॥॥६ 
जो गुरु एक भी अक्षर का ज्ञान शिष्य को देता है पृथिवी पर ऐसा कोई भी 
ब्रव्य नहीं है जिसे देक: बह गुरु का अनुणी हो सके (अर्यात्‌ बदला दें सके) ॥। 
एकाक्षरप्रदातारं यो गुरु नाभिमन्यते। 
शुनां योनिशतं गत्वा चाण्डालेष्वपिजायते ॥॥१० 


एक अक्षर के भी ज्ञान देनेचाले को जो गुरु नहीं मानता वह सौ जन्म कुत्ते 
की योति में पड़कर चांडालों में जन्मता है ॥। 


वेदं गृहीत्वा यः कश्चित शास्त्र चैवावमन्यते । 
स सद्यः पशुतां याति संभवानेकविशतिम्‌ ॥११ 
जो कोई वेद ओऔर हरत्र को जानकर उनका अपमान करता है वह शीघ्र ही 
इक्कीस जन्मों तक पशु होता है ॥ 
स्वानि कर्माणि कुर्वाणा दूरे संतोषपि मानवाः । 
प्रिया भवंति लोकस्य स्वे स्वे कर्मण्यवस्थिता: ।। १२ 


अपने-अपने कर्मों को करते हुए और दूर रहते हुए भी मनुष्य अपने कर्म से 
स्थित लोकप्रिय होते हैं | 


अनि-संहिता वे 


कर्म विप्रस्य यजनं दावचमध्ययनं तप: 
प्रतिग्रहोड्ध्यापनं च याजन चेतिवृत्तय: ॥१३ 
ब्राह्मण के कर्त ये है “यज्ञ करता, दान देता, पढ़ना और तप करना, 


तथा दान लेना, पढ़ाना और यज्ञ कराना, ये तीन ब्राह्मण की आजीविका के 
साधन है ॥। 


क्षत्रियस्थापि यजनं दानमध्ययनं तप: । 

शस्त्रोप जीवन भूतरक्षणं चेति वृत्तय: ॥१४।। 

यज्ञ करना, दान देता, पढ़ना, और तप करना, क्षत्रियों के कर्म हुं और 
शस्त्र से आजीविका कमाना और भूतों की रक्षा ये दो वृत्तियाँ हैँ । 

दानमध्ययन वार्ता यजनं चेति वे विश: । 

हुद्गस्य वार्ता श॒ुश्रूपा द्विजानां कारुकर्म च॑ ॥१५॥ 

दान देना, पढ़ना, खेती, गौओो की रक्षा, व्यवहार, यज्ञ करना, वैश्य के 


कस है और खेती, गौओं की रक्षा, व्यवहार तीनों वर्णों की सेवा, भौर कारी- 
गरी, ये छूद्र के कर्म है । 


मयेष धर्मोशमहित' संस्थिता यत्रवाणिन: । 
बहुमानमिह प्राप्य प्रयांति परमां गतिम्‌ ॥१६॥ 
जिस कर्म में चारों वर्ण स्थित हुए इस लोक में बड़ मान को प्राप्त 
हो कर परलोक में परमगति को प्राप्त होते हे--इसका मेंने वर्णन किया है। 
ये व्यपेता: स्वथर्मेमभ्य पर धर्म व्यवस्थिताः । 
तेषां गास्तिकरों राजा स्वर्गलीके महीयते ॥।१७॥। 
जो अपने धर्म का पालन नहीं करते हे और पर-धर्म में तत्पर' हूँ उनको 
वण्डित करने वाला राजा स्तर्गलोक सें पूजा जाता है । 
आत्मोये सस्थितों धर्मे शूद्रोडपि स्वरगंमरनुते । 
परधर्मोीं भवेत्त्याज्यय सुरूपपरदारवत्‌ ॥१८॥ 
अपने घर्में में टिका हुआ शूद्र भी स्वर्ग को भोगता है पर-धर्म इस 
प्रकार त्यागने योग्य है जैसे श्र ष्ठ रूप बाली पराई स्त्री । 
बध्यो राज्ञा स वे शूद्रों जपहोमपरइच यः । 
ततो राष्ट्रस्य हंताइसोौं यथावह्न बच वै जलम्‌ ॥१६॥ 
जप और होम सें रत शूद्र राजा के मारने द्वारा योग्य है क्‍यों कि वह 
राजा के देश का इस प्रकार ताश करने वाला है जैसे अग्नि का जल। 


है अत्रि-पंहिता 


प्रतिग्रहोड्ध्यापनं च तथा5विक्र यविक्रय : । 

याज्यं चतुर्भिस्येतै: क्षत्रविदूपतनं स्मृतम्‌ ॥२०॥ 

प्रतिग्रह, पढ़ाना, निषिद्ध वस्तु का बेचना, और यज्ञ कराना इन चारों 
पे क्षत्रिय और वैश्य का पतित होना फहा गया है। 

सद्य: पतति मांसेन लाक्षया लवणेन च। 
४ ज्यहेण शुद्रो भवति ब्राह्मण: क्षीरविकुयात_ ॥२१॥ 

मांत, लाख, और लव॒ग इव के बेजने से ब्राह्मण शीक्ष हो पतित और 
वृध के बेचने से तीन दित में शूढ्र हो जाता है । 

अब्नताश्वानधीयाता यत्र भैक्षचरा द्विजा: । 

तं ग्राम दंडयेद्राजा चौरभुक्‍तं प्रदं बुधेः ॥२२॥ 

ब्रत-हीत और अनपढ़ ब्राह्मण जिसमें भिक्षा सांगते फिरते हैं उस 
ग्राम को राजा वह वंठ दे जो चोरी की वस्तु के भोगने बाले को मिलता 


है। 
विद्वदूभोज्यमविद्वांसो येषु राष्ट्रेष भु जते । 
तेष्प्यनावुष्टिमिच्छंति महद्वा जायते भयम्‌ ॥२३॥ 
जिन देशों में विद्वानों के भोगने योग्य पदार्थों को सूख भोगते हें थे 


देश भी वुष्टि के अभाव से युक्त होते हें अथवा उनमें महात्‌ भय उत्पश्त 
होता है । 


ब्राह्मणान्‌ वेदविदुष: सर्वेशास्त्रविशारदान्‌ । 
तत्र॒वर्षति पर्जन्यों यत्र तान्पूजयेन्नूप: ।। २४ ॥। 
बेद के जानने चाले और संपूर्ण दास्त्रों में कुशल ब्राह्मणों की पुजा जिस 
देश में राजा करता है वहां भेघ बरतता है ।। 
त्रयो लोकास्त्रयो वेंदा आश्रमाइच न्रयोउ्तयः । 
एतेषां रक्षणार्थाय संसुष्टा ब्राह्मणाः पुरा ॥ २५॥ 
तीनों लोक, तीनों वेद और तोनों अग्तियों की रक्षा के लिये सबते 
पहिले ब्राह्मण रचे गये है ॥ 
उभे संध्ये समाधाय मौन कुवेन्ति ये द्विजा: । 
दिव्यवर्षसहस्त्राणि स्वर्गलोके महीयते  ॥२६ ॥। 
जो दोनों संध्याओं के समय ध्यान लगा कर मौन धारण करते है वे 
हिज देवताओं के हमार वर्षो तक स्वर्ग लोक में पूजा को प्राप्त होते हे ॥| 


अत्रि-संहिता प्‌ 


य एवं कुरुते राजा गुणदोषपरीक्षणं । 

यश: स्वर्ग नृपत्व च पुनः कोष समृद्धयेत्‌ ॥| २७ ॥ 

जो राजा इस प्रकार गुण और दोष की परीक्षा करता है वह यश, स्वर्ग, 
राज्य, और फोब (खजाने) का फिर संचय करता है । 
दृष्टस्य दंड: सुजनस्य पूजा न्यायेन कोषस्य च॒ संप्रवृद्धि: । 
अपक्षपातोरं॑थिषु राष्ट्ररक्षा: पचचेव यज्ञा: कथिता नतृपाणाम्‌ । २८। 

दुष्ट को दड, श्रेष्ठ जन की पूजा, न्याय से कोष फा बढ़ाना, 
अभ्यागतों के प्रति पक्षपात का न होना और अपने देश को रक्षा, ये पाँच यज्ञ 
राजाओं के कहे गये हे ! 

यत प्रजापालाने पृण्यं श्राप्नुवंतीह पाथिवा: । 

न तु ऋतुसहस्रण प्राप्नुवति द्विजोत्तमा: ॥ २९ ॥ 

प्रजा-पालन से, इस लोक सें जिस पुण्य फो राजा प्राप्त होते हैं 
है द्विजों मे उत्तम! उस पुण्य को ये हजार यज्ञ कर के भी प्राप्त 
नहीं कर सकते हे ।। 

अलाभे देवखातानां हृदेषु सरसु च। 

उद्धुत्य चतुरः पिडान्‌ पारके स्नानमाचरेत्‌ ॥३०॥ 

देवताओं द्वारा खोदे गये तीर्थों (गगा आदि) के अलाभ में पराये कुओं 
अथवा तालाबों से मिट्टी के चार पिड (डेले) निकाल कर स्नान करें। 

वसाशुक्रमसृड भज्जा मूत्रविणकर्णविण्णखाः । 

इलेष्मास्थि दृषिका: स्वेदो द्वादशते नृणां मला:॥३१॥ 


षण्णा षण्णां क्रमेणेव शुद्धिरक्‍्ता मनीषिधि: । 

मुद्वारिभिदच पूर्वेषामृत्तरेषां तु वारिणा ॥३२॥ 

भनुष्यों के बारह मल--बसा, दीये, रुधिर, मज्जा, मुत्र, घिष्ठा, काम 
फा मेल, नख, कफ, हाड, भेत्रों का सल, पसीना हें। इनमें छःछ; को शुद्धि कम 


से बुद्धिमानों ने इस प्रकार कही गई है। पहिले छओं की मिट्टी और जल से 
शुद्धि होतो है और पिछले छओ की केघल जल से शुद्धि होती है । 


हु अन्रि-संहिता 


शौच मंगलमायासंअनसूयाउस्पृह्ा दम: । 

लक्षणानि च विप्रस्थ तथा दान दयापि चर ॥३३॥। 

पवित्रता, मंगल, परिश्रम करना, दूसरे के गुणों में दोषों को न देखना, 
कामना न करना, इन्द्रियों को विषयों से रोकता, दान देना, ओर दया--यें 
ब्राह्मण के लक्षण है 

न गुणान्‌ गुणिनोहंति स्तौति चान्यान्‌ गुणानपि । 

न हसेच्चान्पदीषांइ्व सानसूया प्रकीतिता ॥३४॥ 

गुणवाले के गुणों को नष्ड न करना, इतर के गुणों को स्तुति 
करना, और इतर के दोषों को हँसो थे करना-- यह अनसुया है। 

अभक्ष्यपरिहारश्व संसगर्गइचाप्यनिदितै, । 

आचारेषु व्यवस्थानं शौचमित्यभिधीयते ॥३५॥। 

अभक्ष्य वस्तु का त्याग और सज्जनो का संग और उत्तम आचरणों 
में टिकना--इसे शौच कहते है । 

प्रशस्ताचरण . नित्यमप्रशस्तविवर्जनम्‌ । 

एतद्धि मंगल प्रोक्त ऋषिशिरध॑मंद्शिभि: ॥३६॥। 

प्रतिदिन उत्तम आचरण करना और निर्दित आचरण का त्याग, इसे 
धर्मवित्‌ ऋषियों ने मगल कहा है । 

शरीर पीड्यते येन छुभेन त्वशुभेन वा। 

अत्यंतं तन्‍न कुृर्बीत आयास: स उच्यते ॥३७॥ 

जिस शुभ अथवा अशुभ कम से शरीर पीड़ित हो उसे कभी न 
फरना--आयास कहते है। 

यथोत्पन्नेन कर्तव्य संत्तोप: सर्वेवस्तुषु । 

ते स्पृहिेत्‌ परदारेषु साअ्स्पुह् परिकीत्तिता ॥३८॥ 

अकस्पात्‌ सिली हुई समस्त चस्तुओं में संतोष करना और पराई स्त्रियों 
की इच्छा न करना, अस्पुह्ा कहते हैं । 

वाह्ममध्यात्मिकं वाउपि दुःखमुत्पादते परे: । 

न कुप्यति न चाहन्ति दम इत्यभिधीयते ॥३६॥ 


शत्र हारा उत्पन्त बाह्य था मानसिक ठुःख को प्राप्त कर जो क्रोध न 
करता और हिंसा न करना है उसे दस कहा गया है ॥ 


अनि-संहिता ७ 


अह्न्यहनि. दातव्यमदीनेनान्तरात्मना । 
स्तोकादपि प्रयत्नेन दानमित्याभिधीयते ॥।४० 
प्रसन्‍त अन्त:करण से प्रति विन यत्नपूर्वक (अन्नादि का) दिया जाना दान 

कहलाता है । 

परस्मिन्‌ बंधुवर्गें वा मित्रे द्वं ष्ये रिपौ तथा । 

आत्मवर्द्त्तितव्य॑ हि दयैषा परिकीत्तिता ॥४१५॥ 

पराये, अपने कूद बी, मित्र, द ष(बेर) के कर्ता, छात्र --इन सबसें अपने 
समान जो बर्ताव करना है उसे दया कहते है । 

यब्चेतैलेक्षणैयु क्तो गृहस्थोडपिभवेद्द्धिज: । 

स गच्छति परं स्थानं जायते नेड वे पुतः ॥४२॥ 

जो गृहस्थ द्विज इत लक्षणों से युक्त होता है वह्‌ उत्तम स्थान 
(वैकुठ) को जाता है और फिर इस लोक में उत्पन्त नहीं होता है । 

अग्निहोत्र॑ं तपः सत्यं वेदानां चैव पालनम्‌ । 

आतिथ्यं वेइवदेवश्च इष्टमित्यभिधीयतें ॥४३॥ 

अग्निहोत्र, तप, सत्य, वेदों की रक्षा, अतिथि का सत्कार, बलिवेश्वदेव-- 
इन्हें इष्ठ कहते है। 

वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च। 

अन्नप्रदानमा रामाः पृत्त मित्यभिधीयते ।।४४॥। 

बावली, कूप, तालाब, बेबताओं के संदिर, अन्न का दान, आराम 
(बाग), इन्हें पूर्त कहते हैं । 

इष्ट पूत्त' प्रकत्त व्यं श्राह्मणेन प्रयत्नतः । 
४/ दृष्टेत लभते स्वर्ग पूत्तन मोक्ष मवाप्नुयात_ ॥॥४५॥। 

ब्राह्मणों को इष्ठ और पूर्त करने चाहिए क्योंकि इष्ट से स्वर्ग मिलता है 
ओर पूतं से मोक्ष प्राप्त होता है । 

दृष्टापूत्तो दिजातीनां सामान्यों धर्मसाधनौ। 
“४ अधिकारी भवेच्छूद्र: पूत्तों धर्में न वैदिके ॥४६॥ 

इष्ट और पूतं ये बोनों ट्विजातिओं (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) के सामान्य 
क्षत्रिय धर्म हे ओर शूद्र (केवल) पूर्त धर्म का अधिकारी है बेदोक्त धर्म का 
नहीं । 


ष ह अनि-संहिता 


यमान्‌ सेवेत सततं॑ न नित्यं नियमान्‌ बुधः। 
यमान्‌ पतत्यकुर्व्वाणो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌ ॥४७॥। 


बुद्धिसान्‌ मनुष्य यों का निरंतर पालन न करे और नियमों को नित्य 


न सेवे क्योंकि पमों का पालच न करता हुआ और केवल नियसों का ही पालन 
करता हुआ पतित होता है । 


आनुशंस्यं क्षमा सत्यमहिसा दानमाज॑वम्‌ । 

प्रीति: प्रसादो माधुय्य मार्दवे च यमा दश ॥॥४८॥ 

अकऋरता, क्षमा, सत्य, अहिसा, दान, नख्ता, प्रीति, प्रसन्‍्वरता, मधुर- 
बाणी, कोसल स्वभाव-पें दश यम हैं । 

शौचमिज्या तपोदानं स्वाध्यायोपस्थनिग्रह: । 

ब्रतमौनोपवासाश्व स्नानञ्च नियमा दश ॥।४६॥ 

शौच, थज्ञ, तप, दान, वेद का पढ़ना, लिग, इब्रिय को रोकना, ब्रत, 
सौन, उपचास, स्नान-यें दश नियम है । 

प्रतिकृति कुशमयी तीर्थवारिषु मज्जयेत्‌ । 

यमुहिर्य निमज्जेत अष्टभाग लभेत सः ॥| ५० ॥॥ 

जो कुशा की प्रतिनिधि (प्रतिमा) को लेकर तीर्थ के जलों में स्तान 
करता है उस मनुष्य को स्तान का फल का आठवां भाग प्राप्त होता है | 

मातर पितरं वाउ5पि शभ्रातारं सुहृदं गुरुम । 

यमुद्दिश्य निमज्जेत द्वादशांशफलं भवेत्‌ ॥५१॥ 

साता, पिता, अ्रातता, गृरु इनमें से जिस के उद्द श्य (नाम) से गोता 
लगाता है उसको बारहूवां भाग मिलता है। 

अपुत्र णैव कत्त व्य: पुत्रप्रतिनिधि: सदा। 

पिंडोदकक्रियाहेतोर्यस्मात्तस्मात प्रयत्नतः ॥॥५२॥ 

जिस के पुत्र न हो उसको हो पिड और जलदान के हेतु बड़े प्रयत्न 
पूर्वेक किसी से पुत्र का प्रतिनिधि (दत्तक पुन्न) प्राप्त करना चाहिए। 

पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येच्चेज्जीवतो मुखम्‌। 

ऋणमभस्मिन्‌ संनयति अमृतत्व च गच्छति ॥५३॥ 


यवि पैक हुए और जीते पुत्र के मुख फो पिता बेख लेता है तो उस पुत्र 
को ऋण स्रॉप कर पिता पितरों के ऋण से छूटता है और मोक्ष को प्राप्त हो 
जाता है। 


अन्रि-संहिता & 


जातमात्रैण पुत्र ण पितृणामनृणी पिता । 
तदहिन शुद्धिमाप्नोति नरकात्त्रायते हि सः ॥५४॥ 
उत्पन्न हुए पुत्र से ही पिता पितरों का अनूणी होता है और उसी दिन 
शुद्ध हो जाता है क्योंकि वहू पुत्र पिता की नरक से रक्षा करता है । 
जायंते बहवः पुत्रा यद्येकोंडपि गया ब्रजेतू । 
यजते चाश्वमेधं च नील॑ वा वृषमुत्सूजेत्‌ ॥५५!॥ 
बहुत पुत्रों के मध्य सें यदि एक भी प्रुत्न॒ गयाजी को जाय अथवा नोले 
बैल से वृषोत्त्सग करे तो वह मानो अश्वभेध यज्ञ धःरता है। 
कांक्षंत्ति पितरः: सर्वे नरकांतरभीरव: । 
गयां यास्यति य. पुत्रः स नस्त्राता भविष्यति ॥५६॥ 
अभ्य-अन्य नरकों से डरते हुए पितर महू इच्छा फरते हे कि जो पुत्र 
गया को जायेंगा, वह हमारा रक्षक होगा । 
फल्गुतीर्थे नरः स्नात्वा दृष्ट्वा देवं गदाधरम्‌ । 
गयाशीर्ष पदाउ$क्रम्य मुच्यतें ब्रह्महत्यया ॥ ५७ ॥ 
फल्गुतीर्थ में सनात और गदाधर बंवता के वर्शन कर के और गयासुर 
के शिर पर चरण रखकर ब्रह्महत्या से भी मनुष्य छूठ जाता है । 
महानदीमुपस्पृश्य तपंयेत्‌ पितृदेवता: । 
अक्षयान्‌ लभते लोकान्‌ कुल चैव समुद्धरेत्‌ ॥५८)॥ 
जो सहानदी में स्वान कर के पितु और वेबताओं का तपंण करता है 
वह अक्षय लोकों को प्राप्त होता है और अपने कुल फा उद्धार करता है। 
दंंकास्थाने समुत्पन्ने भक्ष्यभोग(भोज्य) विवर्जिते । 
आहारशणुद्धि वक्ष्यामि तन्‍्मे निगदत:ः झ्ण ॥५६९॥ 
यदि भक्ष्य और भोज्यद्वीन देवा में शका उत्पन्न हो जाय तो भोजन को 
शुद्धि के विषय सें मुझ से सुनो । 
अक्षा रलवण भेक्षं (रौक्ष) पिवेद्ब्नाह्मीं सुवर्च्चसम्‌ । 
त्रिरात्र शखपुष्पीं वा ब्राह्मप: पयसा सह ॥६०॥ 
यवि ब्राह्मण क्षार रहित अप्त अथवा लवण अथवा रखा अन्त खाये 
तो कांति को दाता ब्राह्यी अथवा शंखपुष्पी औषधि को दूध के संग तोन 
रात्रि तक पोये । 


१० अनि-संहिता 


मद्यभांडाद्‌ ह्विजः कब्चिदज्ञानात्‌ पिबते जलम्‌ । 

प्रायश्चित्त कथं तस्य मुच्यते केत कर्मणा ॥६१॥ 

मदिरा के पात्र में यदि कोई ह्विज अज्ञात से जलपान कर ले तो 
उसका कैसे प्रायश्चित्त ही और वह्‌ किस के के करने से दोष से छूटे ? 

पलासबिल्व॒पत्राणि कुशान्‌ पद्मान्युदुम्बरम्‌ । 

काथयित्वा पिबेदापस्तनिरात्रेणेव शुद्ध यति ॥६२॥ 

वह ढाक और बेल के पत्ते और कुद्दाि, कमल, गूलर, इनके काथ के 
जल को तोन रात्र पीने से शुद्ध हो जाता है | 


साय॑ प्रातस्तु यः सन्ध्यां प्रमादाद्विक्रत्‌ सकृत्‌ । 
गायजत्यास्तु सहस्न हि जपेत्‌ स्तात्वा समाहित: ॥६३॥। 
सायंकाल अथवा प्रातः काल प्रसाद से संध्यावंदन को त्यागने वाला, 
श्तान करके और सावधान होकर एक सहल्ल गायत्री जप करे । 
शोकाक्रांतोडइथवा श्रान्त: स्थित: जपाइहिः । 
ब्रह्मकूर्च चरेज्धकत्या दान दत्त्वा विशुद्ध यतति॥६४॥ 
रोग के कारण से जो स्तान न कर सके ओर स्तान फरके जो जप न 


कर सके वह मनुष्य भक्तिपूर्वक अहकूर्च कर और वान बेकर शुद्ध होता 
है। 


गवां शंगोदके स्नोत्वा महानद्युपसंगमे । 
समुद्रदर्शनेनेव व्यालदष्ट: शुचिभवेत्‌ ॥६४५॥ 
जिस सनुष्य को सांप से काटा हो वह गोौओं के सींगों के जल में अथवा 


बड़ी नदी (गगा, यमुना आदि) के संग्रस सें स्वान करके अथवा समुद्र के दर्शन 
से शुद्द होता है। 


वृकश्वानश्ठगालेस्तु यदि दष्टइच ब्राह्मण: । 
हिरण्योदकसमिश्र घृत॑ प्राश्य विशुद्धयति ॥६६॥ 


भेड़िया, कुत्ता और गीदड़ जिस ब्राह्मण को कादे वह सोने के जल से 
घिले घी को खाकर शुद्ध होता है । 


ब्राह्मणी तु शुत्ता दष्टा जंबुकेन वुकेण वा । 
उदित ग्रहनक्षत्रं दुष्ट्वा सद्य. शुचिर्भवेत्‌ ॥॥६७॥ 


जिस ब्राह्मणी को फुतिया, गीवड़ी, भेडिया काटे तो बह उ 
नक्षत्रों को देखकर शीघ्ष ही शुद्ध हो जातो है । हैं उदय हुए प्रह 


अतन्रि-संहिता ११ 


सब्रतरच शुता दष्टस्त्रिरात्रमुपवासयेत्‌ । 


सघुतं यावकं प्राश्य ब्रतशेषं समापयेत्‌ ॥६०॥। 
ब॒ती ब्राह्मण कुत्ते के काटने से तीतव दिन तक उपवास करे ओर घुत 
सहित जो से तेयार वस्तु को खाकर शेष व्रत को समाप्त फरे। 


मोहात प्रमादात्‌ सलोभाद्‌ ब्रतभंगं तु कारयेतू । 

त्रिराजेणव शुद्ध ग्रेत पुनरेव ब्रती भवेत्‌ ॥६६॥ 

सोह अथवा प्रमाद से अथवा लोभ से जो किसी के ब्रत को भग करता हे 
वह तीन रात्र में शुद्ध होता है और फिर ब्नरतवाला हो जाता है । 

ब्राह्मणानत यदुच्छिष्टमस्नात्यज्ञानतों द्विजः: । 

दिनद्वयं तु गायत्र्या जपं कृत्वा विशुद्ध यति ॥७०॥। 

जो ब्राह्मण अज्ञान से ब्राह्मणों के उच्छिष्ट को खा ले तो वहु दो दिन 
तक गायत्री का जप करके शुद्ध होता है । 

क्षत्रियान्त यदुच्छिष्टमद्नात्यज्ञानतोद्विज. । 

त्रिरात्रेण भवेच्छुद्धियथा क्षत्रे तथा विशि ॥७१॥ 

क्षत्रिय अथवा वैश्य के उच्छिष्ठ को जो ब्राह्मण अज्ञान से भक्षण कर ले 
तो तीन रात्र गायत्री के जप से शुद्ध होता है । 

अभोज्यान्न यथा भुकत्वातु (भुक्तान्न) यथा 

सत्रीशुद्रोच्छिष्टमेव वा । 
जर्ध्वा मांसभक्ष्यन्तु सप्तरात्र यवान्‌ पिवेत ॥७२॥ 


भक्षण के अयोग्य अन्त को अथवा स्त्री और शूद्र के उच्छिष्ठ अन्न को 
अथवा प्रत्यक्ष में मांस को खाकर कब्लाह्मण सात दिन तक जौ को पौययें । 


शुना चेव तु सस्थृष्टस्तस्प स्नान विधीयते । 
तदुच्छिष्टन्तु संप्राश्य षण्मासान्‌ कृच्छुमाचरेत्‌ ।॥७३॥ 
कुत्त से स्पृष्ट व्यक्नि के लिए स्तान-शुद्धि का विधान किया गया है। 


यवि वह उसके उच्छिष्द का भक्षण करे तो छः मास तक कृच्छ (नामक 
प्रायश्चित) करे ।॥। 


असंस्पुष्टेन संस्पृष्ट: सनान॑ तेन विधीयते । 
तस्य चोच्छिष्टमइनीयात पण्मासान्‌ कृष्छुमाचरेत्‌ ॥७४॥ 


स्पर्श करने के अयोग्य का जो मनुष्य स्पर्श करे तो वह्‌ स्तान से ही 
शुद्ध होता है और उसके उच्छिष्ट को खाकर छः: महीने तक क्च्छ करे । 


१३ अत्रि-सं हिंता 


अज्ञानात प्राश्यविष्मृत्र सुरासंस्पृष्टमेव च । 
पुनः संस्कारमहँति त्रयों वर्णा द्विजातय, ७५ ॥। 


अज्ञान से विष्ठा अथवा सूत्र अथवा सदिरा जिसमें मिली हो--इनको 
खाकर तीनों द्विजाति वर्ण फिर सस्कार के योग्य होते हे । 


वपनं मेखला दडो भैक्षचर्येत्रतानि च | 

निवत्त न्ते द्विजातीनां पुनः संस्कारकर्मेणि ॥७६॥ 

मु डन, सेखला, दंड, भिक्षाहन और त्रत ये सब (जो यज्ञोपवीत के समय 
होते है) हिजातियों के निबृत्त (नष्ट) हो जाते हैं फिर संस्कार के योग्य 
होते है । 

गृहशुद्धि प्रवक्ष्यामि अतःस्थशवद्षिताम्‌ । 

प्रायोज्यं मृण्मयं भांड सिद्धमन्‍्नं तथेव च ।॥७७॥ 


जिसके घर के भीतर शब (मुर्दा) पड़ा है ऐसे घर को शुद्धि 
कहता हू---(उसके लोग) मिट्टी के पात्नों को बरते और शुद्ध (अन्य के बनाये) 
अन्न का भक्षण करे । 


गृहान्निष्क्रम्य तत्सर्व मोमयेनोपलेपयेत्‌ । 
गोमयेनोपलिप्याथ छाग्रेनाप्रापयेत्‌ पुनः ॥७८॥ 


घर से बाहर शव को निकालकर गोबर से घर फो लिपाये और गोबर 
से लिपा कर बकरी से सुघाये (बकरी का सुश्न शुद्ध होता है) । 


ब्राह्म मन्त्र स्‍्तु पूत तु हिरण्यकुशवारिधि: । 

तेनेवाभ्युक्ष्य तद्देश्म शुद्ध ये नात्र संशय: ॥॥७६९॥ 

बेद के मंत्रों से पचिज् किया गया घर फिर वेब मत्र और सोने और 
कुशाओं के जल के द्वारा छिड़काव करने से शुद्ध होता है इस में संशय नहों 
है। 

राज्ञाओ्य्य: श्वपचेवापि बलाहिचलितो द्विज:। 

पुनः कुर्वीत सस्कारं पश्चात कृच्छुत्रयञुचरेत्‌ ॥॥८०॥ 


राजा अथवा इतर अथवा चॉडाल यवि द्विजकों धर्म से विचलित करे 
तो फिर वह ह्विज पुनः संस्कार और तीन कृच्छ करे। 


अत्रि-संहिता १३ 


शुना चेव तु संस्पृष्ठस्तस्य स्नान॑ विधीयते । 

तदुच्छिष्ट तु संप्राब्य यत्नेन कृच्छुमाचरेत्‌ ॥८१।॥॥ 

जिसको कुत ने छू लिया हो वह स्नान करे और कुत्ते के जूठे को 
खाले तो छः मास तक कृच्छ करे । 

अतः परं प्रवक्ष्यामि सुतकस्य विनिर्णयम । 

प्रायश्चित्त पुनरचैव कथयिष्याम्यतः परम ॥।८२॥॥। 


इससे आगे सृतक-निर्णय तथा और उत्के आओ प्रायश्वित्त 
(पापकी शुद्धि) कहू गा । 


एकाहाच्छुद्ध यते बिप्रो योडग्विवेदसमन्वितः । 

त्यहात केवलवेदस्तु निर्गुणो दशभिदिने, ॥८३॥। 

जो ब्राह्मण अग्निहोत्री और बेद पाठी भी हो यह एक विनमे शुद्ध होता 
है और जो केबल वेद पाठी ही हो बहु तीन दिन में और गुणहीन ब्राह्मण दश 
दिन में शुद्ध होता है । 

ब्रतिन: शास्त्रपूतस्य आहिताग्नेस्तथैेव च। 

राज्षस्तु सूतकं नास्ति यस्य चेच्छति ब्राह्मणा: ॥|८४।॥। 

बतवाला अथवा शास्त्र के अनुसार पवित्र अथवा जो अग्नि होत् 
करता हो और राजा इनको और जिस के सुतक को ब्राह्मण न चाहे उसको 
सुतक नहीं लगता | 

ब्राह्मणी दशरात्रेण द्वादशाहेन भूमिपः। 

वैश्य: पंचदशाहेन शूद्रो मासेन शुद्ध यति ॥८५॥। 

ब्राह्मण दश रात में और क्षत्रिय बारह दिनमें और वैश्य 'थंद्रह दिन में 
और शूद्र एक महीने में शुद्ध हो जाता है । 

सपिडानांतु सर्वेषा गोत्रज: साप्तपौरुष: । 

पिडांइचोदकदान च शावाशौच तथाउनुगम्‌ ॥5६॥ 

संपूर्ण सपिडों के भध्य में सात पीढी तक गोन्नज होता है उसको पिडों फे 
बात का और जलदान का ओर हशाब के आदवौच का अधिकार है। 

चतुर्थे दशरात्रं स्थात्‌ षडहःपंचमे तथा । 

पष्ठे चेव त्रिरात्र स्यात्‌ सप्तमे ज्यहमेव वा ।॥८७।॥ 

चौथी पीढ़ी तक दश रात्र, और पाँचवों पीढ़ी में छः दिन, और छठी 
पीढ़ी में तीन रात्र, और सातबों में तीन विन अज्ञौच होता है । 


१४ अन्रि-संहिता 


अष्टमे दिनमेकन्तु नवमे प्रहरद्यम्‌ । 
दशमे स्नानमात्रेण सूतके तु शुचिर्भवेत ॥८८।॥। 
सूतक में आठवें दिन एक प्रहर तक्क और नौवे विन दो प्रहर (शुद्धि 

होती है) और दसवे दिन समान मात्र से ही शुद्धि होती है । 

मृतसूतके तु दासीना पत्नीतां चानुलोमिनाम्‌ । 

स्वामितुल्यं भवेच्छौच॑ मृते स्वामिनि यौनिकम्‌ ॥८६॥ 

मरे के सृतक में दासी और अवुलोम (पति से नीचे वर्ण की) पत्नियों 
की पति के तुल्य शौच होता है और पति के सरते पर अपनी योनि (जाति के 
अनुसार) का शौच होता है । 

शबस्पृष्टतृतीयस्तु सचेल: स्नानमाचरेत्‌ । 

चतुर्थे सप्तभैक्ष्यं स्थादेष शावधिधि स्मृत: ॥॥६० 

जिस तीसरी पीढ़ो के सनुष्य ने शव का स्पर्श किया हो वह सर्चल स्नान 
फरे और चौथी पीढ़ी का सनुष्य सात घर की भिक्षा का भक्षण फरे--यह्‌ शब 
(मुर्दे) के सतक की विधि शास्त्र में कहो गयो है। 

एकत्र संस्कृतानां तु मातृणामेकभोजिनाम्‌ । 

स्वामितुल्यं भवेच्छौच विभक्तानां पृथकृपुथक्‌ ॥॥६१॥। 

जिनका संस्कार एक बार हुआ है ओर जो एक ही स्थान पर नित्य 
भोजन फरती हों ऐसी माताओं को पति की जाति के अनुसार शौच होता है 
और जो पुृथक्‌-पृथक रहती हों तो अपनी-अपनी जाति का शौच होता है । 

उष्ट्रीक्षी रमवीक्षीरं यद्यान्त॑ मृतसूतके । 

पाचकान्नं नवश्राद्धं भुक्त्वा चाद्रायण्ं चरेत्‌ ॥६२॥। 

ऊंठनी और भेड़ का दूध और पक्तान्‍न्न और पाचक (रसोईया) का 
अन्त और नब श्राद्ध (जो मृत के ग्याहरवें दिन होता है) इसको खाकर 
चाव्रायण व्रत करे । 

सूतकान्नमधर्माय यस्तु प्राइनाति मानवः। 

त्रिरात्रमुपवास: स्थादेकरात्र' जले वसेत्‌ ॥६३॥ 


जो मनुष्य अधर्म के लिये सूतक का अन्न खाता है वहु तीन रात्र 
उपबास करे ओर एक रात्र जल मे स्थित रहे । 


अन्रि-संहिता १५ 


महायज्ञविधानं तु न कुर्यान्मृुतजन्मनि । 
होम॑ तत्र प्रकुर्वीत शुष्कान्नेन फलेन वा ॥६४॥ 


मृतक और जन्म फे सूतक में सहायज्ञ की विधि न करे किन्तु उस समय 
शुष्क अन्त अथवा फल से होभ करें । 


बालस्त्वतदंशाहेतु पंचत्व यदि गच्छति । 

सद्य एवं विशुद्धि: स्यान्त प्रेतं नेव सूतकम्‌ ॥॥६५॥ 

यदि बालक दक्ष दिन के भीतर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाय तो शीघ्र हों 
शुद्धि हो जाती है। मरण ओर जन्म के वोनों सतक नहीं होते । 

कृतचुडस्तु कुर्वीत उदक पिडमेव च । 

स्वधाकारं प्रकुर्बीत नामोच्चारणमेव च्‌ ॥६६।॥ 

मुंडन करने के बाव यदि बालक मरे तो पिड और जल का दान और 
स्वधाकार और नाम का उच्चारण करे । 

ब्रह्मचारी यतिइ्चेव मंत्रे पू्वेक्तेीँी! तथा । 

यज्ञे विवाहकाले च सद्य: शौच विधीयते ॥॥६७॥ 

ब्रह्मचारी, संन्यासी, और जिसने सुतक से पहिले मंत्र के जप का प्रारभ कर 
दिया हो और विवाह के ससय में उसकी उसी समय शुद्धि हो जाती है। 

विवाहोत्सवयज्नेष्वनन्तरामृतसूतके । 

पूवेसंकल्पितार्थस्थ न दोषइ्चात्रिरब्रवीत्‌ ॥॥६८॥ 

विवाह, उत्सव और यज्ञ के बीच में जो सरण अथवा जन्म सूतक 


हो जाय तो पूर्व से संकल्प किये पदार्थ के खाने का दोष नहीं होता है यह अधि 
ऋषि ने कहा है | 


मृतसजननादुद् सूतकादोौ विधीयते । 

स्पर्शनावचमनाच्छुद्धि: सूतिकाज्चेन्त सस्पृशेत्‌ ॥६६९॥ 

मृत बालक के जन्म के पश्चात्‌ सूतक आबि (मृताशौच जनाना शौच) 
में जल का स्पर्श और विष्णु का नाम लेकर आचमभन करने से शुद्धि हो जाती है 
यदि वह सूतिका का स्पशें न करे । 

पंचमे5हनि विज्ञेयं संस्पर्श क्षत्रियस्थ तु । 

सप्तमेड्हनि वैश्यस्य विज्ञेयं स्पहोंत॑ बुधेः ॥१००॥ 

पॉचवें विन क्षत्रिय का और सातवें दिन वेश्य का स्पशे करना बुद्धिमानों 
को जानना चाहिए | 


१६ अचि-संहिता 


दशमे5हनि शूद्रस्य कत्तंव्यं स्पशैनं बुधचेः । 

मासेनैवात्मशुद्धि: स्थात्‌ सूतके मृतके तथा ।।१०१॥ 

दसवें दिन शूद्र का स्पर्श बुद्धेभात करें और मरण और जन्म सूतक में 
में एक महिने में अपनी (शूद्र की) शुद्धि होती है । 

व्याधितस्य कदर्यस्थ ऋणग्रस्तस्य स्वेदा । 

क्रियाहीनस्य मूख्खेस्य स्त्रीजितस्य विशेषत' ॥|१०२॥ 


व्यसनासक्तचितस्य पराधीनस्य नित्यशः । 

स्वाध्यायत्र तहीनस्य सतत॑ सूतक॑ भवेत्‌ ॥॥१०३॥। 

रोगी, कदये, (जो सवा ऋणी रहे,) क्रिया से हीन, मूर्ख, विशेषकर स्त्री 
ने जिसे जीता हो, व्यसन (जआ आधवि) मे जिसका चित्त आसकक्‍्त हो ओर 
जो नित्य पराधीत हो, जो कभी भी शआआद्ध को न त्यागता हो -इन मनुष्यों को 
तब तक सूतक है जबतक शव की भस्म (राख) न हो जाय । 

हू कृच्छे परिवित्त स्तु कन्याया: कृच्छमेव च। 

कृच्छातिकृच्छ मातु; स्याद्व तु: सांतपन स्मृतम्‌ ॥॥१०४।॥ 

परिवित्ति(जिसने बड़े भाई से पहले|विवाह किया हो) को वो क़च्छ और 
कन्या फो कृच्छु, अति कृच्छ लड़की की माता को और कन्या के दाता को 
साँतपन, करना चाहिए १ 

कुब्जवामनखडज्जेंषु गहितेष्थ जडेषु च। 

जात्यंधवधिरे मूके न दोष; परिवेदने ॥१०५॥ 

जो कूबड़ा, बोना, षंढ (जो स्त्री के भोगने में असमर्थ हो) तोतला, 
बावला, जन्म से अधा, बहरा, गूगा हो उसके परिवेदन (इनसे पहले छोटे 
भाई फे विवाह फरन) में दोष नहीं है । 

कलीवे देशातरस्थे च पतिते ब्रजितेषपि वा । 

योगशास्त्राभियुक्ते च न दोषः परिवेदने ॥ १०६॥ 


नपुसक, परदेशी, पतित, संन्‍्यासी, योगशास्त्र में तत्पर, इनके भी परि- 
वेदन में दोष नहीं है । 


अतन्रि-संहिता १७ 


पिता पितामहो यस्य अग्नजों वापि कस्यचित्‌ । 

नाग्निहोत्राधिकारोउइस्ति न दोषः परिवेदने ।॥१०७।। 

जिसका पिता, पितामह अथवा अपना बड़ा भाई अग्निहोत्र का 
अधिकारी हो उसे ज्पेष्ठ भाई से पहिले विवाह करते में दोष नहीं है। 

भार्यामरणपक्षे वा देशांतरगतेडपि वा। 

अधिकारी भवेत पुत्रस्तथा पातकसंयुक्ते ।॥१०८५॥ 

स्त्री के मरते पर अथवा परदेग्ा में जाने पर अथवा पातक लगने पर पुत्र 
अग्निहोत्र आदि कर्मों का अधिकारी होता है । 

ज्येष्ठो भब्राता यदा नष्टो नित्यं रोगसमन्वित: । 

अनुज्ञातस्तु कुर्वीत शंखबस्य वचन यथा ॥१०६॥ 

यदि ज्येष्ठ भाई मर गया हो अथवा सदा रोगी रहता हो तो उसकी 
आज्ञा से छोटा भाई शंख ऋषि के वचत के अनुसार विवाह करले । 

नाग्तयः परिविदंति न वेदा न तपांसि च। 

न च श्राद्ध कनिष्ठो वे बिना चेवाभ्यनुज्ञया | ११०॥। 


छोटे भाई ज्येष्ठ भाई की आज्ञा के बिचा न अग्निहोत्त कर सकते हैं, 
न वेद पढ़ सकते है, न तप कर सकते है, और न श्राद्ध कर सकते हे 


तस्माद्धर्म सदा कुर्यात्‌ श्रुतिस्म॒त्युदितं च यत्‌ । 

नित्यं नैमित्तिकं काम्यं यच्च स्वर्गस्य साधनम्‌ ॥११ १॥ 

अत' बेद और स्मृत्तियों में वाणित नित्य (संध्या आदि) नेमित्तिक 
(जात कर्म आदि) काम्य (यज्ञ आदि) कर्मो को और जो स्व प्राप्ति का 
साधन (दान आदवि) हों उन्हें सदा करे । 

एकैक॑ बढ़ंयेन्तित्य शुक्ले कृष्णे च हासयेत्‌ । 

अमावास्या न भुंजीत एप चांद्रायणोविधि: ॥|११२॥। 

शुक्लपक्ष में एक-एक ग्रास बढ़ाना ओर क्ृष्णपक्ष में एक-एक ग्रास घटाना 
और अमावास्या को भोजन सर्ववा ने करता--ब , चाँद्रायण ब्॒त को विधि 


है। 


श्ष अजि-संहिता 


एकैक ग्रासमश्नीयात्ज्यहाणि त्रीणि पूर्ववत्‌ । 

ज्यहं परं च नाइतीयादतिक्ृच्छ तदुच्यते ॥११३॥। 
इत्येतत कथित पूर्वमहापातकनाशनम्‌ । 

पहिले तींन दिन तक एक-एक ग्रास का भोजन करना और अगले तीन 


दिन में सर्वया भोज़न न करना इसे अतिकृच्छ कहते हैं। पूवें ऋषियों ने यह 
महापातक के नाश फरनेवाला प्रायश्चित कहा है । 


वेदाभ्यासरतं क्षान्तं महायज्ञक्रियापरम्‌ ॥११४॥। 

त॑ स्पृशंतीह पापानि महापातकजान्यपि । 

बेदों के अभ्यास में तत्वर और कृश और पांच यज्ञों के फर्मों में रत 
को इस लोक में महापातक से पैदा हुए पाप भी स्पर्श नहीं करते। 

वायुभक्षो दिवा तिष्ठेद्रात्रि चेवाप्सु सूयेदुक ॥११५॥ 

जपत्वा सहस्र' गायत्या: शुद्धित्रह्मबधादूते । 

बिन में वायु भक्षण करके और रात्रि को जलों में ब्रेडकर समय व्यतोत 
करके, सूर्य को वेखता हुआ जो एक हजार गायत्री का जप करता है उसकी 
ब्रह्महत्या से इतर सब पापों से शुद्धि हो तो है । 

पदुमोडुम्बरविल्वैदच' कुशाइवत्थपलाशयोः ॥ ११६॥ 

एतेषामुदकं पीत्वा पर्णकृच्छ तदुच्यते । 

कमल, गूलर, बेल, कुश, पीपल और ढाक के जलकों पीकर विनकों 
व्यतीत फरता, इसे पर्णक्रच्छ कहते हैं। 

पंचगव्यं च गोक्षीरदधिमृत्र शक्रृद्घृतं ॥११७॥ 

जश्ध्वा परेह्नयुपवसेत्कृच्छु! सातपनं स्मृतम्‌ । 

पंचगव्य अथवा पंचगव्य के पृथक्‌-पृथक' द्रव्य--गौ का , वृध, वही, सूत्र, 
गोबर, घी--इनको प्रथम दित खाकर उपबास करना चाहिए, इसे सांतपनकृच्छ 
कहते हैं । 

पृथक्सांतपनेद्रेंव्य:ः षडहः सोपवासकः ॥११८॥ 

सप्ताहेन तु कच्छी5यं महासांतपनं स्मृतम्‌ । 

सांतपन क्ृच्छ के पंचगव्य आदि पदार्थों को खाफर छ: दिन व्यतीत 


करे ओर एक दिन उपवास करें। यह सात दिन का महातांतपन कृच्छु कहा 
गया है। 


अन्रिन्संहिता १९ 


अ्यहं साय॑ अ्यहं प्रातस्ब्यहं भुंकते त्ववाचितम्‌ ॥११६॥ 
त्यहं परंच नाइनीयात प्राजापत्योविधि स्मृतः । 


तीन विन सायंकाल फो और तीन दिन प्रातः काल को भोजन करे और 
तोन विन जो बिना माँगे सिलि उसका भोजन करे और पिछले तीन बिनों 
' में सर्वेधा भोजन न फरें-यह प्राजापत्य की विधि कही गयी है । 


साय॑ तु द्वादश ग्रासाः प्रातः पंचदश स्मृताः ॥१२०।॥। 

अयाचितैरचतुरविश  परेड्ह्न्‌यशनं स्मृतम्‌ । 

सायंकाल बारह पग्रास और प्रात. काल पंद्रह ग्रास लेना अथवा बिना 
याचना फे चौबीस ग्रास खाने को श्रेष्ठ ऋषियों ने अनशन ज्रत कहा है । 

कुक्कुटांडप्रमाणं स्याद्यावद्यस्य मुखं विशेत्‌॥ १२१ 

एतद्ग्रासं विजानीयाच्छुद्धर्थ कायशोधनम_ । 

मुर्ग के अंडे के समान जिसका प्रसाण हो अथवा जितना इसके सुख 
में जा सके । शुद्धि के लिए इसे प्रास जाने और यही देह की शुद्धि करने वाला 


| 
ज्यहमुष्णं पिवेदापस्त्यड मुष्णं पिवेतूपयः ॥१२२॥ 
व्यहमुष्णं घ॒तं पीत्वा वायुभक्षों दिनत्रप्रम_। 
पलमेक तु वे सर्पिस्तप्तकृच्छू. विधीयते । 
षट्पलानि पिवेदापस्व्रिपलं तु पयः पिवेत्‌ ॥१२३॥। 
तीन दिन उष्ण जल पीये और तीन बिन उष्ण दूध पीये | तीन बिन उष्ण 
धी पीये, तीन दिन वायु का भक्षण करे, छः पल जल पोये और तीन पल 
दृध पीये और एक पल घी पीये - इसे तप्त क्च्छु कहते है । 
दध्ना च त्रिदिनं भुंक्ते ज्यहं भु क्‍्ते च सरपिषा ॥ १२४॥ 
क्षीरेण तु अ्यहं भुंक्ते वायुभक्षों दिनत्रयम्‌ । 
त्रिपलं दक्षिक्षीरेण पलमेक॑ तु सपिषा ॥१२५॥। 
एतदेव ब्रत पुण्यं वेदिक क्ुच्छुमुच्यते । 
और तीन दिन घो का, तीन दिन दही का भोजन करे तीन विन वूध को 


और तीन विन वायु का भक्षण करे, दही और दूध तीन-तीन पल और प्री का 
एक पल भोजन कर, यहो पवित्र ओर वेदोक्त कुच्छू कहा गया है ! 


रस अन्रि-संहिता 


, एकभक्तेन नकतेन तथैवायाचितेन च ॥१२६॥ 
उपवासेत चैकेन पादइच्छ प्रकीतित: | 
“» 'कुच्छातिकृच्छ: पयसा दिवसानेकाविशतिम्‌ ॥।१२७॥ 
््ि एफ बार दिन में भोजन करने से अथवा रात्रि को ही भोजन करने 
से अथवा बिना माँगे पदार्थ के भोजन करने से और एक उपवास फरने से 
पाद क्च्छ कहा गया है । दूध को हो पीकर इक्‍क्रीध् दिन बिताने से कृच्छाति- 
फूच्छ कहा गया है । 
द्वादशाहोपवासेन पराकः परिकीत्तितः । 
पिषण्याकदधिशकतूनां ग्रासश्च प्रतिवासरम्‌ ॥१२८॥। 
एककमुपवासः स्यात सौम्यकृच्छ: प्रकीत्तित: । 
बारह दिन के उपवास को पराक वत कहा गया है । खल, कच्चामठा, 


जल, सत्तू, इनकों फम से एक-एक दिन खाना, एक उपवास करना, इसे 
सौम्य कृच्छ कहते है । 


एषां त्रिरात्रमभ्यासादेकैकस्य यथाक्रमम्‌ ॥१२९॥ 
तुलापुरुषइत्येष. ज्ञेम: पंचदश्शाहिनकः । 
कपिलागोस्तु दुग्धाया ध्ारोष्णं यत्पय: पिवेत्‌ ॥१३०॥ 
एप व्यासक्ृतः कृच्छ: इवपाकमपि शोधयेत्‌ । 

निशायां -भोजन चेव॑ तज्ज्ञेयं नक्तमेव तु ॥१३१॥ 


के 


इन पांचों सें से एक- एक के तीन रात्रि तक क्रम से अभ्यास 
करने से, यह पंद्रह दिन का तुलापुरुष होता है दुही हुई फपिला गौ 
के धारोष्ण अर्थात्‌ स्वाभाविक उष्ण दूध को जो पीता है, यह व्यासजी 
का रचा (किया) कृच्छु, चांडाल को भी शुद्ध करता है । रात्रि में ही भोजन 
फरने को नकत फहते हैं। 


अनादिष्टेषु पापेषु चांद्रायण मथोदितम्‌ । 
अग्निष्टोमादिश्निय॑ज्ञ रिष्टैद्रिगुणदक्षिणै: ॥१३२॥ 


अनि-संहिता २१ 


बत्फलं समवाप्नोति तथा कृच्छ स्तपोधन: । 

वेदाभ्यासरत. क्षांतो नित्य शास्त्राण्यवेक्षयेत्‌ ॥ १३३॥। 

अनादिष्ट पापों (जिनका शास्त्र में प्रायश्चित्त नहों है) की शुद्धि के लिए 
चांद्रायण कहा गया है । दूनी दक्षिणा वाले अग्निष्ठोपत आदि यज्ञों के करने से 
मनुष्य जिन फलों को प्राप्त होता है उन्‍्हों फलो को छृच्छीं के करने से, हे 
तपस्वियों ! प्राप्त होता है और वेद के पढ़ने वाले और दुर्बल और नित्य शास्त्र 
के पढ़ने वाले को भी वही फल मिलता है। 

शौचाचार समायुक्‍तो गृहस्थो5पि हि मुच्यते । 

उक्तमेतद्द्विजातीनां महर्षे ! श्रूयतामिति ॥ १३४॥ 

जो गृहस्थ मिट्टी और जल से शौच को करता है वह पापों से छूट 
जाता है। हे महान ऋषियों ! आप द्विजातियों के इस धर्म के विषय में 
सुनो । 

अतः पर प्रवक्ष्यामि स्त्रीशूद्रपतनानि च । 

जपस्तपस्तीथ्थयात्रा प्रव्नज्या मंत्रताधनम्‌ ॥॥१३५॥ 


देवताराधन॑ चेव स्त्रीशुद्रपतनानि षट्‌। 

इससे आगे स्त्री और शूद्रों के पतित होने के कारणों को कहता हूं । 
जप, तप, तीर्थों की यात्रा, सन्‍्यास, मंत्र को तिद्ध करना, और देवता की 
आराधना--यथे छः कर्म स्त्री ओर शूद्रों के पतित करने क हेतु हे । 

जीवद्भत्त रि या नारी उपोष्य ब्रतचारिणी ॥१३६॥ 

आयुष्यं/हरते भतु : सा नारी नरक ब्रजेत्‌ । 

तीर्थस्तानाथिनी नारी पतिपादोदक॑ पिवेत्‌ ॥१३७॥ “ 

जो स्त्री पति के जीते हुए उपवास व्रत करती है वह स्त्री अपने पति फी 
अवस्था को हरती है और स्वयं नरक को जाती है। यदि स्त्री को तीर्थ 
के स्नान की इच्छा हो तो अपने पति के चरणों को धोकर पीये । 

शं करस्यापि विष्णोर्वा प्रयाति परम पद । 

जीवद्भतेरि वामांगी मृतते वापि सुदक्षिणे ॥१३८।॥ 

शिव अथवा विष्णु क॑ पद को अर्थात्‌ कैलाश और वेक्‌ु'ठ को बह स्त्री 
प्राप्त होती है जो पति के जीते हुए बाम अंग में और पति क्र मरने पर 
बक्षिण अंग में स्थित होती है । 


१३ अत्रि-संहिता 


श्राद्ध यज्ञे विवाहे च पत्नी दक्षिणत: सदा । 


सोम: शौच ददो तासां गधर्वहइ्च तथांगिराः ॥ १३९॥ 


श्राद्ध, यज्ञ तथा विवाह में सदा पत्नी दक्षिण की ओर 20% || 
चंद्रमा, गंधर्व और अंगिरा (बृहस्पति) ने उन स्त्रियों को शौच (शुद्धता) विया 
है । 


पावक: सर्वमेध्यं च मेध्य वे योषितां सदा । 

जन्मना बाह्यणो ज्ञयः सस्कारेद्विज उच्यते ॥१४०॥ 

अग्नि से सब क्षगों को पवित्रता दी है। इसीसे स्त्रियां सदा 
पश्ित्र हैं । जन्म से ब्राह्मण संज्ञा और ससस्‍्कार से द्विज संज्ञा होती है । 


विद्यया याति विप्रत्वं श्रोत्रियस्त्रेभिरिव च। 

वेदशास्त्राण्यधीते य: शास्त्रार्थबः्च निषेवर्त ॥१४०१॥ 

तदासौ बेदवित्‌ प्रोक्तो वचनंतस्थ पावनम_।..., 

एको5पि वेदविद्धम य॑ व्यवस्येद्‌ ह्विजोत्तमः ॥ १४२॥ 

स॒ ज्ञय' परमो धर्मो नाज्ञानामयुतायुतै, । 

पावका इब दीप्यते तपहोमेद्विजोत्तमा: ॥१४३॥ 

विद्या के पढ़ने से विप्र संज्ञा और जन्म, यज्ञोपपोीत और विद्या से 
श्रोत्रिय सज्ञा होती है। जो वेद और शास्त्र को पढ़ और शास्त्र के अथे को 
बताये, उस समय इस ब्राह्मण को वेदबित्‌ (वेद जासननेवाला) कहते हैं, उसका 
बचन पवित्र करने वाला होता है | एक भी वेद के जानने वाला, द्विजों में उत्तस, 
जिस धर्म का निर्णय फरदे, वही परस धर्स जानना चाहिए और सू्खों के दश 
सहुज्नों के वश सहंसख्र जिसे कहें वह्‌ धर्म नहो जानना चाहिए। जप और होम 
करनते से द्विजों में उत्तत अग्ति के समान चमकते है । 

प्रतिग्रेण नश्यंति वारिणा इव पावकः । 

तान्‌ प्रतिग्रहजान्‌ दोषान्‌ प्राणायामेद्विजोत्तमा, ॥ १४४॥ 

ताशयंति हि. विद्वांसो वायुर्मेघानिवाबरे। 


ओर द्विजों में उत्तम ! बे प्रतिग्रहू लेने से इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं 
जैसे जल से अग्नि, और भतिग्रह से उत्पन्त हुए उन दोषों को द्विजों सें उत्तम 
प्राणायामों से इस प्रकार तष्ट करते हु जैसे आकाश में मेघों को वायु । 


भुक्तमात्रो यद। विप्र आद्रपाणिस्तु तिष्ठति ॥ १४५॥ 
लक्ष्मीबलं यशस्तेज आयुदचेब प्रहीयते । 


अत्रि-संहिता २३ 


यवि भोजन फरने के अनंतर ब्राह्मण आद्र (गीले) हाथ रखे लक्ष्मी, 
बल, यश, तेज, और अवस्था-ये पांचों उसके नष्ट हो जाते है । 

यस्तु भोजनशालायामासनस्थ उपस्पुृशेत्‌ ॥ १४६॥ 

तस्यान्नं नैव भोक्‍तव्यं भुक्‍्त्वा चांद्रायणं चरेत्‌ । 

यदि बह भोजन के स्थान भासन पर बेठा हुआ अर्थात्‌ भोजन करता 
हुआ अन्त फो छूले तो वह उच्त अन्त फो न खाये और खाये तो चांद्रायण 
बत करें । 

पात्रोपरिस्थितं पात्र यः संस्थाप्य उपस्पृशेत्‌ ॥१४७।। 

तस्यान्नं नैव भोकक्‍तव्यं भुक्त्वा चांद्रायणं चरेतू । 

न देवास्तृप्तिमायांति दातुर्भवति निष्फल ॥१४८॥ 

पात्र के ऊपर रखे हुए पात्र का जो स्पर्श फरले अर्थात्‌ उच्त पात्र 
के अन्त को छूले, उसके भी अन्न का भक्षण ने करे ओर भक्षण करले 
तो चांग्रायण न्नरत करे । उस के देवता भी तृप्त नहों होते है भौर दाता 
फा वान भी निष्फल होता है। 

हस्तं प्रक्षाल्यस्त्वाप: पिवेद्भुक्त्वा ह्विजोत्तम:। 

तदन्नमसुरेर्भुकतं॑ निराशा: पितरो गता: ॥ १४९॥ 

जो द्विजों में उत्तम भोजन फरन के अनंतर हाथों को धोकर उसी जल 
को पीता है उस भाद्ध के अन्न को सानो राक्षसों ने खाया हो और उसके 
पितर निराश हो जाते हू 0 

नास्ति वेदात्‌ पर शास्त्र नास्ति मातु: परो गुरु:। 
नास्ति दानात परं मित्रमिह लोके परत्र च्‌ ॥१५०॥ 

इस लोक ओर परलोक में वेद से बढ़फर शास्त्र नहीं भौर माता से 
बढ़कर गुरु नहीं और दान से बढ़कर भिन्न भो नहीं है । 

अपात्रे ह्मपि यद्दत्त दहत््यासप्तमं कुलम । 

हव्यं देवा न गृह णंति कव्यं च पितरस्तथा ॥१५१॥ 

कृपात्र को दिया गया दान सात पीढ़ी तक दरध (नष्ठ) करता है 
कुपात्र को विये हब्य को वेबता, और कव्य को पितर प्रहण नहीं करते हें (जो 


देवताओं फो दिया जाता है उसे हृव्य, और जो पितरों को दिया जाता है उसे 
कव्य कहते हें) । ) 


रेड अत्रि-संहिता 


आयसेन तु पात्रेण यदन्‍्नमृपदीयते । 
इवानविष्ठासमं भोक्‍्तुर्दाता चर नरक ब्रजेत्‌ ॥१५२॥ 

लोहे के पात्र से जो अन्त परोसा जाता है उस अन्न को भोजन करने 
बाला कुत्ते के विष्ठा के तुल्य खाता हे और उस अन्न का दाता नरक को 
प्राप्त करेगा । 

पित्तलिन तु पात्र ण दीयमान विचक्षणः । 

न दद्याह्यामहस्तेन शायसेन कदाचन ॥१५३॥। 

देने के योग्य अन्त को बुद्धिमान्‌ पुरुष पीतल और लोहे के पात्र में 
रखकर ओर बायें हाथ से, कदाचित्‌ भी न परं'से। 

मुण्मयेषु च पात्रेषु यः श्राद्ध भोजयेत्पितुन्‌ । 

अन्नदाता च भोवता च तावेव नरक ब्रजेत्‌ ॥१५४।॥ 

मिट्टी के पात्रों में जो अपने पितरो को भोजन कराता है उस अन्न के 
देने वाला और भोजन करने वाला दोनों मरक में जायेगे ! 

अभावे मृण्मये द््यादनुज्ञातस्तु ते ह्विजेः । 

तेषां बच: प्रमाण स्यात्‌ यदन्‍्न चातिरिक्तकम्‌ ॥१५४५॥ 

सौवर्णायसता म्रेष कांस्यरोप्यमयेष च। 

भिक्षादातुर्न धर्मोॉडस्ति भिक्षुर्भु क्ते तु किल्विषम_ ॥१५६॥ 

और जो शास्त्रोक्‍त पान्न न मिले तो उन्ही ब्राह्मणों की आज्ञा से मिट्ठी 
के पात्र से ही अन्त को परोसे क्योकि उनका वचन प्रमाण है, और जो अस्त 
ब्राह्मणों के भोजन से बचे, उस अन्न को यदि सोने, लोहे, तांबे, कांस्य, चांदी के 
पात्र में भिखारी को दे तो पाप का भोक्‍ता होता हे । 

न॒च कांस्येषु भुजीयादापद्यपि कदाचन । 

मलाशाश्सवे एवेते यतयः कास्यभोजनाः ॥ १५७॥ 

संन्यासी कदाचित्‌ विपत्ति में भी कांस्य के पात्र में भोजन न करें क्योंकि 
जो .संन्यासी कांस्य के पात्र में भोजन करने वाले है वे संपूर्ण पल को खाने वाले 
हैँ । 


अत्रि-संहिता २५ 


कांस्यकस्य चर यत्पात्र॑ गृहस्थस्य तथैव च। 
कास्यभोजी यतिइचैव प्राप्नुयात्‌ किल्विषं तयोः ॥|१५५॥ 
यवि फांस्य का पात्र हो और गृहस्थ का हो और उस पात्र में संन्यासी 
भाजन फरे तो उन दोनो के दोष को संन्यासी प्राप्त होता है । 
अन्राप्युदाहरन्ति 
सौवर्णायसतामप्रेषु कांस्यरौप्यमयेपु च। 
भुजन्‌ झिक्षुर्त दुष्येत दुष्येच्चेव परिप्रहात्‌ ॥|१५६॥ 
इस विषय में अन्य ऋषि भी कहते हैँ कि सोने, लोहे, कांस्य, ताबे 
तथा चाँदी के पात्रों में भोजन करता हुआ संन्‍्यासी, जिस पदार्थ को इनमें ग्रहण 
करे वह पदार्य, तथा पात्र दोनों निषिद्ध हैं। 
यतिहस्ते जल॑ दद्यात्‌ निक्षा दण्यातूपुनर्जलम्‌ । 
तद्भैक्षं मेरुणा तुल्यं तज्जलं सागरोपमम्‌ ॥१६०॥ 
प्रथम संन्‍्यासी के हाथ में जल दें फिर भिक्षादे और फिर जल 
दे, इस प्रकार से बहू भिक्षा का अन्न भेर पर्वत के समान और वह्‌ जल समुद्र 
के समान है । 
चरेन्माधुकरी वृत्ति अपि स्लेच्छकुलादपि । 
एकान्न नैव भोक्‍तव्यं वृहस्पतिसमों यदि ॥१६१॥ 
संन्यासी स्लेच्छों के कुल में से सधुकर की वृत्ति (जैसे भंवरा सब फूलों 
के थोड़-थोड़ रस को लेता है और उन्हें नष्ट नहीं करता) से निर्वाह करे, चाहे 
वह बेने वाला वहस्पति के समान ही क्यो न हो । 
अनापदि ररेच्सस्तु सिद्ध भैक्षं गृहे बसन्‌ । 
दशरात्र पिवेद्ल्नमापस्तु व्यहमेव च ॥१६२॥ 
जो संन्यासी बिना आपत्ति के समय घर में रहता हुआ सिद्ध (बनी 
बताई) भिक्षा को खाता है वह दश रात्र तक बज्च को पीये और तीन विन जल 
पीये (तब शुद्ध होता है) । 
गोमूत्रण तु समिश्र॑ यावक घृतपाचितम । 
एतह्जमिति प्रोक्‍तं भगवानत्रिरब्रवीत ॥१६३॥ 


शो मूत्र से सिश्चित जो के चून को घी से पकाये जानें पर णों खाद्य होता 
है उसे वच्च कहते हैं, यह भगवान्‌ अन्रि ने कहा है । 


२६ अन्रि-संहिता 


ब्रह्मचारी यतिश्चैव विद्यार्थी गुरुपोषकः । 

अध्वग: क्षीणवुत्तिश्व षडेते भिक्षुका: स्मृता: ॥१६४॥ 

बरह्मचारी, संन्यासी, विद्यार्थो, गुद् की पालना करनेवाला, मार्ग में 
चलने बाला, और आजीविका रहित ये छः भिक्ष्‌क कहे गये है। 

घण्मासान्कामयेन्मत्यों गुविणीमेव व स्त्रियम्‌ । 

आ दंतजननादृध्व॑मेष धर्मों विधीयते ॥१६५॥ 

गर्भवती स्त्री के संग यदि छठे महीने तक मनुष्य रमण करे और यदि 
बालक के दांत निकलने के बाद रमण करे तो इस प्रकार धर्म नष्ठ नहीं होता 
है । 

ब्रह्महा प्रथम॑ चेव द्वितीये गृरुतत्पग' । 

तृतीयस्तु सुरापोष्य चतुर्थ स्तैयमुच्यते ॥१६५॥ 


बालक जन्म के उपरोक्त पहले मास में (रसण करने से) ब्रह्महत्या 
का, दूसरे सास में भ्ररु की शब्या में गसन करने का, तोसरे सास में मदिरा 
पान का, चौथे झास सें चोरी करने का दोष लगता है। 


आपो वस्त्र तिलानू भूमि गंधं वासयते तथा । 
पापानां चेव ससर्ग: पंचमं पातक॑ महत्‌ ॥१६६॥।। 


बिना रंगा वस्त्र, तिल, भूमि का संग्रह, सुगन्‍्ध का लगाना, पाषियों का 
संसगं, ये पांच बड़ पातफ सस्याक्षी के हे । 


एबामेव विशुद्धयर्थ चरे त्कृच्छाण्यनुक्रमात्‌ । 
त्रीणिवर्षाण्यकामड्चेद्ब्रह्महत्या पृथक्‌ पृथक ॥१६७॥ 
इनकी शुद्धि के लिए ऋम से तीन वर्ष तक कृच्छू करे और यवि कुच्छ 
करने की इच्छा न हो तो पृथक्‌-पुथक्‌ ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। 
अर्द्धतू बह्महत्याया: क्षत्रियेष विधीयते। 
षड़भागो द्वादशश्चैव विद्शूद्रयोस्तथा भवेत्‌ ॥१६4॥ 


क्षत्रिय को आधा, वैश्य को छठा और शूद्र को बारह॒वाँ भाग 
ब्रह्मह॒त्या का लगता है । 


अतन्रि-संहिता २७ 


त्रीन मासान्‌ नक्तमइनीयाद्‌ भूमौ शयनभेव च। 
स्त्रीषातः शुद्ध यतेध्प्येव॑ चरेत्कृच्छाब्दमेव च ॥१६६॥ 
जिसने स्त्री को हत्या की हो वह सनुष्य तीन सास तक रात्रि में हो 
भोजन फ़रे और पृथ्वी पर सोये और एक बर्ष तक कृच्छ व्रत फरे इस प्रकार 
फरने से वह शुद्ध होता है। 
रजक: शैलषरचैव वेणुकर्मोपजीवनः । 
एतेषा यस्तू भुक्‍ते वै द्विजश्चांद्रायणं चरेत्‌ ॥१७०॥ 
धोबी, नट, बांतो से आजीवफा कमाने वाले, इनके अन्न का जो द्विज 
भक्षण फरता है वह चाद्रायण व्रत करे । 


सर्वात्यजाना गमने भोजने संप्रवेशने । 
पराकेण विशुद्धि: स्थाद्‌ भगवानत्रिरत्रवीत्‌ ॥ १७१॥। 


संपूर्ण भ त्यजों के संग गसन (जाना) और भोजन करने के लिए सग 
बठने पर पराक ब्नत से शुद्धि होती है यह भगवान अत्नि ने कहा है । 


चांडालभांडे यत्तोय॑ं पीत्वा चैव द्विजोत्तम: । 
गोमूत्रयावकाहार: सप्तषट्त्रिशदृहान्यपि ॥१७२॥ 


चांडाल के पात्र में जो जल है उसे पीक * हद्विजों में उत्तम ४३ दिन तक 
गोमूत्र और जो को खाकर शुद्ध होता है । 


संस्पृष्ट यस्तु पक्वान्तमंत्यजेर्वाष्प्युदक्यया । 
अज्ञानाद ब्राह्मणो&इनीयात्‌ प्राजापत्यार्द्धमाचरेत्‌ ॥ १७३॥ 


अत्यजा अथवा ऋतुचाली (स्त्री) के स्पर्श किये हुए पक्वान्न को यवि 
भज्ञान से ब्राह्मण भक्षण फरले तो आधे प्राजापत्य व्रत को करे । 


चांडालान्न यदा भुंक्ते चातुवेण्यस्य निष्कृति: । 
चांद्रायण चरेद्निप्र: क्षत्र: सांतपनं चरेत्‌ ॥१७३॥ 
षट्रात्रमाचरेद्व इयः पंचगव्यं तथैव च। 
तिरात्रमाचरेच्छुद्रों दान दत्वा विशुद्ध यति ॥ १७५॥ 
यदि चांडाल के अन्न को चारों वर्णों के लोग खालें तो उनका क्रम से 


यह प्रायश्चित है कि ब्राह्मण चांद्रायणनम्रत, और क्षत्रिय साँतपन करे छः विन 


तक वेश्य पॉचगव्य का भरक्षण करे और शाद्र तोन विन तक वैसा करके और 
शूद्र दान देकर भी शुद्ध हो जाता है । 


श्प मनत्रि-संहिता 


ब्राह्मणो वृक्षमारूढ्द्चांडालो मूलसस्पृशः। 
फलान्यत्ति स्थितस्तत्र प्रायछ्चत्त कथ भवेत्‌ ॥१७६॥ 


जो ब्राह्मण वृक्ष के ऊपर चढ़ा हो और चांडाल उस वृक्ष के मूल को 
(जड़) छ रहा हो और ब्राह्मण उस वृक्ष के फल को खा रहा हो तो ऐसी 
अवस्था में प्रायश्चित कैसे हो ? 


ब्राह्मणान्‌ समनुज्ञाप्य सवासा: स्तानमाचरेत्‌ । 
नक्तभोजी भवेद्विप्रो घृत॑ प्राश्य विशुद्ध यति ॥१७७॥ 


ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर वस्त्रों सहित स्तान करके और दिन सें उपवास 
करके रात्रि फो भोजत करके ओर घुत को! खाकर ब्राह्मण शुद्ध होता है । 


एकवुक्षसमारूढश्चांडालो. ब्राह्मणस्तथा । 

फलान्यत्ति स्थित तन्र प्रवायश्चित्तः कथ भकेत्‌ ।।१७५॥ 

यदि चांडाल तथा ब्राह्मण एक चुक्ष पर चढ़े हुए वृक्ष के फलों को खा 
रहे हों तो वहा प्रायश्चित कैसे हो ? 

ब्राह्मणानूसभनुज्ञाप्य सवास: स्नानमाचरेत्‌ । 

अहोरात्रोषितो भूत्वा पंचगव्येन शुद्ध यति ॥ १७९॥ 


ब्राह्मणों की आज्ञा से स्चेलस्थान करके, और एक रात्रि तथा दिन 
उपवास करके पंचगव्य पीने से शुद्ध होता है। 


एकशाखासमारूढइचांडालो ब्राह्मणो यदा। 
फलात्यत्ति स्थितस्तत्र प्रायश्चित्त कथ भवेत्‌ ॥१८०॥ 


यदि एक ही शाक्षा पर चढ़े हुए बाह्रण और चांडाल फलों को खा 
रहे हों तो ऐसे स्थल में प्रायश्चित कैसे हो ? 


त्रिरात्रोपोषितों भूतव्वा पंचगव्येत शुद्ध यति। 
स्त्रिया म्लेच्छस्यथ संपर्कात्‌ शुद्धि. सातपने तथा ॥१८१॥ 
तप्तकृच्छ पुनः कृत्वा शुद्धिरेषा$भिधीयते । 


वह तीन रात्रि दक उपवास करके पंचगव्य पीने से शुद्ध होता है और 
स्लेच्छ की स्त्री के साथ सग करने घर सांतपत कच्छ करने से उसको शुद्धि 
होती है। फिर तप्त कुच्छु करे यह शुद्धि शास्त्र में कही गयी है । 


अत्रि-संहिता २६९ 


सम्बतेंत यथा भार्या गत्वा म्लेच्छस्य सगताम_ ॥१5५२॥ 

सचेलं स्तानमादाय घृतस्य प्राशनेन च। 

केशकीटनखस्नायु अस्थिकंटकमेव च॑ ॥॥१८३॥ 

सस्‍्नात्वा नद्युदके स्नात्वा घृत प्राश्य विशुद्ध यति । 

म्लेच्छ ने किया है संग जिसका ऐसी अपनी भार्था के संग भोग करके 
ऐसे रहना चाहिए, वह सचेल स्नान करे और केवल घृत का भक्षण करे । 
कोट, नख स्तायू, अस्थि (हाड) कारटे--इतका स्पर्श करके वह नदी के जल में 
स्नान औ  घृत का शुद्ध होता है । 

सगहीतामपत्यार्थमनन्‍्यैरपि. तथा. पुन. ॥ १८४।। 

चांडालम्लेच्छश्वपचकपालतब्र तधारिण: | 

अकामत्तः स्त्रियों गत्वा पराकेण विशुद्ध यति ॥|१०५॥ 

संतान के लिये इतर मनृष्यो रू ग्रहूण की गईं स्त्री को और इसी 


प्रकार चांडाल, स्लेच्छ, श्वपव, कपालब्रत के धारण करने वाले (अधोरी) की 
इच्छा के बिना इनकी स्त्रियों के साथ संग करके पराक व्रत से विशेषकर शुद्धि 


होती है । 
_ कामतस्तु प्रसूतो वा तत्समों नात्र संशय: । 

स एव पुरुषस्तत्र गर्भो भूत्वा प्रजायते ॥१५६।॥ 

इच्छा से पूर्बोक्त स्त्रियों के साथ संग करके अथवा संतान के उत्पर्न 
होने पर ये पुत्रादि उन स्त्रियों के ही समान जाति वाले होते हे इसमें संशय 
नहीं है क्योंकि बह पुरुष ही गर्भ रूप होकर उत्पन्त होता है । 

तैलाभ्यक्तो घृताभ्यक्तो विप्मृत्र कुरुते द्विजः । 

तैलाभ्यक्तो घृताभ्यक्तर्चांडालं स्पुशते द्विज. ॥|१८७ 

अहोरात्रोषितो भूत्वा पंचगव्येन शुद्ध यति । 

जो द्विज तेल अथवा घृत से उबठना करके शौच को जाता है अथवा 


लघुशंका करता है अथवा चांडाल का स्पर्श करता है वह वित्त रात्रि का एफ 
उपवास करके पंचगव्य पीने से शुद्ध होता है। 


मत्स्यास्थिजवुकास्थीनि नखशुक्तिकपहिका: (| १८८ 


३० अत्रि-संहिता 


होमतप्तघृतं पीत्वा तत्क्षणादेव नश्यति । 

मत्स्य की और गीदड़ की अस्थि, नख, सोंपी, और कोड़ी---इनके स्पशें 
से जो दोष होता हैं वह होम के उष्ण घी के पीने से उसी क्षण नष्ट हो 
जाता है । 

गोकुले कदुशालायां तैलचक्र क्षुचक्रयों: ॥|१६०॥ 

अमीमांस्यानि शौचानि स्त्रीणां च व्याधितस्य च । 

न॒न्त्री दृष्यति जारेण ब्राह्मणोड्वेदकर्मणा ॥१६१॥ 

गौओं के कुल, कंदुशाला (भाड़) में, तेल निकालने के (कोल्हू) में और 
गस्‍्ते / यंत्र (कोल्हू) में, स्त्रियों भोर रोग की अवस्था में शुद्धता का विचार 
नहीं करना चाहिए अर्थात्‌ ये सर्वेदा शुद्ध है। स्त्री जारपने से और ब्राह्मण 
बेबोक्त कर्म (हिला आदि) के करने से दूषित नही होते है । 

ता5पो मूत्रपुरीषाध्यां नाग्निदेहति कर्मणा । 

पूर्व स्त्रिय: सुरेर्भुकता: सोमगंधवंव ह्भि' ॥१६२॥ 

भुंजते मानवाः पश्चान्त ता दुष्यति कहिचित्‌ । 

मूत्र और विष्ठा के पड़ने से जल (ताडग आदि) ओर कर्म किया है जिस 
में ऐसी अग्नि आदि दूषित नहीं होते हे । प्रथम स्त्रियां, चंद्रमा , गंधर्व, अग्ति, हन 
देवताओं ने भोगी इनके बाद संतुष्य इनकों भोगते हैं और फभी भी यह स्त्री 
घृषित नहीं होती है । 

असवर्णस्तु यो गर्भ: स्त्रीणां योनौ निषिच्यते ॥१६३॥ 

अशुद्धा सा भवेन्नारी यावद्धर्म न मृचति। 

विमुकक्‍ते तु ततःशल्ये रजरचापि प्रदुश्यते ॥ १९४।॥ 

तदा सा शुद्धयते नारी विभल कांचनं यथा । 

यदि असवर्ण (भिन्‍त्र जाति का) गर्भ स्त्री की योनि में सींचा जाये तो, 
वह स्त्री तब तक अशुद्ध होती है जब्ब तक गर्भ को न त्यागे और गर्भ त्याग 


कर दु'सखकी निवृत्ति होने पर यदि रज दिखाई वे (मासिक धर्म हो) तब वह स्त्री 
इस प्रकार शुद्ध होती है जेत्षा निर्मेत सोना ! 


स्वयं विप्रतिपन्‍ना या यदि वा विप्रतारिता ॥ १९४॥ 
बलान्नारी प्रभुक्ता वा चौरभुकता तथा5उपि वा । 
न त्याज्या दूषिता नारी न कामोञउ्स्या विधीयते ॥१६६। 


अतन्रि-संहिता ३१ 


ऋतुकाल उपासीत पुण्यकालेन शुद्ध यति । 

जो स्वयं किसी मनुष्य के समीप प्राप्त हुई हो अथवा किसी ने छल 
ली हो अथवा बल अथवा चोरी से भोगी गई हो, ऐसी वृषित स्त्री का 
त्याग न करे क्योंकि स्‍त्री की इच्छा के अनुसार यह नहीं किया गया है । ऋतु 
के समय (रजके दीखने) से १६ सोलह विन तक उस स्त्री का संग और फिर 
वहु रज के समय शुद्ध हो जाती है । 

रजकदचर्मकारइच नटी बुझेड एवं च॥१६७॥ 

कैवरतंमेदभिल्लाश्च सप्तैते चांत्यजाः स्मृता: । 

एषां गत्वा स्त्रियों मोहाद्‌ भुकत्वा च प्रतियृहद्य च ॥ १६८॥। 

कृच्छाब्दमाच रेज्ज्ञानादज्ञानादेन्देवह्यम्‌ । 

धोबी, चमार, नट, बुरठ (जो बांस की डलियां बनाते हें), धीमर, 

मद, कलाल, भील, थे सात अत्यज कहे गय्रे हे | इन जातियोंकी स्त्रियों को 
भोग कर शौर इन जातियों में भोजन करके और इन से प्रतिग्रह (बान) 
को लेकर यदि जान बूझ्नकर' पूर्वोक्‍्त तीनों कम किये गये हों तो एक वर्ष तक 
कृच्छ और अज्ञान से वो वर्ष तक क्च्छु करे । 

सकदुभुक्त्वा तु या नारी स्‍्लेच्छैर्या पापकर्म॑भि:॥ १६९॥ 

प्राजापत्येत शुद्ध येत्‌. ऋतुप्रस्रवणेन तु। 

जो स्त्री म्लेच्छ पापकर्मियों से एक बार भोगी हो, ब्रत से और ऋतु 
(मासिक थर्म) के होने से शुद्ध होती है । 

बलाद्भधुता स्वयं वा5पि परप्रेरितया यदि ॥२००॥ 


सक्ृद्भुक्ता तु या नारी प्राजापत्येन शुद्ध यति । 

वह स्त्री प्राजापत्य बल से पकड़ी गई अथवा स्वयं गई हो अथवा 
किसो के कहने से गई हो और एक बार ही भोगी हो तो(बह स्त्री) प्राजापत्य 
ब्त करने से शुद्ध होती है । 

प्रारब्धदोघेतपसां नारीणां यद्रजों भवेत्‌ ॥२०१॥ 


न तेन तद्व्नत॑ तासां विनश्यति कदाचन । 

जिन स्त्रियों ने बहुत दिनों के तप (व्रत)का प्रारंभ किया हो और 
उनको यवि सातप्तिक धर्म हो जाय तो उससे उन स्त्रियों का बहू त्रत कदाचित 
भी नष्ट नहों होगा । 


३२ अनत्रि-संहिता 


मद्यसस्पृष्टक्‌ भेष यत्तोय पिवति द्विज: ॥२०२।। 
कृच्छपादेन शुद्ध येत्‌ पुनः सस्कारमहुँति । 
सदिरा का स्पर्श जिसमें हुआ हो एंसे घड़ के जल को यदि द्विज पीले 
तो चौथाई कच्छ करने से शुद्ध होता है और फिर संस्कार के योग्य होता है । 
अन्त्यजस्य तु ये वृक्षा बहुपुष्पफलोपगाः [।२०३॥ 
उपभोग्यास्तु ते सर्वे पुष्पेष च फलेषु च । 
अंत्यजों के जो वृक्ष हों और उत्त पर बहुत फल पुष्प आते हों, तो उन 
बुक्षों के पुष्ष और फलों के मोगने का वोष नहीं है । 
चांडालेन तु संस्पृष्ट यत्तोयं पिवति द्विज: ॥२०४॥ 
कृच्छुपा देन शुद्ध येत आपस्तंबो5ब्रवी न्मुनि: । 
चांडाल के स्पर्श किये हुए जत्न को जो द्विज पीता है, कुण्छ से शुद्ध 
होता है-- यह आपस्तंब सुत्ति ने कहा है । 
इलेष्मोपानहविपण्मूत्र॒स्वी रतजोमह्यमेव च ॥२०५॥ 
एन्नि: संदूषिते कूपे तोय॑ पीत्वा कथं विधि: । 
कफ, विष्ठा, मूत्र, स्त्री का रज, और मदिरा, इनसे भ्रष्ट हुए 
कूप के जल को पीकर कंसे विधि करे ? 
एक द्वयहं त्यहंचेव द्विजातीनां विशोधनम_ ॥॥२०६॥ 
प्रायश्चितं पुनक्चेव नकत॑ शूद्रस्य दापयेत्‌ । 
सद्यो वांते सचैलं तु विप्रस्तु स्नानमाचरेत्‌ ॥॥२०७॥। 
ब्राह्मण एक दिन, क्षत्रिय दो दिन, वैश्य तीन दिन ब्रत करने से 


शुद्ध होते है । फिर प्रायश्चित यह है कि शूद्रनक्त (रात्रि को ही भोजन) करे 
और उसी समय स्चेल स्नान करे । 


पर्युषिति त्वहोरात्रमतिरिक्ते दिनत्रयम_। 
शिरःकंठोरुपादांश्च सुरया यस्तु लिप्यते ॥२०५॥ 
दशषद त्रितयेकाह चरेदेवमनुकरमात्‌ । 


पयु षितत (बासी) उक्त कूप का जल हो तो एक रात दिन, और 
अधिक हो तो तीस दिन उपवास करे | शिर, कंठ, जांघ, पे्‌र इनको जो 
मविरा से लोप ले तो दश, छ:, तीन या एक दिन उपचास करे । 


अति-संहिता ३३ 


अन्नाप्युदाहरंति 

प्रमादान्मद्यप' सुरां सक्ृत्पीत्वा द्विजोत्तम: । 

गोमृत्रयावकाहारो दशरात्रेण शुद्ध यति ॥२०६॥ 

इस विषय सें अन्य ऋषि भो कहते है कि प्रसाद से मदिरा फे पीने 
वाले, द्विजों में उत्तपत सनुष्य एक बार भी सुरा पीकर गोपृत्र और जौ फोो 
साता हुआ दशरात्र में शुद्ध होता है । 

मदपस्य निषादस्य यस्तु भुंक्ते हिजोत्तम: । 

न देवा भुजते तत्र न पिवंति हविजेलम_ ॥|२१०॥ 

द्विजों में उत्तम | सदिरा पीने वाले और निषाव के यहां भोजन 
करने वाले भी गोमृत्र और जौ को खाते हुआ दशरात्र में शुद्ध होता है। 
और उनके यहां देवता ढवि (साकल्प) को नहीं खाते और न जल पीते हैँ | 

चितिप्रष्टा तु या नारी ऋतु भ्रष्टा च व्याधित:। 

प्राजापत्येन' शुद्ध येत ब्राह्मणान. भोजयेदरश ॥२१ १। 

जो स्त्री चिति (ज्ञान) से भ्रष्ट (बावली) और व्याधि के द्वारा 
मासिक धर्म से भ्रष्ट हो गई हो वह स्त्री प्राजापत्यत्त और ब्राह्मणों को 
भोजन कराने से शुद्ध होती है । 

ये च प्रब्रजिता विप्रा: प्रव्नज्याग्निजलावहा: ॥|२१२॥ 

अनाशकान्तिवत्त ते चिकीर्षति गृहस्थितिम_। 

धारयेन्‌ त्रीणि कच्छाणि चाद्रायणमथापि वा ॥२१३॥। 

जातकर्मादिक प्रोक्‍क्तं पुन: संस्कारमहेति । 

जो ब्राह्मण संन्यास की अग्नि और जल में बहते हुए भ्र्थात्‌ 
संन्यासियों के धर्मे में आरूढ हुए संन्‍्यासी हो गए हैं और फिर अशक्ति 
(असामथ्ये) से संन्धातती के धर्म से निवृत्त होते हें और घर में स्थिति की 


इच्छा फरते हें वे तीन कुच्छु अथवा चांद्रायण न्नत को धारण कर और 
जो जात कर्म आदि संस्कार शास्त्र में कहे गये है उनके फिर करने के योग्य 


होते है । 
ताशौच॑ नोदक॑ नाश्रु नीपवादानुकंपने )।२१४।। 
ब्रह्मदंडहतानां तु न कार्य कटधारणम । 


डे अन्रि-संहिता 


स्नेह कृत्वा भयादिभ्यों यस्त्वेतानि समाचरेत्‌ ॥२१५॥ 

गोमूत्रयावकाहारः कृच्छमेक॑ विशोधतम । 

मुतक की पिजरी का उठाना, इनका संग ते करे। जिनको ब्राह्मण 
ने शाप विया हो, और जो स्नेह कर के किसी भय से पूर्वीक्त शौच आदि को 
करते हे, शौच ओर जल का वान, शीघ्र निदा, दया गोमूत्र और जो को खाते 
हुए उनका एक कृच्छ से शुद्धि होती है । 

वद्ध/शौचस्मृतेर्लप्त:प्रत्याख्यातभिषकृक्रिय: ॥२१६॥ 

आत्मान घात्मयेच्स्तुभूग्वस्यनशनाबुन्ि: । 

तस्य त्रिरात्रमाशौच द्वितीये त्वस्थिसेंचयम्‌ ॥॥२१७॥। 


जो पुरुष वृद्ध हो और अशुद्ध हो और जिसकी स्मरण दाक्ति का लोप 
हो गया हो और बैच्यों की चिकित्सा भो जिसने त्याग दी हो, और वह 


पशु (बूष आदि), अग्नि, भोजन का त्याग, और जल, इनसे अपने आत्मधघात 
करे तो उस मनुष्य का अशौच (सूस्क) तीत रात्र का होता है और दूसरे 
दिन अस्थि सचय होता है । 

तृतीये तृदक कृत्वा चतुर्थे श्राद्धमाचरेत्‌ । 

यस्येका5पि गुृहे नास्ति धेनुवेत्सानुचारिणी ॥२१८॥ 

मंगलानि कृतस्तस्य कुत्तस्तस्य तमःक्षयः । 

अतिदोहातिवाहाभ्यां नासिकाभेदनेन वा ॥२१६९॥ 

नदीपर्वेतसंरोधे मृते पादोनमाचरेत्‌। 

अष्टागव धर्मेहल घड़गवं व्यावहारिकम ॥॥२२०॥। 

तीसरे दिन जलवान करके चौथे दिन भ्राद्ध करे । जिसके घर में एक 
भी गो बछड़े वाली अर्थात्‌ दूध देती न हो उसके घर मंगल कहां ? और 
अंधकार का नाश कहाँ? बहुत दूध मिकालने और बहुत जोतने और नाक 
के छेदे से, नदी अथवा पर्वत सें रोकने से जो पशु की सुत्यु हो जाये तो 


जितना उसे भारने का प्रायश्चित कहा गया है उसका चौथाई प्रायश्चित 
फरे ! आठ बेल वाला हल धर्म का है और छ. बैल का हल व्यवहार का है । 


चतुर्गव॑ नृशंसानां द्विगव॑ं गवबध्यक्ृत्‌ । 
द्विगवं वाहयेत्पाद मध्याहनं तु चतुर्गवम_॥॥२२१॥ 


अत्रि-संहिता ३५ 


चार बेल वाला हल नुशंसों (हत्यारों) का है और दो बेल का हल 
तो बैलो को मारने वाला है | दो बलों के हल फो (प्रात फाल) चौथाई दित से 
और चार बल के हल को मध्याह्ष तक (आधे बिन) चलाये | 

पड़्गवं तु त्रिपादोकतं पूर्णाहस्त्वष्टभि:स्मृतः । 

काष्ठलोष्ट्रशिलागोघ्त: क्च्छः सांतपनचरेत्‌ ॥२२२॥। 

छः बैल के हल को तीन पाव (छ: पहर) चलाये और आठ बेल के हल 
को संपूर्ण वित चलाना धर्म-शास्त्र से कहा गया है। लकड़ी, ढेला, पत्थर, इनसे 
जो गौ की ह॒त्या करे, वहु सांतपन क्च्छू करे । 

प्राजापत्यं चरेन्मृत्सा अतिक्रच्छ तु आयसे: । 

प्रायक्षिचत्त ततव्चीर्ण कुर्याद्‌ ब्रपह्मणभोजनम_ ॥२२३॥ 

अनुड्त्सहितांगां च दद्याद्विप्राय दक्षिणाम_। 

समुष्टि (सुक्के) से जो गोहत्या करे वह प्राजापत्य ब्रत करे और लोहे के 
शस्त्रों से जो करे बहु अतिक्‌च्छत्नत करे और प्रायश्चित करने के अनंतर 
ब्राह्मणों को भोजन कराये | और बैल सहित एक भो वक्षिणा ब्राह्मण को दे। 

शरभोष्ट्हयान्तागानसिहशार्दूलगर्देभान्‌ ।२२४।॥। 

हत्वा च शूद्रहत्याया:प्रायश्चित्त विधीयते। 

मार्जारगोधानकुलमं ड्काश्च पतत्त्रिण: ॥|२२५॥ 

हत्वा ज्यहं पिवेत॒क्षीरं कच्छू वापादिक॑ चरेत्‌ । 

शरभ ऊ८, घोड़ा, हाथी, सिह, शाह ल, और, इनकी हत्या करके शूद्र की 

हत्या का जो प्रायश्चित है उसे करे । बिलाव, गोह, नेवले, मेंडक, पक्षी, को 
मार कर तीन दीन तक दूध पीये और मारने पर जो कृच्छे कहा गया है 
उसे करे। 

चांडालस्य चसंस्मृष्ठ विण्मृत्रस्पृष्टमेव वा ॥२२६।। 

निरात्रेण विशुद्धि: स्यादभुक्तोच्छिष्ट समाचरेत्‌ । 

च्ञांडाल से स्पर्श किये गये और विष्ठा और मूत्र से उच्छिष्ट को 
खाकर, तीन रात्रि विशुद्ध होकर उच्छिष्ठ भक्षण में जो प्रायश्चित है उसे करे । 

वापीकृपतडागानां दूषितानां च शोधनम्‌ ॥२२७॥ 

उद्धरेत्पट्शतं पूर्ण पंचगव्येन शुद्ध्यति। 

अस्थिचर्मावसिक्तेषु खरश्वानादिदूषिते ॥|२२८॥। 


! 


३ अत्रि-पंहिता 


उद्धरेदुदक सर्वशोधनं परिमाजनम्‌ ॥२२९॥ 
अशुद्ध पदार्थ से दृषित हुए बाबड़ी, कूप और ताल इन का शोधन 
यह है कि भरे हुए छ सौ (६००) घड़े निकाले और पंचगव्य से (मनुष्य) शद्ध 
होते हैँ । अस्थि, चर्म जित में पड़ गये हों ओर गधे, कुत्ते से जो दृषित हो 
गए हों तो संपूर्ण जल तिक्नालने और इन्हें स्वच्छ (सका) करे। 
गोदोहने चर्मपुटे च तोय॑ यंत्राकरे कासकशिल्पिहस्ते । 
स्त्रीबालवुद्धाचरितानि याच्यप्रत्यक्षदुष्टानि शुच्ीनि तानि।।२३० 
गौ को जिस पात्र में दुहते हों उसका और चाभके पात्र का जो जल है, 
और यंत्र का और बढ़ई, कारीगर और चस्त्र के काठने वाले के हाथ का जो 
जल है, स्त्री, बालक, और वृद्र के आचरित (छुए हुऐ) और प्रत्यक्ष न देखे 
गये जो जल हैं वे संपूर्ण शुद्ध है ४ 
प्राकाररोधे विषभप्रदेशे सेनानिवेशे भवनस्थ दाहे । 
आरब्धयज्ञेष्‌ महोत्सवेषु तेथेव दोषा न विकल्पनीया' ॥२३ १॥ 
परव्तु प्रकोटाकी रोक में, विषम (संकट के) देश में, सेवा के स्थान 
में, भवन में, अग्ति लगते के समय, असंपूर्ण यज्ञ, बड़ उत्सवों में दोषों को 
शंका नहीं करनी चाहिए ! 
प्रपास्वरण्ये घटकस्य कूपे द्रोण्यां जल कोशविनिगंतं च' । 
इवपाकचांडालपरिप्रहे तु पीत्वा जल॑ प॑चगव्येन शुद्धि: ॥२३२॥। 
प्याउओं में, वन में, हरट के कृप में, द्रोगी(एक जल का बडा पात्र जो कुएँ 
के पास रक्‍्ख़ा रहता है) में और कोश (हौद) से निकला जल--ये सब जल 
शुद्ध है । श्वपाक (जो कुत्ते को खाते हैं) और चांडाल, इन के घर जल पी कर 
पंचगव्य पीने से शुद्धि होती है । 
रेतोविण्मृत्रसंस्पृष्ट॑ कौपं॑ यदि जल॑ पिवेत्‌ । 
त्रिरात्रेणेव शुद्धि: स्थात्‌ कु भे सांतपन् तथा ॥२३३॥ 
| बिलन्तभिन्‍नशवं यत्‌ स्यावज्ञानादुदक॑पिवेत । 
प्रायश्चित्त चरेत पीत्वा तप्तकृच्छ द्विजोत्तम: ॥|२३४।॥ 
बीये, विष्ठा, मूत्र, इनका जिस में स्पर्श हो एंसे कूष के जल को 


यदि पीले तो त्रिरात्र में शुद्धि होती है और बीय॑, विष्ठा, मूत्र जिसमें मिले हे 
ज़स घड़े के जल को जो पीता वह सांतपन ब्रत से शुद्ध होता है । शव (मुर्दे ) से 


अत्रि-सहिता ३७ 


जल मलोन हो जाय तो अज्ञान से उस जलको पीकर द्विजों में उत्तम ! तप्त 
कृच्छ प्रायश्चित करे । 
उष्ट्रीक्षीर खरीक्षीर मानुषीक्षीरमेव च॑ । 
प्रायश्चित्त चरेत पीत्वा तप्तकृच्छु द्विजोत्तम: ॥२३९५। 
अंटनी, गधी और किसी स्त्री के दूध को पीकर द्विजों में उत्तम 
तप्तकृच्छ प्रायश्चित करे । 
वर्णवाह्य न संस्पृष्ट उच्छिष्टस्तु द्विजोत्तम' । 
पंचरात्रोषितो भृत्वा पंचगव्येत शुद्ध यति ॥२३६।। 
शुत्रि गोतृप्तिकृत्तोयं प्रकतिस्थ महीगतम्‌ । 
चर्मेभांडेस्तु धाराभिस्तथा यंत्रोद्धृत जलम्‌ ॥२३७। 
यदि उच्चछिष्ट, द्विजों में उत्तम, को वर्ण बाह्य (यवन आवि) स्पर्श करें 
तो पांच रात्र तक उपवास करके पच्रगव्य पीने से शुद्ध होते हैं। जिस जल 
से गौ तुप्त हो सके ऐसा पृथ्वी पर टिका निर्मेल जल शुद्ध है। चमड़े के पात्र 
फा जल धारा पड़ने से और यंत्र से निकाला जल शुद्ध है । 
चंडालेन तु संस्पुष्ट: (ष्टे) स्तानमेव विधीयते । 
उच्छिष्टस्तु च॒ संस्पृष्टस्त्रिरात्रेणेव शुद्धय॒ति ॥२३८५॥ 
चांडाल के स्पर्श से स्नान मातन्न करे । यवि उच्छिष्ट को चांडाल स्पर्श फरे 
तो तौन रात्र में शुद्ध होता है । 
आकराहतवस्तूनि नाशुचीनि कदाचन । 
आकरा' शुचय. सर्वे वजयित्वा सुराकरम्‌ ॥२३६९॥ 
आकर (खान) से निकलो वस्तु फभी भी अशुद्ध नहीं हे।ती है। संपूर्ण 
आकर, भदिरा के स्थान को छोड़कर शुद्ध है । 
भ्रष्टाभ्रष्टयवाश्चेव तथेव चणका' स्मृता: । 
खजू रं॑ चेव कर्पूरमन्यद्श्रष्टतरं शुत्ति: ॥२४०॥ 
भुने हुए जो और चने भी शुद्ध कहे गये हैँ । खजूर और कपूर और 
जो भूता पदार्थ हो वह शुद्ध है । 
अमीमांस्यानि शौचानि स्त्रीभिराचरितानि च | 
गोकुले कदुशालाया तैलयंत्रेक्ष॒ुयंत्रयो: । 


श्प अत्रि-सहिता 


अदृष्टा' सततं धारावातोद्धूताश्च रेणव: ॥२४१॥। 
स्त्रियां बिना आचरण किये शौच विचारने योग्य नहीं है । 
गौओ के कूल मे, कंदुशाला (भाड) में, तेल और ईख के कोल्ह में शुद्धि 
का विचार नहीं । निरंतर पड़तो हुई धारा और वायु से उड़ी रेणु (धूल) में 
भी पवित्र हे। 
बहुनामेव(क) जग्नानामेकच्चेदशुचिर्भवेत्‌ । 
अशौचमेकमात्रस्य नेतरेषा कर्थंचन ॥२४२॥। 
एक्क वस्त्र आदि पर बैठे हुए मनुष्यों के मध्य में जो एक अशुद्ध हो जाय 
तो एक ही अशुद्ध होता है इतर मनुष्य कदाचित्‌ भी अशुद्ध नहीं होते हे । 
एकपंक्‍त्युपविष्टाना भोजनेषु पृथक्‌ पृथक्‌ । 
यदेक्रो लभते नीली सवे तेडशुचयः स्मृता: ॥२४३॥ 
भोजन करने के समय एक पंक्ति मे पुथक-पुथक बेठे हुए मनुष्यो के बीच 
में पदि एक मनुष्य के देह में नौली का स्पर्श हो जाय तो वे सब अशुद्ध होते है । 
यस्य पटे पट्टसुत्रे नीलीरक्तो हि दृश्यते । 
त्रिरात्र तस्य दातव्यं शेषाइचेबोीपवासित' ।॥२४४।॥ 
और पुर्वोकत एक पंक्षित में बेठे हुओं के बीच मे जिस के बस्त्र अथवा 
पट वस्त्र (डुपटटरा) पर नील का रंग बीख जाय तो उसे तीन रान्नका उपवास 
और शेष मनुष्यों को एक-एक उपवास करना चाहिए । 


आदित्येब्स्तमिते रात्रावस्पृद्यं स्पृशते यदि । 

भगवन्‌ ! केन शुद्धि' स्यात्ततों ब्रृहि तपोधन ।॥२४५॥ 

सूथ के छिपने के अनंतर रात्रि में यदि स्पर्श करने के अयोग्य वस्तु का 
स्पर्श कर ले तो हे भगवन्‌ ! किससे शुद्धि हो उस शुद्धि के विषय में कहिए ! 

आदित्येञस्तमिते रात्रौ स्पृशन्‌ हीन॑ दिवा जलम। 

तेनेव सर्व शुद्धि: स्थात्‌ शबस्पृष्ट तु वर्जयेत्‌ ॥२४६।॥ 

सूर्य के छिपने के अनंतर रात्रि में स्पर्श हीन मिर्मल जो दिन का जल 
हो उसी से शुद्धि होती है किन्तु जिसने द्राव का स्पर्श किया हो उसकी शुद्धि नहीं 
होती है । 

देशंकाल॑ बय: शक्ति पाप॑ चावेक्ष्येत्त (श्ययत्न) तः । 

प्रायश्चित्त' प्रकल्प्य स्याय्स्य चोक्‍्ता न निष्कृति:॥२४७॥ 


अत्रि-संहिता इ्ह 


और देश, समय, सामथ्य और पाप को भी यथार्थ देखकर उस पाप 
के प्रायश्चित की कल्पना करले जिस पाप क। प्रायश्चित शास्त्र में नहीं कहा 
गया हो । 

देवयात्राविवाहेषु यज्ञप्रकरणेषु च । 

उत्सवेषु च सर्वेषु अस्पृष्टास्पृष्टिने विद्यते ॥२४८॥ 

देवताओं की यात्रा, विवाह, यज्ञ का प्रकरण, और संपूर्ण उत्त्सवों में 
स्पर्श करने के योग्य और अयोग्य नही होता है। 

आलनालं तथा क्षीरं कंदुक॑ दधिसक्तव: । 

स्नेहपक्व॑ च तक्रः च शूद्रास्यापि न दृष्यति ॥॥२४९॥ 

आल, नाल (चने आवबि की खाई) दूध, कंदुक (भाड़) दही, सकतु, 
स्नेह (घी, तेल) से पका हुआ पदार्थ, और मठा, ये ज्ूद्र के भी दूषित नहीं हेँ। 

आद्रमांसं घृतं तैल स्नेहाश्च फलसंभवा: । 

अंत्यभाडस्थिता एते निष्क्रांता: शुद्धिमाप्नुयु: ॥२५०।। 

गीला सांस, घृत, तेल, फल से उत्पन्त हुए स्नेह--अंत्यज के पात्र में 
स्थित भी, ये निकालने से शुद्ध हो जाते हैँ । 

अज्ञानात्‌ पिवते तोयं ब्राह्मण शूद्रजातिषु । 

अहोरात्रोषित: स्तात्वा पचगव्येन शुद्धयति ॥॥२५१।॥ 

जो ब्राह्मण शूद्र जातियों का जल अज्ञान से पीले तो दिन रात्र का 
उपचास और पंचगव्य पीकर शुद्ध होता है । 

आहिताग्निस्तु यो विश्नो महापातकवान्‌ भवेत्‌ । 

अप्सु प्रक्षिप्प पात्राणि पश्चादग्निं विनिद्दिशेत्‌ ॥२५२॥ 

यो5्गृहीत्वा विवाहाग्निं गृहस्थ इति मन्यते । 

अन्न तस्य न भोक्‍तव्यं वुथापाकों हि सः स्मृतः ॥|२५३॥ 

जो अग्निहोन्री ब्राह्मण महापातकी हो जाथ तो जल में होम के पात्रों 
फो फेंक कर फिर अष्निहोन्र को ग्रहण करे | जो विवाह की अग्नि को ग्रहण 
करके अर्थात्‌ अग्तिहोत्र को लेकर अपने को गृहस्थ मानता है अर्थात्‌ उस अग्नि 


की रक्षा नहीं करता इससे उसका अन्न नहीं खाना चाहिए अत: ऋषियों ने 
उसे वृधापाक कहा है । 


४० अत्रिन्‍संहिता 


वृुथापाकस्य भु जान: प्रायश्चित्त चरेद्द्विजः । 


प्राणानप्सु त्रिराचम्य घृतं प्राइय विशुद्धयति ॥२५४॥। 
वृथापाक के अन्त जो द्विज खाले वह इस प्रायश्चित को करे वह्‌ जल के 
मध्य में तोव बार प्राणायाम करके और घृत को स्रा कर शुद्ध होता है। 


वैदिके लौकिके वा5उपि हुतोच्छिष्टे जले क्षितौ । 
बैद्वदेध॑ प्रकु्वीत पंचसूनापतुत्तये ॥२५५॥ 
वेद के मंत्रों से निकाली अथवा लोक को, जिसमें होम किया गया हो 


ऐसी अग्ति में अथवा जल में अथवा भूमि पर बलि बैश्वदेव को पांच हुत्याओं 
को दूर करने के निभित्त करे । 


कनीयान्‌ गुणवान्‌ श्रेष्ठ' श्रेष्ठड्चेन्निर्गुणी भवेत्‌ । 
पूर्व पाणि गृहीत्वा च मृह्याग्निं धारयेद्‌ बुध. ॥२५६॥ 
यदि ज्यष्ठ भाई निुणी हो और छोटा गुणी हो तो ज्ञानी छोढशा भाई 

जेठे से पहिले विवाह करके गुह्य अग्ति फो धारण करे | 

ज्येष्ठब्चेद्य द निर्दोषो गृटणीयादग्नि (यवीयक:)मग्रत: । 

नित्य नित्य भवेत्तस्य ब्रह्मह॒त्या न संशय. ।|।२५७॥ 

यदि ज्येष्ठ भाई निर्दोष हो और छोटा भाई अग्निहोत्र को ग्रहण 
कर ले तो प्रतिदिन उसे ब्रह्म॒हत्या लगती है इसमें संशय नहीं है । 

महापातकसंस्पृष्ट. (ष्टे) स्नानमेव विधीयते । 

संस्पृष्टस्य यदा भु क्ते स्नानमेव विधीयते ॥|२५८५॥ 


महापातकी ने जिसका स्पर्श किया हो बह, और महापातकी से स्पर्श 


किये हुये के भोजन को जिससे किया हो इत दोनों को स्नान मात्र करके 
शुद्धि होती है । 


पतिते: सह संसर्ग मासाद्ध मासमेव वा। 
गोमूत्रयावकाहारो मासारधेन विशुद्धयति ।॥२५९॥ 


पतित का संसर्ग जिसने पद्रह दिन अथवा एक मास तक किया हो वह 
पंद्रहू दिन तक गौ मृनत्त और जो को खाकर शुद्ध होता है । 


कृच्छार्ध पतितस्यैव सक्द्भुकत्वा डिजोत्तम: । 
अविज्ञानाच्च तद्भुक्त्वा कृच्छ सांतपन चरेत ॥|२६०॥। 


अन्नि-संहिता ४६ 


द्विजों में उत्तम पतित के अन्न को जान बूझ कर एक बार खाकर 
सांतपन कछृच्छ न्रत करे । 

पतितान्नं॑ यदा भुक्‍्तं॑ चांडालवेश्मनि । 

मासार्धन्तु पिवेद्वारि इति शातातपो$ब्रवीत्‌ ॥२६१।॥ 

यदि किसी ने पतितों का भोजन किया हो अथवा चांडाल के घर में 
भोजन किया हो तो वह पंद्रह दिन तक जल ही पीये--यह शातातप ऋषि ने 
फह। है। 

गोब्राह्मणगहतानां च पतिताना तथैव च। 

अग्निता न च संस्कार: शंखस्थ वचन यथा ॥|२६२॥ 

शंख के बचतानुसार गौ और ब्राह्मणों से मारे गये पतितों का 
अग्नि से दाह नही करना चाहिए । 


यश्चाडालीं द्विजो गच्छेत्‌ कथंचित काममोहित.। 

त्रिभि. कृच्छ विशुद्धयेत प्राजापत्यानुपृवंश: ॥२६३॥ 

यदि कामदेव से मोहित हिंज किसी प्रकार से चाडाली के संग गन 
करे तो प्राजापत्य व्रत के अनन्तर तीन कृच्छ कर के शुद्ध होता है ! 


पतिताच्चान्तमादाय भुकत्वा वा ब्राह्मणो यदि । 
कृत्वा तस्य समुत्सगमतिकृच्छ॑ विनिरदिशेत्‌ ॥२६४। 


पतित के अन्न को ग्रहण कर के अथवा खाकर ब्राह्मण उस अस्न के 
त्यागने पर अति कृच्छ ब्रत करे । 


अंत्यहस्ताच्छवे क्षिप्तं काष्ठलोष्ट्रतृुणानि च । 
न॒स्पृशेत्त तथोच्छिष्टमहोरात्र समाचरेत्‌ ॥२६५॥ 


अ त्यज के हाथ से फेके हुए काठ ठेले और तृणों को और अ त्यज के 
उच्छिष्ट को स्पर्श करके अहोराज्र का ब्त करे । 


चांडालं॑ पतित म्लेच्छ मद्य॒भांडं रजस्वलाम । 

द्विज: स्पृष्ट्वा न भुञ्जीत भुञ्जानो यदि संस्पुशेत्‌ ॥२६६॥ 
अतः पर भु जीत त्यक्त्वाउन्तं स्तानमाचरेत्‌ । 
ब्राह्मण: समनुज्ञातस्त्रिरात्रमुपवासयेत्‌ ॥२६७॥ 
सधृतं यावक प्राश्य ब्रतशेष॑ समापयेत्‌ । 


४२ अत्रि-संहिता 


चांडाल, पतित, स्लेच्छ, सविरा का पात्र ओर रजस्वला, इनका 
स्पर्श कर के द्विज भोजत न करे, अर्थात उपवास करे। यदि भोजन करता 
हुआ द्विज पूर्वोक्तों का स्पर्श करे तो स्पग करते के अनंतर भोजन न करे ओर 
उस अन्त को त्यागकर समान करे और ब्राह्मणों को आज्ञा लेकर तीत राच 
उपवास करे और घी से मिलें जौ को खाकर शेष ब्रत को समाप्त करे । 

भुजान: सस्पृशेच्यस्तु वायसं कुक्कु्ट तथा । 

त्रिरात्रेणेव शुद्धि स्थादथोच्छिष्टस्त्वहेन तु ॥२६८५॥। 

यदि भोजन करता हुआ काक और मुर्गे का स्पर्श करले तो तीन राज्र 
में शुद्धि होती है। यदि उच्छिष्ट हुआ पूर्वोक्तों का स्पर्श करले तो एक दिन 
में शुद्ध होता है । 

आएढो नैष्ठिके धर्म यस्तु प्रच्यवते पुनः । 

चांद्रायणं चरेन्मासमिति शात्ातपोडऊनवीत्‌ ॥२६६।॥ 

जो नेष्टिक धर्म (यज्ञोपवीत और बेद को पढ़ कर गुरु की सेवा में ही 
जन्म ५२ रहना) में स्थित होकर फिर उस को छोड़ता है, वह एक सास 
भर चांद्राथण त्रत करे यह शातातप ऋषि ने कहा है । 

पशुवेश्यभिगमने प्राजापत्यं विधीयते । 

गवां गमने भनुप्रोक्‍त ब्तं चाद्रायण्णं चरेत्‌ ॥|२७०॥ 

अमानुषीष गोवजंमुदक्यायामयोनिषु । 

पशु ओर वेश्या के संग गन करने से प्राजापत्य ब्रत्त कहा गया है । 
गोओं के सग गसन (मैथुन) करके सनु के द्वारा कहे हुए चांद्रायण व्रत को करे । 

रेत: सिक्‍त्वा जले चेव क्च्छु सातपनंचरेत्‌ ॥|२७१॥ 

उदक्या सूतिकां वा5पि अत्यजां स्पृशते यदि । 

त्रिरात्रेणेव शुद्धि: स्याह्विधिरेष पुरातनः ॥२७२॥ 

और जल में वीर्य को सींच कर सांत्पन कृच्छु करे। गौ से इतर पश 
को योनि और चांडाली योनि से भिन्न (भूमि) चांडाली, सुतिका, और 
अंत्यज को स्त्री इनका यदि स्पशे करे तो तीन रात्रि में शुद्धि होती है। यह 
पुरानी विधि है | 
संसर्ग यदि गच्छेच्चेदृदक्याया तथाउन्त्यजै: । 
प्रायव्चित्ती स विज्ञ यः पुर्व स्‍्तानं समाचरेत्‌ ॥ २७३॥ 


अधञि-संहिता ४३ 


एकारात्रंचरेन्मूत्रं पुरीष॑ तु दिनत्रयम्‌ । 
दिनत्रयं तथा पाने मैथुने पंच सप्त वा स्मृत्यन्तरे ॥ २७४।। 
चांडाली और बन्त्पज-इनके संग जो ससर्ग को प्राप्त हो जाय वह इस 
प्रायक््चित के योग्य जानना चाहिए। पहिले स्तान करे फिर एक राज्र गोसूत्र 
और तीन दिन गोमय का भक्षण करे। चांडाली, अंत्यजा, इनके जलपान और 
मैयुन फरने में पांच अथवा सात दिन पुर्वोक्त प्रायश्चित करे यह अन्य स्म्ृतियों 
में लिखा है । 
अंगीकारेण ज्ञानीनां ब्राह्मणानुग्रहेण च । 
दंतकाष्ठे त्वहोरात्रमेष शौचविधि: स्मृतः ।।२७४५॥। 
भोजने तु प्रसकतानां प्राजापत्यं विधीयते ।। 
ज्ञानी पुरुषों के अंगीकार और ब्राह्मणों के अनुग्रह से जो महापातिको 


भी पापी है वे भी पवित्र हो जाते हे ओर निषिद्ध चांडालादिकों के भोजन 

में जो आसकत हे वे प्राजापत्य ब्रत करें। निथिद्धों को दिये दंतघावन में जो 

प्रसक्‍त हु वे एक रात दिन प्रायश्च्चित करे । यह शौच की विधि कही गई है । 
रजस्वला यदा स्पृष्टठा इवानचांण्डालवायसे'। 
निराहारा भवेत्तावत्‌ स्नात्वा कालेन शुद्धयति ॥|२७६॥। 


जिस रजस्वला स्त्री फो कुत्ता, चांडाल, क्राक स्पर्श करल वह रजकी 


शुद्धि तक निराहार रहे और शुद्ध होने के समय(चोथे विन) स्नान करके शुद्ध हो 
जाती है । 


रजस्वला यदा स्पृष्टा उष्ट्रजबुकशबर' । 

पंचरात्र निराहारा पंचगव्येन शुद्धयंति ॥२७७॥ 

यदि रजस्वला स्त्री को ऊंठ, ग़ीदड़, शंवर (बड़ाशिगा) स्पर्श करले 
तो पांच रात्रि तक निराहार रहने से और फिर पंचगव्य से शुद्ध होती है। 

स्पृ(ष्टं)ष्टा रजस्वलाड्न्योन्यं ब्राह्मण्या ब्राह्मणी च या। 

एकरात्रं निराहारा पंचगव्येन जुद्धयति ॥२७८५॥ 

यदि ब्राह्मणी 'रजस्वला ने ब्राह्मणी रजस्वला का र॒पर्श कर लिया 
हो तो एक राजत्र निराहार रह कर पंचगव्य से शुद्ध होती है| 

स्पृष्टा रजस्वलाउ्न्योन्य ब्राह्मण्या क्षत्रियी च या । 

त्रिराजेण विशुद्धि: स्थाद्‌ व्यासस्य वचन॑ं यथा ।॥२७९॥ 


््ड अत्रि-संहिता 


यदि ब्राह्मणी रजस्वला ने क्षत्रिया रजस्वला का स्पर्श कर लिया हो 
तो व्यास के वचन के अनुसार तीन राज्न में शुद्ध होती है। 

स्पृष्ठा रजस्वलान्योन्य ब्राह्मण्यावेश्यसंभवा । 

चतूरात्रं निराहारा पंचगव्येन शुद्ध यति ॥२८०॥ 

यवि ब्राह्मणी रजस्वला वेश्य जाति की रजस्वला का स्पर्श कर ले तो 
चार राज़ निराहार रह कर पचगव्य से शुद्ध होती है । 

स्पृष्टा रजस्वलान्योन्य ब्राह्मण्या शूद्रसंभवा । 

षट्रात्रेण विशुद्धि: स्थात्‌ ब्राह्मणीकामकारत: ।।२८१॥ 

यवि ब्राह्मणी रजस्वला ने शूद्राणी को रजस्वला का स्पर्श कर 
लिया हो तोछ. राच्न में शुद्ध होती है और पृ्वोक्त रजस्वला ब्राह्मणी 
अपनी इच्छा के अनुसार न्नत आदि कर के शुद्ध होती है । 

अकामतदचरेदेर्व ब्राह्मणी सर्वत. स्पुशेत्‌ । 

चतुर्णाम्पि वर्णाना शुद्धिरेषा प्रकौोतिता ॥२८२॥ 


औरों को इच्छा के अनुसार ब्राह्मणी >तयश्चित करे और फिर संब 
का र॒पर्श करे । चारों वर्णो की यह शुद्धि कही गईं[है । 


उच्छिष्टेन तु सस्पृष्टो ब्राह्मणों ब्राह्मणेन यः । 
भोजने मृत्रचारे च शखस्य वचन यथा ॥२८३॥) 
स्‍्नान॑ ब्राह्मण संस्पर्श जपहोमौ तू क्षत्रिये । 

वैश्ये नक्त् कुर्वीति शूद्रे चेद उपोषणम्‌ ॥२८४॥ 


यदि उच्छिष्ट ब्राह्मण ने उच्छिष्ठ ब्राह्मण का स्पर्श कर लिया हो 
तो भोजत्त के उच्छिष्ठ में अथवा सूत्र के त्याग के उच्छिष्ट में शंखऋषि के 


बचनानुत्तार ब्राह्मण के स्पश में स्नान ओर क्षत्रिय स्पश में जप होम कहे 
गये है । वेश्य नकत ब्रतत करे और शूद्र एक उपवास करे | 


चमेकी रजको वेण्यों धीवरो नटठकस्तथा । 

एतान्‌ स्पृष्ट्वा द्विजों मोहादाचामेत्‌ प्रयत्तोष्पिसन्‌ ॥२८५॥ 
एते: स्पृष्टो ढ्विजो नित्यमेकराज्ज॑ पयः पिवेत्‌ । 
उछिष्टेस्तेस्त्रिरात्रं स्थादुपृतं प्राइ्य विशुद्धयति ॥२८५६॥ 


चमार, धोबी, वैश्य (वेश्या का पुत्र), धीवर, और नट इन का अज्ञान 
से ब्राह्मण स्प्शं करके सावधान होकर आचमन करे यदि ये ब्राह्मण का स्पर्श 


अत्रि-संहिता है 


करलें तो एक श्र दुग्ध पान करे । और यदि पूर्वोक्त चमार आवबि उच्छिय्ट 
हुए ब्राह्मण का स्पर्श करले तो स्तान करे और घुत खाकर शुद्ध हो । 


यस्तु छायां श्वपाकस्य ब्राह्ममणस्त्वधिगच्छ ति । 

तत्र स्‍्नान॑ प्रकुर्वीत घृत॑ प्राइ्य विशुद्ध बति ॥२८७॥। 
अभिशस्तो द्विजोररण्गे ब्रह्महत्याव्रतं चरेत्‌ । 
मासोपवासं कुर्वीत चांद्रायणमथापि वा ॥ २८८॥। 


यदि श्वपाक की छाया में ब्राह्मण जो ब्राह्मण अभिशस्त (कलक्रित) 
हो घहु बन में जाकर ब्रह्म हत्पा का त्रत करे। मात तक उपवास करे अथवा 
बांद्रायण ब्रत करे । 


व॒ुथा मिथ्योपयोगेन श्रणहत्यात्रतं चरेत्‌ । 
अब्भक्षो द्वादशाहेन पराकेणैव शुद्ध यंति ॥ २८९॥। 


यदि वृथा ही (झूठा) हिंसा का दोष लगा हो तो ब्रह्मह॒त्या का ब्त्त 
करे । बारह विन जल का ही भक्षण करके पराक ब्त से शुद्ध होता है ! 


शठ च ब्राह्माणं ह॒त्वा शुद्गह॒त्वा ब्रतं चरेत । 
निर्गुणं सगुणों हत्वापराकं ब्रतमाचरेत्‌ ॥|२६०॥ 


शठ ब्राह्मण को हत्या कर शूद्र की हत्या का क्त करे । गुणी ब्राह्मण 
निगुण (में) को सारकर पराक व्रत फरे । 


उपपातकसंयुक्तों मानवों ख्रियते यदि। 


तस्य संस्कारकर्ता च प्राजातत्यद््यं चरेत्‌ ॥२६१।। 


यदि जिस को उपपातक लगा हो वह मनुष्य मर जाय तो उम्त का 
संस्कार करने वाला दो प्राजापत्य करे । 


प्रभु जानो5तिसस्नेहू कदाचित्‌ स्पृशते द्विज: । 
त्रिरात्रमाचरेन्नक्तैनि. स्नेहमथ वा चरेत्‌ ॥२६२॥ 


अत्यंत स्नेह सहित पदार्थ को भक्षण करते हुए ब्राह्मण को कवाजित 
फोई स्पर्श करले तो तोन रात्र तक व्रत करे अथवा रूख! भोजन करे । 


विडालकाकाद्य्‌ चिछष्टं जग्ध्वाश्वनकुलस्य च । 
केशकीटावपन्नं च पिवेद्ब्राह्मी सुबर्च्चसम्‌ ॥२९३॥ 


विलाव, काक, 8)त्ता, नेवले के उच्छिष्ट को भक्षण करके और जिस 
में केश में, कोट पड़े हों उसे खाकर ब्राह्मो औषधि को पीये । 


श्र अत्रि-संहिता 


उष्ठयानं समारुह्म खरयानं च कामतः । 

स्‍्तात्वा विप्रो जितग्रास:प्राणायामेन शुद्ध यति ॥|२६४॥ 

अपनी इच्छा से ऊंठ, गधा, इन के यान (सवारी) पर बंठने पर 
ब्राह्मण स्नान और सुक्ष्म भोजन करके प्राणायास्त से शुद्ध होता है । 

सव्याहृती सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । 

त्रि पठेदा(बा)यत:प्राण.प्राणायाम: स उच्यते ॥।२६५॥ 


सात व्याहृति (भू आदि) ओर शिर मंत्र इन सहित गायत्रों का जप 
करे | प्राणों को रोक कर तीन बार जो पढू उसे प्राणायाम कहते हे । 


सक्षद्द्विगुणगोमूत्रं सर्पिदेद्याच्चतुर्गुणम्‌ । 

क्षीरमष्टगुणं देय॑ पंचगग्ये तथा दधि ॥२६६॥ 

गोबर से दूना गोमूत्न और चोगुन्ा घी और आठ गुना दूध और आठ 
ही गुना वही डाले। 

पंचगव्य पिवेच्छुद्रो ब्राह्मणस्तु सुरा पिवेत्‌ । 

उभौ तौ तुत्यदोषो ३ वसतो नरके चिरम ॥॥२६७॥ 

यदि शूद्र उक्त पंचगव्य को पीये और ब्राह्मण भदिरा को पीये तो वे बोनों 
तुल्य वोष के भागी हैं और चिर काल तक नरक में बसते है । 

अजा गावो महिष्यश्च अमेध्य भक्षयंति या: । 

दुः्धं हव्ये च कव्ये च गोमयं न विलेपयेत्‌ ॥॥२९५॥। 


यदि बकरी, गौ, और भेस अशुद्ध वस्तु को खातो हों, तो हृव्ष और 
कव्प सें उनका दूध न ले और उनके गोबर से नहीं लीपे । 


ऊनस्तनीमधीकौ वा या चान्या स्तनपायिनी । 

तार्सां दुग्ध॑ं न होतव्य हुतं॑ चेबाहुतं भवेत्‌ ॥॥२९९॥ 

जिस के थत्त छोटे हों अथवा चार से अधिक हो, जो रोगी हो और जो 
अपने स्तन को स्वयं पीती हो, इन के दूध से होम न करे यदि करें तो होम... 
किया हुआ बिता होम किए के ससात हो जाता है। 

ब्राह्मौदने च सोमे च सीमतोन्नयने तथा । 

जातश्राद्ध नवश्वाद्वे भुक्त्वा चांद्रायणं चरेत्‌ ॥॥३००॥ 


ब्राह्मोदन (जो यज्ञोपवोत्‌ के समय चावल बनते हें) सोम यज्ञ, 


सीमन्तोस्नयन् इन में और जात कर्म के श्राद्ध और नवक श्राद्ध में भोजन करके 
चांद्रायण बज्रत करें । 


अन्रि-संहिता ४७ 


राजान्नं हस्ते तेज: शुद्वान्त॑ ब्रह्मवच्च॑सम्‌ । 

स्वसुतान्नं च यों भु क्‍ते स भु क्तेपृथिवी मलम्‌ ॥।३० १॥ 

राजा का अन्न तेज को और शूद्र का अन्न ब्रह्म तेज को हरता है। 
जो अपनी लड़की के अन्न को खाता है वह पृथिवी के मल को खाता है। 

स्वसुता अग्रजा तावन्नाइ्नीयात्तद्‌गृहे पिता । 

अन्न भु क्ते तु यो मोहात्पूय नरक॑ ब्रजेत्‌ ॥३०२॥ 

जिस लड़की के सतान न हुई हो उसके घर में भी पिता व खाये । और 
जो लड़की के अन्न फो छल से खाता है वह पथ नरक में जाता है। 

अधीत्य चतुरो वेदान्‌ सर्वेशास्त्रार्थतत्त्ववित्‌ । 

नरेन्द्रभवने भुकत्वा विष्ठायां जायते कृमि: ॥३०३॥। 

चार वेदों को पढ़कर संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ के तत्त्व को जानने 
बाला पुरुष राजा के घर में भोजन करके बिष्ठा में कीड़ा होता है । 

नवश्राद्धे त्रिपक्षे च षण्मासे मासिकेडब्दिके । 

पतंति पितरस्तस्य यो भु क्तेषइनापदि द्विज: ॥३०४।॥ 

नव दिन का श्राद्ध त्रिपक्ष का भाद्ध, छेमाही का शआद्ध, मासिक श्राद्ध 
और बारषिक श्राद्ध, इन श्राद्धों में आपत्ति के बिना जो ब्राह्मण भोजन करता 
है उसके पितर तरक में पड़ते हें । 

चांद्रायणं नवश्रार्द्ध पराको मासिके तथा। 

त्रिपक्षे चेब कृच्छः स्यात्‌ षण्मासे कृच्छमेव च । 

आब्दिके पादक्ुच्छु. स्थादेकाह: पुनराब्दिके ॥|३०५॥ 

नव दिन का श्राद्ध से चांद्रायण, मासिक क्षाद्ध में पराक, त्रिपक्ष (वो 
मास) के और छेमाही के भ्राद्ध में कच्छु और पहले वारषिक में पाद कृष्छ और 
बूसरे वाषिक में एक दिन उपवास करे । 

ब्रह्मययेंभनाधाय. मासश्राद्धंघष॒ पवेसु । 

द्वादशाहे त्रिपक्ष 5ब्दे यस्तु भु क्‍्ते द्विजोत्तम: ॥॥३०६॥। 

पतंति पितरस्तस्य ब्रह्मलोके गता अपि | ।३०७॥ 

बिना ब्रह्म चये का पालन किए मासिक क्षाद्ध में पर्व (पूणिमासी आदि) 


में, मृतक के दावशाह में, त्रिपक्ष में, और वाधिक श्राद्ध भें जो द्विजों में उत्तम 
भोजन करता है बरह्मालोक में गये भी उसके पितु नरक में जाते हें ॥ 


४८ अन्रि-संहिता 


एकादशाहे5होरात्र भुक्त्वा संचयने ज्यहं। 

उपोष्य विधिवदिप्र: कृष्मांडीं जुहुमादू घृतम ॥३०८ 

मुतक के ग्यारहवे दिन भोजन करके एक रात दिव और अस्थि 
संच्रयन के दिन तीन दिन तक विधि से उपवास कर के बैठे और थी से 
हुचन करे । 

पक्षे वा यदि वा मासे यस्य नाश्तंति वे द्विजा: । 

भुक्त्वा दुरात्मनस्तस्य द्विजच्चचांद्रायणं चरेत्‌ ॥॥३०६॥ 

जित गृहस्थ घर में पक्ष अथवा महीने में ब्राह्मण भोजन न करते हों 
उस दुष्टचित के अन्त को खाकर द्विज चांद्रायण ब्रत करे। 

यन्‍त वेदध्वनिश्रांत न च गोभिरलक्ृतम । 

यनन्‍नत बाले: परिवृत॑ इमशानमिव तद्गृहम_ ॥३१०॥ 

जो घर वेद के उच्चारण से पवित्र नहीं, और जो गभलखों से 
शोभायमान नहों है और जो बालकों से भरा हुआ नहीं है वहु॒ घर श्मशान 
भूमि के समान है। 

हास्येषि बहवो यत्र बिना धर्म बदंति हि (न) । 

विनाउपि धर्मशास्त्रेण स धर्म: पावनः स्मृतः ॥॥३१ १॥ 

हंसी में भी जहा बहुत भनुष्य धर्मे के विरुद्ध कहते हों और चाहें वह 
उन बहुत मतुष्पों का कथत धर्मंग़ास्त्र के विरुद्ध भी होतो वह उनका 
कथन धमं कहा गया है ! 

हीनवर्णे च॑ य: कुर्यादज्ञानादभिवादनम्‌ । 

तत्र स्नान प्रकुर्वीत घृत॑ प्राश्य विशुद्धयति ॥३१२॥ 

जो अपने से नीचे वर्ण को अज्ञान से नमस्कार करता है वह मनृष्य 
स्‍्तान फरे और घी को चाठकर भली प्रकार शुद्ध होता है । 

समुत्वन्ने सदा स्नाने भुक्ते वा5पि पिवेद्यदि । 

गायत्र्यष्टसहत्न॒ तु जपेत स्तात्वा समाहितः ॥३१३॥ 

जो सतान के योग्य मनुष्य बिना स्तान किये भोजन करले अथवा जल 
पाम करनले तो स्तान करके सावधानों से आठ हजार गायत्री जपे | 


अंगुल्या दंतकाष्ठ च॒ प्रत्यक्ष लवणं तथा । 
मृत्तिकाभक्षण चेंब तुल्यं गोमांसभक्षणम_ ॥।३ १४॥ 


अन्रि-संहिता ५६ 


अंगुली से दंत धावन और प्रत्यक्ष (केवल) लवण का भक्षण, सिट्टी का 
भक्षण करना गो मांस भक्षण के समान है । 


दिवा कपित्थच्छायायां रात्रो दधि शमीषु च । 

कार्पासं दत्तकाष्ठं च विष्णोरपि हरेच्छियम्‌ ॥॥३१५॥ 

किन में केंथ को छाया और राज्न में वधि का भक्षण और शमी 
(छोंकर) और कपास के काठ से दंत धावन, ये विष्णु को लक्ष्मी को भी 
हरते हे । 

शुर्पवातनखाग्रांबुस्तानं॑ बस्त्रपदोदकम_ । 

मार्जनीरेणुकेशांबू, हंति पुण्यं॑ं दिवाकृतम_ ॥३१६।॥॥ 


माजनीरजकेशांबु देवतायतनोड्भवम्‌ । 

तेनावगुदितं तेषु गंगांभ:प्लुत एव सः ॥३१७॥ 

सूप की पवन, नलखों के अग्रभाग का जल, स्तान का चस्त्र, घट का 
जल और भाजंनी (झ्षाडु) की धूल, और केशों क्रा जल यवि ये पूर्बोक्त 
छओं देवता के स्थान के हों और इनमें जो लोट तो वह पुरुष सानो गंगाजी के 
जल में लोठा है। मार्जनी घूल और केशों का जल यें दोनों दिन भर में किये 
गए पुण्य को नष्ट करते है । 


मृत्तिकाः सप्त न ग्राह्मा वल्मीके म्‌ षिकस्थले । 

अंतर्जले दमशानांते वृक्षमले सुरालये |३१८५॥ 

वृषभेश्च तथोत्खाते श्रेयष्कामे: सदा बुध: ॥|३१९॥ 

शुचौ देशे तु संग्राह्मा शकराइमविवर्जिता ॥३२०॥ 

वलमी की, मूसों के स्थान की, जल के भोतर की, श्मशान की, वृक्ष 
के जड़ फो, देवता के स्थान को, और बैलों द्वारा खोदी गई इन सातों स्थानों 
की सिट्टी को, कल्याण चाहने वाले द्विजों में उत्तम ग्रहण न करे । कंकर और 
पत्थर शुद्ध स्थात की मिट्टी प्रहण करनी चाहिए। 

पुरीषे मैथुने होमे प्रस्नावे दंतधावने । 

स्तानभोजनजप्येषु सदा मौन॑ समाचरेत्‌ ॥३२१।॥ 


शौच करते, मैथुन, होम, लघुशंका, और वंतधावन करते समय, स्तान, 
भोजन, और जप करते ससय सोन धारण करे । 


घ० अन्रिन्संहिता 


यस्तु संवत्सरं पूर्ण भुक्ते मौनेत स्वेदा । 
यूगकोटिसह षु॒ स्व्गलोके महीयते ॥३२२॥ 


जो मनुष्य पूर्ण बर्ध भर सदा मौत होकर भोजन करता है वह एक 
हंजार फरोड़ पुण तक स्वर्ग लोग में पूजा को प्राप्त होता है। 


स्नान दान॑ जप॑ होम॑ भोजन देवताचेतम्‌ । 
प्रौढपादो न कुर्बीत स्वाध्यायं पितृतपंणम_ ॥३२३॥ 


स्नान, दान, जप, होस, भोजन, और देवता का पुजत, बंद का पढ़ना 


और पितरों का तपंण इन आठ कामों को व्यूह पाद होकर (पाँव पसार कर) 
नकरे । 


सर्वस्वमपि यो दद्यात्‌ पातयित्वा द्विजोत्तमम्‌ । 

ताशयित्वा तु तत्सरव श्रूणहत्याफलं लभेत्‌ ॥३२४।॥ 

जो मनुष्य द्विजों में उत्तम को पतित कर (जिसे पातक लगाकर) फे 
सर्वस्व॒ भी देता है । वह उस संपुर्ण को नष्ठ कर ऋण (गर्भ) हत्या के फल 
को प्राप्त होता है । 

ग्रहणोद्वाहसंक्रांती स्त्रीणां च प्रसवे तथा । 

दान नेमित्तिक॑ ज्ञेयं रात्री चापि प्रशस्यते ॥३२५॥ 

प्रहण, विवाह, संक्रांति, और स्त्रियों के प्रसव, इन सें वान नेसिसिक 
मातना चाहिए वह दान रात्रि में भी करना श्रेष्ठ कहा गया है। 

क्षौमजं वाध्थ कार्पासं पट्ठसृत्रमथापि वा । 

यज्ञोपवीतं यो दद्याहस्त्रदानफलं लभेत्‌ ॥३२६॥ 


रेशम, सुत्त, पट्ट का सूत्र इतसे बने यज्ञोपवीत को जो देता है वह 
बत्च दान के फल को प्राप्त होता है । 


कांस्यस्य भाजनं दण्याद्घृतपूर्ण सुशोभनम_। 
तथा भकत्या विधानेन अग्निष्टोमफलं लक्षेत्‌ ॥३२७॥ 


घीसे भरे कांस के पात्र सें भक्ति और विधि से भोजन देने वाला 
अभ्निष्टोम यज्ञ के फल को प्राप्त होता है | 


श्राद्धकाले तु यो द्याच्छशोभनौ च उपानहौ । 
स गच्छत्यस्तमार्गेडपि अद्वदानफल लभेत्‌ ॥३२८॥ 


अत्रि-संहिता प्र 


जो भाद्ध के समय सुन्दर उपानह देता है वह अन्न युक्त माँ में 
गसन करता हुआ अश्ब के दान के फल फो प्राप्त करता है। 
तिलपात्र तु यो दद्यात्‌ संपूर्ण तु समाहितः । 
स गच्छति ध्र॒व॑ं स्वर्ग नरो नास्प्यत्र संशयः ॥३२६।॥ 
जो सावधान होकर भरा हुआ तेल का पात्र वेता है वह मनुष्य 
निश्चय से स्वर्ग में जाता है इस में संदेह नहीं है । 
दुर्भिक्षे अन्तदाता च सुभिक्षे च॒ हिरण्यद: । 
पानीयदस्त्वरण्ये च स्वर्गलोके महीयते ॥॥|३३०॥ 
दुर्भिक्ष में अन्त का दाता और सुभिक्ष में सुबर्ण का बाता ओर बन 
में जल का दाता, स्वर्ग लोक में पूजा को प्राप्त होता है । 
यावदर्धप्रसुता गौस्तावत सा पृथिवी स्मृता । 
पृथिवीं तेन दत्ता स्यादीदूशीं गां ददाति यः ॥३३१॥ 
यावत्‌ गौ आधी व्यायोी (आधा बछड़ा भोतर और आधा जिसका 
बाहर) हो तावत्‌ पृथिवी के तुल्य हैं । जिसने ऐसी गो दो उसने मानो पूृशियी 
दी। 
तेनाग्नयो हुता: सम्यक पितरस्तैेन तपिता: । 
देवाइच पूजिताः सर्वे यो ददाति गवाह्विकम_ ॥३३२॥ 
जन्मप्रभृति यत्पापं मातृक॑ पेतृक॑ तथा । 
तत्सवे' नव्यति क्षिप्रं वस्त्रदानान्‍त संशयः ॥॥३३३॥ 
उसने अग्तिहोत्न किया और उसी ने पितर तृप्त किये हें । और 
उसी ने संपूर्ण देवता पूज है, जो गो को प्रति दिन खाने को वेता है उसके 
जन्त भरके पाप और माता और पिता के प्रति किया गया अपराध हो 
संपूर्ण वस्त्र के देने से उसी समय नष्ठ हो जाता है । 


क्ृष्णाजिनवञ्च यो दद्यात्‌ सर्वोप्स्करसंयुतम । 
उद्धरेन्नरकस्थानात कुलान्येकोत्तरं शतम्‌ ॥॥३३४।॥ 


श्रूड़' आदि सहित काली समृगछाला को जो देता है |वहू्‌ नरक में पड़े 
एक सौ एक कुलों फा उद्धार करता है । 


आदित्यो बरुणौ विष्णुब्रह्मासोमो हुताशनः । 
शूलपाणिस्तु भगवान्‌ अभिनंदन्ति भूमिदम .॥३३४॥। 


भर अनत्रि-च्रहिता 


सुर्यं, वरुण, विष्णु, ब्रह्मा, चत्धमा, अग्नि और भगवान शिवजी 
मूमि के वेने वाले की प्रशंसा करते हैं । 

बालुकानां कृता राशि याँवत्‌ सप्तर्षिमंडलम_। 

गते वर्षशते चेव पलमेक॑ विशीयंति ॥३३६।। 

क्षयं च दृश्यते तस्य कन्यादाने न चेव हि । 

पात ऋषियों के मंडल पर्बन्‍्त की जो बालु (रेत) की राशि है 
बह सौ वर्ष तक परन्तु एक पल-पल करके नष्ठ हो जाता है। कन्या के दान से 
जो धमम होता है बह नष्ठ नहीं होता । 

आतुरे प्राणदाता च त्रीणि दानफलानि च ॥३३७॥। 

सर्वेषामेव दानानां विद्यादानं ततोईधिकम । 


आतुर (बुखी) के प्राणों को जो दान देता है उसको दान के तीन फल 
(घर, अर्थ, काम) प्राप्त होते हुँ | संपूर्ण दानों के भष्य सब से श्रेष्ठ विद्या 
का दात है । 

पुत्रादिस्वजने द्याद्वप्राय च न कैतवे ॥३३५॥ 

सकाम: स्वर्गमाप्नोति निष्कामों मोक्षमाप्नुयात्‌ । 

पुत्र आदि स्वजन को, ओर ब्राह्मण को विद्या दे और कपटी को विद्या 
ते दे, किसी फल (द्रव्य आदि) की इच्छा से विद्या का दाता स्वर्ग फो और 
फल की इच्छा न करने वाला सोक्ष को प्राप्त होता है । 


ब्राह्मण वेंदविदुषिसर्वशास्त्रविशारदे ॥३४९॥ 

मातृपितृपरे चेब ऋतुकालाभिगामिनि। 

शीलचा रित्रसंपर्णं प्रातःस्नानपरायणे ।३१४०॥। 

तस्थेव दीयते दान यदीच्छेच्छे य आत्मन: । 

जो ब्राह्मण वेद को जानता हो, ओर सपूर्ण शास्त्रों में जो चतुर हो, और 
साता पिता का भक्‍त हो, और जो ऋतु के समय में ही स्त्री के संग गसन 


करता हो, शोल और उत्तम आचारण में और प्रातः काल स्नान सें जो तत्पर 
हो जो अपने कल्याण की इच्छा करता उसीको वान दें । 


संपूज्य विदुषो विप्रान्नन्येभ्यो5पि प्रदीयते । 
तत्कार्य नैव कतेंव्यं न दृष्टं न श्र्‌त॑ं मया ॥३४१॥ 


अत्रि-संहिता 9३ 


विद्वान क्राह्मणों का प्रथम पूजन करके अन्य (सूखे) ब्राह्मणों को भी 
बान दिया जाता है। और उस कार्य को नहीं करना चाहिए जो न तो 
देखा हो और न सुना हो । 

अत: परं प्रवक्ष्यामि श्राद्धकर्मणि ये द्विजा: । 

पितृणामक्षयं दान॑ दत्त येषां तु निष्फलम ॥३४२॥।। 

इससे आगे में उन ब्राह्मणों के विषय में बतलाता हूँ जिनको भाद्ध 
में पितरों के निमित्त दिया गया दान अक्षय फल देने वाला है और जिनको 
विया गया दान निष्फल हो जाता है । 

न हीनाज्रो न रोषी (गी) च श्रुतिस्मृति विवरजित: । 

नित्यं चानुतवादी च वाणिक्‌ श्ाद्धे न भोजयेत्‌ ।।३४३॥। 

अंग हीन ही, रोगी हो, भृुति और स्मृति जो न जानता हो--जो नित्य 
झूठ बोलता हो, जो व्यापारी हो, इन ब्राह्मणों को श्राद्ध में भोजन न 
कराये । 

हिसारतं॑ च कपटं उपगुह्य श्रुतं च यः । 

किकर कपिल काणं शिवत्रिणं रोगिण तथा ॥३४४॥। 

दुश्चर्माणं शीर्णकेशं पाण्ड्रोगं जटाधरम_ । 

भारवाहकुमुग्र' च॒ द्विभार्यवृुषलीपतिम ॥३४५॥ 

भेदकारी भवेच्चेव बहुपोडाकरो5पि वा । 

हीनातिरिक्तगात्रो वा तमप्यपनयेत्तथा ॥॥३४६।॥। 

हिंसा में तत्पर, कपटी, और जो अपने वेद को छिपाकर किकर बन 
जाय, पीला, काणा, दाद का जिस रोग हो, जिस के देह की चरम बिगड़ी हो, 
जिसके केश झड़े हों, पांडरोगी, जदाधारी, भार (बोझ्) का ढोने वाला, 
भयानक, जिसकी दो स्त्री हों, शूद्रा से जिसने विवाह किए हो, भेद का कर्ता 
(फूट डालने वाला) बहुतों को पीड़ा वेने वाला, अग-हीत (कस) अथवा 
अधिक हों--इनको श्राद्ध में बुर कर दे । 

बहुभोकक्‍ता दीनमुखो मत्सरी क्र रबुद्धिमान्‌ । 

एतेषां नेव दातव्य: कदाचिद्व प्रतिग्रहः ॥३४७॥। 


भेद फारी (अरुन्तुव), दीन मुख वाला, दूसरे के गुणों में दोषों को 
देखने वाला कठोर बुद्धि हो, इनको कदाचित्‌ भी प्रतिप्रह न वे 


३ अन्रि-संहितां 


अथ चेन्मंत्र विद्युक्तः शारीरे: पंक्तिदूषणः । 
अदृष्यं त॑ यमः प्राह पंक्तिपावन एवं सः ॥ ३४८5॥ 
मन्तवित्‌ ब्राह्मण चाहे शारीरिक दोषों से युक्त क्‍यों न हो पति को 
पविन्न करने वाला होता है । ३४८ 
श्रुति: स्मृतिब्च विपध्राणां नयने द्व॑ प्रकी्तिते । 
काण: स्थादेकहीनो5पि द्वाभ्यामंधः प्रकीतित. ॥३४९६॥ 
वेब और स्मृति ये दोनों ब्राह्मणों के नेत्र कहे गये हैं । इत्र में से एक के 
फस होने पर वह काणा और जो दोनों से हीन हो वह अंधा है यह शास्त्र 
का भत है ३४६ 
न श्र्‌ तिर्न स्मृतिर्यस्थ न शील॑ न कुल यतः । 
तस्य श्वाद्ध न दातव्यं त्वन्धकस्यात्रिरत्रवीत्‌ ॥३५०॥ 
जिसे वेद का ज्ञान न हो और स्मृति ज्ञान न हो, न शील हो, न कुलीन 
हो उस अंधे फो श्राद्ध नहीं देना चाहिए यह अन्रि ऋषि ने कहा है ।३४० 
तस्माढंदेन शास्त्रेण ब्राह्मण्यं ब्राह्मणस्य तु । 
न चेकेनेव वेदेन भगवानत्रिरत्रवीत्‌ ॥३५१॥ 
अतः ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व वेद और शास्त्र दोनों से है अकेले वेद से 
ही नहीं हे--पह भगवान अन्नि ने कहा है। 
योगस्थेैलोॉचनेयू कतः पादाग्र च प्रयच्छति । 
लौकिकज्ञ इच शास्त्रोक्‍्त पश्येच्चैबाधरोत्तरम_ ॥३५२॥ 


वेदेश्च ऋषिभिर्गीत दृष्टिमान्‌ शास्त्रवेदवित्‌ !३५३॥ 


त्रुतिन॑ च कुलीनं च श्रतिस्मृतिरत सदा। 

तादुशं भोजयेच्छाद पितृणामक्षय भवेत्‌ । 

थोग शास्त्र अनुसार जिसके नेत्र हों और अपने चरणों के अग्न भाग फो 
ही जो देरूता हो अर्थात्‌ कहीं भी कुदृष्टि न रखता हो, लौकिक व्यवहार जानता 
हो ओर शास्त्र में कहें गये ऊच नोच् को जो देखता हो, झानवान्‌ हो, शास्त्र 
और वेद का ज्ञाता हो ब्रत करने चाला हो कुलीन हो, वेद और स्मृतियों के 


पठन और पाठन में जो तत्पर हो ऐसे ब्राह्मण को श्राद्ध में भोजन कराये तो 
पितरों की अक्षय तृप्ति होती है । 


अन्रि-संहिता ५५ 


यावतो ग्रसतेग्रासान्‌ पितृर्णां दीप्ततेजसाम_ ॥३५४।॥ 
पिता पितामहद्चेव तथैव ग्रवितामह: ॥३५५॥ 
' नरकस्था विमुच्य॑ते ध्र्‌व॑ यांति त्रिविष्टपम । 
तस्माद्विप्र. परीक्षेत श्राद्धकाले प्रयत्नतः ॥३५६॥ 
जितने ग्रासों को पूर्वोक्त ब्राह्मण खाता है उतने ही देदीप्पयमान तेज से युक्त 
पितर, और पिता, पितामह, और प्रपितामह--यें सब नरक में स्थित हुए 


भी उससे निकल जाते है और निश्चय ही स्वर्ग में जाते है। अतः श्राद्ध के 
समय बडे यत्त से ब्राह्मण की परीक्षा करे । 


न निर्व्वपति यः श्राद्ध प्रभमीतपितुकों द्विज: । 
इन्दुक्षये मासि मासि प्रायशिचत्ती भवेत्त_ सः ॥३५७॥ 
जिस द्विज का पिता मर गया हो यदि वह महीने-महीने में असावस 
के दिन श्राद्ध न करे तो प्र/यरिचत के योध्य होता है! 
सूर्य कन्यागते कुर्याच्छाडं यो न गृहाश्रमी । 
धन पुत्रान्‌ कुल तस्य पितृनिश्वासपीड़या |॥३५५॥। 
कन्या के प्रवेश करने पर सुर्य (कनागत) मे जो गहस्थ श्राद्ध न करे । 
तो पितरों की दीघंसांस करक॑ उसका धन और कुल नष्ट होता है। 
कन्यागते सवितरि पितरो यांति सत्सुतान्‌ । 
दुन्धा प्रेतपुरी सब्बोा यावद्वृश्चिकदशेनम_ ॥३५६॥ 
ततो वृश्चिकसंप्राप्ते निराशा: पितुरों गता' । 
पुत: स्वभवन यांति शापं दत्त्वा सुदारुणं ॥|३६०॥ 
कन्या राशि में जब सुर्ये आता है तब पितर अपने उत्तम पुत्नरो के समीप 
आते हैं। जब तक वृश्चिक की संऋान्ति का दर्शनन हो तब तक यमराज 


की पुरी शून्य रहती है फिर बुश्चिक सक्रांति के होने पर निराश होकर पितर 
चले जाते हैं |फिर वे बड़ा भयानक शाप देकर अपने भवन को चले जाते है । 


पुत्र वा भ्रातर वापि दोहित्र पौनत्रकं तथा। 
पितृकायें प्रसक्‍ता ये ते यांति परमां गतिम्‌ ॥३६१॥ 


पुत्र, भाई, लड़की का लड़का और पोता यदि ये सब पिता के श्राद्ध 
में आये हों तो वे भी परम ग्रति को प्राप्त होते हैं । 


फ्द ञ' -संहिता 


यथा निर्मन्थनादग्नि: सब्बैकाष्ठेषु तिष्ठति । 
तथा स दृश्यते धर्म्याच्छाद्धदानान्त संशय: ।।३६२॥। 
यश्राप्नोति तदा सर्वकन्यागते च गंगया । 
जैसे सथने से सम्पूर्ण काष्ठों में स्थित अग्नि बीखती है वसा ही धर्म 
श्राद्ध में दान देने से होता है, इसमें संदाय नहीं है और जो गंगा सूर्य के 
कन्पाराशि में प्रवेश करने पर श्राद्ध करता है उसे सम्पूर्ण फल प्राप्त होता है । 
सर्वेशास्तारथंगमनं सर्वतीर्थावगाहनम । 
सर्वेयज्ञफल विन्याच्छाद्धदानान्त संशय: ॥३६३॥। 
सम्पूर्ण शास्त्रों के अर्थों को जानने से सम्पूर्ण तीर्थों में स्तान करने 
और सम्पूर्ण यज्ञों का जो फल है वह श्राद्ध में दान से जातता चाहिए इसमें 
संवेह नहीं है । 
महापातकसंयुक्तो यो युक्तश्चोपपातकी: । 
घनेर्मुक्तो यथा भानूराहुमुक्तरच चंद्रमा' ॥३६४।। 
जो महापातकी अथवा उपपातकी हो वह भो श्राद्ध में दान देते से मेधों 
में से निकले सूर्य और राहु से मुक्त चन्द्रमा के समान होता है। 
सर्वेपापविनिर्मुक्त: सर्वपापं॑ विलंघयेत्‌ । 
सर्वसौख्य॑ स्वयं प्राप्त: श्राद्धदानानत संशय: | ३६५॥। 
वह सम्पूर्ण पापों से छूटकर संपूर्ण पापों को लांघता है और वह 
भाद्व के दान से संपू् सुखों को प्राप्त होता है इसमें संदेह नहीं है । 
सर्वेषामेव दानानां श्राद्धदानं विशिष्यते । 
मेरुतुल्यं कृत पाप॑ श्राद्धवानं विशोधनम_ ॥३६६॥ 
सम्पूर्ण दानों में श्राद्ध दान अ्रष्ठ है मेर के सम्रान पाप से श्राद्ध बान 
छुड्ाने वाला है । 
श्राद्ध कृत्वा तु मर्त्यों वे स्वर्गलोके महीयते । 
अमृत ब्राह्मणस्यान्नं क्षत्रियान्त॑ पयःस्मृतम_ ॥३६७।॥। 
मनुष्य श्राद्ध करके स्वर्ग लोक में यश को प्राप्त होता है । ब्राह्मण 
का अस्त अभ्त रूप है और क्षत्रिय का अस्त दूध रूप है। 
वैश्यस्य चास्नमेवान्तं शूद्रान्तं रुधिरं भवेत्‌ । 
एतत्‌ सर्व मया खुयात॑ं श्राइ़्काले समृत्यिते ॥३६५॥ 


अन्रि-संहिता प््छ 


वैश्य का अन्न घृत रूप है और शूद्र का अन्त रुधिर रूप होता है-- 
यह सब मेंने श्राद्धकषाल के सम्बन्ध में कहा है । 

बेश्वदेवे च होमे च देवताभ्यचने जपेत्‌ । 

अमृतं तेन विप्रान्नमृग्यज:सामसस्कृतम_ ॥॥३६६९६॥ 

ऋणष्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, के मंत्रों से ब्राह्मण का अन्त निर्मल होने 
से अमृत रूप है । 

'व्यवहारनुपूर्वेण धर्मेण वलिभिजितम_। | ,, 
क्षत्रियान्तं पयस्तेन घुतान्त॑ यज्ञपालने ॥३७०॥ । 
क्योंकि व्यवहार के क्रम से भोर धर्म से बलवानों ने जीत कर अन्न 

संचय किया है इससे क्षत्रिय का अन्न दूध रूप है और यज्ञ की रक्षा करने से 

बेश्य का अस्न घृत रूप है । 

देवो मुनिद्विजो राजा वेद्य: शूद्रो निषादकः। ५५ 

पशुम्लच्छोषषि चाण्डालो विग्रा दशविधा: स्मृता: ॥३७१॥ 
देव, मुनि, द्विज राजा, वैश्य, शूद्र, निषाद, पशु, म्लेच्छ, और चांडाल-- 

ये दश प्रकार के (जिनका वर्णन आगे किया गया है) ब्राह्मण कहे गये हे । 
संध्यां स्‍्तानं जपं होम॑ देवतानित्यपूजनम्‌ । 

अतिथि वैश्वदेवज्च देवब्राह्मण उच्यते ॥३७२॥ 
संध्या, स्वान, जप, होम, देवता और अभ्यागत का नित्य पुजन वलि- 

चेश्वदेव जो करे, उस ब्राह्मण को देव कहते है । 

शाके पत्रे फले मूले वतवासे सदा रतः। 
निरतो5हरह: श्राद्ध स विप्रो मुनिरुच्यते || ३७३।। 
शाक, पत्त , फल, मूल, इनको भक्षण करे और बन में बसने में और 

प्रति विन श्राद्ध करने में जो तत्पर हो उस ब्राह्मण को मुनि कहते है । 
वेदांतं पठते नित्यं सर्वेसगं परित्यजेत । 

सांख्ययोगविचारस्थ: स विप्रो द्विज उच्यते ॥३७४।॥ 
जो वेदान्त को नित्य पढ़ो और सबके संग को त्यागे सांख्य और योग 

शास्त्र के विचार में जो स्थित हो उस ब्राह्मण को द्विज कहते है । 
अस्त्राहताशच धन्वानः संग्रामे सर्वसंमुखे । 

आरंभे निर्जिता येन स॒ विप्र: क्षत्र उच्यते ॥३७५॥ 


पूछे अन्रि-संहिता 


जिसने सबके सम्मुख संग्रास में धनृषधारी अस्त्रों से मारे हो और 
जिसने आरस्भों को जीता हो (युद्ध आदि काम का आरभ्भ करके पूरा किया 
हो) उस ब्राह्मण को क्षत्रिय कहते है । 


क्ृषिकर्मरतो यहच गवां च प्रतिपालक: । 

वाणिज्य व्यवसायश्च स विप्रो वैश्य उच्यते ।|३७६॥। 

जो खेतों के काम में मग्न हो और गौओं के पालने में लवलीन हो 
जो लेन देन करता हो उस ब्राह्मण फो वेश्य कहते है । 

लाक्षालवणसंमिश्रं कुसुम्भं क्षीरसपिष. । 

विक्र ता मधुमांसानां स विप्र. शूद्र उच्यते ॥३७७॥ 


लाख, लवण, कुसुम, दूध, घी, मिठाई, मांस--इनको जो बेचे उस 
आह्तण को शूद्र कहते है । 


चौरहच तस्करश्चेव सूचको दंशकस्तथा । 
मत्स्यमांसे सदालुब्धों बिप्रो निषाद उच्यते ॥३७५।॥-८ 


चोर और तरफर (प्रबल चौर)चुगलखोर, दंशक (प्रचंड )मत्स्य फे मांस 
फा लोभी--ऐसे ब्राह्मण को निषाद कहते हे । 


ब्रह्मतत््वं न जानाति ब्रह्मसूत्रेण गवित: । 
तेनैव स च पापेन विप्र: पशुरुदाहृत: ॥३७९॥ 


जो ब्रह्म (बेद) के तत्व को न जाने और यज्ञोपवीत का जिसे अभिभान 
है उसी पाप से उस ब्राह्मण को शूद्र कहते है । 


वापोक्‌पतडागानामारामस्य सर:सु च। 
निःशंक रोधकश्चेब स॒ विप्रो म्लेच्छ उच्यते ॥|३५०॥। 


बावड़ी, कूप, ताल, बाग, छोटा तालाब--इनको जो निशंक होकर 
रोके उस ब्राह्मण को म्लेच्छ कहते हे । _ 


' क्रियाहीतकच मूर्खजश्च सर्वेधमंविवर्जित: । 
निर्देयः सर्वभूतेषु विप्रर्चांडाल उच्यते |॥३८९१।॥ 


जो किया से हीन हो, सूखे हो, धर्म से रहित हो, सपुर्ण भूर्ता के 
फे प्रति कर हो एंसे ब्राह्मण को चांडाल कहते हे । 


वेदेविहीनाश्च पठंति शास्त्र 
शास्त्रेण हीनाश्च पुराणपाठा: । 


अत्रि-संहिता भ्र्ष्े 


पुराणहीना: कृषिणों भवंति 
भ्रष्टास्ततो भागवता भवंति ॥३८२॥ 
वेद जिन्हें नहीं आता वे शास्त्र को पढ़ते हें और शास्त्र जिन्हें नहीं 
आता वे पुराणों को पढ़ते है, पुराण जिन्हें नही आता वे खेती करते है और 
जिनसे खेती नहीं हो सकतो वे भागवत (वरागी) हो जाते है । 
ज्योतिविदों हथर्वाण: कीरा' पौराणपाठका: । 
श्राद्ध यज्ञे महादाने वरणीया: कदाचन ॥॥३८३॥ 
ज्योतिषी, अथवंबेद के ज्ञाता, कीर (यत्न तत्र कठ से जो तोते व्छी 


तरह उपदेश करे) पुराण के पढ़ने वाले इन ब्राह्मणों को श्राद्ध, यज्ञ और 
महान दान में कवाचित ही वरे अर्थात्‌ चारों के अभाव में ही इनको दइच्त 
अवसरों पर निमन्त्रित करने का अधिकार है ! 

श्राद्धवव्चच पितर घोर॑ दानं चेव तु निष्फल । 

यज्ञ च फलहानिःस्यात्तस्मात्तान्‌ परिवर्जयेत ॥३८४ 

श्राद्ध में प्वोकत ब्राह्मणों के जिमाने से पितर घोर नरक मे जाते हें 
और दान निष्फल होता है और यज्ञ में फल की हानि होती है अतः पूर्वबोकत 
ब्राह्मणों को छोड़ दे । 

आविकश्चित्रका रदच वेद्यो वक्षत्रपाठक: | 

चतुविप्रा न पूज्यंते वृहस्पतिसमा यदि ॥३८५॥ 

भेड्-ों का पालने वाला, चित्रकार वेद्य और नक्षत्र पाठक 
(घर-घर नक्षत्र तिथि बताने वाला) बृहस्पति फे समान होने पर भी ये लापर 
ब्राह्मण पूजे नहीं जाते । 

मागधो माधु(थु)रेब्चेव कापट: कीटकानजौ । 

पंच विप्रा न पूज्यंते वृहस्पतिसमा यदि ॥|३८६॥ 

सगध देदा का बासी, भाथुर (चौबे), कपेट देश का वासी, कीट और 
कान देक्ष में जो पेंदा हुए है--ये पांच चाहे बृहस्पति के समान हों तो भ्यी 
पजे नहीं जाते । 

कयकीता च य कन्या पत्नी सा न विधीयते । 

तस्यां जाता: सुतास्तेषां पितृपिड न विद्यते ॥३८७॥। 


६० अनि-संहिता 


मोल ली हुई जोते कन्या है वह पत्नी (भार्या) नहीं होती और उससे 
वैदा हुए पुत्रों को पितरों का पिंड देने का अधिकार नहीं है । 
अष्टशल्यागतो नीर॑ पाणिना पिवतै ह्विंज: । 
सुरापानेन तत्त्‌ लयं तुल्य गोमासभक्षणम, ॥ ३८5) 
अष्ठदालली (पुर) के जल को जो द्विज हाथ से पीता है वह भविरा 
के पीने और गौ मांस भक्षण के समान है । 
ऊध्व॑जंघेषु विप्रेषु प्रक्षाल्थ चरणह॒यम_ । 
तावच्चांडालरूपेण यावद्गज्भां न मज्जति ॥३८९६।॥ 
लए जो खड़े हुए ब्राह्मण के दोनों चरण घोते हे वे तब तक 'वांडाल रूप 
रहते हे जब तक गंगा सतान न कर लें । 
दीपशय्यासनच्छाया कार्पास दंतधावनम । 
अजारेणस्पुशं चैव शकूस्यापि श्रिंय हरेतू ॥३६०॥ 
दीपक, शय्या और आसन की छाया (जो अपने ऊपर पड़ ) कपास 
। बुक्ष की बातुत, बकरी की धूल का स्पशे “ये तीनों इच्र की भी लक्ष्मी को 
हरते है । 
[गृहाहशगुणं कूप॑ कृपाइशगु्ण तटम । 
(तटाहशगुणं नद्यां गंगासख्या न विद्यते ॥३६१)॥ 
घर से दश गुणा पुण्य कूप॑में और कूप;से दश गूणा तट पर और तट से 
बढ गुणा पुष्य तदी सें होता है--“और गंगा के पुण्य की संख्या (ग्रिनती)नहीं है । 
' ख्रवद्यदब्राह्म्ण तोय॑ रहस्य॑ क्षत्रियं तथा । 
वापीकूपे तु वैश्यस्याच्छूद भांडोदक॑ तथा ॥ ३६ २॥ 


बहुते हुए जल की ब्राह्मण संज्ञा है; एकाभ्त के जल की क्षत्रिय और 
बावड़ी और कूप के जल की वैश्य संज्ञा है; भाड (बरतन) के जल की शांद्र 
संज्ञा हे। 

तीर्थस्नान॑ महादानं यच्चान्यत्तिलतपंणम_। 

अब्दभेक न कुर्वीत महागुरुनिषाततः ॥३६३॥ 


पिता आदि के सरने के अनन्तर एक वर्ष तक ती्थे स्नान और महादान 
और तिलों से तपंण न करें । 


अति-संहिता ६१ 


गंगा गया त्वमावास्या वृद्धिश्नाद्ध क्षयेश्हनि । 

मधापिडप्रदानं स्यथादन्यत्र परिवज्जैेयेत्‌ ॥३९४। 

गया, गया, अमावस, वृद्धि-क्राद्ध (नांदी मुख), क्षयी श्राद्ध और 
प्रधा नक्षत्र में पिड दान इनको तो पिता के सरते के अनंतर वर्ष के मध्य में 
ज्ो करे और इनसे अन्य कर्मों को त्याग दे । 


घृतं वा यदि वा तैलं पयो वा यदि वा दघधि । 

चत्वारों ह्याज्यसंस्थानं हुतं नव त्‌ वज्जयेत्‌ ॥३९५॥ 

घी, तेल, दूध, वही इन चारों को मिला कर घी के स्थान में 
मो होम है उसे न त्यागे अर्थात्‌ घी के अभाव में इनसे ही कार्य करे । 

श्र॒त्वैतानूषयों धर्मान्‌ भाषितानत्रिणा स्वथम_। 

इृदमूचुमहात्मानं सर्वे त॑ धर्म्म॑निष्ठिता: ॥३६६॥ 

अप्रि ऋषि से स्वयं कहे गये इन धर्मो को सम्पूर्ण ऋषि सुमकर और 
धर्म में भली प्रकार स्थित [होकर महात्मा अत्रि ऋषि के प्रति यह वचन 
बोले । 

ये इदं धारयिष्यंति धर्मशास्त्रमतद्विता' । 

इह लोके यशः प्राप्य ते यास्यंति त्रिविष्टपम_ ॥३६७॥ 

जो पुरुष आलस्य को त्यागकर इस धर्मशास्त्र को जानेंगे बे इस लोक 
में यश को प्राप्त होकर स्वर्ग को प्राप्त होगे । 

विद्यार्थी लभत विद्यां धनकामों धनानि च । 

आयुष्कामस्तथैवायु: श्रीकामों महती श्रियम_ ॥३६९५।॥ 


इस शास्त्र के पढ़ने से विद्यार्थो विद्या को, धमेच्छु धन को, दीर्घायु 
के इच्छुक दीघ अवस्था को, लक्ष्मी को जिसे इच्छा हो वह्‌ लक्ष्मी को प्राप्त 
करता है| 


॥ इति श्रीमद्‌ अतिमहर्षिसहिता समाप्ता॥ 


श्रीगणेशायनम: 


अथ विष्णप्रोक्तधमंशास्त्र प्रारंभ: 


श्री विष्ण भगवान द्वारा निर्धारित धर्मशासत्र का आरम्भ 


विष्णुमेकग्रमासीनंश्र्‌ तिस्मृतिविशा रदम्‌ । 
पप्रच्छु्मुनय' सर्वेकलापग्रामवासिन' ॥१ 
कलाप ग्राम के वासी, श्र्‌ति एवं स्मृतिपों में पारंगत समस्त मुति जम ने, 
एकाग्र घिन्‍्त बैठे श्री विष्ण भगवान से यह अरत किया । 
कृतेयुगेग्पक्षीणेलुप्तोधम्मंस्तनातन, । 
तत्रवेशीय्यमाणेचधर्मोनप्रतिमागितः ॥२ 
कृतयुग के समाप्त होने पर सनातन धर्म लुप्त हो गया भोर किसी ने भी 
धर्म का शोधन नहीं किया । 
त्रेतायुगेः्थसंप्राप्तेकर्तव्यश्चा स्यसं ग्रह: । 
यथासंप्राप्यतेस्माभिस्ततत्वन्नों वक्तुमहँसि ॥३ 
अब त्रेतायुग विद्यमान है इसमें धर्म का संप्रह अवश्यमेव करना चाहिए। 
बहू धर, जिप्त रीति से हमें प्राप्त हो सके, कहिए। 
वर्णाश्रमाणांयोधर्मो विशेषर्चेव॒य:क्रतः । 
भेदस्तथैवचेषांयस्तन्नौत्ूहिद्विजोत्तम ॥४ 
वर्णाक्रम धर्म की, जो विशेषताएँ ऋषियों ने बताई है भौर वर्णों तथा 


आश्रमों के सध्य जो पारस्परिक भेद बताए हैं, हे द्विजोत्तत ! आप हमें 
बताइए ! 


ऋषीणांसमवेतानांत्वमेवपरमोमतः: । 
धर्मस्येहसमस्तस्यनान्योवकक्‍तास्तिसुब्रत ॥५ 
यहां एकत्रित समस्त ऋषियों में आप परम श्रष्ठ है, हे सुब्रत ! संपूर्ण 
धर्म को व्याण्या करने में सक्षम आप जेसा अन्य कोई वक्ता नहीं है ! 
श्रुव्वाधर्मचरिष्यामोयथावत्परिभाषितम्‌ । 
तस्मादुबूहिद्विजश्र ष्ठधमंकामामेद्विजाः ।।६ 


विष्णुप्रोक्तधर्म शस्त्र ६३ 


आपके कथनानुसार धर्म को व्याख्या सुनकर तदनुसार हम आचरण 
करेंगे। इसलिए हे ह्विजश्नेष्ठ ! आप उस धर्म + स्वरूप का चर्णन कोजिए, हम 
सब हिज धर्माचरण की अभिलाषा फरने वाले हे । 
इत्युक्तोमुनिभिस्तैस्तुविष्णुः पोवाचतांस्तदा । 
अनघा: श्र यतांधर्मोवक्ष्यमाणो मयाक्रमात्‌ ॥॥७ 
इस प्रकार, जब उन समस्त मुनियों ने श्री विष्णु भगवान से निवेदन किया, 


तब ये बोले, “हे पाप कर्मरहित मुनियों ! मैं ज़िस धर्म को व्यवस्थित रूप से 
कहता हूं, उसे ध्यानपृर्वंक सूतो [। 


ब्राह्मणः क्षत्रियो: वेश्य: शुद्र॒श्चैव तथा परे । 
एतेषां धर्मसार यद्वक्ष्यमाणं निबोधत ॥८ 


बाहाण, क्षत्रिय, वैश्य तथः अन्य वर्ण (शुद्रादि) के श्रोताओ ! मैं जो धर्म 
का सार तुम्हें कहता हुं, उसे समक्ष कर सुनो । 


ऋतौऋतौतुसंयोगाद्ब्ाह्णोजायतैस्वयं । 
तस्माद्ब्राह्मणसंस्कारंगर्भादौतुप्रयोजयेत्‌ ॥६ 


ऋतु (रजोदशन) फाल (स्त्री के ऋतुमतो होने के १६ दिनों की अवधि // 
में) स्त्री ओर पुरुष के संयोग (रजाणु और शुक्राणु के सस्मिलन) से उत्पन्न 
ब्नाह्मण (अ्रूण) का संस्कार गर्भकाल के आरभ से ही हो । 


सीमंतोननयनं कर्मनस्त्रीसस्कारइष्यते । 
गर्भस्येवत्संस्का रोगरभेंगभेंप्रयोजयत्‌ ॥। १ ० 
सीमंतोन्नयन (अठमासा या सतमासा) कर्म (गर्भिणी) स्त्नी का ही संस्कार 
करे नहीं है। इसे को गर्भस्थ का सस्कार मान सोमंतोन्‍नयन संस्कार करे । 
जात कर्म तथा कुर्यात्पुत्र जाते यथोदितम्‌ । 
वहिनिष्क्रमणंचेवतस्यकुर्याच्छिशो: शुभम्‌ ॥ ११ 
पुत्न का जन्म होने पर, शास्त्र में बताई विधि के अनुसार जात कर्म करे 


और कुछ सप्नयोपरांत उस बालक को कुशल मंगल युक्त घर से बाहर लेजा 
कर बहिनिष्कसण कर्म सस्पन्‍्त करे । 


षष्ठेमासे च॒ संप्राप्ते अन्नप्राशनमाचरेत्‌ । 
तृतीयेडब्दे च सप्राप्तकेशकर्मंसमाचरेत्‌ ॥१२ 


जब बालक छह महीने का हो जाए तब उसका अन्‍्नप्राशन संस्कार करे 
और जब वह तीन बषं की आयु का हो तब केदाकर्म (मुडनया केशकर्तेन) 
संस्कार करे । 


हर विष्णुप्रोक्तधमं शास्त्र 
/ गर्भाष्ठसे तथा कर्म बाह्यण स्योपनायत । 
द्विजत्वेत्वथसंप्राप्तेसावित्याम धिका रभाक्‌ ॥। १३ 


गर्भ (स्थापन) से आठवे वर्ष ब्रह्मण बालक का यज्ञोपवीत्त संस्कार करे, 
क्योकि यज्ञोपवीत धारण करने फे बाव ही द्विज गायत्री (जप) का अधिकारी 
बन पाता है ।१३ 


गर्भादेकादश सकेकुर्यात्क्ष जियवैदययों: । 
कारयेद्हिजकर्माणिन्नाह्म णेनयथा क्रमम्‌ू ॥| १४ 
शुद्रबच॒तुर्थोवर्णस्तुसवैसंस्का रवजित: । 
उक्तस्तस्यतुसंस्का रोद्विजेस्वात्मनिवेदनम्‌ ।॥ १५ 


गर्भ से ग्या रहुवें वर्ष क्षत्रिय बालक का तथा बारह॒वें वर्ष वेश्य बालक का 
यज्ञोपबीत संस्कार बाह्य ग से कराया जाय तथा चतुर्थ वर्ण के जो अन्य शूद्रावि 
जन हैं उनके लिए में संस्कार नहीं उनके लिए यही कहा गया है कि ये उक्ते 
तीतों बर्णों के प्रति अपने आत्मा को निवेदन कर दें अर्थात्‌ उनके अधीन कर 
बें ।!१५ 


योयस्यविहितोदंडोमेखलाजितधारणम्‌ । 
सूत्रंवस्त्र च गृहणीयाद्ब्रह्मचर्येणयंत्रित ॥॥१६ 
प्रथम ब्रह्मचर्याश्रप्त में प्रवेश करने से पूर्व यज्ञोपवीत, शास्त्र-विहित रूप में 


धारण किया जाए | वृंड, मेव्र॒ला, सुगछाला, सूत्र, वस्त्रादि, जो जिस बर्ण के 
लिए धारणीय है, उन्हें धारण करे ॥१६ 


ब्राह्म मुहर्तउत्थायचोपस्पृश्यपयस्यथा । 
ब्रिराचम्यततः प्राणांस्तिष्ठेन्‍्मौनीसमाहितः ॥१७ 
हाहा महुत्र में उठ कर, आचमन के उपरात तोन बार प्राणापाम कर 
सावधान हों कर भौन घारण करे ।१७ 
अब्दैचतै, पवित्रेस्तुक॒त्वात्मपरिमार्जनं । 
सावित्रींचजपंस्तिष्ठेदासूोदियनात्पुरा || श८ 
अग्निकार्यत॒त: कुर्यात्पातरेवब्रतंचरेत । 
गुरवेतुततः कुर्यात्पादयो रभिवादन ॥१६ 
ऐसे पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हुएं, जिनके देवता, जल-देवता बदण 
हैं, बेहू का भार्जन करे (अधति वरुण को अपिम मंत्रोचारण सहित कुशा से जल 
को शरीर पर छिड़के) फिर गायत्री मंत्र का जप फरता हुआ सुर्योदय होने तक 
(शांत भाव से) बंठे तबनंतर अग्निहोत्र यज्ञ करे। प्रातः काल के समय 
(महनाम्न्यावि) व्रत करे, उसके उपरांत (गुरु चरणों में) गुरु को प्रणाम करे । 


किएणुप्रोक्त धर्म शास्त्रम्‌ ६५ 


समित्कुर्शाइचोदकुम्भमाहत्य गुरवे ब्रती । 
प्राब्जलि: सम्यगासीन उपस्थाययतः सदा [॥२० 
य॑ं य॑ं ग्रन्थमधीयीत तस्य तस्य ब्रत चरेत्‌ । 
सावित्र्युपक्रमात्सबेमावेदग्रहणोत्त रम्‌ ॥॥२१ 


गुर (सेवा) के निमित्त समिधा, फुशा और जल (पूरित) घट ला कर, 
विनम्न भाव से दोनो हाथ जोड़कर, भली प्रकार बैठ फर गुरु की स्तुति करें, 
फिर सावधान रहकर जिस ग्रंथ का स्वाध्याय (पठन) करे, उस ग्रथ से 
स्बंधित त्रत करें, और सावित्री के उपदेश-क्रम से सपुर्ण वेद का पठन करे । 


हिजातिषु चरेद्‌ भैक्ष्य भिक्षाकाले समागते । 


निवेद्य गुरवेड्इनीयात्संगमतो गुरुणा ब्रती ॥२२ 


तीनों (ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य) वर्ण के ब्रह्मचारी मिक्षा के समयभिक्षा- 
टन करें और प्राप्त भिक्षा को गुरु को सम्रपित कर, गुरु की सम्मति से ब्रह्म- 
चारी भोजन करे | 


साय सन्ध्यामुपासीनो गायत्र्यष्टशतं जपेत । 
द्विकालभोजनार्थ त्र तथव॒ पुनराहरेत्‌ ॥२३ 


सायंफाल की संध्या करने के उपरांत, आठ सौ बार गायत्री मत्र का जाप 


करे और सायंकाल फे भोजन के लिए, उसो प्रकार भिक्षाटन करे (जिस प्रकार 
पूर्वाह्न भोजन के लिए भिक्षादन का विधान है) । 


वेदस्वीकरणे हुष्टो गुवंधोनों गुरोहितः । 
निष्ठां तत्रेव यो गच्छेन्नेष्ठिकस्स उदाह्ृतः ॥॥२४ 
ऐसा बदुक, जो वेद के पठन में प्रसन्‍्त और गुरु के प्रति आज्ञाकारी तथा 
गरु का हितकारी होता 'है, और जिसकी गुरु में (पूरी) निष्ठा हीती है, उसे 
नेष्ठिक अथति पूर्ण ब्रह्मचारी कहा जाता है। 
अनेनेव विधिना सम्यक्क्ृत्वा वेदमधोत्य च । 
गृहस्थधर्ममाकांक्षन्गुरुगेहादुपागतः ॥।२४५ 
इस विधि से ब्रह्मचयें धर्म का पालन कर, वेद का पठन कर गुरु के घर से 
(पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद) लौटकर गहस्थाश्षम धर्म की आकाक्षा करे | 
अनेनंब विधानेन कुर्याद्वारपरिग्रहम्‌ ! 
कुले महति सभूता सवर्णा लक्षणान्विताम्‌ ॥२६ 
परिणीय तु षण्मासान्वत्सर वा न संविद्येत्‌ । 
ओऔदुम्बरायणो नाम ब्रह्मचारी गूहे गृहे ॥२७ 


६६ विष्णुप्रोक्त धर्म शास्त्र म्‌ 
इसी प्रकार शास्त्रोक्त विधि से दार-परिग्रह अर्थात्‌ उच्च कुल में उत्पन्त 
सजातीय सुलक्षणा स्त्री के साथ (विवाह) फरे । विवाह करने फे उपरांत, जो 
छटट महीने अथवा एक वर्ष पर्थत (ह्विरागमत होने तक) परियग्रहीता स्त्री का 
संग नहीं फरता, गुह में रहते हुए भी उस बन्नह्मचारी को औदुम्बरायण अथत्ति 
उतृम्बर (वृक्ष) क्षत्र वासी ब्रह्मचारी कहा जाता है। 
ऋतुकाले तु संप्राप्ते पुत्रार्थों संविशेत्तदा । 
जाते पुत्रे तथा कुर्यादग्न्याधेयं गृहे वसन्‌ ॥॥२८ 
जब स्त्री फो ऋतु काल में रजोदर्शन हो, तब पुत्र (प्राष्ति) की कामना से, 
स्‍्त्रो का संग (स्त्री के साथ समागस) करे और पृत्रोत्पत्ति होने पर घर में रहते 
हुए भी अग्निहोत्र-क्षत धारण करे । 
पुत्रे जाते प्नृतो गच्छन्संप्रदुष्येत्सदा गृही । 
च॒तुर्थे ब्रह्मचारी व गृहे तिष्ठन्न विस्मृुतः ॥२६ 
पुत्र होने पर, बिना ऋतुमती हुए स्त्री के साथ संग (सप्तागम) करने से 
गृहस्थी दोषी होता है और चौथे पुत्र के होने पर गृहस्थी (पुहस्वाक्रत्ी) तथा 
ब्रह्मचारी बोनों घर में रहने से वृषित होते हैं । 
अत्तः पर॑ प्रवक्ष्यामि गृहिणां धर्ममुत्तमम्‌ । 
प्राजापत्यपदस्थान सम्यकक्‍कृत्यं निबोधत ॥॥३० 
इसके पश्चात्‌ सें गृहस्थियों के लिए बरेण्य उत्तम धर्म बताता ह', जिससे 
ब्रह्मलोक में स्थान प्राप्त होता है, उत्त गृहस्थ कर्म को भली प्रकार (ध्यान से) 
सुनिए । 
स्व: कल्ये समुत्याय कृतशौच: समाहित: । 
स्‍्तात्वा संध्यामुपासीत सर्वकालमतन्द्रित: ॥३१ 


प्रत्येक व्यक्ति (समस्त गृहस्थ जन) सुर्थोदय से पूर्व. उठकर, शौचादि 
नित्य कर्मों से निवृत्त हो, आलस्प को त्यागफर, स्तान करने के बाद संध्यो- 
पासना करे | 


अज्ञानाद्दि वा मोहाद्रात्री यद्‌ दुरितं कृतम्‌ । 
प्रात: स्नानेन तत्सर्व शोधयति द्विजोत्तमा: ॥३२ 
प्रविश्याथारिनहोत्र॑ तु हुत्वाग्निं विधिवत्तत: । 


शुचौ देशे समासीन: स्वाध्यायं शक्तितो<्भ्यसेत्‌ ॥३३ 


अज्ञानवश (भूल अथवा प्रमाद) या सोहवश अकरणीय कृत्य रात्रि में 
किया हो उस सब को प्रात' काल स्तान कर द्विजों में उत्तम सनृष्य दूर करते 
हैं। फिर यज्ञशाला में प्रवेश कर, विधिपूर्वक अग्निहोंत्र सस्पन्न कर, पवित्र 
स्थल में बेठकर, शक्षित (सामथ्य) के अनुसार चेद का पठन करे । 


विष्णुप्रोक्तधर्म शास्त्रम्‌ ६७ 
स्वाष्यायान्ते समुत्थाय स्तान॑ कत्वा तु मंत्रवित्‌ । 


देवानृषीन्पितृ रचापि तर्पयेत्तिलवारिणा ॥३४ 
स्वाध्याप करने के उपरांत वेदपाठी द्विज स्तान कर तिल और जल से, 
बेयता, ऋषि और पितरों का तपंण करे । 
मध्याह्ञ त्वथ संप्राप्ते शिष्ट भुञ्जीत वाग्यतः । 
भुक्तोपविष्टो विश्वान्तों ब्रह्म किचिद्विचारयेत्‌ ॥३५ 
मध्याह्न होने पर, बलिवेश्वदेव से बचे, अवशिष्ट अन्त (युक्त) भोजन को 
मौन रह फर कर, तदुपरांत बैठ या विश्वास कर कुछ समय तक ब्रह्म का चितन 
करे ! 
इतिहासं प्रयुञज्जीत त्रिकालसमये गृही। 
काले चतुर्थे संप्राप्ते गृहे वा यदि वा बहि. ॥३६ 
आसीनः पदिचमां संध्यां गायत्रीं शक्तितो जपेत्‌ । 
हुत्वा चाथाग्निहोत्रं तु ऋृत्वा चार्निपरिक्रमाम्‌ ॥३७ 
बलि च विधिवद्‌ दत्त्वा भुञ्जीत विधिपूर्वकम्‌ । 
विवस के तीसरे भाग में महाभारत आदि इतिहास (ग्रयादि) का भो 
स्वाध्याय फरे ओर सायकाल होने पर घर सें अथवा बाहर पश्चिम दिद्या की 
ओर उन्मृत्व हो बेठ कर संध्योपासन करे ओर यथाशक्ति गायत्री का जप करे, 
फिर अग्निहोत्र कर अग्नि की प्रदक्षिण करे। और सविधि बलिवेश्वदेव कर, 
शांतिपूर्दक भोजन ग्रहण करे । 
दिवा वा यदि वा रात्रौ अतिथिस्त्वाब्रजेद्यदि ॥३८ 
तृणभूवारिवाग्भिस्तु पुजयेत्त यथाविधि। 
कथाभि: प्रीतिमाहुत्य विद्यादीनि विचारयेत्‌ ॥३६९६ 
संनिवेश्याथ विप्रन्तु संविशेत्तदनुज्ञया । 
यदि दिन में (किसी समय) अथवा रात्रि में (कभो कोई) अतिथि य्रा 
अभ्यागत आ जाए तो तृण (कुशा आवि से बने आसन), भूमि, जल, वाणी 
से उसका आदर सत्कार करे, उसके पधारने पर (आपने हम पर बड़ी कृपा 
की, जो यहाँ पधारे” फह कर) उसको अम्यर्थता कर, फिर उसको संतुष्ठ कर 
विद्या आदि का विचार करें। अतिथि को शयन करा कर, उसकी आज्ञा 
[सम्प्रति) से स्वयं शयन करे । 


ष्प विष्णुप्रोक्त धर्म शास्त्र म्‌ 


यदि योगी तु संप्राप्तो भिक्षार्थी समृपस्थित: ।।४० 
योगिनं पूजयेन्तित्यमन्यथा किल्बिषी भवेत्‌ | 
यवि भिक्षा के लिए कोई योगी आए तो उसके समीप बेठकर पुर अथवा 
ग्राम में आए योगी का पुजन करे, अन्यथा गृहस्थ पाप का भागी होता है। 
पुरे वा यदि वा ग्रामे योगी सन्निहितों भवेत्‌ ॥४१ 
पूज्या नित्यं भवंत्येव सर्वे चेव निवासिन: । 
तस्मात्संपूजयेन्तित्य॑ योगिनं गृहमागतम्‌ ॥।४२ 
तस्मिन्प्रयुक्ता या पूजा साक्षयायोपकल्पते । 
ऐसे योगी के पधारने पर, (उस पुर या ग्राम के) सब निवासी उन्हें पु्जे 
क्योंकि वे पूजने योग्य होते हैं। जिस घर में योगी पधारे, उस घर सें योगी का 
पुजन गुहर्थ नित्य करें। उस (योगो) की जो पूजा होती है, वह अक्षय 
सुखदायक होती है । 
गृहमेधिनां यत्प्रोक्‍तं स्वर्गंसाधनमुत्तमभ्‌ ॥४३ 
ब्राह्म॑ मुह॒ते उत्थाय तत्सर्व सम्यगाचरेत्‌ । 
गृहस्थ जन के लि; स्वर्गे-प्राप्ति का जो अष्० साधन कर्म है, वह कर्म मैं 
अब तुमको बताता हू | [तीन था चार घड़ी रात्रि रहने पर) ब्राह्म मुह॒त में, 
उठकर, पुर्वोक्त सपूर्ण कर्म कर संदाचरण करे | 


चतु'प्रकार भिद्वन्ते गृहिणो धर्मसाधका: |।४४ 
वृत्तिभेदेव सतत ज्यायांस्तेषां पर. पर: । 
(इस श्रकार मैं बताता हू कि) धर्मसिद्ध आचरण करने वाले गृहस्थ 


जत चार प्रकार के होते है । परत्री-अउनी जीविका या वृत्तिभेद से क्रमशः 
श्रेष्ठतर गुहस्थ इस प्रक/र के होते है । 


कुसू लधान्यको वा स्यात्कृभीधान्यक एवं वा ॥४५ 
व्यहेहिको वापि भरवेत्सद्य:प्रक्षालकोपि वा । 
श्रौतं स्मार्त च यत्किचिह्विधानं धर्मसाधनम्‌ ॥॥४६ 
गृहे तद्‌ वसता कार्यमन्यथा दोषभाग्भवेत्‌ । 
एवं विप्रो गृहस्थस्तु शान्तः शुक्लाम्बर: शुति: ॥।४७ 
प्रजापते: पर स्थान सम्प्राप्नोति ते संशय: । 

इति वैष्णव धर्मेश[स्त्रे द्वितीयोध्यायः ।२॥ 


विष्णुप्रोक्त८४मंशास्त्रम्‌ ६६ 


(१) कुसुलधान्यक; अपने भडार सें उतनो सरात्रा में अन्न का संग्रह 
करने वाले गृहस्थ, जिससे तीन वर्ष पर्यत जीवन-भिर्वाह हो सके । (२) कु भी- 
धान्यक; किसी पात्र सें, उतनी मात्रा सें अन्न संग्रह करने वाले गृहस्थ, जिससे 
एक वर्ष पर्थत्त जीवन-निर्वाह हो सके । (३) ज्यहैहिक (तीन दिन के लिए 
पर्याप्त अस्त संग्रह करने चाले) गृहस्थ, तथा (४) सदुय.प्रक्षालक गृहस्थ, एक 
दिन के लिए पर्याप्त उसी दिन का अन्न रखते बाला गृहस्थ | बेद तथा स्मृतियों 
में वणित जो कर्म हे, वही धर्म का साधन कम है! घर में बास करने वाले गृहस्थ 
को ये समस्त कार्य पुरे करने हे, क्योंकि इन क्रणीय कर्मो के न करने से 
(गृहस्थ) दोष का भागी होता है। इस प्रकार शात स्वभाव वाला शुक्ल 
(स्वच्छ) वस्त्रधारी शुद्ध गु हस्थी ब्राह्मण ब्रह्मा के परम धाम अर्थात्‌ उत्तम 
धाम को प्राप्त करता है, इसमें कोई सशय नहीं । 





इति वेष्णवधसंशास्त्र द्वितीय अध्याय 


गृहस्थों ब्रह्मचारी वा वनवासं यदा चरेत्‌ ॥४८ 
चीरवल्कलधारी स्यादक्ृष्टान्नाशनो मुनि: । 
गत्वा च विजन स्थान पजञ्चयज्ञान्न हापयेत्‌ ॥४९ 
गृहरथी या ब्रह्मचारी जब वन सें वास करे तब चीर (चीथड़े) या वहकल 
धारण करे, अकृष्ट (बिना जोते या बोए धरती में उत्पन्त, प्रकृत) अन्न का 
भक्षण करे, मौन रहे, और निर्जन स्थान में होमे पर भी पच-यज्ञों को सम्पन्त 
करने का परित्पाग न फरे। 
अभ्निहोत्र च जुहुयादन्नेर्नीवारकादिश्नि: । 
श्रावणेनार्निसादाय ब्रह्मचारी वने स्थित. ।।५० 
(बन में वास करते समय) अन्न या नोवार आदि से अग्निहोन्न यज्ञ भी 
फरे, ओर श्रावण मास में अग्ति को (सुरक्षित) लेकर ब्रह्मचारी वन में रहे ! 
पञ्चयज्ञविधानेन यज्ञ कुर्यादतद्वित: । 
सड्चितं तु यदारण्यं भवतार्थ विधिवद्वने ५१ 
पंच यज्ञ सविधि उसो प्रकार आलस्य त्याग कर सम्पन्त करे, जिस प्रकार 
अपने भोजन के लिए (ब्रह्मचारी) वन सें अन्न एकत्र करता है । 
त्यजेदाश्वयुजे मासि वन्यमन्यत्समाहरेत्‌ । 


आकाशशायी वर्षासु हेमन्ते च जलाशयः ॥५२ 


७० विष्णुप्रोकतधर्मशास्त्रम्‌ 


अपने लिए एकत्र किए वन के अन्त को, आश्विन सास सें त्याग दे और 
नये बन के अस्त को अपने लिए इकदूठा करे। वर्षा ऋतु में, (ऊंचे स्थान) 
आकादा में श्यन करे तया हेमंत ऋतु में जलाशय के समीप शयन करे । 
ग्रीष्मे पञ्चाग्तिमध्यस्थों भवेन्तित्यं वने वसन्‌। 
कृच्छ चान्द्रायणं चैव तुलापुरुषमेवच ॥५३ 
अतिकृच्छ प्रकुर्वीत त्यकत्वा कामान्‌ शुचिस्ततः । 
त्रिसन्ध्यं+ स्तानमातिष्ठेत्सहिष्णुभू तजान्गू णान्‌ ॥ ५४ 
ग्रीष्म ऋतु में, पंचारित के सध्य वन में रहे (अर्थात्‌ चारों ओर से अग्नि 
प्रदीष्त कर, सूध फी धूप में खुले आसमान के नीचे अग्नि तप करे और बाद में 
कृच्छ, चांद्रायण, तुला, पुरुष, अतिकृच्छ (नाम के इन बतों को तिप्कास भाव 
से शुद्धतापुर्वक सम्पस्न करे और पंच भूतों (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आफादा) 
के गुणों (गन्ध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द) को सहते हुए, तीतों समय स्नान करे । 
पजगेदतिथीं३चेव ब्रह्मचारी वन गतः। 


प्रतिग्रहू न गृहणीयात्परेषा किचिदात्मवान्‌ ॥५५ 


बन में प्राप्त (स्थित) हुआ ब्रह्मचारी अतिथियों का पुजन॒ करे और भात्मा 
के स्वरूप फो जानता हुआ, दूसरों से प्रतिग्रह (दान) न ले । 


दाता चैव भवेन्तित्य श्रद्दधानः प्रियंवद: । 
रात्री स्थंडिलशायी स्यात्प्रपदैस्तु दिन क्षिपेत्‌ ॥५६ 
मुदुभाषी तथा श्रदृधावान्‌ होकर प्रतिदिन वान दे, रात्रि में स्वरचित संत 
पर शयन करे और पद-यात्रा करते हुए वित्त में अपना समय बिताए । 
वीरासनेन तिष्ठेद्ा क्लेशमात्मन्यचिन्तयन्‌ । 
केशरोमनखश्मश्न्‌ न्‍्त छिन्ययान्तापि कर्तयेत्‌ ॥५७ 
(एफ अन्य विकल्प के रूप सें) बह अपने मन में क्लेश को नहीं भानते हुए 
बीरासत में बंठा रहे तथा केश, रोम, नख तथा श्सभ्र्‌-दाढ़ी को न कतरे, त 
क्ाटे, न छेदन करे | 
त्यजन्‌ शरीरसौहादूर्द बनवासरत: शुचिः । 
चतु:प्रकारं भिद्यन्ते मुनयः शांसितब्रताः ॥५८ 
बन में वास करने सें तत्पर और सनसा शुद्ध होकर अपने परीर के प्रति 


प्रेस का परित्याग कर पूर्वोक्त कर्म करे ॥ इस प्रकार कठोर (ततीक्षण) व्रत का 
पालत करने वाले मुनिजन चार प्रकार के होते हें । 


विष्णुप्रोक्तधर्मशास्त्रम्‌ ७ 


अनुष्ठानविशेषेण श्रेयांस्तेषा पर: पर: । 
वाधषिक वन्यमाहारमाहृत्य विधिपूर्वकम्‌ ॥५६ 
वनस्थधर्ममातिष्टन्तयेत्कालं जितेन्द्रिय: 
भरिसंवाषिकदलायं वनस्थ: सर्वकर्मकृत्‌ ॥॥६० 

(अपने-अपने करणीय) अनुष्ठान-विशेष के पूरा करने फी वृष्टि से क्रमश 
श्रेष्ठर म॒नि इस प्रकार के होते है (१) एक वर्ष पर्यत विधिपूर्षक आहार 
(तीवार) आदि को सचय करने वाले, वानप्रस्थ आश्रम मे स्थित, इद्रियजित्‌ 
और प्रमाद रहित काल (समय) को व्यतीत करने वाले इन सब कर्मों के 
फर्ता वानप्रस्थी को भूरिसंजाधिक कहते हे । 

आदेहपतनं. लिष्ठेन्मृत्युं चैबच न काक्षति । 
षण्मासांस्तु ततद्चान्य: पञ्चयज्ञक्रियापर: ॥६१ 
काले चतुर्थे भुछ्जानों देह त्यजति धर्मतः। 
त्रिशद्दिनार्थभाह॒त्यवच्यान्तानि शुचित्रतः ॥ ६२ 
विव॑त्य॑ सर्वकार्याणि स्याच्च षष्ठान्तभोजन: । 
दिनाथमन्नमादाय पञ्चयज्ञक्रिया रत: ॥६३ 
सद्यःप्रक्षालको नाम चतुर्थ परिकीतितः। 
एवमेते हि वै मान्‍्या मुनयः शंसितत्रता: ६४ 
इति चऑेष्णवे धमंशास्त्र तृतीयोधध्याय ।३। 

(२) मृत्यु-पर्यत बच में रह कर भी, मृत्यु की इच्छा न करने वाले, पच- 
कर्स में सदा तत्पर, छह सहीनों के लिए पर्याप्त अन्न का संचय फरने बाले, 
अपने जीवन के चौथे संध्य'काल में भोजन करते हुए, सधरम देह को त्यागने 
वाले, तथा (३) तोसरे ले, जो तोस दिन (या एक महीने) के लिए पर्याप्त 
वन के अन्न का संचय कर, शुद्ध रहने का त्रत लेकर (शास्त्र-विहित) प्तब 
करणीय कर्मो को सम्पन्न कर प्रति छठे दित (छह दिन में एक बार) भोजन 
करते है। (४) चौथे प्रकार के वे मुनि हैं जो एक दिन के लिए पर्याप्त अन्न 
का संग्रह कर पंचयज्ञ “कर्म सम्पन्त करने में तत्पर रहते हूँ। चतुर्थ बर्ण 


के सनि को सद्य.प्रक्षालक कहा जाता है। इस प्रकार वर्णित तोद्षण ब्रतत 
पालन करने वाले चारों प्रकार के सुनिजन पूजनीय होते है । 


छति वेष्णवधमंशास्त्र तृतीय अध्याय 


७५ विष्णु प्रोक्त धर्मश स्त्रम्‌ 


यथोत्तमानि स्थानानि प्राप्न॒वच्ति दृढब्ताः । 
ब्रह्मचारी गृहस्थो वानप्रस्थो यतिस्तथा ॥६५ 
जिस प्रकार ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और यति (संन्‍्यासी) आश्रम के बुढ़ 
प्तों का पालन करने वाले जन जो उत्तम स्थान (अर्थात्‌ ब्रह्मलोक) प्राप्त करते 
है, (वे ये हें)। 
विरक्‍त. सर्वेकामेषु पारिब्रज्य॑ समाश्रयेत्‌ । 
आत्मन्यग्नीन्समारोप्य दत््वा चाभयदक्षिणाम्‌ ॥६६ 
समस्त इच्छाओं (कामनाओं ) के प्रति विरक्‍त होकर संन्यास आश्रम को 
प्रहूण कर, अपनी आत्मा हो में, समस्त अग्तियों को समाहित (समारोपित) 
फरते हूं, स्त्री आवि को अभय फी दक्षिणा (त्याग) दे: हे । 
चतुर्थमाश्रमं गच्छेद्‌ ब्राह्मण: प्रव्नजन्गृहात्‌ । 
आचार्येण समादिष्टं लिडरगं यत्नात्समाश्रयेत्‌ ॥॥६७ 
पृहत्याग कर जो बिप्र चोथे आधक्षम (संन्यास) में प्रवेश करे, आचार्य 
द्वारा बताए गए, (दण्ड, कमण्डलु आवि) प्रतीक चिह्न यत्नपुवंक धारण करे ! 
शौचमाश्रमसम्बद्ध यतिधर्माश्च शिक्षयेत्‌ । 
अहिसां सत्यमस्तेयं ब्रह्मचरयमफल्गुताम्‌ ॥|६८ 
संन्यास आभ्रस से (करणीय कर्स) शौच तथा सन्यासो के धर्म को सीखे, 
अहिसा, सत्य, तथा अचौये का पालन फर, ब्रह्मचर्य 4 अफल्गुता (निरथंकत्व 
का परित्याग) धारण करे । 


ग्रामान्ते वृक्षमले च नित्यकालनिकेतन' ॥।६९ 


प्रंपूणं चराचर भूतों पर दया-भाव रखे, इस प्रकार कर्म यति नित्य 
पल्तपूर्वेक करे । प्रा के समीप, किसी वृक्ष के नीचे सदा स्थान रखे । 


पर्यटेत्कीटव-ड्ू_मि वर्षास्वेकत्र संविशेत्‌ । 
वुद्धानामातुराणां च भीरूणां सझ गवर्जितः ।|७० 
क्षत्र फीट के समान पृथ्वी पर विचरण करे और वर्षाकाल में जागृत रह 


कर बैठे और वद्च, रोगी, भीरु (कायर) लोगों का साथ सग न करे (भर्थात्त्‌ 
इसके संपर्क में न रहे) । 


विष्णुप्रोक्तधमंशास्त्रम्‌ ७ई 


ग्रामे वापि पुरे वापि वासेनैकत्र दृष्यति। 

कौपीनाच्छादनं वास: कन्‍्था शीतापहारिणी ॥७१ 

पादुके चापि गृहणीयात्कुर्यान्तान्यस्य संग्रहम्‌ । 

संभाषणं सह॒स्त्रीभिरालभप्रे क्षण. तथा ॥७२ 

एक ही ग्राम या एक ही नगर सें, एक ही स्थान में वास करने से यति 

(धर्म-)दृषित हो जाता है। कौपीन (लंगोह), ओहने (शरीर ढांपने) का वस्त्र, 
जिसमें शीत न लगे, ऐसी कंथ) (गुदड़ी) और पादुका (खड़ाऊ) को धारण 
करे | इनके अतिरिक्त अन्य कसी वस्तु का सग्नह न करे। छ्ज्रियों के सग 
संभाषण, उनका स्पशं, दर्शन, न करे | 


तृत्यं गान॑ सभां सेवां परिवादाइ्च बर्जयेत्‌ । 
वानप्रस्थगृहस्थाभ्या प्रीति यत्नेन वर्जयेत्‌ ॥॥७३ 
(उनके साथ) नृत्य, गान, संगोष्ठी, उनकी सेवा, और वार्तालाप न करे । 
बानप्रस्थी और गृहस्थी के साथ यत्नपूर्वक प्रीति का परित्याग करे । 
एकाकी  विचरेन्नित्यं त्व॒कत्वा सर्वेपरिग्रहम्‌ । 
याचितायाचिताभ्या तु भिक्षया कल्पयेत्‌ स्थितिम्‌ ।७४ 
परिय्रह त्याग कर एकाकी हो विचरण करे, थाचना करने से और बिना मांगे 
जो मिले, उस शिक्षा से अपना जीवन निर्वाह करे। 
साधुकार याचितं स्यात्याकृप्रणीतमयाचितम्‌ । 
चतुविधा भिक्षुका: स्यु: कुटीचकबहुदकौ ।।७५ 
हस. परमहंसशच पर्चाद्यो यः स उत्तम: । 
एकदण्डी भवेदह्वापि न्रिदण्डी वापि वा भवेत्‌ ॥७६ 
अच्छा कह कर ग्रहण करनेको याचित, बिना मांगे जो मिले उसे अयाचित 
कहते हे । संन्यासी चार प्रकार के होते हे (१) कुटीचक (२) बहुदक 
(३) हंस और (४) परसहंस । इनमें पीछे के (पृष्ठ)-क्रम से ऋमश श्रोष्ठतर हैं, 
अर्थात्‌ इनमें सबसे श्रेष्ठ परमहंस है, जिनके बाद हंस, बहुदक और कुटीचक का 
स्थान है । ये उत्तम संन्‍्यासो एक दंड अथवा तीन दड धारण करें ! 


त्यक्त्वा सर्वसुखास्वाद पुत्रैरवर्यसुख त्यजेत्‌ । 
अपत्येषु वसेन्नित्यं ममत्व यत्नतस्त्यजेत्‌ ७७ 


छ्डं विष्णुप्रोवतधरम॑शास्त्रम्‌ 
समस्त प्रकार के सुखों के आस्वाद का परित्याग करे, पुत्र के प्रताप, 
ऐश्वर्य के सुख को छोड़ दे, अपने में ही नित्य बास करे और यत्नपूर्वक (सब के 
प्रति) मत्व (ममता) को त्याग दे । 
तान्‍्यस्य गेहे भुझ्जीत भुञ्जानों दोषभाग्भवेत्‌ । 
काम क्रोध च लोभ च तथेर्ष्यासत्यमेव च ॥७८ 
कुटीचकस्त्यजेत्सर्व पुत्रार्थ चेव सर्वेत. । 
भिक्षाटनादिकेशशक्तो यति: पृत्रेषु संन्यसेत्‌ ॥७६ 
किसी अन्य (पराये) व्यक्ति के घर में भोजन न करे, क्योंकि पराये घर में 
जो भोजन करता है, वह वोष का भाभी होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह ईर्ष्या, 
असत्य इनको सब वस्तुमो के संग्र, पुत्र के लिए जो छोड़ देता है, वह फुटोचक 


है। भिक्षाटन आदि में असमर्थ होने पर जो संन्‍्यासी अपने पुत्रों को अपनी देह 
सोप दे । 


कुटीचक इति ज्ञेयः परिन्नाट त्यक्तबांधव: । 
त्रिदण्ड कुण्डिक चेव भिक्षाधारं तथैव च॒ ॥८० 
सूत्रं तथैव गृहणीयान्नित्यमेव बहुदकः । 
प्राणायामे5्प्पभिरतो गायत्रीं सततं जपेत्‌ ॥८९१ 
इसको कुटीचक कहते हैं ।((२) अन्य सभी कोटि के बंधु (बांधव) जिसने 
त्याग दिए हैं, एसा संन्यासी च्रिदंड, कूडी, भिक्षा-पान्न, यज्ञोपवीत को जो 
नित्य ग्रहण करता है, बहृुदबक कहलाता है, जो प्राणायाम्र में तत्पर रहता 
है, निरंतर गायत्रो (मंत्र) का जाप करता है । 
विश्वरूपं हृदि ध्यायन्तयेत्कालं जितेन्द्रियः । 
ईषत्कृतकषायस्य लिडः गम श्रित्य तिष्ठतः ॥८२ 
वह भगवान्‌ का ध्यान हृदय सें फरते हुए इद्रियों को जीतकर काल 
च्यतीत करे | गेरआ वस्तों को पहनने वाल, (पंन्यात्ो क्षो पहचान) चिह्न 
घारण करने वाले सत्यासीका । 
अन्नार्थ लिझ गमुहिष्ट न मोक्षार्थमिति स्थिति: । 
त्यक्त्वा पुत्रादिक॑ सर्व योगमार्गव्यवस्थितः ॥८३ 
चिज्न धारण करना भोक्ष के लिए नहों, अन्त के लिए कहा है । 


यह चिह्न संन्यासी की मर्यादा है, जिसके भीतर सनन्‍्यासी को (गृह) समस्त 
पुत्राथि को त्यागकर, योग-सार्ग में स्थित हो टिके रहना चाहिए। 


विष्णुप्रोक्तधर्मशास्त्रम्‌ ७५ 


इन्द्रियाणि मनवचेव कषंनहंसोभिधीयते । 
कृच्छ इचान्द्रायणैश्चेव.. तुलापुरुषसंज्ञकै:ः ॥८४ड 
अन्यैश्च शोषयेद्‌ देहमाकांडः क्षन्त्रह्मण: पदम्‌ । 
यज्ञोपवीत॑ दण्ड च बस्त्र जन्तुनिवारणम्‌ ॥८५ 


(पाँचो) इंद्रियों तथा मत को नियत्रण सें रखते संन्यासो को 'हस' कहते हे । 
कृच्छु, चांद्रायण व तुलापुरुष और इतर ब्तों से ब्रह्मपद की इच्छा करने 
वाला सन्‍्यासी अपने देह को सुखाता (या देह का शोषण करता) है। यज्ञो- 


पवीत और दण्ड धारण करता है। जन्तु देह पर न॒पिरे, ऐसा बस्त्र धारण 
फरता है | 


अय परिग्रहो नान्‍यो हंसस्य श्रुतिवेदिन, । 
आध्यात्मिक ब्रह्म जपन्प्राणायामास्तथाच रन्‌॥८ ६ 
बेदज्ञ हुंस के लिए यही परिग्रह है, इतर (अन्य) नहीं । चौथे प्रकार का 


संन्यासी अपनी आत्मा (देह) में स्थित व्यापक ब्रह्म का जाप करता है और 
प्राणापाम को (नियमित रूप से) करता है ! 


वियुक्त: सर्वंसड गेभ्यो योगी नित्य चरेन्मही । 
आत्मनिष्ठ: स्वयंयुक्तस्त्यक्तसर्वपरिग्रह: ॥८७ 
समस्त प्रकार के सग-साथ से रहित (वियुक्त) और (अपनी) आत्तमा में 


स्थित और आत्म्निष्ठ होकर जिसने सर्व प्रकार के (परिग्रह) को त्याग विया 
है, वह पृथ्वी पर नित्य विचरण करता है । 


चतुर्थोयं. महानेषां स्थानभिक्षुरुदाहृत: । 
त्रिदण्डं कुण्डिकां चैव सूत्र चाथ कपालिकाम्‌ ॥८८ 
इन चारों प्रकार के संन्‍्यासियों में श्रष्ठ, सबसे बड़ा सन्‍्यासी ध्यानभिक्ष, 


(परमहंस) कहा गया है। वह नत्रिदड, कु डिका, यज्ञोपवीत, कपालिफा (भिक्षा- 
पात्र) 


जन्तूनां वारणं वस्त्र सर्व भिक्ष्‌रिदं त्यजेतू । 
कौपीनाच्छादनार्थ च वासोधश्च परिग्रहेत्‌ ॥८९ 
कुर्यात्परमहंसस्तु दण्डमेक॑ च धारयेत्‌ । 
आत्मन्येवात्मना बुद्ध या परित्यक्तशुभाशुभ: ॥ ६ ० 


७६ विषण प्रोक्तधर्म शास्त्रम्‌ 


अव्यक्वलिड गोडउव्यक्तरच चरेज्िक्ष' समाहित: । 
प्राप्पूजों न सतुष्येदलाभे त्यक्तमत्सर: |॥६१ 
जंगल के जीव-जन्तुओ का वारण वस्त्र, ये सब भिक्ष, को त्याग देने चाहिए । 

उसे तो कौपीन (लंगोट) और शरीर को ढकने वाला वस्त्र ही धारण करता 
चाहिए | ऐसा परमहस एक बंड धारण करे | शुभ-अशुभ कर्म का विचार करना 
अपनी बुद्धि से त्याग वे, अपने (पहचान! चिह्न को (अन्य जन से) छिपा कर, 
अप्रकट रूप ते सावधान रहकर विचरण करे। अपनी (शंत्ता) पूजा होने पर 
प्रसस्‍्त न हो और पूजा न होने पर कोध न करे | 


त्यक्ततृष्ण: सदा विद्वान्मूकवत्पृथिवी चरेतू । 
देहसंरक्षणार्थ तु भिक्षामोहेद्‌ द्विजातिषु ॥६२ 
ऐसए ज्ञानी, जिसने तुष्णा को त्याग विया है, गू गे व्यक्ति के सम्तान 


(किसी से बिना फुछ कहे-सुने) पृथ्वो पर विचरण करे, देह (जोवबन-)रक्षा 
के निमित्त भिक्षा दिजातिजन से मागे । 


पात्रमस्य भवेत्याणिस्तेन नित्यं गृहानदेत्‌ । 
अतैजश्षानि पात्राणि भिक्षार्थ कलुप्तवान्मनु. ॥६३ 
ऐसे भिक्ष का हाथ ही भिक्षा-पात्र होता है, (ऐसा करपात्री भिक्ष्‌) नित्य 


गहों में भिक्षार्थ जाए। (यू तो) मनु (महाराज) ने, बिना धातु के बने तुबा 
आवि भिक्षा-पात्र का विधान भी किया है। 


सर्वेषामेब भिक्षूणा दार्वलाबुमयाति च। 
कांस्यपात्रे न भु&ड्जीत आपद्यपि कथं चन ||६४ 
सप्तस्त प्रकार के भिक्षुओं को काष्ठ का तुबा (आदि) पात्र रखने के लिए 


(मनु महाराज ने) कहा है, फितु (यह भी विधान है कि) आपात्काल में भी 
भिक्ष कांसी के पात्र में भोजन न करे । 


मलाशा: सर्व उच्यन्ते यतयः कास्यभोजनाः । 
कांसिकस्य तु यत्पाप गृहस्थस्य तथैव च ॥६५ 
कांस्पभोजी यति' सर्व तयो: प्राप्नोति किल्बिषम । 
ब्रह्मचारी गुहस्थर्च वानप्रस्थों यतिस्तथा ॥६६ 
उत्तमां वृत्तिमाश्रित्य .पुनरावत्त येद्यदि । 
आरूढपतितो . ज्ञेयः सर्वधर्म्मबहिष्कृतः ॥॥६७ 


विष्णुप्रोक्तधर्मशास्त्रम्‌ ७ 


निन्‍्यरच स्वेदेवानां पितृ णांच तथोच्यते । 
त्रिदण्ड लिज्भरमाश्रित्य जीवन्ति बहवो द्विजा: ॥&८ 
न तेषामपवर्गोस्ति लिझ्जमात्रोपजीविनाम्‌ । 
त्यक्त्वा लोकांइच वेदाश्च विषयाणीन्द्रियाणि च ॥॥६६ 
आत्मन्येव स्थितो यस्तु प्राप्नोति परम पदम। 
इति वेष्णवे धर्मशास्त्रें चतुर्थोड्ष्यायः ।४। 
कांसी के पात्र में भोजन (क्ष्‌धापूत्ति) करनेबाला यति, मल (विष्ठा-) 
भक्षक (था विष्ठा-भोक्ता) कहा गया हैं। कांसी के पात्र में भोजन कराने वाले 
गहस्थ को व पात्र बनाने वाले को जो पाप लगता है, वहु इन दोनों का पाप 
कांसी के पात्र में भोजन करने वले #_न्याप्ती को लग जाता है। जो ब्रह्मच।री, 
गुृहस्थ, बावप्रस्थ और संत्धाप्ती (अपने-अपने) उत्तत आचरणों को (करणीय 
कर्मों के रूप से) स्वीकार कर फिर (किसी भी कारण से उत्तम आचरण का) 
त्याग करता है वह पंतित (पतितकर्मासढठ) के रूप में जाना जाता है; सब 
धर्तों से बहिष्कृत और समस्त देवताओं तथा पितरों द्वारा निदित होता 
है। त्रिदंड के आश्रय से संन्‍्यासो द्विनों में भी उत्तम (रूप में रहकर) जीवित 
रहते है। जो केवल लिगमात्र से उपजीबी होते हैं, उन्हें मोक्ष नहीं मिलता । 
और जो लोक, वे, इद्वि ते के विबवादि का त्याग कर, आत्मनिष्ठ हो, 
अपनी आत्वा 'ें स्थित रहता है, (वह संन्‍्यासी) परप्त पद को प्राप्त करता है । 
इति बेष्णवधर्म शास्त्र चतुर्थ अध्याय 
राज्ञां तु पुष्पवृत्तातां तिवर्भपरिकाइ क्षिणाम्‌ ॥|१०० 
वक्ष्ण्माणस्तु यो धर्मस्तत्त्वत्तप्तन्निबोधत । 
तेज: सत्य धृतिदाक्ष्य॑ संग्रामिष्वनिवर्तिता ॥१०१ 
दानमीशव रभावदच  क्षत्रधर्म' प्रकीत्तित: । 
क्षत्रियस्थ परो धर्म: प्रजानां परिपालनम्‌ ॥१०२ 


शुद्धाचारी राजा के धर्म को मैं अब कहता हूं, आप सुनिये। धर्मार्थो 
राजा का आचार पवित्र होता है। तेज, सत्तव, धैये, दक्षता (कर्म-चातु्य) और 
संग्राम के प्रति अविभुखता, दान, ईश्वरभाव (बिना किसी भेद-भाव के न्याय * 
कम) यह क्षत्रिय का धर्म कहा गया है। प्रजा का पालन (रक्षण) क्षत्रिय का 
परम धर्म है । 


छ्प विष्णृप्रोक्तधमंशा स्त्रम्‌ 


तस्मात्सवंप्रयत्नेव रक्षयेन्युपति: प्रजा: । 
त्रीणि कर्माणि कुर्वीत राजन्यस्तु प्रयत्तनतः: ॥|१०३ 
(इस लिए सब) प्रधत्त कर राजा (को चाहिए कि) श्रजा की रक्षा करे 
और (क्षत्रियोचित) तीन कर्म सयत्त कर । 
दानमध्ययतं यज्ञ ततो योगनिषेवणम्‌ । 
ब्राह्मणानां च संतृष्टिमाचरेत्सततं तथा ॥१०४ 
(१) दान (२) (वेदादि का) पठल (३) घोग-अनुसरण और विप्रजन को 
संतुष्ट फरते वाला आचरण (राजा नित्य) करे | 
तेषु तुष्टेषु नियतं राज्य कोशइच वद्ध ते । 
वाणिज्यं कर्षण चेव गवां च परिपालनम्‌ ॥१०४५ 
बिप्रो के संतुष्ट रहने पर, र/जा का राज्य और राजकोश बढ़ता है, और 
(व्यापारिक) व्यवहार (लेन-देन) कृषि तथा गौओं के परिपालन में वृद्धि 
होती है । 
ब्राह्मणक्षत्रसेवा च॒ वैश्यकर्म प्रकीतितम्‌ । 
खलयज्ञं कृषीणां च गोयज्ञ' चैव यत्नतः ॥ १०६ 
ब्राह्मण और क्षत्रिय की सेवा, वैश्य के कर्म (कर्तव्य) कहे गए हैं। कृषि 
खालिपान) पञ्ञ और गो-यज्ञ फरने, 
कुर्याद्व श्यक््च सततं गवां च शरणं तथा । 
ब्राह्मणक्षत्रवेद्यांइ्च चरेन्नित्यममत्सर: ॥१०७ 
गोओं के लिए शरण-[ृह (गोशाला) बनाने का कार्य वैश्य निरंतर करे । 
(शूद्र) ईर्या (द्वेष) को त्याग कर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों (वर्णों) 
की नित्य सेव! करे । 
कुर्वस्तु शुद्र : शुशत्रूषां लोकान्‌ जयति धर्मत' । 
पंचयज्ञविधान तू शूद्रस्यापि विधीयते ॥१०८ 


(क्योंकि) इन को सेवा-शुश्र्‌ षा करता हुआ (सभी) लोकों को जोत लेता 
(आप्त करता) है। पंच यज्ञ कर्म का करता भी शूद्र के लिए कहा गया है । 
तस्य प्रोक्तो नमस्कार: कुर्वनू नित्य न होयते । 
शुद्रोपि द्विविधो ज्ञय: श्षाद्धी चैंबेतरस्तथा ॥१०६ 


विष्णुप्रोक्तधर्म शास्त्रम_ ७६ 


शूद्र के लिथे भी नमस्कार का विधान किया गया है। नमस्कार 
करने से शूद्र पतित नही होता । शूद्र दो प्रकार का होता है--एक श्राद्ध- 
फर्स का अधिकारी--और दूसरा अनधिकारी । 
श्राद्धी भोज्यस्तयोरुक्तो ह्यभोज्यस्त्वितरो मतः। 
प्राणानर्थधास्तथा. दारान्ब्राह्मणार्थन्निवेदयेत्‌ ॥११० 
उन दोनों में से, श्रादधी अर्थात्‌ श्राद्ध-कर्म करमे के अधिकारी शूद्र का 
भोजन करना चाहिए, अनधिकारी शूद्र का नहीं | जो शूद्र अपने प्राण, धन, स्त्री 
(आदि) को विप्र को सेवा में अपित कर दे । 
स शुद्रजातिभोज्य' स्यथादभोज्य: शेष उच्यते । 
कुर्याच्छद्रस्तु शुश्रूषां ब्रह्मक्षत्रविशां क्रमात्‌ ॥१११ 
उस शूद्र का भोजन भोज्य है और दोष (पंच-यज्ञ कर्म करने के अनधि- 


कारी) शूद्र का भोजन अभोज्य है। शूद्र क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की 
सेवा करे । 


कुर्यादुत्त रयोबेश्य: क्षत्रियों ब्राह्मणस्य तु । 
आश्रमास्तु त्रयः प्रोक्ता वैश्यराजन्ययोस्तथा ॥११२ 


वैश्य ब्राह्मण और क्षत्रिय की सेवा करे और क्षत्रिय ब्राह्मण की ही सेवा 
करे । वेश्य और क्षत्रिय इतके लिए तोन आश्रम फहे गए है, ब्रह्मचयं, गृहस्थ 
और बानप्रस्थ । ! 
पारिब्राज्याश्रमप्राप्तिब्राह्म गस्यैव चोदिता । 
आश्रमाणामय प्रोक्‍्तो मया धर्म: सनातन: ।। ११३ 
संन्यास आश्षम ब्राह्मण के लिए ही फहा गया है। इस प्रकार चारों 
आश्रमों का सनातन धर्म (विधि-विधान) मैने कहा । 
यदत्राविदितं किचित्तदन्येभ्यो गमिष्यथ ॥। 
इति विष्णुप्रोक्त धर्मशास्त्र' समाप्तस्‌ । 
जो फुछ इस में तुमने नहों जाना, वह इतर (अन्य) ग्रथो (के अनुशीलन) 
से जान जाओगे । 
इति विष्णुप्रोक्त धर्मशास्त्र समाप्त | 


जि नि जन लि 


॥ श्रथ ।॥ 


लघृहारीतस्मृतिः 


॥ श्रोगणेशाय नमः ॥ 
अथ वर्णाश्रमधर्मवर्णनम्‌ । 
ये वर्णाश्रमधर्मस्थास्ते भकताः केशव प्रति । 
इति पूर्व त्वया प्रोक्‍त॑ भूर्भव:स्वद्िजोत्तमा: ॥१ 
लघुहारीतस्मृति 


जो भू, भूव स्वां लोक के द्वित्रों में उतप्र हैं, भोर (जो) वर्णाश्रप् 
(ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य और शूद्र चार चर्ण तथा ब्ह्मचर्ब, गृहस्थ वानप्रस्थ 
और संन्यास चार आश्षम) में(जन्मता या कर्मणा) स्थित हैं, वे (सहुन रूप से) 
भगवान्‌ केशव के भी भक्त हैं थह तुम पहले बता चुके हो । 
वर्णानामाश्रमाणाञ्च धर्मान्‍्तों बृहि सत्तम । 
येन सन्तुष्यते देवों नारसिह: सनातन: ॥२ 
अब है पुदषश्रेष्ठ ! (कृपया) उस वर्ण(-व्यवस्था) और आश्रम(-पर्म) को 
फहिए जिससे सनातन देव नर्रत्िह (नुसिह) प्रसन्न हों । 
अनब्राह॑ कथग्रिष्पामि पुरावृत्तमनुत्तमम्‌ । 
ऋषिभधि: सह संवाद हारीतस्य महात्मनः ॥३॥ 
भगवान्‌ बोले, “इस विषय में, में उस उत्तम पुरातन वत्तांत (कथा) को 
कहुगा, जिसमें महाटमा हारीत के साथ हुआ ऋषियों का संवाद सन्निहित है।” 
हारीत॑ सर्वेधर्म्ममासीनमिव पावकम । 
प्रणिपत्याब्ुवन्‌ से मुनयो धर्मकाड क्षिणः ॥४॥ 
धर्मभिज्ञातु समस्त मुनियों ने, धर्म-ज्ञान-ग्राप्ति की अभिलाणा पे (प्रेरित 
हो) अगि (देव) के सपान (तेजस्वी) धर्मासीत धर्मज्ञ हारीत को साष्टांग 
प्रणाम करते हुए कहा । 


लघुहा रीतस्मृतिः घर 


भगवन्‌ ! सर्वधर्मज्ञ ! सर्वधर्मप्रवर्ततक !। 
वर्णातामाश्रमाणाञ््च धर्मान्नों ब्रृहि भागंव ॥५॥ 
हे धर्त-सर्भमज्ष ! सर्वे धर्म-अवतेक ! भृगुवंश में उत्पल्त भगवन्‌ ! (कृपया) 
हमें वर्णा ओर शआश्रमों के धर्म का ज्ञान दीजिए ) 
समासाद्योगशास्त्रन्‍च विष्णुभक्तिकरं परम । 
एतच्चान्यच्च भगवन्‌ | बूहि नः परमो गुरु: ॥६॥ 
विष्णु भगवान्‌ के प्रति भक्ति मे साधक जो योग-शास्त्र है, उसे सार- 
संक्षप में फहिए और हे भगवन्‌ ! इसके अतिरिक्त अन्‍य उपदेश भी दोजिए, 
पपोंकि आप हमारे परस गुरु हैं । 
हारीतस्तानुबाचाथ तेरेव॑ चोदितो मृनिः। 
श्ुण्वन्तु मुतय.! सर्वे! धर्मान्‌ वक्ष्यामि शाइवतानू॥७॥। 
इस प्रकार ज्ञान-प्राप्ति की भावना से प्रेरित उन मुन्तियों से हारीत ने 
कहा, है मुनिजन ! सुनिए। में समस्त धर्मों में (विद्यमान) सनातन धर्मों को 
तुम्हें बताता हू । 
वर्णानामाश्रमाणाञजच योगशास्त्ररूच सत्तमा !। 
सन्धार्य्य॑ मुच्यते मर्त्यों जन्मसंसारबन्धनात्‌ ॥॥८॥। 
चर्णाश्रपधम॑ और योग-शास्त्र का ज्ञान भली प्रकार प्राप्त करने पर (ही) 
मनुष्य जन्म (-मरण) और संसार के बंधनों से मुक्ति पाता है । 
पुरा देवो जगत्स्रष्टा परमात्मा जलोपरि। 


सुष्वाप भोगिपयेद्धू शयने तु श्रिया सह ॥९॥ 
पुराकाल में, जगत्‌-स्रष्टा देव--विष्णु भगवान्‌ (सागर में) जल के ऊपर 
(शेंबनाग की) --शय्या पर (भार्या) लक्ष्पी सहित शयन कर रहे थे । 
तस्य सुप्तस्य नाभौ तु महत्‌ पद्ममभूत्‌ किल। 
पद्ममध्येडभवद्‌ ब्रह्मा वेदवेदाद्भभूषण: ॥॥१०॥। 
उस समय दोषधाय्यासीन भगवान विष्णु की नाभि से विशाल कमल-नाल, 
और कप्तस के आसन पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जो वेव-वेदांगों फे परमज्ञान से 
विभूषित थे । 
स चोक्‍्तो देवदेवेन जगत्सुज पुनः पुनः । 
सोडपि सृष्ट्वा जगत्‌ सर्व सदेवासुरमानुषम्‌ ॥॥११॥ 


झरे लघुहाओतस्मृति: 


देवाधिदेव परमब्नह्म भगवान्‌ विष्णु ने उन (ब्रह्मा) से बार-बार फहा, 
कि वे जगत्‌ की सृष्टि करे । (तदनुसार) ब्रह्मा ने भी देवता, असुर और भनुष्य 
सहित इस सम्पूर्ण संतार की रचना की 
यज्ञसिद्ध यर्थमनघान्‌ ब्राह्मणान्मुखतोइसजत्‌ । 
असृजत्‌ क्षत्रियात्‌ बाह्नोवेश्यानप्युरुदेशत: ॥॥१२॥ 
यज्ञ-सिद्धि के लिए, अवध (पाप) रहित ब्राह्मण(-वर्ण) की रचना मुख से 
की, क्षत्रिय -बर्ण) का सृजन भुजाओ से किया और वेश्य(-वर्ण) की सूष्टि 
जंघाओं से की । 
शूद्रांइच पादयो: सुष्ट्वा तेषां चेवानुपूर्वेश. । 
यथा प्रोवाच भगवान्‌ ब्रह्मययोनि पितामह: ॥१३॥ 
शब्र-(वर्ण) को पाद (चरणों) से रचा। (इस प्रकार ब्रह्मा के 
श्रीमुस से ब्राह्मण, भुजदण्डों से क्षत्रिय, जघाओं से वेश्य तथा ब्रह्म-्पाव 
से शूद्र उत्पन्न हुए) । इन चारों वर्णो की क्रश' रचना फरने के उफ्रान्त 
भगवान्‌ ब्रह्मा ने ब्रह्म-योनि (विष्णु) को जो वचन कहे (उन्हें सुनि९) | 
तद्गच: संप्रवक्ष्यामि श्ुणुत द्विजसत्तमा:! । 
धन्य यशस्यमायुष्यं स्वर्ग्य मोक्षफलप्र दम्‌ ॥।१४॥ 
है द्विज-जन में उत्तम (शओओतागण) | (ब्रह्मा के द्वारा फहे गए) उस वचत्त 
को आप (लोग) सुनिए, जो धन, यश , आप, स्वर्ग, मोक्ष फल का दाता है। 
ब्राह्मण्यां ब्राह्मणेनैव ह्य त्पन्नो ब्राह्मण: स्मृत. । 
तस्य धर्म: प्रवक्ष्यामि तद्योग्यं देशमेव च ॥१५॥ 
ब्राह्मण के द्वारा ब्राह्मण स्त्री से जो उत्पन्त हो, उसे ब्राह्मण कहते हैं । 
ब्राह्मण फा धर्म कया है ओर ब्राह्मण के निवास-योग्य कौन सा देश है इसे मैं 
अब कहूगा | 
कृष्णसारों मृगो यत्र स्वभावेन प्रवत्तं ते । 
तस्मिन्‌ देशे वस्तेद्धमं: सिद्धुयति द्विजसत्तमाः ॥१६॥ 
जिस देश में श्यास वर्ण (कष्णसार) मृग सहज भाव से विचरण करे 


(हिंसा रहित) उस देश में, धर्मे सिद्धि के लिए, हे द्विज़ों में उत्तम जनो ! 
ब्राह्मण वास करे । 


षट्‌ कर्माणि निजान्याहु्नाह्मणस्य महात्मन: । 
तैरेव सततं यस्तु वत्तयेत्‌ सुखमेधते ॥॥१७॥। 


लघुहा रीतस्मृतिः ण्रे 


घट कर्मों सें निरत वह बाह्ण महान (आत्मा) होता है जो निरन्तर 
सुखपुबंक सदा बढ़ता है (अर्थात्‌ धन-पुत्रादि से परिपुर्ण रहता है) । 


अध्यापनं चाध्ययनं याजनं यजनं तथा । 
दानं॑ प्रतिग्रहहवेति षघटकमाणीति चोच्यते ॥१५॥ 
जो पट (छह) कर्म कहे गए हैं वे (इस प्रकार) हे, पढ़ाना (अध्यापन), 


पढ़ना (अध्ययन); यज्ञ करना और यज्ञ कराना, दान देना और प्रतिग्रह (दान 
लेता) । 
अध्यापनज्च त्रिविधं धर्मार्थमुक्थकारणात्‌ । 
शुश्रुषाकरणड्चेति त्रिविधं परिकीत्तितम्‌ ॥१६।। 
अध्यापत (पढ़ामा) के तीन प्रकार है, (१) धर्म ज्ञान के लिए, (२) अधथ 
लाभ के लिए और (३) पूर्णत' परोपकारार्थ सेवा के लिए । 
एषासन्यतमाभाव वृषाचारों भवेद्‌ हिजः। 
तत्र विद्या न दातव्या पुरुषेण हितैषिणा ॥२०॥ 
इन तीन (उद्देश्यों) में से किसो एक उद्दं श्य के बिना जो द्विज किसो अन्य 
(स्थार्थ-साधन) के लिए पढ़ाता है, वह ब्राह्मण शूद्र आचारवाला होता है। ऐसे 
ब्राह्मण का पढ़ाना निरभंफ होता है। (अतः उचित है कि) स्वहितामिलाषी 
पुरष उक्त उद्देश्यों के विरुद्ध विद्या न द॑ । 
योग्यानध्यापयेच्छिष्यानयोग्यानपि व्जयेत्‌ । 
विदितात्‌ प्रतिगृहणीयाद्‌ गृहे धर्मप्रसिद्धये ॥२१॥ 
वेदज्न्चैवाभ्यसेन्नित्यं शुचौ देशे समाहित । रु 
धर्मशास्त्रं तथा पाठयं ब्राह्मण: शुद्धमानसे: ॥२२॥ 
बह योग्य शिष्यों को पढ़ाए और अधम (अयोग्य) शिष्यों को नहीं पढ़ाए, 
अपने गृहस्थ-धर्म (गृहस्थ जीवन) के निर्वाह के लिए किसो धर्म प्रस्चिद्ध धनी से 
प्रतिग्रह (वान-दक्षिणा) ले अध्यापक शुद्ध देश में सावधान रहकर वेदाभ्यात्त 
(विदों का अध्ययन) करे । एसे ब्राह्मणों को धर्म-शास्त्र भी पढ़ावे, जिनका 
सानस (हृवय) शुद्ध (अर्थात्‌ अध्ययन का उद्देश्य अच्छा) है । 
वेदवत्पठितव्यं च श्रोतव्यञ्च दिवा निशि। 
स्मृतिहीनाय विप्राय श्रुतिहीने तथैव च । 
दान भोजनमन्यच्च दत्त कुलविनाशनम्‌ ॥२३॥। 


प़्ड लघुहा रीतस्मृत्ति: 


बेदाध्ययतल के समान धर्मेशास्त्र को विन-रांत पढ़ना, सुनना चाहिए, 
स्मृति और रूति इन दोनों से हीत ब्राह्मण को दान, भोजन और अध्य दान, 
(बान देने वाले के) कूल को नष्ट करता है । 

तस्मात्‌ सर्वप्रयत्तेत धर्मंशास्त्रं पठेद्‌ द्विज: । 
श्रुतिस्मृती च विप्राणां चक्षुषी देवनिर्मते। 
काणस्तत्रेकया होनो द्वाभ्यामन्ध' प्रकीत्तित: ॥२४।॥ 

(इसलिए उचित यही है कि) ब्राह्मण समस्त प्रकार के प्रयत्त कर धर्म 
शास्त्र फो पढ़े | श्र्‌ति एवं स्मृति दोनों परमेश्वर के बनाए ब्राह्मणों के दो नेत्र 
हैं। इन दोनो में से किसी भी एक से होन ब्राह्मण काना (एक-लेत्र) और 
बोनों से हीन ब्राह्मण अन्धा कहा जाता है । 

गुरुशुश्रूषणज्चेव यथान्यायमतन्द्रित: । 
साय प्रातरुपासीत विवाहाग्निं द्विजोत्तम: ॥॥२५॥ 

(ब्राह्मण फो चाहिए कि) आलस्य को त्याग फर, विधिपूर्वक गुर की सेवा 
करे, प्रति-दिन सायंकाल और प्रातःकाल विवाहारिति की उपासना (होम) 
कर, अर्थात्‌ विवाह का होम होते पर आजीवन होम करता रहे । 

सुस्नातस्तु प्रकुर्वीत वेश्वदेव दिने दिने । 
अतिथीनागताडञ्छक्त्या पुजयेदविचारत: ॥२६॥ 

(बाह्ायण) प्रतिदिन भली प्रकार स्तान करे, बलिवेश्वदेव करे और 
आगत अतिथियों को पुजा, बिता किसी प्रक्गार का विचार किए, सामथ्पं- शक्ति 
के अनुसार करे । 

अन्यानभ्यागतान्‌ विप्रा: | पूजयेच्छक्तितो गृही । 
स्वदारनिरतो नित्य परदारविवर्जित: ॥२७॥ 
गृहस्थी ब्राह्मण अन्य (वर्ण के क्षत्रियादि) अभ्यागतों की पुजा सेवा भी 
अपनी साम्थ्य के अनुसार करे । अपनी स्त्री (भार्षा) के संग सदा रहे, और पर- 
स्‍त्री का वर्जेन करे । 
कृतहोमस्तु भुझजीत साय प्रातरुदारधी' । 
सत्यवादी जितक्रोधो नाधर्मे वरत्त्येन्मतिम ॥२८॥ 


उदार बुद्धि वाला ब्राह्मण सायंकाल और प्रात.काल अग्निहोत्र (यज्ञ) कर 
भोजन करे, सवा सत्य बोले, क्रोध को जोते, अधरमम में वुस्ि को न लगाए । 


लघुहा रीतस्मृति: 
स्वकर्मणि च संप्राप्ते प्रमादान्‍न निवर्त्तते । 
सत्यां हिता वदेढ्ाच परलोकहितैषिणीम्‌ ॥२९॥ 


किसी काये को करते समय प्रमाद वक्ष कार्य को (बीच में) न छोड़े, सदा 
सच्ची, हितकारी और परलोक में सुखदायक बाणी बोले । 


एष धर्म: समुद्दिष्टो ब्राह्मणस्थ समासत. । 
धर्ममेव हि यः कुर्यात्‌ स याति ब्रह्मण: पदम्‌ ॥॥३०॥। 


सक्षप में यह ब्राह्मण-धर्म फहा है, जो ब्राह्मण अपने धर्म का ही पालन 
करता है, वह ब्रह्म-पद को प्राप्त करता है । 


इत्येष धर्म: कथितो मयाय पृष्टो भवद्भिस्त्वखिलाघहारी । 
वदामि राज्ञामपि चेव धर्मान्‌ पुथक्‌ पृथरबोधत विप्रवर्य्या)॥ ३ १॥ 


3. 


है विप्र श्रष्ठ | जो (वर्ण-)धर्म तुमने सुझसे जानना चाहा था, बह 
समस्त पाप-ताशक धर्म मैने तुम्हे बताया है । राजाओं (क्षत्रियों) के लिए पृथक्‌ 
धर्मो को भी मैं फहता हू तुम सुनो । 


इति हारीत धर्म द्वास्त्र प्रथम अध्याय 


द्वितीयो5ध्याय: 
अथ चतुर्वर्णानां धर्मंवर्णनम_। 
क्षत्रादीनां प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वश: । 
येषु प्रवुत्ता विधिना सर्वे यान्ति परा गतिम, ॥१॥ 


क्षत्रियादि (वर्ण) के धर्म को यथार्थ रूप मे ऋमबद्ध (व्यवस्थित) रीति से 


कहता हूं। जिसका विधिपूर्वक पालन करते हुए (क्षत्रियादि) परम गति को 
प्राप्त करते है । 


राज्यस्थ: क्षत्रियश्चापि प्रजा धर्मेण पालयन्‌ । 
कुर्यादध्ययन्न सम्यग्‌ यजेद्जज्ञान्‌ यथाविधि ॥२॥ 


राज्यासन पर स्थित और धर्मंपुर्वक प्रजा का पालन-पोषण करता हुआ 
क्षेत्रिय भी वेब-पठन और सविधि सज्ञ-कर्स करे । 


दद्याद्‌ दान ह्विजातिश्यों धर्मबुद्धिसमन्वित: । 
स्वभार्यानिरतो नित्यं पड़भागाई: सदा नृुप: ॥३॥। 


ढ्ई लघुहारौतस्मृति: 


जो राजा धर्म-बुच्धि में प्रवृत्त हो ब्राह्मण को दान दे; सदा अपनो स्थ्री 


(रानी) में रम्े (अनुरक्त रहे), वह राजा सदा आय के छठे भाग का अधिफारी 
होता है । 


नीतिशास्त्रार्थकुशल: सन्धिविग्नहतत्त्ववित्‌ । 
देवब्राह्मणभक्तरच पितुकायेपरस्तथा ॥४।॥। 
नोतिशास्त्र में कुशल, संधि, बिग्ह के तत्वों को (राजा को) जानना 
चाहिए और उसे देव तथा ब्राह्मणों के प्रति भक्ति-भाव रखना तथा पितरो के 
कार्य (आआ्राद्धांदि करों) में तत्पर रहना चाहिए । 
धर्मोेण यजनं कार्यमधर्मपरिवर्जवम_ । 
उत्तर्मां गतिमाप्नोति क्षत्रियोष्प्पेवमाचरन ।॥५॥। 

धर्म से यज्ञ करना और अधसे का परित्याग कर (सत्य का) आचरण करने 

बाला क्षत्रिय उत्तस गत्ति प्राप्त करता है । 
गोरक्षां कृषिबाणिज्यं कुर्याद्वेश्यो यथाविधि । 
दानं देय यथाशकक्‍्त्या ब्राह्मणातराञ्व भोजनम_ ॥॥६॥। 

(अब में वेश्य के धर्म को कहता हु) गौबों की रक्षा, कृषि-कर्भ, व्यापार 
(लिन-देन) ये वेश्य के धर्म हे, वेश्य इन कर्मो को विधिपुर्वक फरे । यथाशक्षित 
दान दे, ब्राह्मणों को भोजन कराए । 

दम्भमोहविनिमु क्तस्तथा वागनसूयक: । 
स्वदारनिरतो दान्त: परदारविवर्जित: ॥७॥ 

दंभ और सोह को त्थागे, वाणी पर तियत्रण करे, ईष्प-भाव प्रगट न 
करे, अपनी स्त्री में रत रहे और पराई सस्‍्त्नी का परित्याग करे । 

घर्नविष्रान्‌ भोजयित्वा यज्ञकाले तु याजकान्‌ । 
अप्रभुत्वञ्च वर्तेत धर्मेष्वादेहपातनात्‌ ॥८॥। 

(वेश्य के लिए उचित है कि बह)धन से ब्राह्मणों को प्रसन्‍न करे, यज्ञ करते 
समय ऋत्विजों को तृप्तिकारक भोजन कराएं। आमुत्यु (मरण पर्येनत) धर्म 
के कार्यों में प्रभुत्व का व्यवहार न करे । 

यज्ञाध्ययनदानानि कुर्यान्नित्यमतन्द्रित: । 
पितृकायेपर३चैव नरसिहाच्चनापर, ॥६९॥ 

प्रतिदिन आलस्य को त्याग कर, यज्ञ, अध्ययन, दान (आवि कर्म) करे । 

पितरों के कार्य (आद्धादि कमे) और नरसिहु के पूजन में तत्पर रहे । 


लैघुहारोतस्मृति: 5७ 
एतद्वैश्यस्य धर्मोयं स्वधर्ममनुतिष्ठति । हा 


एतदाचरते यो हि स स्वर्गी नान्न संशयः ।।१०॥॥ 


ये वेश्य के धर्मे हे। इन कर्मों को जो करता है और जो वेश्य स्थधर्म के 
अनुसार जीवन-यापन करता है, वह स्वर्ग में स्थान पाता है । इस कथन में 
कोई सशय नहों है । 


वर्णत्रयस्य शुश्नूर्षां कुर्याच्छूद्र: प्रयत्तत । 
दासवद्‌ ब्राह्मणानाज्च्च विशेषेण समाचरेत्‌ ॥११॥ 


शूद्र के धर्म के अंतर्गत है, तोनों (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों) फी 
सेवा । शाद्र यत्नपुर्वेक सेवा करे, ब्राह्मण की सेवा विशेष रूप से दासवत_ 
होकर (निष्ठाबान्‌) करे । 


अयाचितप्रदाता च कष्ट वृत्त्यर्थमाचरेत्‌ । 
पाकयज्ञविधानेन यजेह वमतन्द्रितः ॥१२॥। 


बिता मांगे (अभ्यर्थी को) दान देता है, अपने जीवन-निर्वाह के लिए कष्ठ 


सहता है। आलस्य का परित्याग कर, पाक-यज्ञ से देवताओं का पूजन विधि- 
पुर्वंक करता है। 


शूद्राणामधिक  कुर्यादव्चेन॑ न्‍्यायवरतिनाम_ । 
धारणं जीणंवस्त्रस्य विप्रस्योच्छिष्ठभोजनम_ । 
स्वदारेष रतिइचैव परदारविवर्जतम_ ॥१३॥ 
न्याय में तत्पर जो शूद्र देवताओं की पुजा-अच ना अधिक करता है, जीर्ण 
(पुराने)बस्त्रों को धारण करता है, ब्राह्मण के उच्छिष्ठ भोजन को ग्रहण करता 
है, अपनी स्त्री में रमता है, पराई रतन्नी का परित्याग करता है । 
इत्थं कर्यात्‌ सदा शूद्रो मनोवाक्‍कायकर्मशि:। 
स्थानमैन्द्रमवाप्नोति नष्टपाप. सुपुण्यक्ृत्‌ ॥१४॥ 
मन, वचन (वाणी), देह से इसी प्रकार धर्म सें सदा निरत रहद्धा है। 
एसा शूद्र, जिसका पाप नष्ट हो गया है और जो उत्तस पुण्य कर्मो का कर्चा 
होता है, वह इन्द्रासन को प्राप्त करता है । 
वर्णेषु धर्मा विविधा मयोक्‍ता यथा तथा ब्रह्ममुखेरिता: पुरा । 
शुणध्वमत्नाश्न मधर्ममाद्यं मयोच्यमानं ऋमशो मुनीद्रा: ।१५। 
थे ब्रह्मा के मुख से कहे गए चार वर्णों के यथार्थ धर्म मेंने तुम्हें बता विए 
हैं | हे मुनिजन (मुनोद्र) अब सनातन आश्रम व्यवस्था के धर्म क्रमशः सुनिए । 
इति हारीत धर्मश्ञास्त्र द्वितीय श्रध्याय 


घ्दे लघुहारीतस्मृति: 
तृतीयोध्ध्याय: 
अथ ब्रह्मचर्याश्रमधर्मवर्णनम_। 


- उपनीतो माणवको वसेद्‌ गृरुकुलेषु च । 
गुरो: कुले प्रिय कुर्यात्‌ कर्मणा मनसा गिरा ॥१॥ 
पज्ञोपवीत होने के पश्चात्‌ बालक गुरुकुल में रहे । मन-बखन-कर्स से 
गूर के फुल में अनुरक्‍्त रहे 
ब्रह्मचर्य्यमध:शय्या तथा वक्त रुपासना । 
उदकम्भान्‌ ग्रोदद्याद्‌ गोग्रासड्चेन्धनानि च । 
कर््यादध्ययनज्चैव ब्रह्मचारी यथाविधि । 
विधि त्यक्त्वा प्रकर्व्वाणो व्‌ स्वाध्यायफल लभेत्‌ ॥॥२॥ 
बह्मचय का पालन करे, भूमि पर शयतन करे, अग्निहोत्र यज्ञ सम्पस्त 
करे, मुह के लिए जल प्रित घट और (भोजन बनाने के जिए) ईधन फी 
व्यवस्था करे, गौओं को ग्रास (चारा) दे | ब्रह्मचारी शास्त्रोक्त विधिपुर्वंक 


अध्ययन करे, क्योकि विधि से रहित (हीन) पठन (अध्ययन) फलदायी नहीं 
होता । 


यः करिचत्‌ कुरुते धर्म विधि हित्वा दुरात्मवान्‌ । 
न तत्फलमवाप्नोति कुर्ग्बाणोडपि विधिच्युत: ॥३॥। 
जो कोई दुरात्सा, विधि का परित्याग कर, धर्म-कर्म करता है, विधि से 
पतित वह ब्रह्मचारों उसे कर्म के फल को प्राप्त नही करता । 
तस्माद्व दन्नतानीह चरेत्‌ स्वाध्यायसिद्धये । 
शौचाचारमशेष तु शिक्षयेद्‌ गुरुसन्निधौं ॥।४।। 
(इसलिए यह उचित है कि) स्वाध्याय (वेदाध्ययन) को सिद्धि के लिए, 


गुरुफुल में रहते हुए बेद (उल्लिखित) ब्रतो का पालन करे, और गुरु के समीप 
रहकर, समस्त शोचादि आच्चरणों को सीखे । 


अजिन॑ दण्डकाष्ठ्च मेखलाज्चोपवीतकम । 
४ धारयेदप्रमत्तशंच ब्रह्मचारी समाहितः ॥५॥ 


सृगचर्म, दण्ड, सेखला, यज्ञोपवीत, इनको सावधात रह कर, अप्रमत्त होकर 
धारण करे । 


लघुहारीतस्मृतिः कै 


साय॑ प्रातर्चरेज्भ क्ष॑ भोज्यार्थ सयतेन्द्रिय: । 
आचम्य प्रयतो नित्यं च कुर्याइन्तधावनम्‌ । 
छत्रञ्चोपान हज्चैव गन्धमाल्यादि वर्जयेत्‌ । 
नुत्यगीतमथालापं मैथुनञच विवजेयेत्‌ ॥६॥ 
इन्द्रियों (के विषयों) को जोत कर, भोजन के लिए, सायंकाल और प्रात. 
काल भिक्षाठन करे, नित्य सावधानी पूर्वक आचमन करे और भिक्षाटन से पूर्व 
(नियसतः) वंत-घावन करे । छत्र-धारण, जूता पहनना, गन्ध, साला, नृत्य, 
गान, बहुत संभाषण, मैथुन को त्याग दे। 
हस्त्यश्वारोहणज्चैव सत्यजेत्‌ संयतेन्द्रिय: । 
सन्ध्योपास्ति प्रकृर्व्वीत ब्रह्मचारी ब्रतस्थितः ॥७॥। 
एंसा ब्रहचारी, जिसने इच्त्रियों को वश में कर लिया है, हाथी और घोड़े 
की सवारी का (भो) परित्याग किया है, ब्रतपुर्वेक सध्पोपा तना करे । 
अभिवाद्य गुरोः पादौ सन्ध्याकर्मावसानत: । 
तथा योगं प्रकृव्बीत मातापित्रोश्च भविततः ॥८। |] 
संध्या-कर्म के अंत में, गुरु के चरणों में प्रणाम कर, भक्तिपुर्वंक_ माता- 
पिता की सेवा करे | ह सर 
एतेषु त्रिषु नष्टेषु नष्टा: स्थुः सर्वदेवता। 
एतेषां शासने तिष्ठेद्‌ ब्रह्मचारी विमत्सर, ॥६॥ 
जो ब्रह्मचारी निष्ठापूर्वक तीनों कर्मों (गुरु, माता, पिता फो सेवा) नहीं 
फरता, इन सेवाओं से नष्द होता है, उससे सब देवता नष्ट (अश्रसन्‍्न) होते हे । 


(इसलिए यह उचित है कि) ब्रह्मचारी ईष्या को त्याय कर, तीनों की शिक्षा 
(और उनके उपदेश) का पालन करे । 


अधीत्य च॒ गुरोवेंदान्‌ वेदौ वा वेदमेव वा । 
गुरुवे दक्षिणां दच्यातू संयमी ग्राममावसेत्‌ ॥॥ १०॥। 
गुरु से समस्त (चारों) वेद अथवा दो वेद या एक वेद को पढ़कर, 


ब्रह्मचारी गुरु फो दक्षिणा दे । फिर संयमी होकर किसो अन्य ग्राप्त में 
बसे । 


&० लघुहा रीतस्मृतिः 


यस्यैतानि सुगुप्तानि जि्वोपस्थोदरं कर:। 
संन्याससमयं कत्वा ब्राह्मणों ब्रह्मचण्यंया ॥|११॥ 
जिह्ना, लिगेच्रिप, उदर, हाथ आदि कर्मेद्धियों को जिसने अपने वश में 
कर लिया, वह ब्राह्मण संन्यास की प्रतिज्ञा कर ब्रह्मचारी के समान आचरण 
फरे | 
तस्मिन्नेव नयेत्‌ कालमाचाणय्यें यावदायुषम्‌ । 
तदभावे च तत्पुत्रे तच्छिष्ये वाथवा कुले ॥१२॥ 
जब तक जीवित रहे अपना समय आचार्य (गुरु) ” पास्त रहकर बिताए, 
(यबि) भाचार्य त हो तो उतके पुत्र के सस्सीप रहे, पुत्र _ हो तो उनके शिष्य फ्ले 


साल्निध्य में और शिष्य न हो तो गुरु के कुल अपनी आयु-प्यन्त अर्थात्‌ आजी- 
वन समय व्यतीत करे । 


न विवाहो न संन्‍्यासो नेष्टठिकस्य विधीयते ॥१३॥ 
इमं यो विधिमास्थाय त्यजेह हमतन्द्रित: । 
नेह भूयो5पि जायेत ब्रह्मचारी दृढब्न तः ||१४॥। 
ऐसे चेष्ठिफ ब्रह्मचारों के लिए विवाह करने और संन्याप्त (आश्रस्त सें 
प्रवेश करने) का विधात नहीं है । उसके लिए तो प्रमाद (आलस्यथ) को त्याग 
कर इस (उपय्‌ कक्‍त) विधि से देह त्याग देने का विधान किया गया है। एंसा 
घह्मचारी जो दुढब॒ती है, इस भूलोक सें फिर जत्स नहीं लेता, (क्योंकि बह 
जन्म-भरण के चक्र से मुक्त हो जाता है) । 
यो ब्रह्मचारी विधिना समाहितश्चरेत्‌ पृथिव्यां गुरुसेवने रत: । 
संप्राप्य विद्यामतिदुर्लेसां शिवां फलं च तस्या: सुलभ तु 
विन्दति । १५ 


विधिपुर्वक और सावधानो के सहित जो ब्रह्मचारी पृथ्वी पर विचरता 
और गुरु की सेवा में तलल्‍्लीन या लबलीन रहता है, (मोक्ष प्राप्त करता है ।), 
वह ब्रह्मचारी अत्यन्त बुलेभ और कल्याणप्रद विश्वा को प्राप्त कर ज्ञानाजंन 
के सुलभ फल (मोक्ष) को प्राप्त करता है। 


इति हारोत धर्मशास्त्र तृतीय अध्याय । 


लघुहारीतस्मृत्तिः €६ 


चतुर्थोश्ध्या यः 
अथ गृहस्थाश्र मधमेंवर्णनम्‌ 
गृहीतवेदाध्ययन: श्रुतशास्त्रार्थ॑तत्त्ववित्‌ । 
असमातार्षगोत्रां हि कनन्‍्यां सश्नातृकां शुभाम्‌ ॥१ 
सर्व्वावयवसंपूर्णा सुवृत्तामुहेन्तर: । 
ब्राह्मण विधिता कूर्य्यात्‌ प्रशस्तेन ह्ििजोत्तम: ॥२॥। 
बेदों का अव्ययन-कर्ता तथा श्र तियों के अर्थावि तत्तवों का ज्ञाता 
(ब्राह्मण), असमान प्रवर और गोत्र भाई बाली शुभ कन्या से । जिसकी देह में 
समस्त अवयव, अंगोपागादि सस्पूर्ण हों, जिसका वृत्त सुन्दर और अच्छा 
हो अर्थात्‌ जो नीरोग और दोष-रहित हो, उससे आठ प्रकार के विवाहों में 
उत्तम ब्राह्मण विधि से विवाह करे । 
तथानये बह॒वः प्रोक्‍्ता विवाहा वर्णधम्मंतः । 
उपासनञऊ्च विधिवदाहत्य. ह्विजपुद्भवा: ॥३॥ 
इस प्रकार वर्णों के धर्म के अनुसार, अन्य प्रकार के बहुत से विवाह भो 
कहे गए हैं। ह्विज-श्रष्ठ ब्राह्मण ( को चाहिए कि वह ) विधिपुर्वक सामग्री 
एकत्रित करे | 
साय॑ प्रातशच जुहुयातू स्वंकालमतन्द्रित. । 
स्‍्नान॑ कार्य्य ततोनित्यं दन्‍तधावनपूव्वेकर्म्‌ ।१४॥। 
आलस्प फो सस्पुर्णत. छोड़कर, प्रतिदिन साथंकाल एब. प्रोतःकाल यज्ञ 
करे, नित्य दंतधावन कर स्नान करे । 
उषःकाले समुत्थाय कृतशौचो यथाविधि । 
मुखे पर्य्यूषिति नित्यं भवत्यप्रयतों नरः ॥५॥॥ 
अरुणोदय के ससय उठ कर, यथाविधि शौचादि कर्मों से निवृत्त होना 
चाहिये, क्योंकि सुख के पप्युषित (बासी या वासयुक्त) होने के कारण 
(सासान्यत:) सनुष्य नित्य असावधान रहता है । 
तस्माच्छुष्कमथाद्द वा भक्षयेहन्तकाष्ठकम_ । 
करणज्जं खादिर वापि कदम्बं क्रवं तथा ॥६॥। 
इसलिए शुष्क याओआदइं काष्ठ (दतौन या दातुन) को दांतों से 'बबाए; 
बतौन काष्ठ करंज, खबिर (खेर), कदब, सोलश्रो (आदि) का हो । 


श्र लघुहारीतस्मृतिः 


सप्तपर्णपुर्निपर्णीजम्बुनिम्ब॑ तथैव च। 
अपामार्गज्च बिल्वञ््चाकेड्चोदुम्बरमेव च ॥७॥। 
एते प्रशस्ता: कथिता दनन्‍्तधावनकम्मंणि । 
दन्तकाष्ठस्थ भक्षरच समासेन प्रकोत्तित: ॥५॥॥ 
सप्तपर्णी, पृश्निपर्णी, जामुन, नीम, (अपासार्ग) ओंगा, (बिल्ब) बेल, आक 
(ओदुम्बर) गूलर (नामक ये) ब॒क्ष दतौन के लिए उत्तम फहे गए हे । दत्तौन 
(करते समय) काष्ठ-भक्षण (वांतों से दातुन चबाने) के सम्बन्ध से संक्षप से 
फहा गया है । 
सर्वे कण्टकिन: पुण्या: क्षीरिणइच यशस्विन: । 
अष्टाडः गुलेन मानेन दन्‍्तकाष्ठमिहोच्यते ।॥६॥ 
समस्त कांटे वाले (कीफर आदि कंटक्किन_), व॒क्ष (दातुन के लिए) पवित्र 
है, दृधवाले समस्त वृक्ष (के वतौन) यशस्वी हे। मानक काष्ठ दतौन का 
आकार अष्ट अगुल प्रमाण कहा गया है। 
प्रादेशमात्रमथवा तेन दन्‍्तानू विशोधयेत । 
प्रतिपत्पर्वेषष्ठीष॒ नवम्याव्-चेव सत्तमाः ॥१०॥। 
दन्तानां काष्ठसंयोगाहहत्यासप्तमं कुलम_ । 
दातुन का आकार कही-कहीं प्रादेश (बालिश्त) मात्र प्रमाण माना गया 
है, जिससे दांतों फो शुद्ध करे | हे उत्तम जन ! प्रतिप्रदा (पड़वा), अमावस्या 
आवि पर्बों, षष्डी (छठ) और नवस्ती तिथियों को दातों के संग काष्ठ 


(दातुन) के संयोग को, सात कुल (पुरखाओं) की आत्माओं के लिए वाहक 
कहा गया है। 


अभावे दन्‍्तकाष्ठानां प्रतिणिद्धदिनिषु च ॥११०॥ 
अपां द्वादशगण्ड्ष्मुखशुद्धि समाचरेत्‌ । 
स्तात्वा मन्त्र वदाचम्य पुनराचमन चरेत्‌ ॥|१२॥ 


* विशिष्ट पर्वों और तिथियों में दंत-धावन, मुख-शोधन, भंजन आदि का 
निषेध कदाचित, इसलिए किया गया होगा फि इस दिनो करणीय कार्यों के 
निष्पादन में किसी प्रकार का प्रमाद न हो, अन्यथा यह संभव था कि दंत- 
धावन के बाद व्यक्ति-विशेष अपनी आदत से विवद् हो, नित्य की भांति अन्य 
कर्मो में प्रचुत्त हो जाता । 


लघुहा रीतस्मृति: ६३ 


(पीढ़ियों) के पूर्वजों हरे या सूखे वुत्तों की काए्ठ की दंतौत के अभाव 
में और (प्रतिषदा आदि) निषिद्ध पर्वों और तिथियों में जल (लेकर) बारह 
गंडूष (कुल्ले) कर मुख की शुद्धि करे और भ्त्रों से आचसन कर स्तान करे । 
स्तान के उपरांत पुनः आचमन करे । 

न्‍्त्रवत्‌ प्रोक्ष्य चात्मानं प्रक्षिपेदुदकाब्जलिम_ । 
आदित्येन सह प्रातमन्देहा नाम राक्षसा: ।।१३॥ 
मंत्रपुरित जल स्वय की (आत्मा की) देह पर छिड़के, इस प्रकार स्वर 

पविन्न हो सूर्थ को जल की अंजलि (अध्यं) दे, (यह कहा गया है कि) सूर्य के 
साथ प्रात काल में मन्देहु नासक राक्षस युद्ध करते हे । 

युद्ध्यन्ति वरदानेन ब्रह्मणोथ्व्यक्तजन्मन' । 

उदकाञजलितिकक्षेपा गायत्या चाभिमन्त्रिता: ॥ १४।॥ 

निष्नस्ति राक्षसानुसर्वान्‌ मन्देहाख्यान्‌ ह्िजिरिता: । 

तत: प्रयाति सबिता ब्राह्मणरभिरक्षित. ॥॥१५॥ 

ब्रह्मा के बरदान से, ब्रह्म से जन्मे इन संदेह राक्षसों को द्विजों की गायत्री 
मंत्र पुरित जल की अंजलि (अध्यं) नष्ठ करतो है। (इस प्रकार) ब्राह्मणों से 
रक्षित ऐसा सूर्थ आकाश (सार्ग) में (रिपु बिहीत हो) गन करता है । 

मरोच्यायेमहाभा: सनकाचैश्च योगित्ति: । 
तस्मान्त लद्भयेत्‌ सन्ध्यां साय॑ प्रात: समाहित: ॥१६॥ 
महाभाग ऋषियो में मरीचि आदि और योगियों में सनकादि से रक्षित 
सूर्य ग्मन करता है । (अध्ये दान) का अवलंघन (परित्याग) ह्विंज न करे और 
सायंकाल तथा प्रात काल संध्या (नित्य) करे । 
उललच्भयति यो मोहात्‌ स याति नरक शध्रूवम। 
साय॑ मन्त्रवदाचम्य प्रोक्ष्य सूय्येस्प चाउऊुजलिम_ ॥१७॥ 
ऐसा विप्र (जो सध्या-बंदनादि नित्य कर्म का) मोह-वक्षात्‌ उल्लंघन करता 
है निश्चय ही नन्क में जाता है। साथंकाल सें मंत्रों का उच्चारण कर जल 


का आचमन करे । वेह पर छिड़क कर देह को पवित्र करे और सूर्य को 
अध्ये (अंजलि) वे । 


8४ लघुहारीतस्मृतिः 


दत्त्वा प्रदक्षिणं कुय्यज्जलं स्पृष्टवा विशुद्ध यति । 
पूर्व्या सन्ध्यां सनक्षत्रामुपासीत यथाविधि ॥॥९१८५॥ 
गायत्रीमभ्यसेत्तावद्‌_ यावदादित्यदर्शनात्‌ । 
उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां सादित्याञूच यथाविधि ॥ १९६॥। 
अंजलि देकर (आत्म-)प्रदक्षिणा करे, फिर जल का स्पर्श करे और शुद्ध हो 
प्रातःकाल की संध्या, उस समय (सूर्योदय से पूर्व) करे, जब आकाश में नक्षत्र 
(तारागण) दृष्टिगत होते हों। तब तक गायत्री मंत्र का जाप करे, जब तक 
सूर्य (भगवान्‌ ) के वर्शनन हों | सायंकाल की संध्या, सूर्य के अस्त होने से 
पूर्व चिधिपुर्वेक करे । 
गायत्रीमभ्यसेत्तावद्यावत्तारा न पश्यति । 
ततदचावसथ् प्राप्य कृत्वा होम स्वयं बुध: ॥२०॥ 
जब तक तारागण आकाश सें न दिखने लगें, तब तक गायत्री का जाप 
करे, फिर अपने घर में जाकर, शास्त्रोक्त विधि से स्वयं होम करे । 
सब्निन्त्य पोष्यवर्गस्य भरणार्थ विचक्षण.। 
ततः शिष्यहितार्थाय स्वाध्यायं किडिचदाचरेत्‌ ॥२१॥ 
(तदुपरांत) अपने पोष्य वर्ग (पुन्न, प्रपौत्र आदि) सेव्य (भुत्य आदि) के 
भरण-पोषण (पुष्टि) हेतु चिता करे । फिर ज्ञानी बाह्य गे, अपने शिष्य के हित 
में स्वाध्याय फरे | 
ईदवरज्चेव कार्य्यार्थमभिगच्छेद्द्विजोत्तम' । 
कुशपुष्पेन्धनादीनि गत्वा दूर सभमाहरेत्‌ ॥२२॥ 
ह्विजों में उत्तम ब्राह्मण (आवश्यकता पड़ने पर) ईइवर (शासक, राजा 
आदि) के यहां अपने कार्ये के लिए जाए ! दूर जाकर, कुशा, फल, इंधन आदि 
लाए । 
ततो माध्याक्तिक कुर्प्याच्छुचौ देशे मनोरमे । 
विधि तस्य प्रवक्ष्यांसि समासात्‌ पापनाशनम्‌ ॥२३॥ 
फिर भनोरम प्रदेश या शुद्ध क्षत्र में माध्याक्तिफ कर्म (दोपहर में करणीय 
का्ये) करे । ऐसे कर्मो के निष्पादन के लिए, पापनाशक विधि (अब) मैं संक्षेप 
में कह गा । 


लघुहा रीतस्मृति: प्‌ 


स्नात्वा येन विधानेन मुच्यते सवेकिल्विषात्‌ । 
सस्‍्तानार्थ मृदमानीय शुद्धाक्षततिले: सह ॥२४॥ 
जिस विधि से स्तान कर (विप्र) समस्त पापों से छूठता है, (वह विधि मैं 
बताता है) । स्तान के लिये शुद्ध अक्षत (बिना दूढें हुए चावल) और तिल 
सहित मृतिका (स्वच्छ सिद्टी) लाए । 
सुमनाइश्च ततो गच्छेन्‌नदीं शुद्धजलाधिकाम्‌ । 
नद्यां तु विद्यमानायां न स्नायादन्‍्यवारिणि ॥२५॥ 

अच्छे मन (शांत चित्त) सहित शुद्ध पुष्फल जल (तालाब, कप) नवी में 
स्नान फरे, यदि समीप नदी हो तो नदी में स्नान करे, अन्य जल (कप, तडाग 
आधि के जस में) स्नान न करे । 

न॒स्तायादल्पतोयेषु विद्यमाने बहूदके । 
सरिद्वरं नदीस्तानं प्रतिस्नोत.स्थितदच रेत्‌ ॥|२६।॥ 

(इस सम्बन्ध सें, यह विधान निश्चित किया गया है कि) अधिक जल वाले 
तीथे (फे निकट) होते, अल्प जल(क्षत्र) में स्नान न करे | उत्तम नवी में, स्रोत 
(प्रवाह मूल) में स्थित हो (शुद्ध जल में) स्तान करे । 

तडागादिष तोयेष्‌ स्तायाच्च तदभाव त. । 
शुचिदेश समभ्युक्ष्य स्थापयेत्‌ सकलाम्बरम्‌ ॥२७॥। 

नदी के अभाव में तडाग (तालाब) में स्तान करे । (स्तान-पुर्वे) शुद्ध भूसि 
को जल से छिड़क (पविन्न कर) (धारणोय) सपु्ण वस्त्र वहां रखे | 

मृत्तोयेन स्वक देहं लिम्पेत्‌ प्रक्षाल्य यत्नतः । 
स्नानादिकञ्च संप्राप्य कुर्य्यादाचमनं बुध: ॥।र२८ 

(शुद्ध) मिट्टी और(स्वच्छ) जल से अपनी देह को लोपे, स्तान करे (ताकि 
शारीरिक त्वचा-रंध्र) स्वच्छ हो जाए, फिर ज्ञानवान पुरुष आचमन करे । 

सोड्तर्जलं प्रविश्याथ वाग्यतो नियमेन हि । 
हरि संस्मृत्य मनसा मज्जयेच्चोरुमज्जले ॥२६॥ 

फिर जल (धारा) के बीच प्रवेश करे, मौन होकर, नियमपुर्वेक हरि का 
स्मरण कर, जंघधाओं तक गहरे जल में गोता लगाए । 

ततस्तीरं समासाद्य आचम्याप: समन्‍्त्रतः । 


प्रोक्षयेद्वारुणमन्त्रे. पावमानीभिरेव च॑ ॥३०॥ 


8६ लघुहा रीतस्मृति: 
फिर तठ पर आकर, मंत्र जाप कर जल का आचमन करे, वरुण देवता 
के निमित्त मंत्र जपे, पावमानों सूृक्‍त पढ़कर शरीर पर जल छिड़के । 
कुशाग्रकृततोयेन प्रोक्ष्यात्मानं प्रयत्नत:। 
स्योनापृथ्वीति मृदगात्रें इदं विष्णुरिति द्विजा: ॥ ३ १॥ 


कुदा के अग्रभाय से जल को वेह पर छिड़के | 'स्पोना पृथ्वी” मंत्र से अथवा 
“इद विष्णु ” मंत्र से, देह में मुत्तिका लेपत करे | 
ततो नारायण देव॑ संस्मरेत्‌ प्रतिमज्जतम्‌ । 
निमज्यास्तर्जले सम्यक्‌ क्रियते चाघमर्षणम्‌ ॥३२॥ 
फिर प्रत्येक गोते (जल-प्रवेश) सें तःरायण देव का स्मरण करे और जल 


(धारा) के बीच में गोता लगाते समय अघमरण मंत्र (ऋत च सत्यं च आदि) 
का जाप करे | 


स्‍्तात्वा च क्षततिलेस्तद्वद् वर्षिपितृभि: सह । 
तर्पयित्वा जल॑ तस्मान्तिष्पीड्य च समाहितः ॥३३॥। 
जलतीरं समासाद्य तत्र शुक्ले च वाससी । 
परिधायोत्तरीयञ्नच कुर्य्यात्‌ केशान्न धृनयेत्‌ ॥३४।॥। 
स्तान के उपरांत अन्त और तिलों से बेध, ऋषि, पितर इनका (क्रमशः) 
तपंण करे, भोगे वस्त्र निचोड़ कर, सावधानी से। जल-तट पर आकर, एवेत 
बस्त्र (घोती) पहन कर उत्तरीय धारण करे और फेशों को (न झटके) न 
झाडु , न कम्पित करे । 
त रक्‍तमलवण्ं वासो न नीलञ्च प्रशस्यतते । 
मलाकतं गन्धहीनजझूच वर्जयेदम्बरं बुध: ॥॥३५॥ 
अधिक लाल और अधिक नीला वस्त्र श्रष्ठ नहीं कहा गया है। मंले- 
कुचल और गंधदीन (पुरंध रहित और दुर्षेन्ध युक्त) वस्त्र को बुद्धिमान 
व्यक्ति त्याग दे । 
ततः प्रक्षालयेत्‌ पादो मृत्तोयेन विचक्षण: । 
दक्षिणन्तु कर॑ं कृत्वा गोकर्णाकृतिवत्‌ पुनः ॥३६॥ 
फिर बुद्धिमान, (ज्ञानी) पुरुष सिटुटी और जल का लेप कर पाव-प्रक्षालन 
करे । (पेर धोने वे बाद) दाहिने हाथ का अजकार गौ के कर्ण जैसा (गोकर्ण 
आसन की मुद्रा में) करे । 


लघुहा रीतस्मृतिः ७ 


त्रि: पिबेदाक्षित तोयमास्य द्विः परिमाजयेत । 
पादो शिरस्ततोडभ्युक्ष्य त्रिभि रास्यमुपस्पुशेत्‌ ॥३७॥ 
फिर तीन बार जल पान (आचसन) करे । दो बार सुश्च को पोंछे। फिर 
पैरों और शिर पर जल छिड़के, (हाथ की) तोन अंगुलियों से मुख का स्पर्श 
करे । 
अद्भ ष्ठानामिकाभ्याज्च चक्षुपी समुपस्पुशेत्‌ । 
तथैव प्चभिर्मूदष्ति स्पृशंदेवे समाहित: ॥३८॥ 
अगुष्ठ (अगुढठा) और अनामिका से नेत्नों का स्पर्श करे | इसी प्रकार 
सावधान रहकर पांचों अंगूलियों से मस्तक का स्पर्श करे । 
अनेन विधिनाचम्य ब्राह्मणः शुद्धभानस: । 
कुव्वीत दर्भपाणिस्तृदडः मुख' प्राडः मुखो5पि वा ॥३९॥ 
प्राणायामत्रयं धीमान्‌ यथान्यायमतन्द्रित: । 
जपयज्ञ ततः कुर्य्याद्‌ गायत्रीं वेदमातरम्‌ ॥४०॥ 
शुद्धमानस ब्राह्मण इस विधि से आचमत करे । हाथ में कुशा लेकर, उत्तर 
या पूर्व दिशा की ओर अभिमुत् हो, आलस्य को छोड़कर न्याय के अनुसार 
तीन बार प्राणायाम करें। फिर (नित्य नियमानुसार) जप यज्ञ करे। बेद-माता 


गायत्री का जाप करे | (३29 
त्रिविधो जपयज्ञ: स्थात्तस्य तत्त्वं निबीधतः । क्ष्व 


वाचिकश्च उपांशुश्च मानसइच त्रिधाकृृतिः ॥४ ४९१) 
तीन प्रकार फा जप यज्ञ होता है। उसका स्वरूप बताता हू, सुनो! वाणी 
से जप, उरपाशु (धीमी ध्वनि-युक्त वाणी) से जप और सन से (सौन रह कर 
हृदय में) जप, ये तोन जप-यज्ञ के भेद हैं! 
त्रयाणामपि यज्ञाना श्रेष्ठ स्पादुत्तरोत्तर: । 
यदुच्चनीचोच्चरिते: शब्दे: स्पष्टपदाक्षरै. ॥४२॥ 
इन तोनों जप-यज्ञों सें उत्तरोत्तर क्रम से जप-यज्ञ श्रेष्ठ है (अर्थात्‌ मनसा 
जप-पज्ञ सबंभंष्ठ है, उसके बाद उपांशु जप यज्ञ और फिर वाचिक जप-यज्ञ 
का स्थान है ।) जो जप उच्च और धीमी गति से उच्चारण किए जाते हैं और 
जिनके उच्चारण में पद ओर अक्षर युक्त इहांब्दों फा उच्चारण स्पष्डद 
(होता है । 


ध्द लघुहा रीततस्मृत्ति: 


मन्त्रमुच्चा रयत वाचा जपयज्ञस्तु वाचिक:। 
शर्नरुच्चा रयन्मन्त्र किड्न्चिदोष्ठौ प्रचालयेत्‌ ॥४३॥ 
इस प्रकार वाणी के माध्यम से संत्रों का उच्चारण करते हुए जो जप 
किया जाता है, वह वास्तविक जप-यज्ञ कहा जाता है। यत्किचित्‌ होठों को 
हिला कर शने:-शर्ने: मन्त्र का उच्चारण करे | 
किड्चचिच्छुवणयोग्य: स्यात्‌ स उपांशु जप' स्मृतः । 
धिया पदाक्षरश्रेप्या अवर्णमपदाक्षरम ॥४४॥। 
शब्दार्थेनिन्तनाभ्यान्तु तदुकतं मानसं स्मृतम । 
जपेन देवता नित्य स्तुयमाना प्रसीदति ॥४५॥ 
किचित्‌ सुना जा सके, ऐस! जप जपांशु-जप कहा जाता है और जिस मंत्र- 
जप में, वर्णाक्षर (पदों के अक्षर) प्रतीत न हों, केव न बूद्धि से, पदों के अक्षरों 
की पंक्षि और शब्द तथा अर्थ का बिचार जितमें (निहित) हो, उसे मानस 
जप-यज्ञ कहते हैं। ऐसे स्व -संस्तुत (सबके द्वारा प्रशसित) सानस जप"“यज्ञ 
से देवता प्रसन्‍न होते है । 
प्रसन्‍ते विपुलान गोत्रान्‌ प्राप्तुवन्ति मनीषिणः । 
राक्षसाइव पिशाचाइच महासर्परच भीषणा: ॥४६॥ 
जपितान्नोपसर्पन्ति दूरादेव प्रयान्ति ते। 
छनन्‍्द ऋष्यादि विज्ञाय जपेन्मन्त्रमतन्द्रित: |।४७॥। 
(देवताओं) की प्रसन्‍तता से मनीषी जनों की वंशवृद्धि होती है। (बुद्धिमान्‌ 
लोग फलते-फूलते हैं)। राक्षत्न, पिशाच और भयानक सर्पादि जप फरने से 
निकट नहीं आते, किन्तु वे दूर से ही भाग जाते है। मंत्रों के छंद और ऋषि 
आदि को जानकर, आलस्‍स्य को त्याग फर मंत्र को जपना चाहिए। 
जपेदहरह॒ज्ञात्वा गायत्रीं मनसा द्विज. । 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशावराम ॥॥४५॥। 
प्रत्येक द्विजन के लिए यह विधान है कि) प्रति-दिन, छंद-ऋषि आवबि को 
सत से जात कर गायत्री का जाप करें। एक हजार बार किया गया 
गायत्री मंत्र का जाप श्रेष्ठ है और शत (सौ) बार किया जाप सध्यम और 


दस बार किया गायत्री का जाप अधम या निकृष्ट है. (अतः गायत्री का जाप 
शताधिक संख्या में करना चाहिए) । 


लघुहा रीतस्मृति: ६६ 


गायत्रीं यो जपेन्तित्यं सा न पापेन लिप्यते । 
अथ पुष्पा>जलि कृत्वा भानवे चोध्वंबाहुक: ।॥४६९॥ 
उदुत्यञ्च जपेत्‌ सूक्‍तं तच्चक्षुरिति चापरम_ । 
प्रदक्षिणमुपावृत््य नभस्कुर्य्यादिवाकरम_ ॥५०॥ 
जो (हद्विज) तित्य गायत्री को जपता है वह पाप से लिप्त नहीं होता, 
फिर ऊपर (आकाश की ओर) भुजा स्थापित कर, सूर्य को ओर अंजलि (हाथ 
जोड़कर) '“उदृत्यं पौर 'तच्चक्ष्‌'' (शीर्षक) सुफ्तों के जप से सूर्य की स्तुति 
करे फिर (भात्म-) प्रदक्षिणा कर सूर्य को नमस्कार करे । 
ततस्तीर्थेत देवादीनज्िः सन्तपंयेद्‌ द्विज: । 
स्तानवस्त्रस्तु निष्पीड्य पुनराचमरनं चरेत्‌ ॥५१॥। 
फिर तीथे के (पवित्र) जल से देवदि का तर्पण करे, (तदुपरांत) स्तान के 
वस्त्र (धोती) को निचोड़ कर आचमन करे । 
तद्ड्र॒क्तजनस्थेह् स्नान॑ दान॑ प्रकीतितम_ । 
दर्भासानो दर्भपाणिब्रह्यज्ञविधानतः ॥५२॥ 
प्राह मुखो ब्रह्मयज्ञ तु कुर्याच्छुद्धासमन्वित: । 
ततोष्ष्यं भानवे दद्यात्तिलपुष्पाक्षतान्वितम्‌ ॥५३॥ 
इसी प्रकार भकत-जन स्ताव और दान करे । कुशासत (या कुशा-संमूह) 
पर बेठकर कुशाओं को हाथ में लेकर बहा यज्ञ के विधान से पुर्व विशा की ओर 
अभिमुश्ष हो, श्रद्धा से ब्रह्मपज्ञ करे। फिर तिल, पुष्प और अक्षत (बिना टूटे 
चावलों) से युक्त जल लेकर सूर्थे भगवान को अध्ये दे । 
उत्थाय मूद्धेपयेन्त॑ हंसः शुचिषदित्यूचा । 
ततो देव॑ नमस्कृत्य गृहं॑ गच्छेत्तत: पुनः ॥५४॥ 
भस्तक (शिर) पर्यन्त हाय उठा कर, 'हसः शुचिषद” आद्य वाब्दों से युक्त 
ऋचा को उच्चरित कर सूर्य को नमस्कार करे, फिर घर को जाए। 
विधिना पुरुषसूक्तस्य गत्वा विष्णु समचयेत्‌ । 
बेश्वदेव॑ ततः कुर्यादबलिकर्मविधानतः ॥॥|५५॥ 
तत्पश्चात्‌ू घर जाकर, विधिपुर्वक 'सहल्नशीर्षा' पुरुष सूक्त से विष्णु 
भगवान्‌ का पूजन करे और वेश्वदेव की विधि से, बलिवेश्वदेव सम्पन्त करे | 


१०० लघुहारीतस्मृति: 
गोदोहमात्र माकाड क्षेदतिथि प्रति वे गृही । 
अदृष्टपुर्वमज्ञानमतिथि प्राप्तमर्चयेत्‌ ॥५६॥ 

जितनी अवधि में गौ दुही जाए, उतनी अवधि तक गुहस्थी अतिथि के 
आगमन की प्रतीक्षा करे । जिसे पहले नहों देखा हो, ऐसे आए हुए अनजान 
अतिथि की पूजा करे । 
स्वागतासनदानेत प्रत्युत्थानेन चाम्बुना । 
स्वागतेनाग्नयस्तुष्ठा भवन्ति गृहमेधिनः ॥५७॥ 
अतिथि को आता देख कर [प्रसन्नता पूर्वक) उसका स्वागत करे, उसे आसन 
दे। अतिथि को देखकर स्वयं अपने आसन से उठकर उसकी अभ्यर्थेना करे, 
(शीतल) जल उसके सम्मुल्त प्रस्तुत करे । इन विधियों से अतिथि का स्वागत- 
सत्कार करने से गृहस्थी के गृह में स्थित अग्नि तुष्ड एवं प्रसन्‍तर होती है । 
आसनेन तु दत्त न प्रीतो भवति देवराट्‌। 


पादशौचेन पितरः प्रीतिमायान्ति दु्लेभाम्‌ ॥५८॥ 
अतिथि को आसन प्रदान करने से (देवों के देवता) इच्ध देव प्रसन्न होते 


है, अतिथि के पाद-प्रक्षालन (चरणों को धोने) से पितर गण वुलंभ प्रीति को 
प्राप्त होते है । 


अन्नदानेन युक्‍तेन तृप्यते हि प्रजापतिः। 
तस्मादतिथये कार्य पूजन गृहमेधिना ॥५९॥। 


उसम अन्त प्रदान करने से ब्रह्मा जो प्रसन्‍त होते हे, अत: गृहस्थी जन को 
अतिथि का पूजन करता चाहिए ।* 


भक्त्या च शक्तितो नित्य पूजयेद्विष्णुमन्बहम्‌ । 
भिक्षाजच भिक्षवे दष्यात्‌ परिव्राड्ब्रह्मचारिणे ॥६०।। 
भक्ति और अपनी सामथ्य शक्ति सहित, विष्णु भगवान, के नित्य पूजन के 


अला्त पहली को चाहिए कि वह संन्‍्यात्ती और ब्रह्मचारी (बदुक) को 
भक्षा वे। 


अकल्पितान्नादुद्धुत्य सव्यअजनसमन्विताम्‌ । 
अक्ते वेश्वदेवेषपि भिक्षौ च गृहमागते ॥६१॥ 


अन्त के विभाजन से पूर्व हो व्यव्जन-सहित, वैश्वदेव सम्पन्त किए बिता 
भी घर पर आए भिक्ष्‌ को अन्नादि का दान करे । 





*+ अतिथि को देवतासमान पुज्य मानकर उसका स्वागत-सत्कार करने फी 
प्रथा आज भी विद्यमात|है ! 


लघु हारीतस्मृतिः १०१ 


उद्धृत्थ वेइवदेवार्थ भिक्षां दत्त्ता विस्जयेत्‌ । 
बेश्वदेवाकृतान्‌ दोषाञछक्तो भिन्लुव्यंपोहितुम ॥६२॥ 
बलिवेश्ववेव के लिए, अन्त को अलग निकाल कर, भिक्षाटन के लिए 
भाए भिक्ष्‌क को अन्नदान देकर विदा करे, क्योकि बलिवेश्ववेब के सम्पस्त 
न करने से जो पाप होता है, उसका निवारण करने से भिक्ष्‌ क को दिया बान 
समर्थ है । 
नहि भिक्षुक्रतान्‌ दोषान्‌ वैश्वदेवों व्यपोहृति । 
तस्मात्‌ प्राप्ताय यतये झभिक्षां द्यात्‌ समाहितः ॥६३॥ 
भिक्ष्‌ क के प्रति को गई अवहेलना के पाप का तिवारण वैश्वदेव भी नहीं 
कर सकता । अत; घर आए अतिथि को सावधानी सहित भिक्षा दें। 
विष्णुरेव यतिच्छाय इति निश्चित्य भावयेत्‌ । 
सुवासिनीं कुमारीझच भोजयित्वा नरानपि ॥६४।॥ 
आगत संन्यासी विष्णु का (प्रति-)रूप है, ऐसा निश्चय कर विनम्र भाव 
से सुबासिनी, कुमारी ( कन्या ) और अन्य नर ( भुत्य आदि ) इसको भोजन 
कराए। 
बालवुद्धांस्ततः शेष स्वय. भुञज्जीत वा गृही । 
प्राह मुखोदड मुखो वापि मौनी च मितभाषण: ॥६५॥ 
अन्नमादो नमस्क्ृत्य प्रहृष्टेनान्तरात्मना । 
एवं प्राणाहुति कुर्यान्मन्त्रेण च पृथक्‌ पुथक्‌ ॥६६॥ 
बालक और वुद्ध-जन को भी भोजन जिमा कर, अवशिष्ट (बाकी बचे) 
भोजन को, पूर्व या उत्तर की दिशा अभिमुख हो, मौन धारण कर, 'परिमित 
है! (बाकी बचा भोजन मेरे लिए पर्याप्त है) कह कर गुहस्थी भोजन करे और 
भोजन इस प्रकार करे कि सर्वभथम्त सम्मुख रखें भोजन को नमन करे, प्रसन्न 
सन्त से 'प्राणाय स्वाहा' कहकर प्राणाहुति पृथक पृथक मंत्र से दे ।६६ 
ततः स्वादुकरान्नञ्च भुज्जीत सुसमाहितः । 
आचम्य देवतामिष्टां संस्मरस्नुदरं स्पृशेत्‌ ॥॥६७॥॥ 


फिर स्वादिष्द भोजन को, दक्तचित्त (मनोयोगपुर्षक) हो ग्रहण करे। 
फिर आचसन कर इृष्टवेच का स्मरण करते हुए उदर का स्पश्ण करें| 


१७०३ लघुहारीतस्मृतिः 
इतिहासपुराणाभ्यां कड्चचित्‌ काल॑ नयेद बुधः । 
ततः सन्ध्यामुपासीत बहिगेत्वा विधानतः ॥६5॥ 
किचित्‌ समय तक (भारताबि) इतिहास और पुराणादि के पठन-अ्रवण में 


समय बिताए और ग्राम (आवास-समूह) से बाहर जाकर विधिपूर्वक संध्या- 
यन्‍्दन करे | 


कृतहोमस्तु भुञ्जीत रात्ौ चातिथिभोजनम्‌ । 
» सायं प्रातद्विजातीनामशत्त श्रुतिचोदितम ॥६६॥ 
फिर होम करे | तदुपरांत घर आए अभ्यागत फो भोजन करा फर, रात्रि 
में भोजत फरे । ( इसी प्रकार ) द्िजातियों के भोजन के लिए सायंकाल और 
प्रात:काल भोजन करते का विधान बेवों में किया गया है । 
नान्‍्तरा भोजन कुर्यादग्निहोत्रसमो विधि. । 
शिष्यानध्यापयेच्चापि अनध्याये विसर्जयेत्‌ ।॥७०॥ 


स्मृत्युक्तानखिलांइचापि पुराणोक्तानपि ह्विज. । 
महानवम्यां द्वादश्या भरण्यामपि पववंसु ॥७१॥ 
तथाक्षयतृतीयायां शिष्यान्नाध्यापयेद्‌ द्विजः । 
माघमासे तु सप्तम्यां रथ्याख्याया तु वर्जयेत्‌ ॥७२॥ 
दिन के बीच ( दिन में दुबारा ) भोजन नहीं करना अग्निहोत्र के समान 
है । (गुरु को चाहिए कि वह) शिष्यों को पढ़ाये और अनध्याय (तिथियों) में 
शिष्पयों का विसजंत करें ( अर्थात्‌ उन्हें अनध्याय दिवसों में अवकाश प्रदान 
करे ) ।धर्म-शास्त्र, स्मृतियों और पुराणों में कथित सम्पुर्णतः अन्याय तिथियां 
है-- (कार्तिक शुक्ला नवप्ती) भहानवस्ती, भरणी नक्षत्र युक्त द्वादशी; पर्दे 
(वैशासख शुक्ला तृतीया) अक्षय तृतीया इन अनष्याथ तिथियों में शिष्पों 


फोन पढ़ाए और साथ मास की रथ-सप्तसी को भी अनध्यापन कर्म नहीं 
फरे। 


अध्यापनं समभ्यञ्जन स्तानकाले च व्जयेत्‌ । 
नीयमानं शव दृष्ट्वा महोस्थं वा द्विजोत्तमा: ॥७३॥ 
न पठेद्र॒दितं श्रुत्वा सन्ध्यायां तु हिजोत्तम: । 

दानानि च प्रदेयानि गृहस्थेन द्विजोत्तमा: ॥७४॥ 


लघुहारीतस्मृतिः १०३ 

(अध्यापन कर्म का निषेध अन्य अवसरों पर भी इस प्रकार किया गया है।) 

उबदना लगाने और स्नान करने के समय पढ़ाना वजित है। भृत व्यक्ति 

(शव) को ले जाते समय अथचा किसी (प्राणी) को (निश्चेतता अबस्था में) 

धरती पर पड़ देख कर अथवा (कहीं से) किसी के रोने या रुदन फी ध्वन्ति 

को सुने जाने के समय ( दिवस और रात्रि के संधि काल ) संध्या समय हैं 
द्विजों में उत्तम व्यक्तियों पढ़ाना नहीं चाहिए । 


हिरण्यदान गोदान पृथिवीदानभेव च। 
एष धर्मों गृहस्थस्य सारभूत उदाहतः ॥|७५॥ 


(ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए कहा गया है) है द्विजोत्तम ! ये वान भो 
गृहस्थी को देने चाहिए; सोना, गो, धरती ये दान देने योग्य कहे गए हैं । 
यह गृहस्थी के लिए उसका सारभूत धर्म कहा गया है । 


एवं श्रद्धया हर्यात्‌ स याति ब्रह्मण: पदम । 
ज्ञानोत्कषेंर्च तस्य स्यान्तारसिहप्रसादत: ।।७६॥ 
जो श्रद्धा सहित इस प्रकार काये करता है, उसे ब्ह्मपद अर्थात्‌ वेक्ुण्ठ 
लोक प्राप्त होता है ओर नृसिह भगवान्‌ की कृपा से उसे ज्ञान की उत्कर्ष 
स्थिति प्राप्त होती है । 
तस्मान्मुक्तिमवाप्तोति ब्राह्मणों द्विजसत्तमाः । 
एव हि विप्रा: ! कथितोी मया व:, 


समासतः शाइ्वतधर्मराशि: । 
गृही गृहस्थस्य सतो हि धर्म 
कुवन प्रयत्नाद्धरिमेति युक्तम_ ॥॥७५।। 
हे द्विज-श्रंष्ठ ब्राह्मणों ! 'उस ज्ञात से ब्राह्मण को मुक्ति या निर्वाण की 
प्राप्ति होती है ! इस प्रकार मैने संक्ष प में शाश्वत (सनातन) धर्म की (समस्त 
ज्ञान-)राशि तुम्हें (प्रस्तुत की और) कही है | गृहस्थोी के उत्तम धमं का पालन 


प्रयत्न सहित करने बाला सर्वोत्तम विष्णु (हरि) की शरण प्राप्त करता है 
अर्थात्‌ हरिपद पाकर मुक्त होता है । 


इति हारीत घमशास्त्र चतुर्थ अध्याय । 
॥ पज्चमोध्ष्यायः ॥॥ 
अथ वानप्रस्थाश्रमधमंवर्णनम_ 


अतः पर प्रवक्ष्यामि वानप्रस्थस्य सत्तमाः! । 
धर्माश्न॒म॑ं महाभागा; ! कथ्यमानं निबोधत ॥१॥ 


१०४ लघुहारीतस्मृतिः 
अषब सें वानप्रस्थ कर धर्म तुम्हें बताता हूँ | हे उत्तम जन ! हे सहाभाग [ 
मेरे हारा कहे गए उस (वानप्रस्थ) आश्रसधर्स को सुनो । 
गृहस्थः पुत्रपत्रादीन्‌ दुष्टवा पलितमात्मन: । 
भारय्याँ पुत्रेषु निःक्षिप्प सह वा प्रविशेद्दनम्‌ ॥२॥ 
(सब -गुहस्थ पुरुष)पुत्र और पौन्न आदि को, अपनी वुद्धाचस्था को देख कर, 
अपनी भार्या फो पुत्रों के अधीन कर भथवा अपने साथ लेकर वन-गसन करे। 
नखरोमाणि च तथा सितगात्रत्वगादि च । 
धारयन्‌ जुहुयादर्नि वनस्थो विधिमाश्चित: ॥३॥। 
नख, केश, श्वेत गात्र की त्वचा को धारण करता हुआ वन में दिककर 
शास्जोक्त विधि से अग्निहोत्र सम्पन्त करे । 
धान्यैश्च वनसंभूतैर्नीवा राद्य रनिन्दितेः । 
शाकमूल फर्ले्वा पि कुर्यान्नित्यं प्रयत्ततः ॥॥४॥ 
बन में उत्पत्त अथवा अनिन्दित नोचारादि अस्त, शाक, घूल, फलों से यत्न- 
पूर्वक वानप्रस्थी निर्वाह और होस करे । 
त्रिकालस्तानयुकतस्तु . कुर्य्योत्तीत्रं तपस्तदा । 
पक्षान्ते वा समबतीयान्मासान्ते वा स्वपक्वभुक्‌ ॥॥५॥ 
त्रिकाल स्तान करे, तीन लप करे। (प्रत्येक शुक्ल पक्ष एवं क्ृष्ण-)पक्ष के 
अन्त में अथवा मासान्त (प्रत्येक मास के अन्त) में भोजन करे और अपने आप 
(स्वयं) भोजन बना कर भोजन (भक्षण) करे । 
तथा चतुर्थेकाले तु भुज्ज्जीयादष्टमेड्थवा । 
षष्ठे च कालेध्प्यभवा वायुभक्षोष्थवा भवेत्‌ ।॥६॥। 
चतुर्थ काल (प्रहर) अथवा आठवें प्रहर या छठे प्रहर में भोजन करे अथवा 
पवनभक्षो बने (अर्थात्‌ उपबास) करे । 
घर्मे पव्चाग्तिमध्यस्थस्तथा वर्ष निराश्रयः । 
हेमन्ते च जले स्थित्वा नयेत्‌ काल तपश्चरन्‌ ॥७॥। 
घर्म (उष्ण या ग्रीष्म काल) में, पंचारित (अपने चारो ओर धूनी जला कर 
खुले स्थान में ऊपर से सूर्य ताप को सहे), वर्षाकाल में निराशय (अनावुत) भूमि 
या खुले स्थान में रहे और शीत-काल में (शीतल) जल भध्य रहकर तप करे 


और काल-यणन करे, अर्थात्‌ तीनों ऋतुओं में, ऋतुधर के अनुकूल उप्र 
तपश्चर्यापुर्ण जीवन जिताए । 


लघुहारीतस्मृत्ति: १०५ 


एवज्च कुर्वेता येन कृतबुद्धियंथाक्रमम्‌ । 
अग्नि स्वात्मनि कृत्वा तु प्रत्नजेदुत्तरां दिशम_ ॥८॥ 
इस प्रकार तपश्चर्या करते हुए, धीरे-धीरे अधिकाधिक तप करते हुए जिस 


(वानप्रस्थी तपस्वी) ने अपनो बुद्धि को स्थिर कर लिया है, वह जग्नि को 
अपनी आत्मा में स्थापित कर उत्तर विशा से गन करे । 


आदेहपातं वनगो मौनमास्थाय तापस: । 
स्मरत्ततीन्द्रिय ब्रह्म ब्रह्मलोके महीयते ॥॥६॥ 


देहु के पतन (अर्थात मृत्य) होने तक, मोन (व्रत) धारण कर, अतींन्द्रिय 
तपरवी (ऐसा तपसवी, जिसने इचिय-बोध आदि को न जानकर) श्रह्म का 
स्मरण करता हुआ (अंत होने पर अततः) ब्रह्म-लोक में पूजा जाता है । 


तपो हि यः सेवति वन्यवासः 

समाधियुक्त:  प्रयतान्तरात्मा । 
विमुक्तपापों विमलः प्रशान्तः 

स याति इदिव्यं पुरुष॑ पुराणम_॥१०॥। 


जो वानप्रसर्थी, अपने (चंचल) मन को वश में कर, समाधिस्थ हो, तपश्चर्या 
को अपनाता है, पापों से र।[हुत, निर्मेल ओर प्रशांत रूप में रहता है, वह पुराण 
पुरुष के विष्य स्व॒रूप को प्राप्त करता है। 


इति हारोत धर्मशास्त्र पत्चस अध्याय । 


॥  पषष्ठोडष्ध्याय: ॥। 
अथ सनन्‍्यासाश्रमधमंवर्णनम _ 
अतः पर प्रवक्ष्याभि चतुर्थाश्रममुत्तमम्‌ । 
श्रद्धया तदनुष्ठाय तिष्ठन्मुच्येत बन्धनात्‌ ॥१॥ 
अब मैं चार जआाश्नमो में उत्तम चतुर्थ संन्यास आश्चम के विषय में बताता 


हूं । श्रद्धापृवंक इस आश्षम के धर्स अनुष्ठानादि का टिककर निर्वाह करता 
हुआ (संन्‍्यासी) पुरुष (जीवन-सरण के) बधनों से मुक्त होता है । 


१०६ लघुहारीतस्मृतिः 


एवं वनाश्रमे तिष्ठनत्‌ पातयंइचेव किल्विषम्‌ । 
चतुर्थमाश्रमं॑ गच्छेत्‌ संत्यासविधिना द्विज: ॥॥२॥ 
बन के आश्रम में स्थित और समस्त प्रकार के पापों से दूर रहते हुए द्विज 


(को चाहिए कि वह) संन्यास की विधि से (अपने चौथेपन में) चतुर्थ आश्रम 
(संन्यास) को ग्रहण करे । 
दत्त्वा पितुभ्यो देवेभ्यो मानुषेभ्यश्च यत्नत' । 
दत्त्वा श्राद्ध पितृभ्यश्च मानुषेभ्यस्तथात्मत: ॥३॥। 
पित॒, देवता और भनुष्यों के निभित्त दान दे और यत्नपुर्वक पितरों, 
सनुष्यों और अपनी आत्मा के लिए भाद्ध करे। 


इष्टिं वैश्वानरीं कृत्वा प्राडु मुखोदढ मुखोडपि वा। 
अग्नि स्वात्मनि सरोप्य मन्त्रवित्‌ प्रव्नजेत पुतः ॥।४॥। 


पूर्व अथवा उत्तर विद्या की ओर अभिमुख हो वेश्बानर यज्ञ करे। 
तदन्तर स्वयं को अग्ति सान कर मंत्रज्ञाता पुरुष सनन्‍्यास ले । 
ततः प्रभृति पुत्रादौ स्नेहालापादि वर्जयेत्‌ । 
बन्धूनामभयं॑ दद्यात्‌ सर्वेभूताभय तथा ॥५॥ 
(संन्यास आश्रम में प्रवेश लेने के उपरात) पुत्रों के प्रति स्नेह और उनके 


पालन-पोषण आदि की वृत्ति को त्याग दे, और बन्धु तथा समस्त प्राणियों को 
अभयवान दे । 


त्रिदण्डं वेणवं सम्यक्‌ सन्‍्ततं समपर्वकम्‌ । 
वेष्टितं क्ृष्णगोबाल रज्जुमच्चतुरज़ू लम्‌ ॥६॥ 


प्रश्नज्या लेने पर त्रिदंड धारण करे, जिसपर चार अगुल (सात्र) वस्त्र 
ओर श्यामा गौ के केशों से बनी रज्जु लिपटी हो, जिसमे ग्रन्थि सम हों । 


शौचार्थमासनार्थवच मुनिभि: समुदाहतम्‌ । 
कौपीनाच्छादनं वास: कन्थां शीतनिवारिणीम_ ॥७॥ 


शौच के समय तथा आसन के तिमित्त, मुन्रियों के द्वारा बताई कौपीन और 
शीत निवारणार्थ कंथा (गुबड़ी) ग्रहण करे। 


पादुके चापि गृह्लीयात्‌ कुर्यान्‍्वान्यस्थ संग्रहम । 
एतानि तस्य लिज्भानि यते: प्रोक्‍्तानि सर्वदा ॥८॥ 


लघूहा रीतस्मृति: १०७ 


चरण-पादुका (खड़ाऊं) के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु का धंचय न करे 
इन्हें सदा अपने पास रखे । ये संन्यासी के लिए संदाचरणीय प्रत्तीक (चिह्न) 


फहे गए हैं । 
संगृह्य कृतसंन्यासों गत्वा' तीर्थैंमनुत्तमम । 
स्तात्वाचम्य च विधिवद्वस्त्रप्तेत वारिणा ॥॥९॥। 
जिसने संन्यास आश्रम ग्रहण किया है, वह इन्हें धारण कर श्रेष्ठ तीर्थ में 


जाकर, वस्त्र से छना पवित्र (शुद्ध) जल ले, विधिपुर्वक स्तान तथा (तबुपरांत) 
आचमन करे । 


तपेयित्वा तु देवांश्च मन्त्रवद्‌ भास्कर नमेत्‌ । 
आत्मन: प्राडः मुखो मौनी प्राणायामत्रयं चरेत्‌ ॥१०॥ 
मेत्रोच्चारण सहित देवताओं के प्रति तर्पण कर, भगवान्‌ भास्कर (सूुये) 
को नमस्कार करे । पर्व दिशा की ओर मुख कर मोन रहे और आत्मनिम्तित्त 
तीन बार प्राणायाम करे । 
गायत्रीडच यथाशक्ति जप्त्वा ध्यायेत्‌ पर पदम्‌। 
स्थित्यर्थमात्मनो नित्यं भिक्षाटतमथाचरंत्‌ ॥११॥ 
यथाशक्त गायत्री मंत्र का जाप करे, परम पद (ब्रह्म) का ध्यान करे । 
देह की स्थिति के लिए नित्य भिक्षादन करे । 
सायंकाले तु॒विप्राणां मृहाण्यभ्यवपत्य तु। 
सम्यक्‌ याचेच्च कबल॑ दक्षिणेत करेंण वे ॥१२॥ 
सायंकाल के सम्रय ब्राह्मणों के घरों में जाकर भिक्षादन के मिलि कबल 
(प्रास) को दाहिने हाथ में ग्रहण करे । 
पात्र वामकरे स्थाप्य दक्षिणेन तु शेपयेत्‌ । 
यावतान्नेन तृप्ति. स्यात्तावजद्भ क्ष समाचरेत्‌ ॥॥१३॥ 
बाएँ हाथ भिक्षा पात्र फो रखे और दाहिने हाथ से उसे निशेष (खाली) 
करे अर्थात्‌ भिक्षा पात्र से उतने अन्त को निकाले, जितने अन्न से तृप्ति हो, 
अधिक भिक्षा (अन्न) न भागे । 
ततो निवृत्त्य तत्पात्रं संस्थाप्यान्यत्र संगमी | 
चतुभिरढ गुलैदछाद्य ग्रासमात्रं समाहित: ॥। १४॥ 


रैण्प लघुहारीतस्मृतिः 


सर्वेग्यञ्जनसंयुक्तं पृथक्‌ पात्रे नियोजयेत्‌ । 
सूर्यादिभूतदेवेभ्यो दत्त्वा सप्रोक्ष्य वारिणा ॥१५॥ 
भुञ्जीत पात्रपुठके पात्रे वाचभ्यतो यति: । 
वटकाश्वत्थपर्णबु कुम्भीतेन्दुकपात्रके ॥१६॥ 
कोविदारकदम्बेषु न भुञ्जीयात्‌ कदाचन । 

(भिक्षादन के उपरांत) लोठकर उस भिक्षा-पात्र को, दुसरे (नियत) स्थान 
पर रखे और चार बअंगुलियों से (आवुत) एक भ्रास सावधानी से सब 
व्यंजन सहित दूसरे पात्र सें रखे और उसे सूर्यादि समस्त भूत देवों को प्रदान 
कर, जल से छिड़क कर पत्तों से बने दोने था पात्र में रखे, मौत रहुकर 
संन्‍्यासी (अल्प) भोजन करे। बड़, पीपल, अगस्त्य, तेंबुक, कनेर, कदंब के 
पत्तों में (या इन वरक्षों के पत्तों से बने दोनों मे) भोजन कदापि न करे । 

मलाकता: सर्व उच्यन्ते यतय. कांस्यभोजित' ॥१७॥ 

कांस्यभाण्डेषु यत्‌ पाको गृहस्थस्य तथैव च । 

कांस्ये भोजयत. सर्व किल्विषं प्राप्नुयात्तयो: ॥१५॥ 

कांस्य-पात्र (कांसी के बने बतंन) में भोजन करने वाले संन्यासी 
को मलिन कहा गया है। (अत: पर्णपात्र (दोने) सें सत्यासी को भोजन करना 
चाहिए ।) कांस्पपाञ्र में भोजन पफाने वाले और हूंस्यपात्न मे जिसने वाले 
गूहस्थी को पाप का दोष लगता है। ऐसे गृहस्थो से प्राप्त कासी के बर्तन से 
बने भोजन ओर कांसी के बतेन में परोसे भोजन से उत्पन्त दोनो पाप 
संभ्यासी को लगते हे । 

भुक्त्वा पात्रे यतिनित्य॑ क्षालयेन्मन्त्रपूवेकम्‌ । 

न्‌ दुष्यते च तत्पात्न॑ यज्ञघु चमसा इब ॥१९॥ 

(संन्यासी को चाहिए कि) वह भोजन के उपरांत पात्र को मंत्रोच्चार 
फरते हुए जल से श्रक्षालित करे अर्थात मंत्रों से धोए। ऐसा पात्र जो मतन्नो- 
च्चार सहित धोया जाता है उसी प्रकार कभो दूषित था अशुद्ध नहीं होता, 
जिस प्रकार यज्ञ में चमसा कभी अशुद्ध नहीं होता । 

अथाचम्य निदविध्यास्य उपतिष्ठेत भास्करम्‌ । 
जपध्यानेतिहासैद्च दिनशेषं नयेद्‌ बुध: ॥॥२०॥। 

(भोजन एवं पात्र प्रक्षालन के बाव) संन्‍्यासोी आचसन और ध्यान कर 
स्तुति करे और बाकी बचा समय जप, दान, इतिहास-अध्ययन में बिताए । 


लघुहारीतस्मृतिः १०६ 


कृतसन्ध्यस्ततो रात्रि नयेह वगृहादिष्‌ । 
हृत्पुण्डरीकनिलये ध्यायेदात्मानमव्ययम्‌ ॥२१॥ 
फिर सध्या कर (किसी आच्छादित) घर में राज्ि का समय बिताएं और 
अपने कसलरूपी हृदय में अधिनाशी आत्मा का ध्यान करे । 
यदि धर्मरति:ः शान्त: सर्वेभूतसमो वशी। 
प्राप्तोति परम स्थान यत्प्राप्प न निवतेते ॥॥२२।। 


जो संन्यासी सदा धर्म में तत्पर शांत रहता है, समस्त प्राणियों में अपनी 
समस्त इच्च्रियों को वश में रखकर रहता है, वह इस उत्तम त्थान (लोक) को 
प्राप्त करता है, जहां पहुंचकर उसे फिर ( इम लोक में ) लोटना नहीं 
पड़ता । 


त्रिदण्डभुयों हि पृथक्‌ समाचरे- 
व्छनः शनेयेस्तु बहिर्मुखाध: । 
संमुच्य संसारसमस्तबन्धनात्‌ 
.. स॒ याति विष्णोरमृतात्मनः पदम्‌ ॥२३॥ 
जो त्रिदंडी पुथक -पुथक्‌ ऐसा आचरण करता है, शनेः श्ने. जो अपनी 


इच्द्रियों के विषयों से विरक्‍्त होता है, वह्‌ ससार के समस्त बन्धनों से मुक्त 
होफर विष्णु भगवान्‌ के अमृतरूपों पादपब्‌मों को प्राप्त करता है। 


इति हारीतध्मंश्ञास्त्र षष्ठ अध्याय । 


॥ सप्तमोष्ध्याय: ।॥ 

अथ योगवर्ण नम्‌ 
वर्णानामाश्रमाणाञ्च कथितं धर्मेलक्षणम्‌ । 
येन स्वर्गापवर्गछन्च प्राप्नुवन्ति द्विजातयः ॥ १॥॥ 


अब तक मैंने यहां ७ और आश्रम के उस धर्म के स्वरूप के सम्बन्ध में 
कहा है, जिसके लक्षणों के पालन करने से द्विजाति के मनुष्य स्वर्ग या मोक्ष 
प्राप्त करते, हैं । 


११० लघृहा रीतस्मृ तिः 


योगशास्त्रं प्रवक्ष्यामि सडः क्षेपात्‌ सारमुत्तमम्‌ । 
यस्य च श्रवणाद्यान्ति मोक्षव््चेव मुमुक्षवः ॥।२॥। 
अब मै संक्षेप में, योग शास्त्र का वह सार रूप बताता हू, जो उत्तम 
(ज्ञान से युक्त) है और जिसके अवण (ज्ञान) से मोक्ष के अभिलाषी (जीवन-) 
मुक्त होते है । 
योगाभ्यासबलेनेव नश्येयू: पातकानि तु । 
तस्माद्योगपरो भृत्वा ध्यायेन्नित्यं क्रियापर: ॥३॥ 
योगाध्यास के बल पर समस्त पाप नष्ट होते हें, अतः (साधक को 
चाहिए कि) योग में तत्पर हो, उत्तम आचरण-पूर्वक नित्य (परमात्मा का) 
ध्यात करे । 
प्राणायामेत॒ वचन प्रत्याहारेण चेन्द्रियम्‌ । 
धारणाभिवंशे कृत्वा पूर्व दुर्धेषेणं मनः ॥॥४॥ 
सर्वप्रथम समस्त इन्द्रियों को उनके विषयों से निवृत्त कर, प्राणायाम 
करे । वाणी को प्रत्वाह[र व धारणा के वश कर, चंचल सत को स्थिर कर 
बदा में फरे । 
एकाकारमता मन्दे बुधैरुपमलामयम्‌ । 
सूक्ष्मात्‌ सुक्ष्मतर ध्यायेत्‌ जगदाधारम्‌ च्यते ॥५॥ 
एकाकार मन (एकाग्रचित्त) हो, देवताओं को भी अगरम्य, सुक्ष्मातिसुक्ष्म, 
जगत के आधार परमेश्वर का सन सें धयान करे । 
आत्मानं बहिरन्तस्थं शुद्धचामीकरप्रभम्‌ । 
रहस्पेकान्तमासीनो ध्यायेदामरणान्तिकम्‌ ॥६॥ 
बह ब्रह्म जो आत्मस्वरूप के भीतर ओऔर बाहर स्थित है। शुद्ध स्वर्ण के 
समान प्रभा और कांति से युक्त होता है, एकांत में एकाग्र चित्त हो, बैठ कर 
उसका ध्यान करे | 
यत्सवंप्राणिहृदय सर्वेषाञजच हृदि स्थितम्‌ । 
यच्च सर्वेजनैज्ञ यं सोडहमस्मीति चिन्तयेत्‌ ॥॥७॥। 
वह ब्रह्म, जो समस्त प्राणियों का हृदय है और जो समस्त जीवधारियों के 
हृदय में स्थित है, सवेजन के जानने योग्य है, वही ब्रह्म स्वरूप मैं हु', ऐसा 
खचितत (सनत) करे । 


लघुहा रीतस्मृतिः १११ 


आत्मलाभसुखं यावत्तपोध्यानमुदीरितम्‌ । 
श्रुतिस्मुत्यादिक धर्म तद्विरुद्ध व चाचरेत्‌ ॥5॥ 
जब तक आत्मा से साक्षात्कार का सुख प्राप्त न हो, तब तक ब्रह्म का 
(अनवरत) ध्यान करना चाहिए । शास्त्रकारों ने यह कहा है कि लाभ का 
विरोधी जो श्र्‌ति एवं स्मृति-धर्म है, उनके विरुद्ध आचरण नहीं करे । 
यथा रथोड्श्वह्वीनस्तु यथाइंवबों रथिहीनकः । 
एवं तपश्च विद्या च संयुतं भैषजं भवेत्‌ ॥॥९॥ 
जिस प्रहार अश्व के बिना रथ और सारथि के बिना भश्व चल नहीं 
सकता (क्योंकि ये परस्पर सहायक है) इस प्रकार तप और विद्या (ज्ञान) दोनों 
परस्पर सह/यक होने से ही साथ-साथ चल सकते हैं, और दोनों मिलकर इस 
संप्तर (जन्म-सरण) रोग की औषधि है । 
यथान्न॑ मधुसंयुक्तम_ मधुवान्तेन संयुतम । 
उभाभ्यामपि पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणा गति: ॥१०॥ 
जैसे सधुर (रस) से युक्त अस्न (सिष्दान्त बनाता है) अन्न से युक्त सीठा 
(मिठाई) दोनों एक दूसरे से युक्ष होते है, जिस प्रकार अपने दोनों पंखों से 
पक्षी आकाश में गतिशील हो उठता है । 
तथैव ज्ञानकर्मभ्यां प्राप्यते ब्रह्म शाइवतम । 
विद्यातपोभ्या संपन्‍नो ब्राह्मणों योगतत्परः ॥११॥ 
वैसे ही ज्ञान और कर्म दोनों से ही सनातन ब्रह्म की प्राप्ति होतो है। 
विद्या (ज्ञान) एवं तप के अभ्यास से संम्पन्त ब्राह्मण को सनातन 
(शाश्व१) ब्रह्म की प्राप्ति होती है। 
देहदयं विहायाशु मुक्तों भवति वन्धनात्‌ । 
ने तथा क्षीणदेहस्य विनाशों विद्यते क्वचित्‌ ॥१२॥ 
और चहू सुक्ष्म देह तथा स्थूल देह दोनों के बंधनों से घुक्त हो (मोक्ष 
की स्थिति को प्राप्त हो) जाता है। इस प्रकार जिसकी देह (सूक्ष्म देह सहित 
स्थृूल्न देह) क्षीण (नष्ट) हो गई, उत्तका विनाश कदापि नहीं होता (अर्थात्‌ 
जिसको दोनों देह नष्ठ हो गई उसकी असद्‌ गति कदापि नहीं ।) 
मया वः कथित: सब्बों वर्णाश्रमविभागश: । 
संक्षेपेण द्विजश्रेष्ठा | धर्मेस्तेषां सनातन: ॥॥१३॥। 


११२ लघुहा रीतस्मृतति' 


मैंने, द्विजों में भ्रंष्ठ | मनुष्षों के वर्ण और आश्रम्त के भेद संक्षेप में, और 
उनका शाश्वत (समातन) धर्म तुम्हें बताया है । 
श्रुत्वैवं मुनयो धर्म स्वर्गमोक्षफलप्रदम_॥ 
प्रणम्प तम्माष जम्मुर्मुदिता: स्व॑ स्वमाश्रमसम_ ॥१४॥ 
इस प्रकार सवा एवं प्तोक्ष प्रवाता धर्म का ज्ञान सुनकर, मुनिजन ने 


हारीत मुनि को नमस्कार किया। ज्ञान प्राप्त कर प्रसन्‍त हुए और तदुपराँत 
सारे सुत्ति अपने-अपने भाश्षमों की ओर चले गए । 
धर्मशास्त्रमिदं सर्व हारीतमुखपिःसृतम्‌ । 
अधीत्य कुरुते धर्म स याति परमां गतिम_ ॥१५॥ 
हारोत मुत्ति द्वारा कथित इस धर्मशास्त्र को बार-बार पढ़ कर, जो धर्मा- 
चरण करता है, वह परम गति (मोक्ष) प्राप्त करता है । 
ब्राह्मणस्यथ तु यत्‌ कर्म कथितं बाहुजस्य च । 
ऊरुजस्यापि यत्‌ कर्म्ण कथित पादजस्य च । 
अन्यथा वर्तमानस्तु सद्य: पतति नीतित: :॥ १६।॥ 
ब्राह्मण के करणीय कर्म; बाहुज (क्षत्रिय) और ऊरूज (वैश्य) वर्णों के फर्म 


ओर पावज (शूद्र) वर्ण के करणीय कर्म जो बताए गए है | उनके वियद्ध 
(या चिपरीत) कर्म करने वाला अपनी जाति (वर्ण) से पतित होता है । 


यो यस्याभिहितो धर्म: स तु तस्य तथैव च । 
तस्मात्‌ स्वधर्म कुर्व्बीत द्विजो नित्यमनापदि ॥१७॥। 


इस प्रकार जो वर्ण-धर्म कहा गया है। वह (उत्त-उस) प्रत्येक वर्ण का 
करणोय धर्माचरण है केवल आपात्काल को छोड़ कर, जो वस्तुत' इस नियम 
का अपवाव है, और जिससे उसे तह छूट दी गई है कि वह विपज्जनक स्थिति 
में स्वविवेक के अनु सार कार्य कर सकता है, प्रत्येक द्विज प्रतिदित अपने-अपने 
वर्ण के धर्म का पालन करे । 


वर्णाइ्चत्वा रो राजेन्द्र ! चत्वारहवापि चाश्रमाः । 
स्वधर्म ये तु तिष्ठन्ति ते यान्ति परमां गतिम_ ॥१८॥ 


राजाओं के स्वामी ! चार वर्ण हें, और चार ही आश्रम हैं । स्वधर्म के 
अतुप्तार जो कर्म करते है, वे परस गति (मोक्ष) प्राप्त करते हैं । 


लघुहारीतस्मृतिः ११३ 


स्वधर्मेण यथा नर्णां नारसिह: प्रसीदति। 
ते तथ्यति तथान्येव कमंणा 'संधुसूदनः) धसदन))॥ १९॥ 


अपने अपने (वर्णाश्रम) धर्म के पालन से मनुष्यों पर नसिह भगवान्‌ की 
कृपा होती है और वे अन्त होते है। सधुप्दत भगवान्‌, धर्शास्त्र-िहित 
कर्मों के विपरीत अन्य क्ष्मों से उस प्रकार प्रसन्‍त या तुष्ट नहीं होते । 


अतः कुवल्तिज कर्म्म यथाकालमतच्दरित: । 
सहक्षानीकदेवेशं तारसिहुअव सालयम ॥२०॥ 


उत्यलवैराग्यबलेन योगी 
ध्यायेतरं ब्रह्म सदा क्रियावान्‌ । 
सत्य॑ सुख हूपमनन्तमाद्य 
विहाय देहूँ पदमेति विष्णो: ॥२१॥ 
अतः नित्यप्रति आलध्य और प्रमाद को त्याग कर [सनुष्य) यथासमय 
यथोचित कार्य करे । ऐसा व्यक्षित सहद्नों देवों के स्वामों नसिह भगवान्‌ को 
गति (शरण) को प्राप्त करता है और तन में उत्तल्त वराग्य की भावना 


के बल से योगी पुरुष ब्रह्म का ध्यान करता है। सतत क्रिधाशील बहु योगी 
देह को थ्याग कर सत्य, सुश्रहय, अनस्त, आदुयरवरय विष्ण के चरणों में 


शरण प्राप्त करता है । 


इति लघुहारोत-धमंशास्त्र सप्तम अध्याप । 
इति लघु हारोत स्मृति: समाप्त । 


॥ श्रथ ॥। 


ओद्ननस-संहिता 


न-+50,०--- 


न“ जीगणेशाय नमः -८ 
अथानुलोमप्रतिलोमजा त्यन्तराणां निरूपणवर्णलम्‌ । 


अतः पर प्रवक्ष्यामि जातिवृत्तिवधानकम । 
अनुलोमविधानञ्च प्रतिलोमविधि तथा ॥१॥ 
अब मै जाति और वृत्ति के विधान, और अनुलोम और प्रतिलोम विधि 
को फहता हू । 
सानतरालकसयुकतं सर्व सक्षिप्य चोच्यते। 
नृपाद्‌ ब्राह्मणकन्यायां विवाहेषु समन्वयात्‌ । 
जात: सूतो5त्र निर्दिष्ट: प्रतिलोमविधिद्विजः ॥२॥ 
जो अतरालक (अनुलोम और प्रतिलोम के बीच-बीच में उत्पन्न हुए) हैं 
(पथा पूलिद, आदि) उनके संयोग सहित उत समस्त का सार-संक्ष प यहां कहा 
जाता है। ब्राह्मण कन्या से नृप (क्षत्रिय) का विवाह होने पर उत्पत्त पुत्र सृत 
फहा जाता है (यथा, विदूर आदि)। ऐसा ह्विज प्रतिलोम-विधि का ह्विज 
होता है । 
वेदानहेस्‍तथा चेषां धर्माणामनुबोधक: ।॥३॥। 
ऐती विधि से उत्पन्त सूत वेद का अधिकारी नहीं होता। वह फेवल वेदों 
के धर्म का उपदेष्ठा होता है और धर्म का अनुबोधक होता है । 
सूताद्विप्रप्रयुतायां सुतो वेणुक उच्यते । 
नृपायामेव तस्येब जातो यद्चर्मकारकः ॥४॥ 
सूत से ब्राह्मण की कन्या से (हुए विवाह से) जो उत्पन्त हो उसे वेणुक 


(वण्ड) कहते हे । क्षत्रिय कन्या से जो सूत की सन्‍्तान उत्पन्त हो उसे चमेकार 
(चमार) कहते है । 


आओशनस-संहिता ११५ 


ब्राह्मण्पां क्षत्त्रियाच्चौर्याद्रथकार' प्रजायते । 
वृत्तज्च शाद्॒वृत्तस्य हिजत्वं॑ प्रतिषिध्यते ॥५॥ 
ब्राह्मण की कन्या से क्षत्रिय पुरुष से जो चोरी से पुत्र हो बह रथकार 


(बढ़ई, स्वर्णकार) कहलाता है। इसका धर्म वही है, जो शूद का धर्म है और 
यह द्विज नहों कहलाता है । 


यानानां ये च वोढारस्तेषाञऊच परिचारका: । 
शद्वृत््या तु जीवन्ति न क्षात्त्र धर्ममाचरेत्‌ ॥६॥ 
जो (भनुष्य) यान, सवारी को उठाने वाले (भारवाही) है, या जो उनके 


सेवक है और शूद्र की वृत्ति से जीवन-यापन करते हे, उनके लिए क्षत्रिय धर्म 
वर्जित है । 


ब्राह्मण्यां वैद्यसंसर्गाज्जातो मागध उच्यते । 
वन्दित्वं ब्राह्मणानाज्च क्षत्त्रियाणां विशेषतः ॥॥७॥। 
ब्राह्मण स्त्री से जो वेश्य का पुत्र हो, उसे सागध या भाट कहते है । वह 
ब्लाह्मणों का या विद्येष कर क्षत्रियों का विरुद-गायक (स्तुति करने वाला) 
होता है । 
प्रशंशावत्तिकों जीवेद्वैश्यप्रेष्यकरस्तथा । 
ब्राह्मण्यां शूद्रससर्गाज्जातश्चाण्डाल उच्यते ॥5॥ 
एंसे व्यक्षि की जीविका प्रशंसा-वुत्ति है। (यदि अन्य घिकल्प न हो तो 
एंसा व्यक्ति) वेश्य की दासता करे । क्राह्माणी से शूद्र-संपर्क से जो पैदा हो 
उसे घांडाल कहते है । 
सीसमाभरणं तस्य कार्ष्णायसमथापि वा । 
वश्लीं कण्ठे समावध्य झललरीं कक्षतो5पि वा ॥६॥ 
ये चांडाल सीसे या लोहे के बवे आभरणालकार धारण करते है, और 
ग्रीवा (कठ ) में चर्म-पद्टिका (या व्याध्न-चर्म पट्टी) और कुक्षि (कोख)में झ्ञालर 
(झल्लरो) बांधते हैं । 
मलापकषेणं ग्रामे पूर्वाह्न परिशुद्धिकम_। 
नापराह्ल प्रविष्टोषपि वहिगग्रमाच्च नैेऋ ते ॥॥१०॥ 
सध्याह्न से पूर्व, ग्राम को शुद्धिसफाई करते हे, सल को उठाते हे और 


सध्याह्लु के उपरांत ग्राम से प्रवेश नहीं करते और ग्राम से बाहुर नेऋत दिज्ा 
में रहा करते हे । 


११६ ओऔसनस-संहिता 


पिण्डीभूता भवन्त्यत्र नोचेद्‌ वध्या विशेषत:ः। 
चाण्डालाद इ्यकन्यायां जात, दइवपच उच्यते ॥११॥ 
वे सब एक ही स्थान (पिंड) पर साथ-साथ रहें, जो इस प्रकार न रहें, वे 
विशेष कर वध्य हें । पेश्य कन्या से चांडाल के संसर्ग से जो उत्पन्त हो, उसे 
श्चपच कहते है । 
इवमांसभक्षणं तेषां श्वान एव च तद्बलम_ । 
नुपायां वैश्यसंसर्गादायोगव इति स्मृतः ॥१२॥ 
कुत्ते का माँस उनका सक्षण है और कुत्ते हो उनका बल है। क्षेत्रिय कन्या 
से वे श्य-संसये से जो उत्पस्त हो उ््ते आयोगर य। जुलाहा या कोली (कोरी) 
एसा कहा गया है । 
तन्तुवाया भवन्त्येवः बसुकांस्योपजीविन: । 
शीलिकाः केचिदत्रेव जीवनं वस्त्रनिर्भिते ॥१३॥ 
में तंतुबाय बुनते का काम करें या कांसे के बत॑नों के व्यापार से जीविको- 
पार्जन करें। इनमें से जो वस्त्र पर कढ़ाई-कसीदा कर्म फर जीवकोपार्जन करते 
है, वे शीलिक कहलाते हूँ । 
आयोगवेन विप्रायां जातास्ताम्रोपजीविन: । 
तस्येव नृपकन्यायां जात: सूनिक उच्यते ॥१४॥ 
माहण कन्या से आयोगव के संसर्भ से जो उत्पन्न होते हैं उन्हें ताम्रोप- 
जीवी या ठठेरा कहते हैँ । अयोगव के संसग्ग से क्षत्रिय कन्या से जो उत्पन्न हो, 
उसे सुनिक (सोनी) फहते है । 
सूनिकस्य नृपायान्तु जाता उद्बन्धका: स्मृता; । 
निर्णेजयेयुवेस्त्राणि अस्पृश्याइच भवच्त्यत: ॥१५॥ 
सूलिक के साथ समागम से क्षत्रिय कन्या से जो उत्पन्न हों, उन्हें 
उद्बंध्क कहते है । वे वस्त्रों को धोये, वे अस्पृश्य होते हैं । 
नुपायां वेश्यतश्चौर्यात्‌ पुलिन्द: परिकीतित: । 
पशुवृत्तिभवेत्तस्य हन्युस्तान्‌ दुष्टसत्त्वकान्‌ ॥१ दा। 
क्षत्रिय कन्या के साथ वैश्य के चौर्य संयोग से जो उत्पन्त हो, उसे पुलिव 


१. आज कल सोनो स्वयं को सुभार ओर स्वर्णकार कहलाया जाना पसन्द 
करते हूँ । 


भीशनस-संहिता ११७ 


कहते हे । पशु-वृत्ति बाले ये पशुओं को मारकर मांस-भक्षण से तृप्त होते हैं । 
इन्हें दुष्ट (हिस्न) पशुओं को मार कर अपना जीवफोपाजन करना चाहिए । 
नृपायां शूद्रसंसर्गाज्जातः पुककश उच्यते । 
सुरावृत्ति समारुह्य मधुविक्रयकर्मणा [१७॥ 
क्षत्रिय कन्या से जो छाद्र के संसर्ग से उत्पन्त हो, उसे पुल्कप्त कहते हैं! । 
वह सुरा बनाकर बेचता और जीविकोपाजन करता है! मसधु-विक्रप उसका 
जीविका-फर्म होता है । 
क्ृतकानां सुराणावच विक्र ता पाचकों भवेत्‌ । 
पुकक्‍्कशाद् र्यकन्यायां जातो रंजक उच्यते ॥१८॥ 
किसी अन्य द्वारा बनाई सविरा भो वह बंचता है और पकाता भी है। 
पुल्कस के संसर्ग से वेश्य कन्या से जो उत्पन्न हो, उसे रजक' कहते हे । 
तृपायां शूद्रतश्चौर्याज्जातों रज्जक उच्यते । 
वैश्यायां रझ्जकाज्जातो नर्त्तकों गायकों भवेत्‌ ॥॥१९॥ 
क्षत्रिय-कन्या के साथ शूद्र के चौय॑-संपक से जो उत्पन्त हो, उसे (भी) 
रंजक' कहते हे । रंजकस॑ वेश्य-कन्या सं जो उत्पन्त हो उसे नतंक और 
गायक कहते हें । 
वैश्यायां शुद्र संसर्गाज्जातो वैदेहिकः स्मृतः । 
अजातां पालन कुर्यान्महिषीणां गवामपि ॥२०॥ 
वैश्य'कन्या के साथ शूद्र के संयोग से जो उत्पन्न हो, उसे वेदेहिक फहते है । 
बह बफ़रियों, भेसों और गोौओं को पालता (वन में चराता ) है । 
दध्तिक्षी राज्यतक्राणां विक्रयाज्जीवनं भवेत्‌ । 
वैदेहिकात्त, विप्रायां जाताश्चर्मोपजीबिनः ॥॥२१॥ 
और दही, दूध, घी, तक्त (छाछ, मट्ठा) आदि बेचकर जीथिका 
कमाता है। वेदेहिक के साथ ब्राह्मणी के संयोग से जो पैदा हो उसे 
चर्मोपजीवी (चमार) कहते है । 
नुपायामेव तस्यवैव सूचिक: पाचक: स्मृतः । 
वेश्यायां शुद्गरतश्चौर्याज्जातबचक्री च॑ उच्यते ॥२२॥ 


१. बोलचाल को भाषा में इसे 'कलाल' कहा जाता है । 
२. रजफ और रंजक आजकल रगरेज कहे जाते हे । 


(६८ ओऔशनस-संहिता 
क्षत्रिय कन्या के साथ वैदेहिक के संसर्ग शो जो उत्पन्त हो, उसे सूचिक 
या पाचक फहते है! ! वैश्य-फन्‍्या के संग शूद्र फे चोये संयोग रो जो उत्पन्न 
हो उसे 'चक्री' फहते हे । 
तैलपिष्टकजीवी तु लवण भावयन्‌ पुतः। 
विधिना ब्राह्मण: प्राप्य नृपायान्तु समच्त्रकम_॥२३॥ 
जात: सुवर्ण इत्युक्त: सानुलोमह्विज: स्मृतः । 
अथ वर्णक्रियां कुवेन्तित्यतैमित्तिकीं क्रियाम_ ॥२४॥ 
अर्वं रथं हस्तिनं वा वाहयेद्गा नृपाज्ञया । 
सैनापत्यञच भैपज्य कुर्याज्जीवेत्त्‌ वृत्तिष ॥२५॥। 
चक्री या तैल-पिष्टक तिल से तेल निफालने का कर्म फरता है था फिर 
लवण (नमक) के व्यवसाय सो जीविकोपाजंन करता है। (यह जानते योग्य 
है कि) ब्राह्मग के साथ विधिपूर्वक विवाहित क्षत्रिय कन्या से जो जन्म लेता है, 
बहु अनुलोम सुवर्ण हविंज कहलाता है । बह नित्य संध्या-बंदन आदि नेभित्तिक 
(जात-कर्मादि) करता, राजाज्ञा से अश्व, रथ, हाथी आदि को संचालित 


करता, इनकी सवारी करता हे और सेनापति बनता अथवा भैषज-कर्म या 
आषधियों से अपनो जीविका फा उपाज॑न करता है। 


नुपायां विप्रतश्चौर्यात्‌ संजातो यो भिषक्‌ स्मृतः । 
अभिषिक्‍तनुपस्याज्ञां परिपाल्येत्त्‌, वेद्यकम, ॥२६॥ 
क्षत्रिय कन्या के साथ विप्न के चोय॑त्तम्पर्क से जो उत्पन्त होता है, उ्ो 
भिषक्‌ फहते हैँ | बहू अभिषिक्‍त राजा को आज्ञा से चिकित्सा-कर्म भर्थात्‌ वेद्यक 
कर अपना परिपालन करता है । 
आयुर्वेदमथाष्टाड गं तन्‍त्रोक्त धर्ममाचरेत्‌ । 
ज्यौतिषं गणित वा$पि कायिकीं वृत्तिमाचरेत्‌ ॥॥२७॥। 


(भिपक््‌ को चाहिए कि) वह अष्टाग आयुर्वेद या तंच्रोक्त धर्म का पालन 
करे, ज्योतिष अथवा गणित विद्या के द्वारा अपना जीवन-निर्बाह करे । 


१, आज फल सूचिक को 'दर्जी और पाचक् को 'रसोइया' कहा जा 
सकता है । 


२. चक्रीं को आधुनिक 'तेलो' १हा जा सकता है| 
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नृपायां विधिना विप्राज्जातो चृप इति स्मृतः । 
नुपायां नृपसंसर्गात्‌ प्रमादाद्‌ गृूढडजातक, ॥२८॥ 
क्षन्निय की कन्या से विधि पूर्वक विप्र के संसर्ग से जो उत्पन्न हो, बह नृष 
है। इस नप से क्षत्रिय कन्या के संसर्ग से जो उत्वन्त हो वह गूढ़ कहलाता है। 
सो5पि क्षत्त्रिय एव स्यथाद्भिषेके च वर्जित: । 
अभिषेक विना प्राप्प गोज इत्यभिधायक:ः ।॥२६॥ 


बह (गूढ़) भी क्षत्रिय ही होता है, किन्तु राजतिलक और अभिषेक के लिए 
बजित होता है। अभिषेक-बज्य होने के कारण इसे गोज ( गोल या गोला ) 


कहते है । 
स्वेन्तु राजवृत्तस्य शस्यते प(ट्र)दवन्दनम_। 
पुनर्भकरणे राज्ञां नृषकानीन एवं च॑ ॥३०॥ 
सभस्त प्रकार के राजाओं के चरण वदना (नमन) के लिए प्रशस्त (श्रेष्ठ) 
है। यह गोज-सन्ञक क्षत्रिय पुनभू करण (बुसरा विवाह करने) में राजा के 
समान है, अर्थात्‌ गोज के यहां राजा दूसरा विवाह कर सकता है ! 
वैश्याया विधिना विप्राज्जातो ह्मम्बष्ठ उच्यते । 
कृष्याजीवो भवेत्तस्य तथ॑वाग्नेयवृत्तिक: ॥३१॥ 
ध्वजिनी जीविका वा5पि अम्बष्ठा. शस्त्रजीविन:। 
वैश्यायां विप्रतबचोर्यात्‌ कुम्भकार: स उच्यते ॥३२॥ 
बेश्य कम्या के साथ विप्र के विधिपुर्वंक विवाह के बाद जो उत्पन्त हो, 
उसे अम्बष्ठ कहा जाता है। उसकी जीविका का साधन या तो क्ृषि-कर्म 
(खेती) होता है, या अग्नेध (जलाने योग्य) कादठ । सेना (कों अन्त, फाष्ठ 
भादि की आपूर्ति) या शस्त्र (अस्च्र की आपूर्ति) अम्बष्ठों फो जीविका होती 
है। वैश्य की कन्या के साथ किसी ब्राह्मण के चोरये-सम्पक से जो उत्पन्न 
हो उसे कुम्भकार (कुम्हार) कहा जाता है । 
कुलालवृत््या जीवेत नापिता वा भवन्‍्त्यत: । 
सूतके प्रेतके वाउपि दीक्षाकालेड्थ वापनम ॥३३॥ 


वह कुलाल (समृत्तिका-पात्र बना कर) जीवकोपाजंन करे । इसी से (उत्पन्त 
ध्यक्ति) नापित (नाई) होता है। जन्म-सुतक या मरण-सुतक में अथवा वीक्षा 
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(मंत्रोपदेश या शिष्यत्व प्रहण) के अवसर पर ये केशों का कर्तेत कर के जीवन- 
निर्वाह करते हूँ । 
नाभेरूदृर्ष्य तु वपन तस्मान्तापित उच्यते । 
कायस्थ इति जीवेत्त, विचरेच्च इतस्तत:ः ॥॥३४।॥ 
नाभिके ऊपर (वाले शरीर के भाग) के केशों का कर्तेत करते से हसे- 
नापित कहते हैं । यह कायस्थ (नाम से) इधर-उधर विचरता हुआ जीविको- 
पार्जत फरता है । 
काकाल्‍लौल्यं यमात्‌ क्रौर्य स्थपतेरथ क्न्तनम_ । 
आद्याक्षराणि संगृह्य कायस्थ इति कीतितः ॥३५॥ 
फाफ की चंचलता, यमराज की ऋरता और स्थपति (कारीगर) की क्वन्तन 
(काटने-पोटने की) कला से यह सम्पस्त होता है। फाक, यमराज और स्थपति 
के अद्याक्षरों का--य-+स्थ से युक्त कायस्थ होता है, जो स्वभाव से चंचल 
कर तथा कतंत कर्म में निपुण होता है । 
शुद्रायां विधिना विप्राज्जात. पारशवों मतः। 
भव्रकादीन समाश्रित्य जीवेयु: पूजका' स्मृता: ॥३६।। 
शूब्र कन्या के साथ बिप्र के सचिधि विवाह से जो उत्पन्न होता है, वह 
पारतव साना गया है । भवद्रक आदि (श्रेष्ठ) पव॑तों पर वे रह कर जीविको- 
पाजेन करते हें और पुजक कहलाते हे । 
शिवाद्यागमविद्याद्येस्तथामण्ड(दें)लवृत्तिभि: । 
तस्यां वे चौरसो वृत्तो निघादों जात उच्यते ॥॥३७॥ 
ये (पबंतीय) पारशव शिव आद्यागमों (पंचरात्र आदि आदि आगसों) या 
मंडल (-य) वृत्ति से जीवकोपार्जन करते हे । उसी एक (पारशव) जाति के 
सत्री-पुरुष से उत्पस्त औरस पुत्र को निषाद कहा जाता है । 
बने दुष्टमृगान्‌ हत्वा जीवन मांसविकुयम्‌ । 
नृपाज्जातोथ्थ वैध्यायां गृद्यायां विधिता सुतः ॥|३८॥ 
वैश्यवत्त्या तु जीवेत क्षात्त्रधर्म न चाचरेत्‌ । 
(निषाद की) जोविफा जंगली दुष्ट पशुओं को मारकर उनका मांस बेचना 


है। विधिपृर्वेक वैश्य कन्या के साथ क्षन्निप के सम्पर्क से जो उत्पन्न ही, बहु 
वेश्य-वृत्ति से जोविकोपाज॑न करे और क्षत्रिय के धर्म को न ग्रहण करे। 
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तस्यां तस्यैव चौरेण मणिकार: प्रजायते ॥३९६॥ 
वैश्य-कन्या के साथ क्षत्रिय के चौये-सम्पर्क से जो उत्पन्त हो, उसे भणि- 
कार कहते है । 
मणीनां राजतां कुर्यान्मुक्तानां वेधनकियाम्‌ । 
प्रवालानाड्च सूत्रित्वं शाखानां वलयक्याम्‌ ॥॥४०॥ 
भणियों का रंजन(रंगना) मोतियों का भेदत मणिकार का काम्त होता 
है । (पिरोकर) प्रवाल (म्‌गों) क्षी माला बनाता या कड़े बनाना इनका 
फाम है। 
शुद्वस्य॒ विप्रससर्गाज्जात उम्र इति स्मृतः। 
नृपस्य दण्डधार: स्याहुण्ड दण्डयेष्‌ सथ्चरेत्‌ ॥४९१॥ 
शूद्र-कप्या के साथ विप्र के संसर्ग से जो उत्पन्त हो, बह उग्र कहा जाता 
है । बह(उप्च)राजा का दड-धारफ होता है, और दंड पाने सोग्य (अपराधियों) 
को बड देता है । 
तस्यैव चौरय॑संवत्त्या जात: शुण्डिक उच्चते । 
जातदृष्टान्‌ समारोप्य शुण्डाकर्मणि योजयेत्‌ ॥४२॥ 
दांद्र-कन्या के साथ विप्र के चौसें-सम्पर्क से जो उत्पन्त हो, उसे 
शुण्डिक' कहते है। जन्‍्मते ही वुष्ठ (जन) के' ऊपर अर्थात्‌ जन्म-जात 
अपराधियों पर शुण्डी को उनका अधिपति बनाये और शुण्डिक-कर्म के लिए 
राजा शुण्डिक की नियुक्ति फरे । 
शुद्रायों वेश्यसंसर्गाद्दिधिना सूचक: स्मृतः। 
सूचका द्विप्रकन्यायां जातस्तक्षक उच्यते ॥४३॥ 
विधिपुर्वंक शूद्र कस्या के साथ वेश्य के संसर्ग से जो उत्पस्त हो, उसे 
सूचक कहते हु । ब्राह्मण कन्या के साथ सूचक के संसर्ग से जो उत्पन्त होता 
है, उसे तक्षक कहते हैं । 


१. शुण्डिक को आज कल कलान या करार कहा जाता है। 
,  सूलो की सजा देना या फॉसी का फन्‍्दा लगाना शुण्डी कर्म होता है | 
३. सूची कर्म सूचक की वृत्ति है। आज-कल के व्यवसायों में सूचक को दर्जी 
कहा जा सकता है । 
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शिल्पकर्माणि चान्यानि प्रासादलक्षणं तथा । 
नुपायामेव तरयैव जाती यो मत्स्यबन्धक ।॥॥४४।॥ 
हिल्प-कर्म या प्रासाद (भवन) लक्षण बनाने का कार्य उसकी वृत्ति 


है । क्षत्रिय-कम्या के साथ सूचक के सपक से जो उत्पन्‍न हो, वह मत्त्यबधका 
होता है । 


शुद्राया वेश्यतश्चौर्यात्‌ कटकार इति स्मृतः। 
वशिष्ठशापात्त्रेतायां केचित्‌ पारशवास्तथा ॥॥४५॥ 
शुद्र-कन्या के साथ वेश्य के चौर्य-लस्पर्क से जो उत्पन्त हो, उसे 


कटफार कहा जाता है। त्रतायुग में, (बह्मधि) वशिष्ठ के शाप से कई 
पारशब हुए है। 


वेखानसेत केचित्त, केचिस्भागवतैन चर । 

वेदशास्त्राबलम्वास्ते भविष्यन्ति कलौ युगे ॥४६॥ 

वेखानस (हरि भजनों के गायन) या ईश्वर की भक्ति से कई लोग 
भविष्य सें' आने बाले कलियुग से वेदशास्त्र को जातने वाले होंगे । 


कटकारास्तत: पद्चानन्‍्नारायणगणा, स्मृता: । 

शाखा वेखानसे नोकता तन्त्रमागेविधिकियाः ।।४७॥ 

उनमें से कठकार तामस्न के जन बाद में सारायण के जन कहलायेगे । तंत्र 
मत के विधान से ऐसे जिनके कर्स है, वे वैज्ानस शाला के ऋषि कहे गए है । 

निषेकाद्या' श्मशात्तान्ता: किया: पूजाड्रसूचिकाः । 

पञ्चरात्रेण वा प्राप्तं प्रोक्‍्त धर्म समाचरेत्‌ ॥४८॥ 

ओर पुसवन सत्कार से लेकर श्मशान तक षोडश संस्कार इनके होते 
है । इसीलिए ये सूचिफ पृज्य हे, श्रंष्ठ हे । ये पंचरात्र में फहे धर्म का 
अनुपालन करें। 

शूद्रादेव तू शूद्रायां जात: शुद्र इंति स्मृतः। 

द्विजशुश्रूषणपर. पाकयज्ञप्रान्वित: ॥४९॥ 

सच्छूद्र त॑ विजानीयादसच्छुद्रस्ततोड्न्यथा । 

चौर्यात्‌ काकवचों ज्ञेयशचाइवानां तृुणवाहकः ॥५०॥॥ 


१. मत्स्यवधक का कार्य, जल में अपने जाल सें सछलियों को बांधना या 
फंसाना होता है। धीवर की वुत्ति मछली पकड़ना है । 
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शूद्र-कन्या के साथ, शूद्र के सम्पर्क से शूद्र उत्पन्न होता है और शूद्र कहा 
जाता है। द्विज वर्ण की सेवा में जो शूद्र पाक यज्ञ के कम में सावधान है, चह 
शूब्र उत्तम शूद्र है ओर जो एं सा तहीं है, वह असत्तु, तुच्छ अर्थात्‌ निन्‍दा योग्य 
जाना जाता है। जो शद्र कन्या! के चोय॑ सम्पक से उत्पन्न होता है, वह घोड़ों 
का तृणवाहुक फाफवच फहा जाता है । 
एतत्‌ संक्षेपतः प्रोक्‍्तं जातिवृत्तिविभागश: । 
जात्यन्तराणि दृश्यन्ते सकल्पादित एवं तु ॥५१॥ 
पे जीविका-भेद या वृत्तिविभागानुसार जातियाँ संक्षप में हमने कही 
है । मन के संकल्पानुसार इनमें से ही अन्य जातियां भी (विकप्तित होती) 
दिलाई बेती है । 


इति औशनस धर्मशास्त्र समाप्त । 
इत्यौशनस धर्मशास्त्र समाप्तम्‌ । 


शुक्‌ ( औशनस ) संहिता समाप्ता । 


 जअँथ ।। 


॥ आज़िरसस्मति! ॥ 


>-६0-- 


श्रीगणेशाय नमः 
अथादो प्रायश्चित्ततिधानवर्णनम । 
गृहाश्रमेष॒ धर्मेष॒ वर्णानामनुप्वेश: । 
प्रायश्चित्तविधि दृष्ट्वा अज्िरा मुनिरब्रवीत्‌ ॥ १॥ 
चारों वर्णों के गृहस्थाअ्रम आदि धर्मो में प्रायश्चित फी पुद्दे-निर्धारित 
विधियों के आलोक में अंगिरा मुत्ति ने यह कहा । 
अन्त्यानामपि सिद्धान्नं भक्षयित्वा द्विजातय: । 
चान्द्रं कच्छ तदद्ध॑न्तु ब्रह्मक्षत्रविशां विदु: ॥२॥। 
अभ्यजों के द्वारा बनाएं (पकाए) अन्न (भोजन) फ़ो खाने के बाद, 
हिजादि (ब्राह्मण, वेश्य, क्षत्रिय चांद्रायण, कृछू या अर्धंकृच्छ करें । 
रजकद्चमेकारशच नटो वुरुड एवं च | 
कैवत्त मेदभिल्लाइच सप्तैते चास्त्यजा: स्मृता: ॥३॥ 
रज़क, चमंकार (चमार), नठ, बुरड, कंब्त, मेद और भील ये सात 
स्मृतियों के अनुसार अन्यज कहे गए है । 
अन्त्यजानां गृहें तोय भाण्डे पर्ष्यूषितजच थत्‌ । 
प्रायश्चित्त यदा पीत॑ तदेव हि समाचरेत्‌ ॥४॥ 
अन्त्यजों के घर का जल ओर पान्न का बासी जल पी लेने पर हिज को 
चाहिए कि वह द्ास्त्र में कथित प्रायश्चित करे । 
चाण्डालकृपभाण्डेषु त्वज्ञानात्‌ पिबते यदि। 
प्रायश्चित्त क्थ तेषां वर्ण वर्णे विधीयते ॥५॥ 
चाण्डाल के कूप (फुएं) या पाजन्न के जल फो, यदि अज्ञान (अनजाने) 
में हिजादि पी ले तो प्रत्येक वर्ण के अनुसार वे किस प्रकार प्रायश्चित करे, 
यह कहा गया है ! 


आज़िरसम्मृतिः श१्२५ 
चरेत्‌ सान्‍्तपनं विप्र: प्र।जापत्यन्तु भूमिप: । 
तबड़ेन्तु चरेढ्ग इय: पादं झाद्रेष्‌ दापयेत्‌ ॥॥६॥ 
क्षाह्मण सांतपन, क्षत्रिय प्राजापत्य, वैश्य अड्धे-प्राजापत्प और शूद्र पाद 
(चतुर्थ) प्राजापत्य प्रायश्चित क्रमानुतार करें । 
अज्ञानात्‌ पिबते तोय॑ ब्राह्मणस्त्वच्त्यजातिषु । 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥७॥ 
जो ब्राह्मण अनजाने या अज्ञान वश अन्त्यज जातियों के जल को पीले तो 
एक दिन का उपवास करे, पंचशव्य (गो का दूध, वही, घृत, मूत्र) और गोबर 
पी ले तो (इस प्रकार प्रायश्चित की विधि से) वह शुद्ध हो जाता है । 
विप्रो विप्रेण संस्पृष्ट उच्छिष्टेत कदाचन । 
आचान्त एवं शुध्येत अज्धिरा मुनिरत्रवीत्‌ ॥५॥। 
पदि कभी (संयोग से) उच्छिष्ट-र्पद्श ब्राह्मण (पावन) ब्राह्मण को छू ले 
या स्पर्श फर ले तो वह आचमन करे। इस प्रकार आचमन करने से वह 
ब्राह्मण शुद्ध हो जाता है, यह अंगिरा भुनि ने कहा है । 
क्षत्त्रियेण यदा स्पृष्ट उच्छिष्टेन कदाचन । 
स्‍्तान॑ जप्यन्तु कुर्वीत दिनस्थाद्धंन शुध्यति ॥६॥। 
यदि कभी उच्छिष्द-ए्पशे क्षत्रिय ब्राह्मण को स्व करे या छू ले तो स्तान 
के उपरांत आधा दिन (छह घंटे) जप करने के बाद वह शुद्ध होता है । 
वेश्येन तु यदा स्पृष्ट: शुता शूद्रेण वा हिजः । 
उपोष्य रजनीमेकां पश्चगव्येन शुध्यति ॥१०॥॥ 


यदि कभी उच्छिष्ड-स्पर्श वैश्य, शुद्र या कुत्ता ब्राह्मण को छू ले तो एक 
दिन और एफ रात्रि उपवास करने के उपरान्त, पत्न-गव्य पीने से ब्राह्मण शुद्ध 


होता है । 
अनुच्छिष्टेन संस्पुष्ठ: स्तान॑ं येन विधीयते । 
तेनैवोच्छिष्टसंस्पृष्ट: प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥११॥। 
अनुच्छिष्ट (झूठा मुह न हो जिसका उसके) द्वारा ब्राह्मण को छू लेने पर 
स्परश्शित को चाहिए कि वह स्नान करे और जच्छिष्ट के द्वारा स्पर्श किए 
जाने पर प्राजापत्य ब्रत करे । 


१२६ आड़िरसस्मृति, 


अत उद्धूर्व प्रवक्ष्यामि नीलीवस्त्रस्थ वे विधिम्‌ । 


स्‍त्रीणा कीडार्थसंयोगे शयनीये तन दुष्यति ॥१२॥। 
(अंगिरा ऋषि बोले) इससे आगे मैं तीलो शोच की विधि बताता हूँ । छित्रियों 
के सग क्रीडा तथा सभोग के लिए, वाय्या पर नील वर्ण का वस्त्र दूषित नहीं है 
(अर्थात्‌ गृहस्थ धर्म के निर्वाह के लिए, विशेष कर स्त्नी रमण के समय, शब्या 
पर नीले रण की चादर या नीलवर्ण का बिछोना निषिद्ध नहीं है ।) 

पालने विकये चेव तद्वृत्त रूपजीवने । 

पतितस्तु भवेद्विप्रस्त्रिभिः कृच्छ व्यंपोहति ॥ १३॥। 

नील के पौधों का पालन (पोषण), नील का विक्रय और नील के व्यापार 
से जीवबिकोपार्जन करने वाला ब्राह्मण पतित होता है। तीन बार कृच्छ जब्त 
करने से उक्त पाप से निवत्ति होती है और ब्राह्मण शुद्ध होता है । 

स्‍्तानं दान जपो होम: स्वाध्यायः पितृतपेणम्‌ । 

वुथा तस्थ महायज्ञा नीलीवस्त्रस्थय धारणात्‌ ॥१४।॥। 

नीले वर्ण वाले वस्त्रधारी पुरुष के स्पर्श से तथा नील वस्त्र धारण कर 
किए गए स्नान, जप, होम, वेद-पाठ और पितरों के तिमित्त तपंण करने से 
बड़ा पाप होता है (क्योंकि नील वर्ण के वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति को 
उक्त कार्य निधिदृध हैं)। 

नीलीरक्तं यदा वस्त्रमज्ञानेत तु धारयेत्‌ । 

अहोरात्रोषितो भूत्वा पण्चगव्येन शुध्यति ॥१५॥ 

तोल से रगे नोल वस्त्र को (यदि फोई व्यक्ति) अज्ञात पूर्वक धारण करता 
या पहिनता है तो बहु एक अहोरात्र (दिन-रात) का क़त कर पंच-गव्य पान 
करने से शुद्ध होता है । 

नीलीदारू यदा भिन्धाद्‌ ब्राह्मणं वे प्रमादतः । 

शोणितं दृश्यते यत्र द्विजश्चान्द्रायणञ्चरेत्‌ ॥१६॥ 

यवि नोल पोधे को लकड़ी (अर्थात्‌ तील काष्ठ के स्पशं) से प्रमादवण्ा 
ब्राह्मण के शरीर में घाव हो जाए या खरोच के कारण रुाघिर का स्राव हो, 
तब भी ब्राह्मण को चाहिए कि वह चांद्रायण ब्रत करे (क्योंकि चांद्रायण ग्रत 
करने से ही नील स्पर्श के दोष से मुक्ति प्राप्त हो सफती है) । 

नीलवृक्षेण पकक्‍्वन्तु अन्तमद्ताति चेद्‌ द्विज: । 


आहार बमन॑ कृत्वा पञ्चगव्येत शुध्यति ॥१७॥ 


आज़ि रसस्म तिः १२७ 


जो द्विज (ब्राह्मण) नील के पौधे की लकड़ी से पके अन्न को खाता है वह 
उस भक्षित आहार को बच्चन परने के उपरान्त, पच-गव्य के पीने के बाद शुद्ध 
होता है । 
भक्षन प्रमादतो नोलीं द्विजातिस्त्व समाहित । 
त्रिषु वर्णेष्‌ सामान्य चान्द्रायणमिति स्थितम्‌ ॥१८॥ 
पदि ह्विजाति (के तोन वर्ण) के व्यक्ति भूल, प्रमाद या अनवधानता 
(भसावधानी) वश नील का भक्षण कर लें तो उनके इस निषिदृध भक्षण के 
बोष के निवारण के लिए उन्हे प्रायश्चित्त के रूप में चांद्रायण व्रत फरना जरूरी 
है । 
नीलीरक्तेन वस्त्रेण यदन्नमुपनीयतें । 
नोपतिष्ठति दातारं भोक्‍ता भुड क्ते तु किल्विषम्‌ ॥ १६॥ 
त्तोल वस्त्र धारण कर, जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्षित या ध्यक्तितयों को 
अन्त (आहार) परोसता है, उसे उसका फल नहीं मिलता ।(न केबल कअन्तदाता 
बल्कि) आहारकर्ता (भोजन फरने बाला) भी पाप का भागी होता है । 
नोलीरक्लेन वस्त्रेण य॒प्पाके श्रपित भवेत्‌ । 
पेन भुक्तेन विप्राणां दिनमेकमभोजनम्‌ ॥|२०॥ 
नील वर्ण के वस्त्र को पहिन कर (रसोई बनाने वाले व्यक्तित द्वारा) जो 
पाक किया जाता है, उसे भक्षण कर लेने पर ब्राह्मण एक दिन अभोजन रहें 
अर्थात्‌ उपवास करे | 
मृते भत्त रि या नार, नीलीवस्त्र प्रधारयेत्‌ । 
भर्त्ता तु नरक॑ याति सा नारी तदनन्तरम्‌ ॥२१॥ 
पत्ति की सृत्यु के पश्चात जो विधवा नील वर्ण के वस्त्र धारण करती है, 
उसका पत्ति नरक में जाता है ओर बाद में (मरणोफ्रान्त) वह (नीलवस्त्र- 
धारी) स्त्री भी नरक को प्राप्त होती है । 
नील्या चोपहते क्षेत्रे शस्य॑ यत्त, प्ररोहति । 
अभोज्य॑ तद्‌ ह्विजातीर्ना भुक्त्वा चान्द्राय्णं चरेत्‌ ॥२२॥ 
नोल से उपहृत (अर्थात्‌ नील की खेती से वृषित) खेत में जो अन्त उत्पन्न 
हो, बहू द्विजातियों के लिए अभक्ष्य है । (प्रमादवश उस अन्न का) -भक्षण किए 
जाने पर द्विजाति वर्ण फे लोग चाव्रायण वत करें | 


श्र्८ आज़ि रसस्मृति: 


देवद्रोण्यां वृषोत्सगें यज्ञ दाने तथैव च । 
अन्न स्तानं न कत्तव्यं दृषिता च वसुन्धरा ॥२३॥। 
देव-द्रोण (तौथें) में, वृषोत्सर्ग, यज्ञ और दान (आदि कर्मों) में नीलवर्ण के 
चस्त्र धारण कर स्तान नहीं करना चाहिए, क्योंकि (इन कर्मों को करते समय) 
नौज फे प्रभाव से पृथिवी दृषित हो जाती है । 
वापिता यत्र नीली स्यात्तावद्‌ भुम्यशुचिभंवेत्‌ । 


यावद्‌ द्वादश वर्षाणि अत ऊदुर्ध्व शुच्ि भैवेत्‌ ॥२४।॥। 
जिस खेत में नील की खेतों होती है या तील बोषा गया है उस खेत की 
भूमि तब तक अशुवृध रहतो है, जब तक बारह वर्ष पर्यन्‍्त मोल की खेती उस 
भूमि में न की जाए, अर्थात्‌ नील को खेती छोड़ देने के बारह वर्ष बाद वह 
भूमि शुदृध होती है । 
भोजने चैव पाने च तथा चौषधभेषजैे: । 
एवं स्नियन्ते या गाव: पादमेक॑ समाच रेत्‌ ॥२५॥ 

(गौ के महत्त्व को दर्शाते हुए अंगिरा ऋषि कहते हैं कि) गौ को भोजन 
या चारा दिलाने, जल पिलाने और ओषधि देने से यवि गो फी मृत्यु हो जाए 
तो गो हत्या के (निम्चित्त विहित) प्रायश्चित का चौथाई भाग [(प्राथश्चित्त 
स्वकृषप) करें ।' 

घण्टाभरणदोषेण यत्र गौविनिपीड्यते । 
चरेदद्व ब्रतं तेषां भूषणार्थ हि तत्‌ कृतम्‌ ॥२६॥ 
दमने दामने रोधे अवघाते च बैक्ृते। 
गवा प्रभ्नतता घाते: पादोन॑ ब्रतमाचरेत्‌ ॥२७॥। 


ग्रीवा में घंटो बाँधने के दोष से यवि गो की मृत्यु हो जाए तो (गौ का 
स्वामी) वही (उपयु कक्‍त) ब्रत करे क्योंकि वह्‌ भूषण के लिए किया गया है । 
यवि गोओं के भूषण (या उनको सजाने) के लिए घंठा गले में बॉधा हो 
और (गोओं का) दमन करते, (नियंत्रण या दसन) कराने, रोकने और भारने 
पर, गौओ के ब्याते (जन्तते) समय यदि गौ को कोई आघात लगे, (तब भो ) 
' प्रायश्चित का चतुर्थ भाग व्रत करे । 


१. इस व्यवस्था का तात्पपे यह है कि भो के भरण पोषण और रक्षण में 
अनववधानता सर्वंधा वजित है। जाने-अनजाने बृषित भोजन, जल या ओषधि 
देने से गो का प्राणास्त हो जाएं तो यह कृत्य भी प्रायश्चित करने योग्य है। 


आज्िरसस्मृति: १२९ 


अज्ू ष्ठपर्वमात्रस्तु बाहुमात्र: प्रमाणतः । 
सपल्‍लवश्च साग्रर्च दण्ड इत्यभिधीयते ॥॥२८॥। 

(बण्ड को परिभाषित करते हुए अंगिरा मुनि कहते हैं) अंगुष्ठ प्रभाण जिस 
इंडे में गांठ हों, दो हाथ लप्या हो, अप्रभाग बाले ऐसे पललव युक्त जड़े को 
बण्ड कहते हैं । 

दण्डादुक्ताद्यदान्येन पुरुषा: प्रहरन्ति गाम्‌। 
दिंगुणं गोबितं तेषां प्रायश्चित्त विशोधनम्‌ ॥॥२६।। 
ऐसे (सपहलव) वबण्ड से भिन्‍न किसी अन्य प्रकार के इतर दण्ड से, पवि 


गौ को त/डना दो जाती है, तो (ताडना) देने वाले पुरुष को प्रायश्चित्त स्वक्प 
दुगुते गोब्नत करने से शुद्धि प्राप्त होतो है । 


शद्धभड़ त्वस्थिभद्ध चर्मनिम्मोच्रने तथा। 
दशरात्र चरेत्‌ कच्छ यावत्‌ स्वस्थो भवेत्तद। ॥॥३०॥। 
ताड़ना देते समय यवि गाय के सींग या अस्थि में चोट लग जाए या गाय 
की उमड़ी उसड़ पा उधड़ जाए तो (ताड़ना देने बाला व्यक्षित) दशरात्र ऋृच्छ 
ब्रत करे या त्रत तब तक फरे जब तक गौ के सींग, स्वचा आदि स्वस्थ हों । 
गोमूत्रेण तु संमिश्र॑ यावकज्चोपजायते । 
एतदेव हित॑ कृच्छमिदमभाड़्ि रसं मतम्‌ ।।३१॥। 
अंगिरा ऋषि ने अपनी स्मृति में कहा हैँ कि गोमूत्र से सम्भिश्रित जो जो 
उपजता है, वह हितकर कृच्छ है । 
असमर्थस्य बालस्य पिता वा यदि वा गुरु: । 
यमुद्दिश्य चरेद्धर्म पाप॑ तस्य न॒विद्यते ॥३२॥ 
उक्त प्रायश्चित्त करने में असमर्थ बालक के स्थान पर उसका पिता अथवा 
गुय यदि प्रायश्चिस करे तो (अपकमंकर्ता) बालक को पाप-दोष नहाँ 
लगता । 
अशीतियैस्य वर्षाणि बालो वाप्यूतषोडश: । 
प्रायश्चित्ताद्ध महेल्ति स्त्रियो रोगिण एव च ॥३३॥ 
क्षस्पी वर्ष का (वर्षोबुद्ध) पुर ओर सोलह वर्ष फी अवस्था से कम 
का बालक, स्त्री और रोगी ग्यक्ति अद्धे प्रायश्चित्त के योग्य है । 


३३० आज़ि रसस्मृत्तिः 


मृच्छिते पतिते चापि गवि यष्टिप्रहारिते । 
गायत्र्यष्टसहसन्तु प्रायरिचित्तः विशोधनम्‌ ॥३४॥ 
यदि लाठी के प्रहार ते गौ मृछित हो जाए या वह (भूमि पर) गिर पड़े, 
तो आठ हजार बार गायत्नी सत्र का जाप करने के स्वरूप प्रायश्चित करने पर 
शुद्धि (अथवा गौ को कष्ट पहुंचाने के पाप-दोप से मुक्षित प्राप्त) होती है । 
स्मात्वा रजस्वला चेंव चतुर्थेडक्लि विशुध्यति । 
कुर््याद्रजसि निवृत्तेडनिव॒ुत्ते न कथञ्चन ।।३५॥। 
रजस्वला स्त्नी चौथे दिन स्नान करने के उपरान्त शुद्ध होती है । स्त्री 
को चाहियें कि वह रजोनिवृत्ति होने पर ही स्नान करे । निवृत्ति के बिना 
स्तान बिहकुल नहीं करे । 
रोगेण यद्रजः स्त्रीणामत्यर्थ हि प्रवर्त्तते । 
अशुद्धास्ता न तेन स्थुस्तासां वेकारिकं हि तत्‌ ॥३६॥ 
रोग के कारण यदि स्त्री को रज (रक्‍त)-स्राव हो तो उसके कारण स्त्री 
अशुद्ध नही होती, क्योंकि शारोरिक रोग भन्‍्य रज (रक्त)-ल्लाव विकार से 
होता है (प्रकृत से नहीं) ! 
साध्वाचारा न तावत्‌ स्याद्रजो यावत्‌ प्रवर्त्तते । 
वृत्ते रजसि गम्या स्त्री गृहकर्मण चैन्द्रिये ॥३७॥ 
(स्त्री के लिए यह उचित है कि) जब तक रज की प्रवृत्ति रहे, तब तक 
उत्तम कर्म (आधरणादि) त करे और रज की निवृत्ति होने पर पुरुष का सग 
(सहवास) और घर के अन्य फाम करे | 
प्रथमेष्ठनि चाण्डाली द्वितीये ब्रह्मघातिनी । 
तृतीये रजकी प्रोक्‍ता चतुर्थेडहनि शुध्यति ।॥३८॥। 
रजस्वला स्त्री, रजोवर्शन के प्रथम दिन चांडालों होती है, दूसरे विन 
ब्रह्मघातिनी ओर तीसरे दित रजकी (धोबिन) के समान होती है, और चौथे 
विन (रजोनिवृत्ति होने पर) शुद्ध होती है ! 
रजस्वला यदा स्पृष्टा शुना शुद्रेण चैव हि । 
उपोष्य रजनीमेकां पजूचगव्येन शुध्यति ॥३६॥ 
पदि रजस्वला स्त्री को श्वान अथवा शूद्र छू ले तो एफ रात्री उपवास 
कर, पंचगव्य पान करने के उपरांत वह शुवध होती है । 


आज्िरसस्मृतिः १३१ 


द्वावेतावशुची स्यातां दम्पती शयनजझ्भधतौ । 
शयनादुत्थिता नारी शुचिः स्थादशुचि' पुमान्‌ ।॥|४०॥। 
(सहुवास काल सें) शब्या पर शयन फरते समय स्त्री-पुरुष दोनों अशुद्ध 
होते है । शय्या से उठने के उपरात स्त्री शुद्ध होती हैँ और पुरुष अशुद्ध 
रहता है । 
गण्डूष पादशौचज्च न कुर्य्यात्‌ कांस्यभाजने । 
भस्मता शुध्यते कांस्य ताम्रमम्लेन शुध्यति ॥॥४१॥ 
फांसी के बने पात्र में गंडूब (कुल्ले) नहीं करे और पैर नहों धोये । यदि 
(भूल या प्रमादवश ऐसा) फरे तो (इस प्रकार प्रयुक्त) कांस्य पात्र भस्म से 
सॉजे जाने पर और(प्रयोग सें लिधा गया) ताँबे का पात्र खटाई समलने से शुद्ध 
होता है । 
रजसा शुध्यते नारी नदो वेगेन शुध्यति । 
भूमौ निःश्लिप्य षण्मासमत्यन्तोपहत॑ शुचि ॥४२॥ 
स्‍त्री की शुद्धि रजोनिवृत्ति से, नदी की शुवृधि वेग (बाढ़ आने के 
उपरांत) और अत्यन्त बिगड़ी वस्तु (पात्र आदि) की शुद्धि उसके छः सास 
लक भृम्ति सें पड़े रहने से होती है । 
गवाघातान्ति कांस्यानि शूद्रोच्छिष्टानि यानि तु। 
भस्मता दशन्ि. शुद्धयेत्‌ काकेनोपहते तथा ॥॥४३॥ 
ऐसा कांस्पपाच्, जिसे गाय ने सूघ लिया हो, जिसमें किसी शूद्र ने भोजन 
किया हो अथवा जिसे कौए ने छू (स्पश कर) लिया हो, वस विन तक भस्म से 
माँजने से शुद्ध होता है । 
शौच सौवर्णरौप्याणां वायुनाकेंन्दु रश्मिभि: ॥।४४॥ 
रेत:स्पृष्ट शवस्पृष्टभाविकञ्च न दुष्यति। 
अद्धिमु दा च तम्मात्रं प्रक्षाल्य च विशुध्यति ॥४५॥ 
स्वण-पात्र और (चांदी से बने) रोप्प-पात्र पवन-स्पर्श, चत्र-रध्षिम और 
सूयय-रश्मियों से शवृध होते हे (अर्थात्‌ कभी अशुद ध नहीं होते) । स्त्री का रज 
भर शव का स्पर्श, सारे ऊनी वस्त्र को अशुद ध नहीं करता है । ऊनी वस्त्र 
जिस सात्रा (जितने #ंश) में अष्ट या अशुदध हुआ हो, उतना ही भिद्टो 
और जल से धोने से शुद्‌ ध होता है । 


१३२ आज्िरसस्मुतिः 


दुष्क्रमत्तमविप्रस्य भुक्‍्त्वा सप्ताहमृच्छति । 
अन्न व्यञ्जनसंयुक्तमद्धमासेन जीय्यैति ॥४६।॥। 
अधिप्र (अर्थात्‌ ब्राह्मण से भिन्न) वर्ण के व्यक्ति से प्राप्त शुष्क अन्त को 
खाकर तात दिन पप॑न्त उपबास करे। व्यज्ञत सिश्चि अस्त फो खाकर एक 
पक्ष (पंद्रह दिन) के उपवास से शुद्धि होती है। 
पयो दछ्ि च मासेन पण्मासेन घृत तथा । 
तैलं संवत्सरेणेव कोष्ठे जीय्य॑ति वा न वा ॥४७॥। 
दूध या दही जाकर एक महीने के उपवात्त से और घी का सेवन कर छह 
महीने पर्यन्त उपवास से शुद्धि होती है । एक वर्ष में तेल मनुष्य के पेढ में 
पचता है या नहों भी पच्रता 
यो भुड क्ते हि च शूद्रान्त मासमेक निरन्तरम्‌ | 
इह जन्मत्ति शुद्व॒त्व॑ मृतः इवा चाभिजायते ।।४८।॥। 
शूद्रान्त शूद्रसम्पर्क: शूद्रेण च सहासनम्‌ । 
शूद्राज्ञानागम. कश्चिज्ज्वलन्तमपि पातयेत्‌ ॥४९॥ 
बह व्यक्ति, जो निरन्तर महीने भर शूद्र के अमन का सेवन करता है 
इसी जन्म में शूद्र हो जाता है और मरणोपरान्त (अगले जन्म में) श्वान 
होता है। शूद्र का अन्न, शूद्र का सम्पके और श्ूद्र के साथ एक आसन पर 
बेठना तथा शुूद्र से किसी विदया (ज्ञान) की प्राप्ति, प्रतापी मनुष्य को भी 
परन्ित करते दे (अर्थात्‌ अपवित्र जीवन-चर्या बाले व्यक्ति के संग बोष से 
उज्ज्वल चरित्र भी दूषित होता है) | 
अप्रणाम तु शूद्र 5पि स्वस्ति यो बदति द्विज: । 
शुद्रोडपि तरक याति ब्राह्मणोषपि तथैव च ॥५०॥। 
जो ब्राह्मण शूद्र के प्रणाम किग्रे बिना उसे आशीर्वाव वेता है, तो इस 


प्रकार ह्वििज को अभिवादत्त न करने वाला शूद्र तथा बिना अभिवादन किये 
शूद्र को आश्षीबंचन कहने बाला ब्राह्मण दोनों नरक्षयामी होते है । 


दशाहाच्छुध्यते विप्रो द्वादशाहेत भूमिप: । 
पाक्षिक वैश्य एवाह शूद्रो मासेन शुध्यति ॥५१॥ 


वस दिन में ब्राह्मण, बारह दिन में क्षत्रिय, पत्रह विन में बेश्य 
तथा एक मात को अवधि में शुद्र शुद्ध होता है । 


आज़ि रसस्मृति: १३३ 
अग्निहोत्री च यो विप्रः शूद्रान्त चेव भोजयेत्‌ । 
पव्च तस्य प्रणब्यन्ति आत्मा वेदास्त्रयो5््नय, ॥५२॥ 
(इस अवधि में)जो अस्निहोत्री ब्राह्मण शूत्र के अन्त का भक्षण करता है, 
उसकी देहू, उसके वेद(-ज्ञान) और तीन प्रकार के अग्नि(तेज) इस प्रकार 
पाँचों नष्द हो जाते हैं । 
शद्रान्तेत तु भुक्तेन यो द्विजो जनयेत्सुतान्‌। 
यस्यान्नं तस्य ते पुत्रा अन्नाच्छुक्र प्रवरत्तते ॥॥५३॥ 
शूद्र के अध्त को भक्षण कर, द्विज जिन पुत्रों फो उत्पन्न करता है वे 
पुत्र॒तो उस शूद्र के होते हे, जिसका अन्त सेवन करने से उनका जन्म हुआ, 
क्योंकि इस प्रकार भव्लण किये अन्न से ही वो उत्पन्न होता है। (इस कथन 
का तात्पय यह है कि दृष्य अन्न-भक्षण वज्य है) । 
शुद्रेण स्पृष्टमुच्छिष्टं प्रमादादथ पाणिना। 
तद्‌ द्विजेभ्यों न दातव्यमापस्तम्बोडब्रवीन्मुनि: ॥॥५४॥ 
शूद्र से प्रभाव के कारण हाथ से स्पर्शित, उच्छिष्ट अन्त द्विज को न वे, 
यह आपस्तम्ब मुनि ने कहा है । 
ब्राह्मणस्य सदा भुडक्ते क्षत्रियस्य च पवेसु । 
वेश्येष्वापत्सु भुञ्जीत न शूद्रेषपि कदाचन ॥५५॥ 
ब्राह्मण का अन्न सबा भ्क्षणीय होता है। क्षत्रिय का अन्त पर्व (यज्ञादि) 
में प्रयोज्य, वेश्य करा अन्त आपत्तिकाल भें सेवनीय है और शूद्र का अन्न 
फवाचित्‌ न खाये । 
ब्राह्मणान्ने दरिद्वत्वं क्षत्रियान्ते पशुस्तथा। 
वेश्यान्नेत तु शूद्वत्व शुद्रान्ते नरक ध्रूवम्‌ ॥५६॥ 
प्राह्मण के अन्न को खाने से व्यक्ति दरिद्री, क्षत्रिय के अन्त के भक्षण से 
पशु, वैश्य के अन्न-भक्षण से शूद्र और शूद्र के अन्न के भक्षण से भक्षणकर्सा 
निश्चय ही नरकगासी होता है । 
अमृत ब्राह्मणस्थान्नं क्षत्त्रियान्न पय' स्मृतम्‌ । 
वेश्यस्य चान्नमेवान्नं शुद्रान्न रुधिरं श्रुवम्‌ ॥५७॥ 
ब्राहाण का अन्न असूृत रूप है और क्षत्रिय का अन्न बृध के समान होता 


है । वैश्य का अन्त अन्न हो होता है और शूद्र का अन्न रुधिर (कदान्त) स्वरूप 
होता है ! 


१४ आज़िरसस्मृत्ति: 


दुष्कृत॑ हि. मनुष्याणामन्नमाश्रित्य तिष्ठति । 
यो यस्थान्तं समइनाति स तस्थाइनाति किल्बिषम्‌ ॥५८॥ 
मनुष्प का किया कर्म या पाप अन्न में रहता हैं। जो व्यक्षित (अपने 
उपजे या उनजाये अच्त को छोड कर) परान्त का भक्षण करता है, वहु (पर 
व्यक्षित के) पाप को खाता है । 


सूतकेषु यदा विप्रो ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 
पिबेत्‌ पानीयमज्ञानाद भुड क्ते (अन्त ) भक्तमथापि वा ॥५९॥ 


उत्तीर््याचम्थ उदकमवतीय्य॑ उपस्पृशेत्‌ । 
एवं हि समृदाचारों वरुणेनाभिमन्त्रित: ॥॥६०॥॥ 


यदि जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी ब्राह्मण सुतक में अज्ञानवद्य (पर बर्ण के) जल को 
भी पी लेया अन्त फा भक्षण कर ले, तो सेवित जल व अन्न का वसन कर 
उसे निकाल दे, फिर आचभन करे, फिर जल में उतर कर स्तन प्राणायात्र 


करे और आजसत फरे। इस प्रकार उत्तम विधि से वरुण के भन्नों के उच्चारण 
के साथ पविन्न जल अपनी देह पर छिड़के । 


अग्न्यागारे गयां गोष्ठे देवब्राह्मणसन्तिधों । 
आहारे जपकाले च पादुकानां विसर्जनम्‌ ॥६१॥ 


अग्निशाला, गोशाला, देव और ब्राह्मणों के सान्निध्य में आाहार और जप 
के समय पादुकाओं को त्याग दे । 


पादुकासनमारूढो गेहात्‌ पञ्चगृहं ब्रजेत्‌ । 
छेदयेत्तस्य पादौ तु धारमिक: पृथिवीपति: ॥६२॥ 


और पवि पाबुफाओं पर चढ़ कर जो सामान्य गृहस्थी, अपने घर से पॉच 
घरों तक जाये तो धर्मज्ञ राजा को चाहिये कि वह उसके पैरों को काट 
डाले । 
अग्निद्दोत्री तपस्वी च श्रोत्रियों वेदपारग, । 
एते वे पादुकेय्यान्ति शेषान्दण्डेन ताडयेत्‌ ॥६३॥। 
क्योंकि अश्निद्ोत्री ब्राह्मण, तपसवी, वेदोक्त कर्मों का पालत करने याला 
और वेद का मर्स जानने वाला व्यक्ति हो पादुका धारण कर चलें और 
अन्य पुरुषों फो (जो पादुफा पर चढ़े ) दटड से ताड़ना करे । 


आज़िरसंस्मृतिः १३४ 
जन्मप्रभूति संस्कारे चूडान्ते भोजनं नवम्‌ । 
असपिण्डे न भोक्‍्तव्य चूडस्यान्ते विशेषतः ॥६४।॥ 
जन्म से (जात-कर्मादि) संस्कारों में, चूड़ा कर्म में, अन्न-प्राशन में 


अपने असपिड के घर भोजन न करे, और ब्रड़ा-कर्म में तो विशेष रूप में ऐसा 
नकरे। 


याचकास्त॑ नवश्वाद्धमपि सूतकभोजनम्‌ । 
नारीप्रथमगर्भेषु भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥६५॥ 
सिक्षूक का अन्त, नव श्रावध (किसी व्यक्ति की सृत्यु के ग्यारहवें 
दिल का ब्राह्मण भोजन), सूतक का अस्त और स्त्री (पत्नी) के प्रथम गर्माधान 
(-काल) में खा फर चांद्रायण व्रत कर प्रायश्चित करे । 


अन्यदत्ता तु या कन्या पुनरन्यस्य दीयते । 
तस्याइचान्नं न भोक्तव्यं पुनभू : सा प्रगीयते ॥६६॥ 
जो कन्या अन्य व्यक्ति को वेकर अन्य को दी जातो है, उसका 
अन्न भी नहीं खाना चाहिये, क्योकि उसे पुनर्भ फहते है । 
पूर्वश्च स्रावितो यक्च गर्भो यश्चाप्यसंस्कृत: । 
द्वितीये गर्भसंस्कारस्तेन शुद्धिविधीयते ।॥६७॥। 


यदि पूर्व गर्भ का पात (या गर्भ-ज्ञाव) हो जाये अथवा घिहित संस्कार 
सम्पन्न न किये जायें, तो दूसरे (पश्चवर्तो) गर्भ के सस्‍्कार से शुद्धि 
होती है । 
राजाद हूं शभिमषिर्यावत्तिष्ठति गृुविणी । 
तावद्रक्षा विधातव्या पुनरत्यों विधीयते ॥॥६८॥। 
जब तक वह स्त्री गर्भवती रहे, राजमाष आदि दस प्रकार के भाषों से 
गर्भवती स्त्री के गर्भ को रक्षा करनो चाहिये, ताकि फिर अच्य गर्भ रहे । 
भर्तु शासनमुल्लंध्य या च स्त्री विप्रवत्त ते । 
तस्याबचैव न भोक्‍तव्य विज्ञेया कामचारिणी ॥६९॥ 


अपने पति की आज्ञा का उल्लंधन (अतिक्रमण) कर जो स्त्री अन्यथा 
व्यवहार करती है उसका अन्न भी नहीं खाना चाहिये ओर ऐसी ॒न्नी फो 
फामचारिणी जानना चाहिये । 


१३६ भाज़ि रसश्मृतिः 


अनपत्या तुया नारी नाइ्नीयात्तद्गहेअपि वे । 


अथ भूड क्ते तु यो मोहात्‌ पूपसं नरक ब्रजेत्‌ ॥७०॥ 
जो स्त्री बक्या हो, उसके घर का अन्त भी नहीं जाता चाहिये। 
जो प्ोहवश (उस प्रक्वार का बर्ण्य) भोजन करता है, वह पापाशमा पूयस 
मरक्ष में जाता है । 
स्त्रिया धनत्तु ये मोहाद उपजीवन्ति बान्यवा: । 
स्त्रिया यातानि वासांसि ते पापा यान्त्यधोगतिम्‌ ॥७१॥ 
स्त्री के धत को मोहवश भो बास्घव भोगते हूँ, स्त्री का यान (वाहन, 
सवारी आदि), उसके वस्त्रों को जो प्रयोग (व्यवहार) में लाते हैं, वें पापी 
अधोगति को प्राप्त होते है । 
राजाल्तं हरते तेज शूद्रालं ब्रह्मवच्चंसम्‌ । 
सूतकेष च यो भुड क्ते स भुछ वते पृथिवीमलम्‌ ॥७२॥ 
राजा का (राजस दोष से युक्त) अन्न भोषता के तेज का हरण करता है 
ओर शूद्र का अन्न बह्मतेज को हुरता है। और जो सृतक के अन्न का भक्षण 
फरता है, वहू पृथिवी के मल की खाता है | 


अंगिश प्रणीत धर्मशास्त्र पूर्ण हुआ | 


इत्यद्धिर्सा महषिणा प्रणीत॑ धर्मशास्त्र समाप्तम ॥ 
समाप्ता चेयं आज़िरसस्मृति: । 
ओश्म तत्सत्‌ । 


॥ अंथ || 


संवत्तेस्मृति: 


संवत्त मेकमासीनमात्मविद्यापरायणम्‌ । 
ऋषयस्तमुपागम्य पत्रच्छुधर्मकाड क्षिण: ॥१॥ 
अकेले बेठे हुए, आत्मविद्या में पारड्भडत उस सतत के पास आकर 
धर्माभिलाषी ऋषियों ने पूछा । 
भगवन्‌ ! श्रोतुमिच्छाम श्रेयस्कर्म द्विजोत्तम ! 
यथावद्धम॑माचक्ष्य शुभाशुभविवेचतम ॥२॥ 
हे भगवन, ! हे कल्पाणफारी कर्मों वाले ! हे द्विजों में श्र ष्ठ ! हम सुनने 
के इच्छुक है, इसलिए हमें शुभ और अशुभ का विवेक कराने वाले धर्म का 
समुचित रूप से उपदेश कीजिये । 
वामदेवादय: सर्वे तमपुच्छन्‌ महोजसम्‌ । 
तानब्रवीन्‍्मुनीन्‌ सर्वान्‌ प्रीतात्मा श्रूयतामिति ॥३॥ 
बामदेव आवि सब ऋषियों ने महान ओज वाले उस (संवत्त ) से भ्रश्त 
किया । प्रसस्त-चित्त (संवत्त) ने उन सब सुनियों को कहा-- सुनिये। 
स्वभावाद्‌ यत्र विचरेत्‌ कृष्णसार: सदा मृगः । 
धम्यंदेशः स विज्ञेयों ह्विजानां धर्मसाधनम्‌ ॥४॥। 
जहां कृष्णतार मृग सदा स्वेच्छापूवंक घिचरण करे, उसे ही द्विजों को 
धर्म की सिद्धि कराने वाला धर्म-क्षेत्र जानना चाहिये । 
उपनीतः सदा विप्रो गुरोस्तु हितमाचरेतू । 
खतग्गन्धमधुमांसानि ब्रह्मचारी विव्जेयेत्‌ ॥५॥ 
उपनेयन संस्कार किया हुआ विप्न ब्रह्मचारी सदा गुरु का हित साथे ओर 
माला, गन्ध, मधु और मांस को त्याग दे । 
सन्ध्या प्रातः सनक्षत्रामुपासीत यथाविधि । 


सादित्यां परिचर्मा सन्ध्यामर्द्धास्तमितभास्करे ॥६॥॥ 


१३८ संवर्ततस्मृति. 


प्रातः काल (पूर्वी) सम्ण्या में जब तारे निकले हुए हों, और सूर्य से युक्त 
पश्चिमा सब्ध्या में सूर्य के आधा अस्त हो जाने तक यथाविधि उपासना 
फरे। 


तिष्ठन्‌ पूर्वा जप॑ कुर्य्याद्‌ ब्रह्मचारी समाहितः । 
आसीन: परिचमां सन्ध्यां जप॑ कुर्य्यादतन्द्रित: ॥७॥ 
पूर्वा सन्‍्ध्या में ब्रह्मचारी ध्यानावस्थित होकर खड़े हुए (गायत्री कः) जप 
करे और परिचिसा संध्या में आलस्य-रहित होकर बैठा हुआ (गायन्नीं का) 
जप करे । 
अग्निकार्य्य तत, कुर्य्यान्मेधावी तदनन्तरम्‌ । 
ततो5धीयीत वेदन्तु वीक्षमाणो गुरोमु खम्‌ ॥॥८॥॥ 
उसके पश्चात मेधावी ब्ह्चारी (दोनो समय) अग्निकर्भ (होम) करे | 
तत्पश्चात्‌ गृर के मुख को देखते हुए वेद का अध्ययन करे । 
प्रणव प्राक्‌ प्रयुझ्जीत व्याहृति तदनन्तरम्‌ । 
गायत्रीज्चानुपृर्वेण ततो बेद॑ समारभेत्‌ ॥६॥ 
पहले प्रणव (ओम) का प्रयोग करे, उसके पश्चात्‌ व्याहृति का, (तब) 


आदि से आरम्भ करके गायत्री का उच्चारण करे | उसके पश्चात्‌ वेब का 
आरम्भ करे । 


हस्तो सुसंयतौ काय्यौं जानुभ्यामुपरिस्थितौ । 
गुरोरनुमतं कुर्य्यातू पठन्तान्यमतिर्भवेत्‌ ॥१०॥ 
दोनों हाथ दोनों घुटनों पर रखकर सुस्थिर करते चाहिये । (वेद को) 
पढ़ते हुए (सब कुछ) गुरु को अनुमति से करे । अस्यसतस्क न होवे । 
साय॑ प्रातस्तु भिक्षेत ब्रह्मचारी सदा ब्रती । 
निवेद्य गुरवेड्नीयात्‌ प्रा मुखो वाग्यत: शुचिः ॥॥११॥ 
सदा क़्त को धारण करने वाला ब्रह्मचारों साथ और प्रात: भिक्षाचरण 
करे । उसे गूर को देकर, नहा-धोकर पूर्वाभिमुख हो चुपचाप भोजन करे । 
साय॑ प्रा्तद्विजातीनामशन श्रुतिचोदितम्‌ । 
नान्‍्तरा भोजन कुर्य्यादग्निहोत्रसमो विधि: ॥१२॥ 


साय॑ और प्रातः ट्विजातियों का भोजन करना बेद में विहित है । शांत-चित्त 
अग्नि-होन्नो बीच में भोजन न फरे । 


संवत्तंस्मृतिः १३६ 


आचम्येव तु भुञ्जीत भुक्त्वा चोपस्पुशेद्‌ द्विजः । 
अनाचान्तस्तु यो5इशनीयात्‌ प्रायश्चित्तीयते तु सः ॥१३॥ 
द्विज आचसन करके भोजन करे और भोजन करके पुन्तः मुह साफ करे । 
जो बिना तुह साफ किए भोजन खाता है, वह प्रायश्चित्त का भागी 
होता है । 
अनाचान्त: पिबेद्‌ यस्तु योषपि वा भक्षयेद्‌ द्विजः । 
गायज्यष्टसहस्रन्तु जप कृत्वा विशुध्यति ।।१४॥ 
जो द्विज विता आचमन किए (जल) पीता है अथबा जो भोजन खाता है, 
बहू भाठ हुजार गायजी का जाप करके पूर्ण रूप से शुद्ध होता है । 
अकृत्वा पादशौचन्तु तिष्ठन्‌ मुक्तशिखो5उपि वा । 
विता यज्ञोपवीतेन आचास्तोध्य शुचिद्धिज: ।॥॥१५॥ 
पॉव धोए बिना, खड़ा हुआ, अथवा खुली हुई शिखा वाला, यज्ञोपवीत के 
बिना तो आच्रमन करके भी (खाने वाला द्वि)) अशुद्ध होता है । 
आचामेद्‌ ब्राह्मतीर्थेत सोपवीती ह्यदडः मुख: । 
उपवीती द्विजो नित्य प्राडः मुखो वाग्यतः शुचि:॥ १६॥ 
उपचोत फो धारण किये हुए (द्विज) उत्तर फी ओर मुख करके ब्रह्मतीर्य 
(अगूठे के निकट वाले स्थान) से आचसन करें। उपवीत को धारण किये 
पूर्वाभिमुख बेंठा मोती द्विज नित्य शुद्ध होता है । 
जले जलस्थ आचामेत्‌ स्थलाचान्तो बहि. शुचि. । 
वहिरन्तस्थ आचान्त एवं शुद्धिमवाप्तुयात्‌ ॥१७॥। 
जल में बैठा हुआ (द्विज) जल में आचभन करके और बाहर स्थल में बेठा 
हुआ स्थल में आचसन करके इस प्रकार जल के बाहर और भोतर शुद्धि को 
प्राप्त होता है । 
आमणिबन्धनाद्धस्ता पादावस्धिविशोधयेत्‌ । 
परिमज्य द्विरास्यच्तु द्वादशाद्भानि च॒ स्पृशेत्‌ ॥१५॥ 
मणिबन्ध (पहुंचे) तक बोनों हाथों को और दोनों पॉवों को जल से साफ 
फरे। मुख को दो बार साफ करके बारह अगों (दो ओष्ठों, दो तासिकाओं, 
वो आंखों, दो कानों, दो भुजाओं और दो जांघों) को स्पर्श करे । 
स्‍्तात्वा पीत्वा तथा भुकत्वा स्पृष्टवा चैव द्विजोत्तमा:। 
अनेन विधिना विप्र आचान्त: शुचितामियात्‌ ॥१६॥ 


१४० संवत्तस्मृतिः 


हे ब्राह्मणों | स्तान कर के, (जल) पीकर, (भोजन) खाकर और (अपवित्र 


वस्तु को) रपदां करके ब्राह्मण इसो विधि से आचमन फरके भली प्रकार शुद्ध 
होता है। 


शुद्रः शुद्ध यति हस्तेन वेश्यों दन्तेषु वारिभिः । 
कण्ठागते: क्षत्त्रियस्तु आचान्त: शुचितामियात्‌ ॥॥२०॥। 
बूद हाथ से (जल का स्पश करके), वैश्य दांतों में जल के स्पश से, क्षत्रिय 
कण्ठ तक गए हुए जलों से आचभन करके शुद्ध होता है । 
आसनारूढपाददचाकृतावश्यक्रियस्तथा । 
आरूढपादुको वापि न शुद्धयत्ति कंदाचन ॥॥२१।। 
आसत पर रखे हुए पॉव बाला, उसी प्रकार न की हुई आवश्यक क्रियाओं 
बाला और पादुफाए पहना हुआ चर (आचमन करके भी) शुद्ध नहीं होता । 
उपासीत न चेत्‌ सन्ध्यागग्निकार्य न वा कृतम्‌ । 
गायत्र्यष्टसहख्न्तु जपेत्‌ स्तात्वा समाहितः ॥॥२२॥। 


यद्दि सन्ध्योपातत त करे, अथवा अग्नि-होन्न न किया हो, तो स्नान फरके 
शांतचित्त हो आठ हजार गायतन्नी का जप करे । 


सूतकात्त नवश्राद्धं मासिकान्तं तथैव च। 
ब्रह्मचारी तु योझनीयात्त्रिरात्रेणेव शुध्यति ।२३॥ 


सूतक का अन्म, इसो प्रकार नव श्ाद्ध और मासिक श्राद्ध का अन्न जो 
क्रह्मचारी खाता है, वह तीन रात्रियों में ही शुद्ध हो जाता है। 


ब्रह्मचारी तु यो गच्छेत्‌ स्त्रिय कामप्रपीडित. । 
प्राजापत्यं चरेतू क्च्छुमथवेक सुयन्त्रित: ॥२४॥ 
जो ब्रह्मचारी काम से पाडित होकर स्त्रीगमन करे, तो वह्‌ उसके पश्चात्‌ 
जितेख्रिय रहकर एक इछ प्राजापत्य फरे । 


ब्रह्मतारी तु योहइनीयात्मधुमांसं कथण्चन | 
प्राजापत्यच्तु कृत्वासौ मौव्जीहोमेन शुध्यति ॥२५॥ 
जो ब्रह्मचारी किसो कारण से मधु ओर सांस का सेवन फरे, वह प्राजा- 


पत्य न्रत करके भौझजी-होम (जो यज्ञोपवीत के समय होता है) से शुद्ध 
होता है 


निर्वेपेच्च पुरोडाशं ब्रह्मगारी च पर्वणि। 
मन्‍्त्रे: शाकलहोमान्तरग्नावाज्यज्च होमयेत्‌ ॥२६॥ 


संवरत्तस्मृ ति: १४१९ 


प्रहचारी पर्व के दिन पुरोडाश दे, और शाकल होम के अद्भभूत भन्‍्ध्रों 
से अग्नि में आज्य का होम करे । 


ब्रह्मचारी तु यः स्कन्देत्‌ कामत: शुक्रमात्मन: । 
अवकीर्णी ब्रत कुर्य्यात्‌ स्तात्वा शुद्धयेदकामत, ।॥२७॥ 
जो ब्रह्मचारी जानबूझकर अपने वीये को स्खलित करे, वहु अवकीण्णित्नत 
करे । जो ब्रह्मचारी अनजाने में वी को स्खलित करता है वह स्वान करके 
शुद्ध हो जाता है । 
भिक्षाठनमटित्वा तु स्वस्थों हाय कान्तमइनुते । 
अस्नात्वा चैव यो भुड क्ते गायत्र्यष्टशतं जपेत्‌ ॥२५॥। 
जो भिक्षाटत करके स्वम्थ होता हुआ भी अकेला उसे खाता है, और 


जो बिना स्‍्तान किये भोजन फरता है, वह आठ सौ गायत्नी का जप 
करे | 


शुद्रहस्तेत योडइनीयात्‌ पानीयं वा पिबेत्‌ क्‍्वचित्‌ । 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पञु्चगव्येन शुध्यति ॥|२६॥ 
जो शुद्र के हाथ का खाए, या कहीं जल को पी ले, वह अहोराज़ 
उपवास फरके पण्चगव्य (वृध, वही, घी, मूत्र और गोभय) से शुद्ध 
होता है । 
शुष्कपय्युं षितोच्छिष्टं भुकत्वान्त केशदूषितम्‌ । 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पञुचगव्येन शुध्यति ॥॥३०॥ 
सुखे, बासी और उच्छिष्य अस्त को खाकर ओर केश पड़े हुए अन्त को 
खाकर अहोरात्र उपवास करके पञचगव्व से शुद्ध होता है । 


शूद्राणां भाजने भुकत्वा भुकत्वा वा भिन्‍तभाजने । 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चंगव्येन शुद्ध यति ॥३१॥ 
शूद्रों के बतेत में खाकर अथवा फटे हुए बतेन में खाकर एक बविन-रात 
उपचास फरके पञ्चगव्य से शुद्ध होता है । 
दिवा स्वपिति यः स्वस्थो ब्रह्मचारी कथव्चन । 
स्‍्तात्वा सूर्य समीक्षेत गायत्र्यष्टशतं जपेत्‌ ॥३२॥ 
जो स्वस्थ ब्रह्मचारों किसी कारण दित्र के समय सोए, तो स्नान करके 
सुमे का दर्शन करे और आठ सौ गायत्रो का जाप करे। 


१४९ संवरत्तस्मृतिः 
एप धर्म: समाख्यात' प्रथमाश्रमवासिनाम्‌ । 
एवं संवत्त मानस्तु प्राप्तोति परमां गतिम्‌ ॥३३॥ 


प्रथम आश्रम (“>न्नह्मचयंथाश्रम) पें वास करने वालो का यह धर्म कहा 
गया है। इस प्रकार बरतता हुआ (ब्रह्मचारी) परम गति को प्राप्त 
होता है । 
अथ द्विजो समाबृतः सवर्णा स्त्रियमुकहेत्‌ । 
कुले महति सम्भूतां लक्षणैश्व समन्विताम्‌ ॥३४।॥ 
ब्राह्म गैव विवाहेन शीलरूपगुणान्विताम्‌ । 
पथ्चयज्ञविधानड्च कुर्य्यादहरह॑द्विज. ॥३५॥। 
इसके पश्चात्‌ द्विज (घर) लौटकर समान वर्ण वाली, महान कुल में 
उत्पन्न, (उत्तम) लक्षणों से युक्त, शील, रूप और गुणों से अन्वित्त स्त्री का 
ब्राह्म विवाह" के द्वारा उद्ठहुन करे | और तदनन्तर ह्विज विन-प्रतिविन पञरुच 
महायज्ञों का विधाव करे | 
त हापयेत्‌ तु तानू शक्त' श्रेयस्काम: कदाचन । 
हानि तेषां तु कुव्बीत सदा मरणजन्मनो: ॥३६॥ 
श्रेय की कामना फरने बाला समर्थ (हिज) कभी उनका त्याग न फरे । 
(पर) मरण और जन्म में सदा उनका त्याग करे । 


विप्रोी दशाहमासीत  दानाध्ययनर्वाजत: । 
क्षत्त्रियों द्वादशाहानि वेश्य: पञ्चदरशव तु ॥३७॥। 


(मरण ओर जन्म के अवसर पर) प्ाह्मण दान अध्यमत को छोड़कर दस 
विन तक बैठा रहे, क्षत्रिय बारह दिनों तक (और) वेश्य पर्रह दिनों तक । 


शूद्र: शुध्यति मासेन संवत्त वचन यथा। 
प्रेतायान्न॑ जल॑ देयं स्नात्वा तद्गोत्रजेः सह ॥॥३५८॥। 
जैसा कि संवत्त ऋषि का वचत है, शूद्र एक मास में शुद्ध होता है। प्रोत 
के ग्ोत्रजों फो मिलकर स्नान कर प्रेत को अन्न और जल देवा चाहिये । 


प्रथमेडज्षि तृतीये चर सप्तमें नवमे तथा । 
चतुर्थेअहनि कर्तव्यमस्थिसञ्चयनं ट्विजै: ।॥॥३६॥ 








१... घत्तम वस्त्र और आभूषण पहनाकर विद्यावान्‌ और सुशील चर को बला- 
कर कन्या को देसा ब्राह्म विवाहु कहलाता है । 


संवत्तस्मृति' १४३ 
ब्राह्मणों के हरा पहले दिन, तीसरे, सातवें और उसी प्रकार नवप्त दिन 
अथवा चौथे वित्त अस्थिसंचयन क्विया जाना चाहिये । 
ततः: सब्ः्ययनादूध्व॑मद्भस्पर्शों विधीयत्ते । 
चतुर्थेइहनि विप्रस्य षष्ठे वे क्षत्त्रियस्थ च॑ ॥॥४०॥ 
तदनन्तर (अस्थि-) सचयन के पश्चात्‌ अंगसपर्श का विधात्त है। (अर्थात्‌ 
किसी को स्पर्श करने में कोई पाप नहीं) | ब्राह्मण के लिये चोथे विन और 
क्षत्रिय के लिये छठे दिन (अंगस्पर्श का विधान है) ! 
अष्टसे दशमे चेव स्पर्श: स्वयाहेश्यशूद्रयो: । 
जातस्यापि विधिदृष्ट एप एवं महषिति: ॥|४१॥ 
आठवें और दसवें दिन वैश्य और शूद्र के लिये (अज्भू-)स्पश का विधान 
है | मह॒षियों के द्वारा उत्पन्त हुए (अर्थात्‌ जन्म-सूृतक) के विषय सें भो यही 
विधि देखी गईं है । 
दशरात्रेण शुध्येत द्विजो वेदविव्ज्जित: । 
पुत्रे जाते पितुः स्तानं सचेलन्तु विधोयते ॥४२॥ 
जिस ब्राह्मण ने वेद नहीं पढ़ा है वह वश रात्रियों में शुद्ध होता है । पुत्र के 
उत्पन्त होने पर पिता के लिये वस्त्रों सहित सदान का विधान है । 
माता शुध्येद्‌ दशाहेव स्नातस्य स्पर्शन पितु: । 
होमस्तत्र तु कत्त व्य: शुष्कान्नेन फलेत च । ॥४३॥ 
माता दस दिन में शुद्ध होती है। पिता का स्तात करके स्पर्श करना ही 
जचित है)। इस अवसर पर सूखे अन्त या फलों से होम करना चाहिये । 
पथ्चयज्ञविधानन्तु न कार्य्य मृत्युजन्मनो: । 
दशाहात्त्‌ू परं सम्यग विप्रोध्धीयीत धर्मंवित्‌ ॥॥४४।॥ 
मृत्यु और जन्म (के सूतक) में पंच यज्ञों का विधान न करे | दस दिन के 
परचात्‌ धर्ते फो जानने वाला ब्राह्मण भली प्रकार वेदाध्ययन करे । 
दानञ्च विधिना देयमशुभान्तकर' शुभम्‌ । 
यद्यदिष्टतम॑ लोके यच्चापि दयितं गृहे ॥४५॥ 


जो-जो वश्तु लोक में इष्टतम है और जो इसे घर में बहुत प्यारी[है, अशुभों 
(पापों) का विनाश करने वाली उस-उस वस्तु का शुभ वान विधिपूर्वक 
दिया जाना चाहिये । 


श्डड संवत्तंस्मृतिः 
तत्तद्गुणवतते देयं तदेवाक्षयमिच्छता । 
नानाविधानि द्रव्याणि धान्‍्यानि सुबहूनि च ॥४६॥ 
अक्षय (पुण्य) को चाहने वाले नर को वह-वहू वस्तु गुणपात््‌ (ब्राह्मण), 
को दान में देनी चाहिये । नाता प्रकार के द्रव्य और बहुत से अन्न (दान में 
विये जाते चाहिये) । 
समुद्रजाति रत्नानि नरो विगतकल्मष, । 
दत्त्वा गुणाढ्यविप्राय प्राप्तोति महती ख्लियम्‌ ॥॥४७॥। 
समुत्र में जितने रत्न हैं उन सब को पापरहित सनुष्य गुणों से सम्पस्त 
ब्राह्मण को वान में देकर बड़ी भारो लक्ष्मी को प्राप्त करता है । 
गन्धमाभरणं मालय॑ यः प्रयच्छति धर्मेवितू । 
स॒सुगन्धः सदा हुष्टो यत्र तत्रोपजायते ।।४८॥ 
जो धर्म को जानने वाला मनुष्य गन्ध, आभूषण और माह्याबि को वान में 


देता है, वह उत्तम गंध धाला, सदा प्रसत्तचित्त मनुष्य जहां-तहां उत्पत्त 
होता है । 


श्रोत्रियाय कुलीतायाभ्यथिने च विशेषतः । 
यहान॑ दीयते भक्‍त्या तड्जूवेत्सुमहत्फलम्‌ ॥॥४६॥। 


जो दान वेदपाठी ब्राह्मण को, ऊँचे कुल वाले को और विशेष रूप से 
अधभ्यर्थो फो भक्ति के साथ दिया जाता है, वह बहुत महान्‌ फल वाला 
होता है । 
आहूय  शीलसम्पन्नं श्रुतेताभिजनेन च। 
शुचि विश्र॑ महाप्राश् हव्यकव्येषु पुूजयेत्‌ ॥॥५०॥ 
शील-सपन्‍्न, अ्ुत और अभिजन से सम्पन्त, शुद्धाचार और महान्‌ प्रज्ञा 
बाले बाह्यग को बुलाकर हव्य (देदताओं के अन्त) और कव्य (पितरों के अन्न) 
से उसकी पूजा करे । 
तानाविधानि द्रव्याणि रसवन्तीप्सितानि च । 
श्ेयस्कामेतन देयानि स्वर्गमक्षयमिच्छता ॥५१॥ 
भय की कामना वाले, और अक्षय स्वर्ग चाहने वाले मनुष्य को रस 
वाले और कमतीय अनेक प्रकार के द्रव्यों का दान करना चाहिये । 


वस्त्रदाता सुवेश: स्याद्रौप्यदो रूपमेव हि। 
हिरण्यद: समूर्द्धि च तेजश्चायुशच विन्दति ॥५२॥ 


संवत्तस्मृति: १४५ 


वस्त्र का दान करने वाला सुन्दर वेश वाला हो जता है, चॉदी का दान 
करने वाला रूप को प्राप्त करता है। सोने का दान करने वाला समृद्धि, तेज 
और आयु फो प्राप्त करता है । 
| भूताभयप्रदाने त स्वकामसानवाप्नुयात्‌ । 


॥ दीर्घमायुरच लभते सुखी चेव सदा भवेत्‌ ॥५३॥ 
प्राणियों फो अभय प्रदात करने से (मनुष्य) सब कामनाओ को प्राप्त 
फरत्ना है। वीर्घ आयु को प्राप्त करता है और सदा सुद्षी रहता है । 


धान्योदकप्रदायी च॑ सर्पिदें: सुखमइनुते । 
अलड कृत्य त्वलडूगारं दत्त्वा प्राप्नोति तत्फलम्‌ ॥५४।॥। 
घान्‍्य और जल का दान करने वाला और घी का दान करने वाला सुख 


को प्राप्त होता है। अलकृत होकर अलंकारों क्वा दान करने वाला उसके 
फल को प्राप्त करता है । 


फलमूलानि विप्राय शाकानि विविधानि च । 
सुरभीणि च पुष्पाणि दत्त्वा प्राज्ञ. स जायते ॥५५॥ 
ब्राह्मण को फलों, मूलों, विविध प्रकार के दाकों और सुगन्धित धुष्पों का 
वान देकर वह (मनुष्य) प्रज्ञावान हो जाता है | 
ताम्बूलं चेव यो दद्याद्‌ ब्राह्मणेभ्यो विचक्षण:। 
मेधावी सुभगः प्राज्ञों दशेनीयशुच जायते ॥५६॥ 
जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य ब्राह्मणों को पान बान करे, वह मेधावी, सुन्वर, 
प्रज्वाला और दर्शनीय हो जाता है | 
पादुकोपानहो चउछत्र शयनान्यासनानि च । 
विविधानि च यानानि दत्त्वा दिव्यगतिभेवेत्‌ ॥|५७॥। 
पाबुका, जूते, छत्र, शयतनों, आसनों और विविध प्रकार के यानों का वान 
करके (मनुष्य) दिव्य गति वाला हो जाता है । 
दद्याच्च शिशिरे त्वरित बहुकाष्ठ प्रयत्तत, । 
कायाग्निदी प्ति प्राज्ञत्व रूपसौभाग्यमाप्नुयात्‌ ॥॥५५॥ 


, जो (पनुष्प) शिशिर ऋतु में प्रयत्न पुर्वके अत्यधिक काष्ठ बाली अग्नि 
का दान करता है, वहु जठरारित की दीप्ति, बुद्धि, रूप और सौभाग्य को प्राप्त 
करता है । 


१४६ सवत्तेंस्मु ति: 


औषध॑ स्नेहमाहारं रोगिणां रोगशान्तये । 
दत्त्वा स्याद्रोगरहितः सुखी दीर्घायुरेव त्ञ॒ ॥५६॥ 
रोगियों के रोग को शान्त करने के लिये उसे औषध, स्नेह (घी)ओऔर आहार 
देकर (मवुष्य) रोग-रहित, सुखी और लम्बी भायु वाला हो जाता है| 
इन्धनानि च्‌ यो दद्याद्विप्रेम्य. शिशिरागमे । 
नित्यं जयति सग्रामे श्रिया युक्तस्तु दीप्यते ॥६०॥। 
ज॑ं) (मनुष्य) शिशिर के आगमन पर पिप्रोंकों ईंघत' का दान करता है, 
वह सप्राम में नित्य विजयी होता है, और श्री से युक्त होकर प्रकाशभान्‌ 
होता है । 
अलड कृत्य तु यः कन्यां वराय सदृशाय वे । 
ब्राह्मण तु विवाहेन दद्यात्तान्तु सुपूजिताम्‌ ॥६१॥ 
स कन्याया: प्रदानेन श्रेयो विन्दति पुष्कलम्‌ । 
साधुवादं लभेत्‌ सद्ि: कीति प्राप्नोति पुष्कलाम्‌ ॥॥६२॥ 
जो (मनुष्य) सुपूित कन्या को अलंकृत करके तुह्य वर को ब्राह्म विचाह 
फी विधि से देता है, वह कन्या के प्रदान से पुष्कल श्रेय को प्राप्त करता है, 
और तज्जनों से साधुवाद को और मह॒ती कौति को प्राप्त करता हे । 
ज्योतिष्टोमातिरात्राणा शत शतगुणीकृतम्‌ । 
प्राप्तोति पुरुषो दत्त्वा होममन्‍्त्रेस्तु संस्कृता म्‌ ॥॥६३॥। 
होम के मसनन्‍त्रों से संसक्रत कन्या को देकर पुरुष सो ज्योत्तिष्ोीम और 
ऊतिरात्र यज्ञों के सो गुना फल को पाता है । 
ता दत्त्वा तु पिता कनन्‍्यां भूषणाच्छादनासने, । 
पूजयन्‌ स्वगेमाप्नोति नित्यमुत्सववृद्धिषु ॥६४।॥॥ 
पिता कन्या का विवाह करके उत्सव और वृद्धि (पृत्न-जन्म आदि) के 
अवसरों पर नित्य ही भूषण, वस्त्र और भोजन से उसका आदर-सत्कार करता 
हुआ स्वर्ग को प्राप्त करतः है। 


रोमकाले तु संप्राप्ते सोमो भुड क्तेष्थ कन्यकाम्‌ । 
रजो दृष्ट्वा तु गन्धर्व: कुचौ दृष्ट्वा तु पावकः ॥६५॥ 


रोस (फूदने) के समय सोम, रजोदर्शत के समय गन्धर्व और कच्चों का 
वर्शन करके अग्नि कन्या का उपभोग करता है। 


संवर्त्तस्मृतिः १४७ 
अष्टवर्षा भवेद्‌ गौरी नववर्षा तु रोहिणी । 
दशवर्षा भवेत्‌ कन्या अत ऊद्ध व॑ रजस्वला ॥।६६॥।। 
आठ बर्ष की गौरी, नौ वर्ष की रोहिणी, दश वर्ष की कन्या और उसके 
पश्चात्‌ रजस्वला होती है । 
माता चेव पिता चैव ज्येष्ठो भ्राता तथेव च । 
त्रयस्ते नरक॑ यान्ति दुष्ट्वा कनन्‍यां रजस्वलाम्‌ ॥॥६७॥ 
माता और पिता, और उती प्रकार से ज्पेष्ठ ब्राता--ये तीनो कन्या को 
रजस्वला देखकर नरक में जाते हैं । 
तस्माद्विवाहयेत्‌ कन्यां यावन्नत्त्‌ मती भवेत्‌ । 
विवाहो ह्यष्टवर्षाया कन्यायास्तु प्रशस्यते ॥॥६८॥। 
इस लिये कन्या जब तक ऋतुमती (रजस्वला) नहीं हो जाती, तब तक 


उसफा विवाह कर देना चाहिए | आठ वर्ष की कन्या क्रा विवाह श्रेष्ठ माना 
गया है । 


तैलमास्तरणं प्राज्ञ: पादाभ्यज्ञ ददाति यः । 
प्रहृष्टमानसो लोके सुखी चेव सदा भवेत्‌ ॥६९॥। 
जो तेल ओर विछौने का दान तथा स्नान और उचठने का थान करता है, 
खह भनुष्य लोक में सदा प्रसन्‍त-चित्त रहुता है और सुखी होता है । 
अनड्वाहौ चर यो दद्यात्‌ हिजे सीरेण संयुतौ। 
अलइः कृत्य यथाशक्‍त्या धूव्वही शुभलक्षणां ॥७०॥। 
सर्वेपापविशुद्धात्मा सर्वकामसमन्वित: । 
वर्षाणि वसति स्वर्ग रोमसंख्याप्रमाणत, ।॥७१।॥। 
जो नर हल में जुते हुए, जूए को खींचने वाले, शुभ लक्षणों वाले दो 
बलों को यथाशक्ति अलक्ृत करके ब्राह्मण को देता है. वह सब पापों से भली 
प्रकार शुद्ध हुए अन्तःकरण वाला और सब कामनाओ से युक्त होकर (बैलो 
क्रे) रोमों की प्तरुया के प्रमाण से (अर्थात्‌ बलों के शरीर पर जितने रोम 
होंगे उतने ही वर्षों तक) स्वर्ग में वास करता है । 
धेनुञ्च यो दिजे दह्यादलझ कृत्य पयस्विनीम्‌ । 
कांस्यवस्त्रादिभियु कतां स्वर्गलोके महीयते ।॥७२॥ 
जो मतुष्य बुधारू गाय को कांसी के पात्न और वस्त्र आवि के साथ भूषित 
करके ब्राह्मण को देता है, वह्‌ स्वां-लोक में पूजित होता है । 


श्ड संवत्त स्मृति: 


भूमि शस्यवतीं श्रेष्ठां ब्राह्मणे वेदपारगें । 
गां दत्त्वाडंप्रसूताउच स्वर्गलोके महीयते ॥॥७३॥।। 
सस्य वाली उत्तम भूमि को और अद्धंप्रसूता गाय को वेदपा रजत ब्राह्मण 
को दान में देकर (सनुष्य) स्वर्ग लोक में पूजा जाता है । 


यावन्ति शस्यमूलानि गोरोमाणि च सर्वशः । 
नरस्तावन्ति वर्षाण स्वर्गंलोके महीयते ।।७४।। 


सत्य की जितनी जड़ हैं, और सब मिलाकर जितने गाय के रोम हैं, 
मनुष्य उत्तने हो वर्षों तक स्वर्ग लोक में पुजा को प्राप्त करता है । 


यो ददाति शफंरौप्येहेंमशजद्भीमरोगिणीम्‌ । 
सवत्सां वाससा वीतां सुशीलाज्रं पयस्विनीम्‌ ॥॥७५॥ 
तस्यां यावन्ति रोमाणि सबत्सायां दिवं गत' । 
तावद्र्षसहस्राणि स नरो ब्रह्मणोडन्तिक्रे ७६।। 
जो (मनुष्य) चांदी के खुरों से युक्त, सोने के सीं | वाली, नोरोग, बछड़े 
या बाछड़ी वाली, वस्त्र से आच्छादित, उत्तम शौभ वाली, वुधारू ग्राय फा 


दान फरता है, वहु स्जर्ग लोक में जाकर जितने बछड़े सहित उसके शरीर पर 
बाल हैं, उत्तने ही वर्षों तक ब्रह्म के सांनिद्धुय में निवास करता है । 


यो ददाति बलीवहंमुक्तेन विधिता शुभम । 
अव्यज्भ गोप्रदानेन फलाइशगुणं फलम्‌ ॥७७॥ 
जो उक्त विधि से उत्तम बैल का दान करता है, वह अक्षण्ण अंगों वाले 
बेल को दान में देने से (गाय से, दस गुणा फल का भागी होता है । 


अग्नेरपत्यं प्रथम सुवर्ण 
भूवेष्णवी सूर्यसुताइच गाव: । 
लोकास्त्रयस्तेन भवन्ति दत्ता 
यः काड्चन गाउनच महीऊच दद्यात्‌ ॥७८५॥ 
सोगा अग्नि की प्रथम सन्‍्तान है, पृथिवी विष्णु की पुत्री है, और गोौबें 


सूमे को पुत्रियां हैं । उसके द्वारा तीहों लोक्षों का हो बान हो जाता है, जो 
सोने, ग्ऊ और पृथिवी का दान करता है । 


सर्वेधामेव. दानानामेकजन्मानुगं फलम्‌ । 
हाटकक्षितिगौरीणां सप्तजन्मानुगं फलम्‌ ॥७६॥ 


संवत्तेस्मृति: श्डह 
सभी दानों का फल एक जन्म तक चलने वाला होता है | सोने, भूमि 
और गऊवों (क्े बात का) फल तो सात जन्मो तक चलने वाला होता है । 
अन्नदस्तु भवेन्नित्य सुतुप्तो निभृतः सदा । 
अम्बुदश्च सुखी नित्यं सर्वकमंसमन्वितः ।॥८०॥ 
अन्न का दान करने वाला तो हमेशा भलो प्रकार तुप्त, सवा भरा-पुरा 
रहता है। जल का दान करने वाला त्य सुखी और सब कर्मों से युक्त 
रहता है। 
सर्वेषामेव दानानामस्नदानं॑ पर स्मृतम्‌ । 
सर्वेषामेव जन्तूना यतस्तज्जीवितं परम्‌ ॥८९१॥ 
सभी दानों में अन्त का दान परस माना गया है, क्योंकि वह सभी प्राणियों 
का परम जीवन है । 
यस्‍स्मादच्नात्‌ त्रजा: सर्व्वा: ऋल्‍पे कल्पेडसृ जत्‌ अभु:। 
तस्मादन्नात्‌ परं दान न भूतों न भविष्यति ॥८२॥ 
चूकि परमेश्वर ने प्रत्येक कल्प मे सब प्रजाओं को अन्न से उत्पन्न किया 
है, इस लिये अन्न से बढ़ कर और फोई दान न है और न होगा । 
अन्नदानात्‌ परं दानं विद्यते न हि किझ्चन । 
अन्नाद्‌ भूतानि जायन्ते जीवन्ति च न सशयः: ॥|८३॥ 
अन्न के दान से वढ़कर और कोई दाम नही हैं । अन्त से श्राणी उत्पन्न होते 
हैं और जीवित रहते है, (इस मे) सशय नहीं है। 
मृत्तिकां गोशक्ृहर्भानुप॒वीत यथोत्तरम्‌ । 
दत्त्ता गृणाढ्यविप्राय कुले महति जायते ॥॥८४॥ 
मिट्टी, गोबर, कुशाओ और उपवीत का गुणों में बढ़े हुए ब्रह्मण को ऋरमश: 
दान देकर (सनुष्य) महात्‌ कुल में उत्पन्न होता है । 
मुखवासञ्च यो दद्यादन्‍तधावनमेवब च। 
दशुचिगन्धसमायुक्तोअ्वार्दुष्ट: स सदा भवेत्‌ ॥८५॥ 
जो (मनुष्य) मुखबस (पान, सुपारी, इलायचो आवि) और दतोौन का 
बात करता है, वह पविन्न गन्ध से युक्त हुआ कभी भी वाणी के दोष से युक्त 
नहीं होता | 
पादशौचन्तु यो ददण््यात्तथा च गुृदलिज्जयो: । 
यः प्रयच्छति विप्राय शुद्धबुद्धि: सदा भवेत्‌ ॥॥८५६॥ 


१५० संवर्त्त स्मृति 


जो (मनुष्य) पाँव को धोने के लिये जल तथा गुदा और बिग को 
धोने के लिये जल ब्राह्मण को देता है, वह्‌ सवा शुद्ध बुद्धि वाला होता है । 
औषध॑ पथ्यमाहार स्नेहाभ्यज्धभ प्रतिश्रयम्‌ । 
यः प्रयरुछति रोशिश्य: सर्वव्याधिविवर्ज्जित: ॥॥८७॥। 
ओऔषध, स्वास्थ्यवद्धक आहार, तेल की सालिश और आश्रय जो 
(मनुष्य) रोगियों को देता है, बहु सब रोगो से रहित हो जाता है । 
गुडसिक्षुरसञ्चेव लवणं व्य्जनानि च। 
सुरभीणि च पानानि दत्त्वात्यन्त सुखी भवेत्‌ ॥।८८।) 
गुड़ और गस्‍ते के रस, लवण और मसालों को और सुगन्धित पेय 
पदार्थों को देकर (मनुष्य) अत्यन्त सुखी होता है । 
दानेइच विविधे: सम्यक्‌ पुण्यमेतदुदाह्तम्‌ । 
विद्यादानेन सुमतिब्रेहालोके महीयते ॥८६९॥ 
विविध प्रकार के दानो से मिलने वाला यह पवित्र फल बताया गया 
है । विद्या के दान से उत्तम बुद्धि बाला मनुष्य ब्रह्म लोक में पुजा जाता है। 
अन्योच्यान्नप्रदा बिप्रा अच्योन्यप्रतिपुजका: । 
अन्योन्यं प्रतिगृक्तुन्ति तारयन्ति तरन्ति च ॥|8०।॥। 
एक-दुसरे को अन्त देने बाले और एक-दूसरे की पूजा करने वाले ब्राह्मण 


हक सर से धन स्वीकार करते हे, दूसरों को तार देते हे और स्वयं तर 
जाते हुँ | 


दानानयेतानि देयाति तथान्यात्रि विद्येषत:। 
दीनान्धकृपणादिभ्य: श्रेयस्कामेंत धीमता ॥॥६ १॥ 
ये दान तथा जस्य दाल शअंय की कासना वाले बुद्धिमान मनुष्य के द्वारा 
बिशेष रूप से दीतों, अंधों और क्पणों को (शास्त्रोक्त विधि से) विये जाने 
चाहिये । 
ब्रह्मचारियतिभ्यश्च वपन यस्तु कारयेत्‌ । 
नखकर्मादिकड्चेव चक्षष्मान्‌ जायते नरः ॥ ६ २॥ 


ब्रह्मचारी ओर सनन्‍्यासी का जो भुण्डन कराता है, नखकर्म आदि कराता है, 
बह मनुष्य नेत्रों वाला हो जाता है । 


देवागारे ह्विजातीनां दीप दद्याच्चतुष्पथे । 
मेधाविज्ञानसम्पन्नस्चक्षुष्मान्‌ जायते तर: ॥६३॥। 


संवर्त्तस्मृति: १५९१ 


देव-मन्विर में, ब्राह्मणों को और चतुष्पण (चौराहे) पर जो दीपक देता 
है, बहू सदा मंधावी, ज्ञानवान्‌ और (दुर-) दृष्टि वाला होता है । 
नित्ये नैमित्तिके काम्ये तिलान्‌ दत्त्वा तु शक्तित: । 
प्रजावान्‌ पशुमांदचेब धनवान्‌ जायते तरः ॥९४॥ 
नित्य, नेंसित्तिक और काम्य (कर्म) मे सामर्थ्यानुसार तिल देकर' मनुष्य 
सनन्‍्तान वाला, पशुओं वाला और धन बाला हो जाता है | ५ 
यो यदाभ्यर्थितो विप्रैयंद्यत्‌ संप्रतिपादयेत्त 
तृणकाष्ठादिकव्चेव गोप्रदानसम॑ भवेत्‌ ॥8५॥ 
जो जिस समय ब्राह्मणों के हारा याचना करते पर जिस-जिस (वस्तु) को 
देता है, और तृण, काष्ठ आवि (प्रदान करता हे), तो (वहु) गोवान के तुल्य 
हो जाता है। 
न वे शयीत तमसा न यज्ञ नानृत॑ वरदेत्‌ । 
अपवदेन्न विप्रस्थ न दान॑ परिकीततयेत्‌ ॥६६॥ 
अन्धकार मे न सोये, न यज्ञ में (सोये), झूठ न बोले, ब्राह्मण की निन्‍वा 
न करे, दान का बखान न करे | 
यज्ञोअ्नृतेन क्षरति तपः क्षरति विस्मयात्‌ । 
आयुविप्रापवादेन दान च परिकीर्तन]त्‌ ॥६७॥ 
यज्ञ झूठ बोलने से क्षीण हो जाता है, वप अभिमान से क्षीण हो जाता है, 
आयु ब्राह्मण को निन्‍्दा से क्षीण हो जाती है, दान बखान से क्षीण हो जाता है | 
चत्वा येंतानि कर्माणि सन्ध्याया वर्जयेद्‌ बुध: । 
आहार मैथुन निद्रा तथा सपाठमेव च ॥|९८॥ 
आहाराज्जायते व्याधिगेर्भो वे रोद्रमेथुनात्‌ । 
निद्रातों जायतेडलक्ष्मी: सपाठादायुप, क्षय: ॥॥६९॥। 
ज्ञानवान्‌ इत चार कर्मो को सन्ध्या(दिन और रात्रि की सन्धि-वेलाओं) में 
छोड़ देवे - भोजन फो, मैथुन को, निद्रा को और उसो प्रकार पठन को । 
(संध्या फाल से) भोजन करने से रोग उत्पन्न होता है, मैथुन से रौद् गर्भ, निद्रा 
से अलक्ष्मी (निस्‍्तेजस्विता) और पठन से आयु का क्षय (होता है) | 
ऋतुमतीं तु यो भार्या संनिधो नोपगच्छति । 
तस्या रजसि तनन्‍्मासं पितरस्तस्य शेरते ॥१००॥ 


१५२ संवत्त स्मृति: 
जो (मनुष्य) ऋतुमती (मासिक धर्म के पश्चात्‌ स्‍्नाता स्त्री) के पास 
नहीं जाता है, उस मास उस के वितर उस (स्त्रो) के रज मे शयन करते हें । 
कृत्वा गृद्याणि कर्माणि स्वभार्य्यापोषणे रत: । 
ऋतुकालाभिगामी स्यात्‌ प्राप्तोति परमां गतिम्‌॥॥ १० १॥। 
गृहस्थ के कर्मो को करके अपनी भार्या के पोषण में व्यस्त, ओर ऋतुकाल में 
(भार्या के पास) जाने वाला (मनुष्य) परमगति को प्राप्त करता है । 
उषिल्वेवं गृहे विप्रो ह्वितीयादाश्रमात्‌ परम्‌ । 
वलीपलितसंयुक्तस्तुतीयत्तु म्रमाश्रयेत्‌ ।।१०२॥ 
बिग इस प्रफार घर में वास करफे दूसरे आश्रम (गृहस्थाश्षस) के पश्चात्‌ 
झरियों और सफेद बालों से युक्त हुजा तोसरे (आश्रम) का आश्रय ले। 
गच्छेदेव वन प्राज्ञ. सभायेस्त्वेक एवं वा । 
गृहीत्वा चारिनहोत्रज्च होम तत्र न हापयेत्‌ ॥॥|१०३॥ 
इस प्रकग्र (गृहस्थाश्रम के पश्चात्‌) बुद्धिलान्‌ पत्ती के साथ अथबा 


अकेला ही वन मे चला जाए, और अग्निहोत्न को ग्रहण करके वहां होम का 
परित्याग त करे | 


कुर्ण्याव्वेब पुरोडाशं वन्यैमेंध्येयेथाविधि । 
भिक्षाञच भिक्षवे दद्याच्छाकमूल फलादिशभि. ॥|१०४।॥ 


और बन में उत्पन्न होने वाले यज्ञोीय पदार्थों से विधिपुर्वंक पुरोडाश बताकर 
शाक, मूल, फल आदि के प्ताथ या्रक को भिक्षा देव । 


कुर््यादष्ययनं॑ नित्यमग्निहोत्रपरायण: । 
इष्टि पार्व्वायणीयाज्च प्रकुर्य्यात्‌ प्रतिपवंसू ॥१०४५॥ 
अग्निहोत्र परे तत्पर हुआ नित्य अध्ययन करे, प्रत्येक पर्व (अभावस्या, 
पूणिमा आबि) में तत्पर्व सम्बन्धी इष्टि को करे । 


उषित्वैवं वने विप्रो विधिज्ञ. सर्वकर्मसु । 
चतुर्थमाश्रम॑ गच्छेद्धुतहोमो जितेन्द्रिय ॥१०६॥ 
इस प्रकार सब कर्मों में चिधि-विधान को जानने वाला विप्र चल में बास 


करके किये हुए होम बाला और जोतोी हुई इच्द्रियों काला होकर 
चौथे आश्षस सें प्रवेश करे । 


अग्निमात्मनि संस्थाप्य ह्विज. प्रव्नजितो भवेत । 
वेदाभ्यासरतो नित्यमात्मविद्यापरायण' ॥१०७॥। 


संवर्त्त स्मृति: १५३ 
अपने अन्दर अग्नि को स्थापित करके हविज संन्यास ग्रहण करे। नित्य ही 
बेदों के अभ्यास में रत और (आत्म-) विद्या में तत्पर होवे। 
अष्टौ भिक्षा. समादाय स मुनि' सप्त पञ्च वा । 
अद्‌ नि: प्रक्षाल्य तत्सव्व भुज्जीत च समाहित: ॥॥१०८॥ 
चह मुत्ति आठ अथवा सात श्रथवा पांच भिक्षाओं को लेकर उन सबका 
जल से प्रक्षालन करके (अर्थात्‌ उनपर जल छिड़ककर) सुसमाहित चित्त होकर 
उनका भोग करे | 
अरण्ये निज्जने तत्र पुनरासीत भुक्तवान्‌ । 
एकाकी चिन्तयेन्नित्यः मनोवाक्कायकर्म भि: ॥|१०६९॥ 
भोजन से तृप्त होकर वहां निर्जन वन में आसीन हो अफैला सतत, वाणी 
और कर्म से नित्य (परसेश्वर का) चिन्तन करे । 
मृत्युडच नाभिनन्देत जीवित वा कथज्चन | 
कालमेवप्रतीक्षेत यावतायु: समाप्यते ॥११०॥ 
मृत्यु अथवा जीवन का किसी प्रकार भी अभिनन्‍दन न करे (चिन्ता न करे)/ 
उस फाल की हो प्रतीक्षा करे जब आयु समाप्त हो जाएगी | 
संसेव्य चाश्रमान्‌ सर्वान्‌ जितक्रोधों जितेन्द्रिय: । 
ब्रह्मतोकमेवाप्नोति वेदशास्त्रार्थंविद्‌ द्विज: ॥ १११॥ 
सब आश्रसों का सेवन करके जीते हुए क्रोध वाला और जीती हुईं इच्द्रियों 
बाला; वेद और शास्त्र के अर्थ को जातने वाला विप्र ब्ह्मलोक को प्राप्त 
कर लेता है। हि े 
आश्रमेषु च सर्वेषु प्रोक्‍्ता्यं प्राश्तिको विधि: । 
अथाभिवक्ष्ये पापानां प्रायश्चित्तः यथाविधि ॥११२॥ 
सब आश्रमों के विषय में इस निर्णापक विधि का प्रवचन कर दिया गया 
है । इससे आगे में पापों के प्रायथश्चिस का यथाविधि प्रवचन करूंगा | 
ब्रह्मनष्श्च सुरापहच स्तैयी च गृरुतत्पग: । 
महापातकिनस्त्वेते तत्संयोगी च पव्तचम: ॥|११३॥ 
ब्राह्मण की हत्या करने बाला, सुरा का पान करने वाला, चोरी करने 
वाला और गुरु-पत्तोी से गसन करने घाला, और पाँचवां इनका सहयोगी--पें 
(सत्र के सब) महाणातकी होते हू । 


१५४ संवत्त स्मृति: 


ब्रह्मघ्तस्तु वन गच्छेतु वल्कवासा जटी ध्वजी । 
वन्यान्येव फलान्यइननू सव्वेकामविवर्जित: ॥ १ १४॥ 
अह्मघाती वन में चला जाएं, छाल के वस्त्रो, जदाओं और ध्वज (श्रह्मा- 
हत्यारे के चिह्न) को धारण करे और सब इच्छाओं से रहित होकर बत 
के फलों को ही खाता हुआ (रहे)। 
भिक्षार्थी विचरेद्‌ ग्रामं वन्यैयेंदि व जीवति । 
चातुवेण्य॑ चरे-्ट्रक्ष खटवाज्भी सयत. सदा ॥११५॥ 
यदि बन के फल-सूल आदि से जीवन न चल सके तो सिक्षुक बनकर गांव 
मे बिचरण करे । हमेशा खाट की बाही वाला और संयमी होकर चारों 
बर्णों में भिक्षा मांगे ! 
भैक्षल्चेव समादाय वत्त गच्छेत्ततः' पुनः । 
वनवासी स॒पापः स्थात्‌ सदाकालभतन्द्रित: ॥ ११६॥। 
इस प्रकार भिक्षाओं को ग्रहण करके वह फिर बन मे चला जाए। वह 
पापी आलस्यरहित होकर हमेशा के लिये वन्त में वास करने वाला होवे । 


ख्यापयन्‌ मुच्यते पापात्‌ ब्रह्मध्तः पापकृन्‍्तरः । 
अनेत तु विधानेन द्वादशाब्दब्रतझ्चरेत्‌ ॥११७॥ 


(सब से बड़े ) पाप को फरते वाला ब्रह्मघातो अपने पाप का बार-बार कथत 


फरता हुआ पाप से भुक्त हो जाता है । इस विधि से बारह वर्ष के व्रत का 
आध्रण करे | 


सनियम्येन्द्रियग्रा्म सर्वभूतहिति रत: । 
ब्रह्महत्यापत्तोदाय ततो मुच्येत किल्बिषात्‌ ॥॥|११८॥ 


ब्रह्महत्या (के पाप से) सुक्त होने लिये इन्द्रिय-सम्‌ हु को नियन्त्रण में 
करके, सब प्राणिमों के हित मे लगा हुआ पाप से मुक्त हो जाता है । 


अत: परं सुरापस्य प्रवक्ष्यामि विनिष्कृतिम्‌ । 
श्रोतुमिच्छत भो विप्रा वेदशास्त्रानुरूपिकाम्‌ ॥११९॥ 
गौडी साध्वी च पैष्टी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा । 
यथैबैका तथा सर्वा न पातब्या द्विजोत्तमै: ॥१२०॥ 


इसके पश्चात्‌ घुरा पीने चाले के प्रायश्चित्त को कहता हू । तुम 
बेवशास्त्रानुरूप उसे सुनने की इच्छा करो। गौडी (गुड़ से बनने बाली), 
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भाध्वी (सधु महुआया अंगूर से बनने बाली) और पैष्टी (आटे से बनने 
बाली) तीन प्रकार को सुरा जाननी चाहिये | जैसो एक है, वेसी ही सब हे । 
उत्तम ट्विजों को वे नहीं पीनी चाहियें । 
सुरापस्तु सुरा तप्तां पिबेत्तत्पापमोक्षक: । 
गोमूत्रमग्निव्णेब्न्च गोसयं वा तथाविधम्‌ ॥१२१॥ 
सुरा के पाप से मुक्त होने का इच्छुक शराबी गर्स सुरा का पान फरे | 
अग्ति के बर्ण वाले गोमून्र का अथवा उसी प्रकार फे गोबर का सेवन फरे | 
घृतं वा त्रीणि पेयानि सुरापो ब्रतमाचरेत्‌ । 
मुच्यते ते पापेन प्रायब्चित्त कृते सति ॥१२२॥ 
अथवा (उदष्ण) घुत को पिये, थे तीन पेय (पदार्थ) हूँ। सुरा पीने वाला 
(पुरा न पोने के) क्षत का आचरण फरे। प्रायश्चित्त फर लिये जाने पर वह 
उस-उस पाप से मुक्त हो जाता है । 
अरण्ये वा वसेत्‌ सम्यक्‌ सर्वकामविवजितः । 
चान्द्रायणानि वा त्रीणि सुरापो ब्रतमाचरेत्‌ ॥१२३॥ 
अथवा सब कामनाओ से रहित होकर भली प्रकार अरणप्य में वास करे । 
अथवा तीन चास्द्रायण बतों का पालन करे । सुरापान करने वाले के श्रत का 
आच्चरण फरे | 
एवं शुद्धि: सुरापस्य भवेदिति न संशय: । 
मद्यभाण्डोदक पीत्वा पुनः संस्कारमहेति ॥१२४॥ 
सुरापान करने वाले की इस प्रकार शुद्धि हो सकती है. इसमे फोई 
संशय नहीं | सुरापात्र मे रखे जल को पीकर (मनुष्य) पुन' संस्कार के 
योग्य होता है । 
स्तेयं कृत्वा सुवर्णस्य राज्ञ शंसेत मातव: । 
ततो मुसलमादाय स्तेन हन्यात्‌ सक्षन्नुप: ॥१२५॥ 
सोने को चोरों करके (चोर) चोरी के माल को राजा को बता वेवे | फिर 
राजा मसल लेकर एक बार चोर पर प्रहार फरे । 


यदि जीवति स स्तेनस्ततः स्तेयात्‌ प्रमच्यते । 
अरण्ये चीरवासा वा चरेद्‌ ब्रह्महणों ब्नतम्‌ । 
एवं शुद्धि: कृता स्तेंये सबत्त बचने यथा ॥१२६॥ 


१५६ संवर्त्तस्थृतिः 
यदि वहु चोर जीवित रह जाए, तो चोरी के पाप से मुक्त हो जाता है । 
अथवा चीथड़ों के वस्त्र धारण करके वन में श्रह्मघाती के ब्रत का आचरण 
करे । सवत्त ऋषि के अनुसार चौय॑कर्म से उत्पन्त पाप की इस प्रकार शुद्धि 
कही गई है । 
गुरुतल्पे शयानस्तु तलपे स्वप्यादयोमये । 
समालिद्जत्‌ स्त्रिय वापि दीप्ता कृत्वायसा कृताम्‌ 
॥ १ २७॥। 
गुरु की शय्या पर सोने बाला(अर्थात्‌ गुरू-पत्ती से गमत करने बाला) लोह- 
निभित (गर्म) शब्पा पर शयन करे । अथवा लोहे से बनाई हुई और तपाई 
हुई स्त्री का आरलिगन करे । 
चान्द्रायणानि वा कुर्य्याच्चत्वारि त्रीणि वा द्विज: । 
तंतो विमुच्यते पापात्‌ प्रायक्चित्त कृते सति ॥|१२५॥ 
और ट्विज चार अथवा तीन चान्द्रायण ब्रतों का पालन फरे। तब 
प्रायश्चित्त क्षिये जाने पर पाप से मुक्त होता है॥। 
एमि: सम्पर्कमायाति यः कश्चित्‌ पापमोहितः । 
तत्तत्पापविशुद्धयर्थ तस्य तस्य ब्रतव्न्चरेत्‌ ॥१२६९॥ 
जो कोई पाप से सोह फो प्राप्त सनुष्य इस के साथ संपक्र में आता है, 
उस-उस पाप की शुद्धि के लिये उस-उस (पापी) के ब्रत का आचरण करे । 
क्षत्रियस्प वर्ध कृत्वा त्रिभि: कृच्छे विशुष्यति । 
४ | कुर्य्याच्चेवानुरूपेण त्रीणि कृच्छाणि संबतः ॥॥१३०॥। 
क्षनत्निय का बध करके तोन फ़च्छ बतों से शुद्ध हो जाता है। इस लियें 
संयभी होकर तीन कृच्छों को विधिपुर्वंक करे । 
' बेश्यहत्यान्तु संप्राप्त: कथब््चित्‌ कापमोहितः । 
| कृच्छातिकृच्छी कुव्बीत स नरो वेश्यघातक: ॥१३१॥ 
किसी कारण काम से मोहित मनुष्य यदि वेश्य की हत्या कर दे, तो वैश्स 
की हत्या करने वाला वह मनुष्य कुष्छ और अतिकुच्छ, ज्तों को करे । 
कुर््याच्छूद्रवध प्राप्तस्तप्तकृच्छ यथाविधि । 
एवं शुद्धिमवाप्तोति संवर््त वचन यथा ॥१३२॥। 
शूब्र का वध करने पर विप्र यथाविधि तप्तकृच्छु व्रत का आचरण करे, 
संवर्त ऋषि के वचनानुसार वह इस प्रकार शुद्धि को प्राप्त होता है । 
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गोघ्नस्यात प्रवक्ष्यामि निष्कृति तत्त्वत शूभाभ।। १३३॥ 
इस के पश्चात्‌ मै. गो-ह॒त्या करने वाले के शुभ प्रायश्चित्त का तत्त्वत 
प्रथच्चन करू गा । 
गोध्न: कुर्ब्वीत्त संस्कार गोष्ठे गोरुपसंनिधो । 
तत्रेव क्षितिशायी स्यान्मासार्दड्ध संयतेन्द्रिय, ।। १ ३४॥। 
गो-हत्या करने वाला मनुष्य गायों के बाड़े में गाय के निकट संस्कार करे, 
और सथत इन्द्रियो वाला होकर आधे मास तक वहीं धरती पर सोए । 
स्नान त्रिषवर्ण कुर्यान्तखलोमविवर्जित: । 
सकक्‍तुयावकशिक्षाशी पयो दधि शक्कुन्तर: ॥|१३५॥ 
नखों और बालों से रहित वह नर त्रिषषण स्नान करे । सक्‍तु और णौ की 
भिक्षा का भोजन करने वाला और दूध, दही एवं गोबर का भोजन करने वाला 
होवे । 
एतानि कमशो5श्नीयाद्‌ द्विजस्तत्पापमोक्षक: । 
गायत्रीझ्च जपेन्नित्य पवित्राणि च शक्तितः ।। १३६।॥। 
उस पाप से छुटकारा चाहने वाला द्विज इन (पदार्थों) का क्रमश. भोजन 
करे | नित्य ही सामथ्य के अनुसार गायत्री का और पविन्न-मन्त्रों का जाप 
करे । 
पूर्ण चेवाद्ध॑मासे च विप्रान्‌ भोजयेद्‌ द्विज: । 
भुक्तवत्सु च विप्रेषु गाबुच दद्यात्‌ स दक्षिणाम्‌ ॥१३७॥। 
पूरा अथवा आधा मास समाप्त हो जाने पर वह द्विज ब्राह्मणों को भोजन 
कराए और ब्राह्मणों के भोजन फरलेने पर वह बुश्धिमान्‌ उन्हें गाय वक्षिणा 
में दे । 
व्यापन्नानां बहुनां च वन्धने रोधनेडपि वा । 
भिषडः मिथ्योपचारे च द्विगु्णं ब्रतमाचरेत्‌ ॥|१३८।॥ 
रोकने में, बॉधने में ओर सिथ्या उपचार किये जाने पर यदि बहुत सी 
गायें मर जाए, तो वैद्य उनके लिये दुगते व्रत का आचरण करे । 
एका चेद्रहुभि' केश्चिद वाद्‌ व्यापादिता क्वचित्‌ । 
पादं पादन्‍्तु हत्यायाइचरेयुस्ते पुथक्‌ पुथक्‌ ॥१३९६॥ 
यदि फिन्‍हों बहुतों के हारा दुर्भाग्य से कहीं एक गाय भार दी जाए तो 
वे सब हत्या के एक-एक अंश का अलग-अलग प्रायश्चित्त करें । 
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यन्त्रणे गोश्चिकित्सारे गूढपर्भावभोचने । 
यदि तत्र विपत्ति: स्थान्न स पापेन लिप्यते || १४०॥। 
चिकित्सा के लिये गाय को वश में करने में, गूढ़ (मरे हुए) गर्भ को बाहर 


निकालने में, यवि इस कार्य में दुर्घटना हो जाए (गाय मर जाए), तो वह पाप 
से लिप्त नहीं होता । 


औषध॑ स्नेहमाहारं दद्याद गोब्राह्मणेषु च। 
दीयमाने विर्षत्ति: स्थात्पुण्यमेव न पातकम्‌ ॥ १४ १॥। 
गायों और ब्राह्मणों को औषध, स्नेह. (तेल घो आदि चिकना पदार्थ) और 


आहार प्रवान करे। यदि ये वस्तुए देने से वुर्धटना हो जाए तो पुण्य ही होता 
है, पाप नहीं | 


प्रायश्चित्तस्य पादन्तु रोधेषु ब्रतमाचरेत्‌ । 
हो पादौ बन्धने चेव पादोन यन्त्रणे तथा ॥१४२।॥ 


यदि रोकने पर (गाय मर जाए) तो एक चौथाई वत का आचरण करे, 


बांधने से मरने पर आधे, और वश सें करने से मरने पर तोन-चोथाबि ब्त 
का आचरण फरे। 


पाषाणलंगुडेदंण्डैस्तथा शस्त्रादिभिनर: । 


निपातने चरेत्‌ सर्व प्रायश्चित्तः दिनत्रयम्‌ ।१४३॥। 


पत्थर, लाठी, डंडे तथा हास्त्रादि से (ग्राय की) मृत्यु होने पर मनुष्य 
तीच बिन तक पूर्ण प्रायश्चित्त करे। 


हस्तिनं तुरगं ह॒त्वा महिषोष्ट्रकपीस्तथा । 
एवंविधे ह्विजः कु्व्बीत्‌ सप्तरात्रमभोजन म्‌ ॥१४४।॥ 


हाथी, घोड़े, भेस, ऊंट तथा बन्दरों को मारकर, इन का बध हो जाने पर 
द्विज सात रात्रियों तक भोजन न करे । 


व्याप्नं इवानं खरं सिंहमुक्ष शूकरमेव च । 
एतान्‌ ह॒त्वा द्विजः मोहात्‌ त्रिरात्रेणेव शुध्यति ।' १४५॥ 


व्याप्न, कुत्त, गधे, सिह, रीछ और सुभर--इन को अनजाने में सारकर 
द्विज तीन रात्रियों में ही शुद्ध हो जाता है । 


सर्वासामेव जातीनां मृगाणां वनचारिणाम्‌ । 
अहोरात्रोषितस्तिष्ठेज्जपन्‌ वे जातवेदसम्‌ ॥१४६॥। 


बन में विचरने वाले सभो जाति के भुगों का (अनजाने में वध करके) 
जातबेदस्‌ (अग्ति) का जाप करता हुआ एक विन-रात उपवास करे । 


संवत्तेस्मृति: १५६ 
हंसं का्क॑ वलाकाञच बहिकारण्डवानपि । 
सारसञ्चासभासौ च हत्वा त्रिदिवसं क्षिपेत्‌ ॥|१४७॥ 


हँस, कौवे, बगले, मोर और कारण्डबों को, सारस, चास और भास को 
मार कर त्तीन वित्त का लंघन करे। 


चक्रवाक तथा ऋौैज्च॑ सारिकाशुकतित्तिरीम्‌ । 
इयेनगृप्नानुलूकांइ्च पारावतमथापि वा ॥१४८॥ 
टिट्टिभं जालपादञ्च कोकिलं कुक्कुर्ट तथा । 
एपां वधे नरः कुर्याद दिनमेकमभोजतम्‌ ॥१४९॥ 
चकवे फो तथा फौठच फो, मेना, तोते और तीतर को, बाज, गीधों और 
उलल्‍लुओं को, एवं कबृतरों को, ठिटीहरी और जालपाद को, तथा कोयल और 


कुक्कूठ को (मारकर), इनका वध होने पर मनुष्य एक दिन तक भोजन का 
लघन करे | 


पूर्वोक्तानां तु सर्वेषां हंसादीनामशेषत: । 
अहोरात्रोषितस्तिष्ठेज्जपन्‌ वै जातवेदसम्‌ ॥॥१५०॥। 


पुर्वोक्त इन सबका, और सब प्रकार के हसादि का (वध होने पर) 
जातवेवस्‌ (अग्नि) का जप करता हुआ एक विन-रात उपवास करे । 


मण्ड्कांश्चेव हत्वा च सपंमार्ज्जा रमूषकम्‌ । 
त्रिरात्रोपोषितस्तिष्ठेत्‌ कुर्ष्याद्‌ ब्राह्ममभोजनम्‌ ॥ १५१॥ 
मेंढक को मारकर, और साँप, बिलाव एवं चूहों को मारकर तोन राध्रियों 
तक उपवास करे, और ब्राह्मणों को भोजन कराए । 
अनस्थीन्‌ ब्राह्मणों ह॒त्वा प्राणायामेन शुध्यति । 
अस्थिमतो बधे विप्र: किड्चचिह॒याद्विचक्षण' ।॥१५२॥। 
बिना हड्डी वाले जीवों को मारकर ब्राह्मण प्राणायाम से (ही) शुद्ध हो 
जाता है | हड्डी वाले (क्षद्रजीबों) का वध होते पर बुद्धिमात्‌ विप्र कुछ 
दात करे । 
चाण्डालीं यो द्विजो गच्छेत्‌ कथज्चित्‌ काममोहितः | 
त्रिभि: कृच्छ विशुद्धयेत प्राजापत्यानुपुरवेकै:ः ॥ १५३॥। 
जो द्विज किसी प्रक्नार काम से मोहित हुआ चाण्डालोी फे साथ गन 
करे, वह क्रम से प्राजापत्य आदि तीन कृच्छों से शुद्ध होता है । 


१६० संवर्तेस्मृति: 
पुइचलोगपन क॒त्वा कामतोइकामतोडपि वा । 
कृच्छचान्द्रायणें लस्य पावने परमें स्मृते ।|१५४॥ 
इच्छा से या बिना इच्छा के व्यभिचारिणी के संग गसन करके वो कृच्छ 
चान्द्रापण उसके लिये परम पावन साने गए है । 
नटी शैलूपिकीडचैव रजकीं वेणजीविनीम । 
गत्वा चान्द्रायण्ण कुर्य्यात्तणा चर्मोपजीविनीम्‌ ॥१५४५॥ 
नदनों, ऐैल्षिको और धोबित, बांत और चमड़े से आजिविका करने वाली 
---अज्ञानवश इनसे सम्भोग करके द्विज चाख्रायण बत का आचरण करे । 
क्षत्रियामथ वैद्यां वा गच्छेद्य. काममोहित: । 
तस्य सान्तपनं कृच्छे भवेत्‌ पापापनोदकम्‌ ।।१५६॥॥ 
जो फास से मोहित हुआ क्षत्रिया अथवा वेश्या से संभोग करे, उसके 
लिये सांतपन कृच्छ पाप छुड़ाने वाला होता है | 
शुद्रीं तु ब्राह्मणों गत्वा मासं मामाद्धमेव वा । 
गोमूत्रयावकाहारो मासार्द्धेन विशुध्यति ॥१५७॥ 
ग्रहण एक मास तक अथवा आधे सास तक शूद्र स्त्री से संभोग करके 
गोमूत्र और जौ से बने भोजन करा आहार करने वाला होकर आधे सास में 
शुद्ध होता है | 
विश्रामस्वजनां गत्वा प्राजापत्येन शुध्यति । 
स्वजनां तु द्विजो गत्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥१५०५॥। 
अन्य कुट॒म्ब की ब्राह्मणी के सग गसन करके प्राजापत्य ब्त से शुद्ध होता 
है । अपने कुटुम्ब की (ब्राह्मणी) के संग गन करके (भी) प्राजापट्य बल 
का सेवत्त करे । 
क्षत्रियां क्षत्रियों गत्वा तदेव ब्रतमाचरेत्‌ । 
नरो गोगमन क्ृत्वा कुर्य्याच्चान्द्रायण ब्रतम्‌ ॥॥१५६॥ 
क्षत्रिय क्षत्रिया के संग गमत करके उसी ([प्राजापत्य) ब्त् का आचरण 
करे । सनुष्य गाय के संग गपतत करके चान्द्रायण ज्त करे । 
मातुलानीं तथा इवश्रू सुतां वे मातुलस्य च । 
एता गत्या स्त्रियों मोहात्‌ पराकेण विशुध्यति ॥ १६०॥ 
साभी तथा सास और मासे की पुत्री के संग, इन सब स्त्रियों के संग 
जनजामे में गन करके पराक ब्रत से भली अफार शुद्ध हो जाता है । 


संवत्तस्मृतिः १६१ 


गुरोढु हितरं गत्वा स्वसारं पितुरेव च । 
तस्या दुहितरज्चेव चरेच्चान्द्रायणं ब्रतम्‌ ॥१६९१।॥ 
गुरु को पुत्नी के साथ गसन करके, और पिता की बहिन के साथ, और 
उसको पुत्री के संग गसन करके चान्द्रायण व्रत करे । 
पितृव्यदारगमने श्रातुर्भाय्यागमे तथा । 
गुरुतल्पब्रत॑ कुर््यान्‌ निष्कृतिनान्यथा भवेत्‌ ॥१६२॥ 


चाया की पत्नी के संग गमत करने पर, तथा भाई को पहली के संग गसल 
फरते पर गुरु की पत्नी के संग गमन वाला ब्रत करे, अन्यथा प्रायश्चित्त नहीं 
हो सफता । 


पितृदारा: समारुह्य मातृवर्ज नराधमः । 

भगिनीं मातुराप्तां च स्वसारं चान्यमातृजाम्‌ ॥१६३॥। 
एतास्तिस्र: स्त्रियों गत्वा तप्तकृच्छु समाचरेत्‌ । 
कुमारीगमने चेव ब्रतमेतत्‌ समाचरेत ॥१६४॥। 


तीच नर माता से भिन्‍न' पिता की पत्नी (सासो) पर आरोहण फरके, 
माता की सगी बहुन और अन्य माता से उत्पन्त बहत--इन तीनों प्रकार की 
स्त्रियों के संग संभोग फरके तप्तकृच्छ ब्रत का आचारण करे ) और कंँबारी 
(अविवाहित लड़की) के साथ संभोग करने पर भी इसी ब्रत का आचरण 
करे | 


पशुवेश्याभिगमने.. प्राजापत्यं विधीयते । 


सखिभार्य्या समारुह्म र्वत्र्‌ वा श्यालिकां तथा ॥१६५॥। 
पशु और वेश्या के संग गमन करने पर, मित्र की पत्नी, सास तथा साली 
पर आरोहण करके (शुद्ध होते के लिये) प्राजापत्य ब्रत का विधान किया 
गया है । ; 
मातरं योडधिगच्छेच्च स्वसारं पुरुषाधम:। 
न तस्य निष्कृतिदं द्यात्‌ स्वां चेव तनूजां तथा ॥१६६॥।॥ 
जो नीच भनुष्य साता और बहुन के संग और वेसे ही अपनी पुत्री से 
संभोग करता है, उसके लिये भायश्चित्त का विधान नहीं है (अर्थात्‌ इस पाप 
का प्रायश्चित्त नहीं द्वो सकता) । 


श्दर संवत्तेस्मृति! 


नियमस्थां ब्रतस्थावच योउभिगच्छेत्‌ स्त्रियं द्विज: । 
स कुर्य्यात्‌ प्राकृतं कच्छ धेनु दद्यात्‌ पयस्विनीमु॥१६७॥। 
जो ब्राह्मण नियम में स्थित अथवा कत में स्थित स्त्री से गसन करता है, 
बह प्राकृत कृचछ का आचारण करे, और दुधारू गाय का दान फरे । 
रजस्वलाबच यो गच्छेद्‌ गर्भिणीं पतितां तथा । 
तस्य पापविशुध्द्यर्थमतिकृच्छु विधीयते ॥१६८॥ 
जो मनृष्य रजस्वला, गसिणी तथा पतित स्त्री से संभोग फरता है, 
उसको पाप-शुद्धि के लिये अतिकृच्छ व्रत का विधान किया गया है ! 
वैश्यजां ब्राह्मणो गत्वा कृच्छमेकं समाचरेत्‌ । 
एवं शुद्धि: समाख्याता संवत्त स्‍्थ वचो यथा ॥१६९॥ 
ब्राह्मण वैश्य-कन्या से संभोग करके एक कृच्छ करे। संवर्त ऋषि के 
बच्चनानुसार दस प्रकार शुद्धि कही गई है । 
कथब्नचिद्‌ ब्राह्मणीं गत्वा क्षत्रियों वैश्य एव वा । 
गोमूत्रयावकाहारो. मासेनैकेन शुध्यति ॥ १७०॥ 
क्षत्रिय अथवा वेशइ्य किसी कारण से प्राह्मणी के सर गसन करफ गोभूज 
और जौ से बना आहार करके एक महोते में शुद्ध होता है । 
शुद्रस्तु ब्राह्मणीं गच्छेत्‌ कदाचित्‌ काममोहितः । 
गोमृत्रयावकाहारो मासेनेकेन शुध्यति ॥१७१॥ 
यदि फवाचित्‌ काम के वश हुआ जछाद् ब्राह्मणी से संभोग करे, तो गोमूच 
और जौ से बना आहार करके एक मास में शुद्ध होता है। 
ब्राह्मणी शुद्रसम्पर्क कदाचित्‌ समुपागते । 
कृच्छ चान्द्रायणं तस्या: पावन परम स्मृतम्‌ ॥। १७२॥। 
बाहणी यदि कदाचित्‌ शूद्र के सम्पर्क में आ जाए, तो उसक्ते लिये कृच्छ 
चान्द्रायण परभ पवित्र करने बाला साना गया है । 
चाण्डालं पुल्कसअ्चैव इवपाक॑ पतित तथा । 
एतान्‌ श्रेष्ठस्त्रियों गत्वा कुय्युंक्चान्द्रायणत्रयम्‌ ॥१७३॥। 
चाण्डाल ओर पुक्कस, श्वपच तथा पतित के संग कुलीना स्त्रियां संभोग 
करके तोन चान्द्ायण त्रत करें । 


संवत्तस्मृति: १६३ 


अतः परञ्च दुष्टानां निष्कृति श्रोतुमहेथ । 

सन्न्यस्य दुम्मेति: कश्चिदपत्यार्थ स्त्रिय ब्रजेत्‌ ॥१७४॥ 

स॒ कुर्य्यात्‌ कुच्छुमश्रान्त: षण्मास तदनन्तरम्‌ । 

विषाग्निश्यामशवलास्तेषामेव॑विनिदिशेत्‌ ॥१७५॥ 

इससे आगे अत्यन्त दुष्टों के लिये विहित प्रायश्चित्त तुम सुनो! यदि कोई 

दुर्भति संन्यास प्रहूण करके सत्तान के हेतु स्त्री का सग करे तो वहू निरन्तर 
छः मास तक समान कच्छ का पालत करे । विंध ओर अग्नि के कारण जो 
लोग काले और चितकबरे हो जाते हैं, उनके लिये भी इसी व्रत का निर्देश 
करे । 

सत्रीणाञच तथाचरणे गरह्माभिगमनेषु च । 

पतनेष तथैतेष॒ प्रायश्चित्तविधि. स्मृतः ॥१७६।॥ 

तणां विप्रतिपत्ती च पावन: प्रेत्य चेह चर ॥१७७॥ 


ओर. स्त्रियों के उसो प्रकार के आचरण करने निन्‍्वत्तीय स्त्रियों से 
संभोग करने पर, और पतनों: में प्रायश्चित्त फी यह शुभ विधि देखी गई है। 
मनुष्यों की विपत्ति में पपलोक और इहलोक में (यही प्रायश्चित्त) पवित्न करने 
वाला है । 


गोविप्रप्रहते चैव तथा चैवात्मघातिनि । 
नाश्रुप्रपातनं कार्य्य सच्द्धि: श्रेयोइतुकाड क्षितिः ॥१७८॥ 
गाय और ब्राह्मण के द्वारा मारे हुए के बिषय में, तथा आत्मधाती के 
विथय में कल्याण चाहने वाले सज्जनों को आँसू नहीं बहाने चाहियें। 
एषामन्यतमं प्रेत यो वहेत दहेत वा । 
तथोदकत्रियां कृत्वा चरेच्चान्द्रायणब्रतम्‌ ॥।१७६॥ 
इन में से भरे हुए कित्ती एक को जो उठाता है (अर्थो को कन्धा देता है), 
अथवा जलाता है (चिंता में अग्नि प्रज्बलित करता है), वह नर इसी प्रकार 
जलाडजलि देने के पश्चात्‌ चान्द्रायण ब्रत करे। 
तच्छवं केवल स्पृष्ट्वा अश्रु नो पातितं यदि । 
पूर्वकेष्वप्यकारी चेदेकाह क्षपणं तथा ॥१८०॥ 
दि उसके शत्र की केबल छआ हो, अभश्रुपात न किया हो, पू्वोक्‍्त 


प्रायश्चित भी से किया हो, तो वसा करने से एक विन का अजशौच 
होता है । 


१६४ संवत्तेस्मृतिः 


महापातकिनाडचेव तथा चेवात्मघातिनाम्‌ । 
उदक पिण्डदानज्च श्राद्धं चेव तु यत्कृतम्‌ । 
नोपतिष्ठति तत्सर्व राक्षसविप्रलुप्यते ॥१८१॥ 


भहापातकतियों का और वैसे ही आत्महत्या करने बालों का जो जल-दान, 


पिण्डदात और श्राद्ध किया गया है, वह सारे का सारा उन्हें बहीं पहुंचता, 
चहु राक्षसों के द्वारा हड़प लिया जत्ता है । 


चाण्डालेस्तु हता ये तु द्विजा दंष्ट्रिसरीसूप: । 
श्राद्धमेषां न कर्तव्यं ब्रह्मदण्डहताशंच ये ॥१८२॥ 
जो ब्राह्मण चाण्डालों, (कुत्ता आदि) बाहू वालों और (सपं आदि) 


धरिसपों के व्र(रा सारे गए है और जो ब्रह्मदण्ड (ब्राह्मतरके शाप) से मारे गए 
हैं, उनका शभाद्ध तहीं करता चाहिपे। 


कृत्वा मूत्र पुरीषं वा भुक्तोच्छिष्टस्तथा ह्विंज: । 
दवा दिस्पृष्टो जपेह व्या: सहस्न स्तानपुर्वकम्‌ ॥॥१८३॥ 
मूत्र और मल का त्याग फरके, भोजन करके उच्छिष्ठ हुआ और कुत्त 


आवि से छुआ हुआ ब्राह्मण स्नातपूर्वक एक हजार देवी (गायत्री) का जाप 
करे । 


चाण्डाल पतितं स्पृष्ट्वा शवमन्त्यजमेव च । 
उदकयां सूतिकां नारीं सवासाः स्तानमाचरेत्‌ ॥१८४॥ 
चाण्डाल, पतित, शव और अन्त्यज (शुद्र) का स्पर्श करफे, रजस्वला भोर 
सूतिका स्त्री का स्पर्श करके वल्त्रों चहित (>-सच्चेल) समान करे ! 
स्पृष्ठेन संस्पृशोद्यस्तु स्तान॑ तेन विधीयते। 
ऊदुध्वमाचमन प्रोक्‍तं द्रव्याणां प्रोक्षणं तथा ॥ १८५॥ 
इनके द्वारा स्पर्श किये हुए के द्वारा जो छू लिया गया है उसके लिये 


स्तान का विधान है । उसके पश्चात्‌ आबमत और व्रथ्यों का प्रोक्षण (वस्त्र 
आदि पर जल छिड़कता) कहा गया है । 


चाण्डालायं स्तु संस्पृष्ट उच्छिष्टदच द्विजोत्तम: | 
गोमृत्रयावकाहार: त्रिरात्रेणः विशुध्यति ॥१०८६॥ 
यदि द्विज-क्ष दठ चाण्शाल आदि से छु लिया गया है, या उच्छिष्ट हो गया 


है, तो हे गोमृत्र और जो के आहार वाला होकर तीन राक्रियों में शुद्ध हो 
जाता हैं । 


स॑ वत्तस्मृति: १६५ 
शुना पुष्पवती स्पृष्टा पुष्पवत्यान्यया तथा । 
शेषान्यहान्युपवसेत्‌ स्‍नाता शुध्येद्‌ घुताशना ॥१८७।॥। 

क्त्ते से छुई हुई तथा अन्य रजस्वला से छुई हुई रजस्वना (मासिक धर्म 
के) शेष दिनों तक उपवास करे | घी का भोजन करने बाली वह स्नान करने 
के पश्चात्‌ शुद्ध होती है । 
चाण्डालभाण्डसंस्पृष्ट पीत्वा कृपगतं जलम्‌ । 
गोमूत्रयावकाहारस्त्रिरात्रेण विज्युध्यति ॥१८८।॥ 
चाण्डाल के पात्र से छए हुए कुए के अन्दर पड़े जल को (यब्रि) पिये, तो 
गोमूत्र और जो के आहार वाला होकर तीन रात्रियों में शुद्ध होता है । 
अन्त्यजेः स्वीकृते तीर्थे तडागेषु नदीषु च । 
शुध्यते पञ्चगव्येन पीत्वा तोयमकामतः ॥१८६॥ 
तालाबों ओर नदियों में शूद्रों द्वारा अपनाए गए घाद पर अनजाने में जल 
पीकर पठ्चगव्य (दूध, दही, घी, मृत्र ओर गोबर के सिश्रण) से शुद्ध होता 
है । 
सुराघटप्रपातोयं पीत्वा नासा जल॑ तथा। 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पव्चगव्यं पिबेद्‌ द्विज:॥॥१९०॥ 
सुरा के घड़े और प्याऊ फे जल को पीकर तथा नासिका से जल कों 
पीकर क्षाह्मण एक विन ओर एक रात का उपवास करके पजञ्चगण्य फा पाल 
करे । 
कपे विप्मू त्रसंस्पृष्टे प्राइय चापो द्विजातय: । 
तिरात्रेणेव शुध्यन्ति कुम्भे सान्‍तपनं स्मृतम्‌ ॥१६१५॥ 
कूए में पडे हुए, मल ओर मूत्र से संस्पुष्ट जल का पान करके द्िजापि 
(ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य) लोग तोन रात्रियों में शुद्ध हो जाते हैं। घड़े में 
(पड़े हुए, मल और मूत्र से संस्पृष्ट जल का पान करके) सांतपन व्रत 
(शुद्धिकर) माना गया है । 
वापीकृपतडागानां दूषितानां विशोधनम्‌ । 
अपां घटशतोद्धार: पञ्चगव्यञ्च निक्षिपेत्‌ ॥१६२॥ 
अपविन्न की हुई वावलियों, कुओं ओर तालाबों का विशोधन (यह) है कि 
(उत्त से) सो घड़े जल निकाल दिया जाए और पञ्चगव्य (उनसें) शल 


बिया जाए । 


१६६ संवर्त्तस्मृततिः 


स्त्रीक्षी रमाविक पीत्वा सन्धित्याश्चेब गो. पयं: | 
तस्य शुद्धिस्त्रिरात्रेण द्विजाबाञज्चैव भक्षणे ॥१६३॥। 
स्‍त्री के दूध, भेड़ के दृुध और गाभिन गाय के वृध को पीकर उसको 
शुद्धि तीन रातों के ब्रत मे और ब्राह्मणों को भोजन कराथे से होती है। 
विष्मृत्रभक्षणे चेव प्राजापत्यं समाचरेत्‌ । 
इबकाकोच्छिष्टगोच्छिष्टभक्षणे तु ज्यहं द्विज: ॥१६४॥ 
मल और मूत्र का भक्षण होने पर प्राजापत्य व्रत का पालन करे | 


कुत्तों और कौए के झूठे और गाय के झूठे को खाने पर ब्राह्मण तीन दिन तक 
(इस ज्ञत का पालन करे) । 


विडालमूषकोच्छिष्टे पञ्चगव्य पिबेद्‌ द्विज: । 
शुद्रोच्छिष्टं तथा भुकत्वा त्रिरात्रेणेव शुध्यत्ति ॥१६५॥ 
बिलाव और चूहे क्रा झूठा खाने पर द्विज पञ्चगव्य का पान करे | उसी 
प्रकार द्ूद्र का झूठा खाकर तीन रात्रियों के ब्रत से हो शुद्ध होता है । 
पलाण्डुलशुनं जग्ध्वा तथैव ग्रामकुक्कुटम्‌ । 
छत्राक॑ विड॒व राहझुच चरेच्चान्द्रायण द्विज: ।॥१६६॥ 
प्याज, लहसुन तथा ग्राम-क्रुबकुट (गाँव में पाले हुए भुगें) को खा कर, 


खुस्भ और विष्ठा खाने वाले सूअर को खाकर द्विज सांतपत व्रत का पालन 
करे । 


इवविडालखरोष्ट्राणां कपेगोमायुकाकयो: । 
प्राश्य मूत्रं पुरीषं वा चरेच्चान्द्रायणब्रतम्‌ ॥१६७॥ 


कुत्ते, बिल्ली, गधे और ऊंट के, बन्दर के, गोवड़ और कौए के सूत्र और 
भल का भक्षण करके चान्द्रायाण त्रत फा पालन करे । 


अन्न पयु षितं भुक्त्वा केशकीटेरुपद्रुतम्‌ । 
पतितै: प्रेक्षितं वापि पञुचगव्यं पिबेद्‌ द्विज:॥|१६५॥ 


बासी, केश ओर कीड़े पड़ हुए तथा नीचों द्वारा देखे हुए भोजन को 
खाकर द्विज पञ्चगव्य का पान करे । 


अन्त्यजाभाजने भुकत्वा ह्युदक्याभाजने तथा । 
गोमूत्रयावकाहारो मासाद्धेन विशुध्यति ॥१६९॥ 


शूद्रा के पात्र में भोजन करके तथा रजस्वला के पात्र में भोजन करके गो 
मूत्र और जो के आहार वाला होकर आधे मास सें शुद्ध होता है । 


सवरत्त स्मृति: १६७ 


गोमांसं मानुषज्चेव शुनो हस्तात्‌ समाहतम्‌ । 
अभक्ष्यमेतत्‌ सर्वन्तु भुक्त्वा चाद्धायणं चरेत्‌ ॥|२००॥ 
गाय का साँत और मनुध्य का मांस, और कुत्त के हाथ से लिया हुआ, 


वहू सारे का सारा अभक्य होता है। उसे खाकर चात्द्रायण ब्रत का पालन 
करे । 


चाण्डाले सडः करे विप्रः इवपाके पुल्कसेईपि वा। 
गोमूत्रयावकाहारो मासार्द्धाेन विशुध्यति ॥२०१॥ 


चाण्डाल, वर्णसंकर से उत्पन्त, श्वपाक ओर पुकक्‍्कस के पास (भोजन 


करके) ब्राह्मण गोमूत्र और जो के आहार वाला होकर आधे मास में शुद्ध 
होता है । 


पतिलेन तु सम्पर्क मासं मासाउंमेव वा । 
गोमूत्रयावकाहारो मासाद्धेन विशुध्यति ॥२०२॥ 


पतित को साथ एक मास तक अथवा आधे मास तक भी संपर्क करने पर 
गोमृत्र और जो के आहार वाला होकर आधे मास में शुद्ध होता है। 


पतितादू्‌ द्रव्यमादत्त भुड क्ते वा ब्राह्मणो यदि । 
कृत्वा तस्य समुत्सर्गमतिक्रच्छू चरेद्‌ द्विज: ॥२०३॥। 
यवि ब्राह्मण पतित से द्रव्य का आवान करता है अथवा उसका उपभोग 
करता है, तो तरह ट्विज उसका उत्सर्ग करके अतिकृच्छ बत्रत का आचरण करे। 


यत्र यत्र च सद्धीणमात्मानं मन्‍्यते द्विज:। 
तत्र तत्र तिलेहोंमो गायत्र्या प्रत्यहं द्विज: ॥॥२०४॥ 


जिस-जिस बात में द्विज अपने को संकोर्ण (अपविन्न) समझे, उस-उस में 
बह ब्राह्मण प्रतिदिन तिलों ओर गायत्री से होम करे । 


एव एव मया प्रोक्‍त: प्रायद्िचत्तविधि. शुभ: । 
अना दिष्टेषु पापेषु प्रायश्चित्त न चोच्यते ॥|२०५॥ 
यह ही मेरे द्वारा प्रायश्चित्त की शुभ विधि बताई गई है। जिन पापों 
का (शास्त्रों में) निर्वेश नहीं हुआ है, उनका, प्रायश्चित्त भी नहीं कहा जाता है । 
दानैहोमिजंपैनित्य प्राणायामद्विजोत्तम: । 
पातकेश्य: प्रमुच्येत वेदाभ्यासान्त संशय: ।॥२०६॥ 


नित्य ही दानो, होमों, जपों ओर प्राणायामों के द्वारा, तथा वेदाभ्यास से 
ब्राह्मण पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है । 


ईैफ संवरत्तस्मृतिः 


सुवर्णदान गोदानं भूमिदानं तथेव च। 
नाशयन्त्याशु पापानि ह्यन्यजन्मकृतान्यपि ॥२०७॥। 
मसुबर्ण-दाल, गो-दान और इसी प्रकार से भूमिवान अन्य जन्मों सें किये 
हुए भी पापों को शीघह्ष ही नष्ट कर देते है। 
तिल॑ धेनुझूच यो दद्यात्‌ संयताय द्विजातये । 
ब्रह्मह॒त्यादिभि: पापर्मुच्यते नात्र संशय: ॥॥२०५८॥। 


जो मनुष्य संयमी ब्राह्मण को तिल और गाय का दान करता हूँ, बह 
ब्रह्महत्ण जावि पापों से मुक्त हो जाता है) 


माधमासे तु सप्राप्ते पौर्णमास्यामुपोषित: । 
ब्राह्मणेभ्यस्तिलान्‌ दत्त्वा सर्वेपापै: प्रमुच्यते ॥२०९॥। 


माघ मास आजाने पर पूर्णिमा के दिन उपघास करके, ब्राह्मणों को तिलों 
का दान करके सब पापों से मुक्त हो जाता है । 


उपवासी नरो भूत्वा पौर्णमास्या तु कात्तिके । 
हिरिण्य॑ं वस्त्रमन्‍्त॑ वा दत्त्वा तरति दुष्कृतम्‌ ॥२१०॥। 


कातिक मास में पूणिमा के दित उपवासो होकर और सुबर्ण, वस्त्र और 
अन्त का दान करे भनुष्य दृष्कृत को तर जाता है ! 


अयने विषुवे चेब व्यतीपाते विनक्षये । 
चन्द्रसूय॑ग्रहे चेव दत्त भवति चाक्षयम्‌ ॥२११॥ 
अयन में (अर्थात्‌ उत्तरायण और दक्षिणायन सें)। तुला और मेष को 
संक्रातियों में, नेसित्तिक विपत्ति में, दिनक्षय (संध्याफाल) में, और चन्द्र भौर 
सूर्य के ग्रहण फे समय में दिया हुआ दान अक्षय होता है । 
अमावास्या द्वादशी च॒ संक्रान्तिश्च विशेषतः । 
एता: प्रशस्तास्तिथयों भानुवारस्तथैव च ॥२१२॥ 
अमावास्या को और द्वावशी को, और विशेष रूप से सक्राति के दिन (विया 


हुआ दान अक्षय होता है)। ये उत्तम तिथियां हे। इसी प्रकार रवियार भी 
उत्तम यार है । 


अन्न स्नान जपो होमो ब्राह्मगानाञच भोजनम्‌ । 
उपवासस्तथा दानमेकेक॑ पावयेन्नरम ॥२१३॥ 


इनमें स्तान, जेप, होस और ब्राह्मणों को भोजन, उपबास तथा दान, 
एक-एक भी सनुष्य को पवित् कर देता है। 


संवत्तस्मृति: १६६ 


सस्‍्नात: शुचिधौ तवासा: शुद्धात्मा विजितेन्द्रिय: । 
सात्तविक॑ भावमास्थाय दान दद््याद्विचक्षण: ॥२१४।॥ 
स्तान किया हुआ, स्वच्छ, घुले बस्न्नों वाला, पत्िन्नात्ता, विशेष रूप से 
जीती हुई इच्द्रियों वाला ज्ञानी पुरुष सात्तिविक भाव में स्थित होकर वान वे । 
सप्तव्याहृतिभिहोंमो द्विजे. कार्यों जितात्मनि:। 
उपपातकशुद्ध यर्थ. सहस्रपरिसंख्यया ॥२१५॥ 
उपपातक की शुद्धि के लिये आत्मजयी द्विजों के द्वारा एक हजार की 
सख्या में सप्तव्याहृतियों (भूः, भव , स्व', महः, जन', तपः, सत्यम) से होम 
करना चाहिये । 
महापातकसंयुक्तो लक्षहोम॑ सदा द्विज: । 
मुच्यते सर्वपापेभ्यों गायत्र्या चेव पावित: ॥२१६॥ 
सहापातक से युक्‍त द्विज सदा एक लाख होम करे। गायत्री से पवित्र 
किया हुआ वहु सब पापों से मुक्त हो जाता है। 
अभ्यसेच्च महापुण्यां गायत्रीं वेदमातरम_ । 
गत्वारण्ये नदीतीरे सर्वेपापविशुद्धये ॥२१७॥ 
भौर सब पापों की शुद्धि के लिये बन से नदी के किनारे जा कर बह 
परम पावन बेद-माता गायत्री का अभ्यास करे । 
स्नात्वा आचम्य विधिवत्तत. प्राणान्‌ समापयेत्‌ । 
प्राणायामैस्त्रिभि: पूतो गायत्रीन्तु जपेद्‌ द्विजः ॥२१५॥ 
उसके पश्चात्‌ विधिवत्‌ स्तान और आचमन करके प्राणों फो स्थिर करे | 
तीन प्राणायामों से पवित्र हुआ द्विज गायत्री का जप करे । 
अक्लिन्नवासा: स्थलगः शुचौ देशे समाहित: । 
पवित्रपाणिराचान्तो गायतज्या जपमाचरेत्‌ ॥२१९॥ 
सू्खे बस्त्रों का धारण कर, सूखे स्थान पर पवित्र जगह में, समाहितचित्त, 
कुशाओं को पवित्री हाथ में धारण कर, आचमन करके गायत्री का ज़प करे । 
ऐहिकामुष्मिक॑ लोके पाप॑ं सर्व विशेषतः । 
पण्ज्चरात्रेण गायत्रीं जपमानो व्यपोहिति ॥२२०॥। 
इस लोक और परलोक (स्-पूर्यजन्म) के समस्त पाप को इसी लोक सें 
गायत्री का जप करता हुआ पांच राष्रियों में सम्पूर्ण रूप से नष्ठ फर देता है । 


१७० संवर्त्तस्मृतिः 


गायत्र्यास्तु परं नास्ति शोधत पापकर्मेणाम । 
महाव्याहतिसंयुक्तां प्रणवेन च संजपेत_ ॥२२१॥ 
गायत्री से बढ़कर पापकर्मों का (और) शोधक नहीं है । (इसका) 
महाध्याहृति (भू, भुष;, स्व) सहित और प्रणव (ओम) के साथ जप करे | 
ब्रह्मचारी निराहारः सर्वभूतहिते रत: । 
गायत््या लक्षजप्येन सर्वेपाप: प्रमुच्यते ॥२२२॥ 
ब्रह्मचर्य का पालन करने बाला निराहार रहकर सब प्राणियों के कल्याण 
में लगा हुआ गायन के एक लाख जप से सब पापों ते मुक्त हो जाता है। 
अयाज्ययाजन छत्वा भुक्‍त्वा चान्‍्न॑ विगहितम_ । 
गायत्र्यष्टसहस्रन्तु जप्यं कृत्वा विमुच्यते !॥२२३॥ 
जो यज्ञ के योग्य नहीं है उसे पजन कराकर और तिन्दित अन्त खाकर 
(पाप को प्राप्त ब्राह्मण) आठ हजार गायन्नी का जप करके शुद्ध हो जाता हूँ । 
अहन्यहनि योथ्धीते गायत्रीं वे ट्विजोत्तम: । 
मासेन मुच्यते पापादुरग: कज्चुकाद्यथा ॥२२४॥ 
जो द्विजोत्तम निश्चय से प्रतिदिन गायत्री का पाठ करता हूँ, वहु सास 
भर में पाप से इस प्रकार मुक्त हो जाता है, जैसे सॉप केचुली से । 
गायत्रीं यः सदा विप्रो जपते नियत. शुचि: । 
स याति परम स्थान वायुभूत. खमृत्तिमान्‌ ॥२२५॥ 
जो ब्राह्मण संयत इन्द्रियों वाला और पवित्र होकर गायत्री का जप करता 
है, वह आफाश के स्वरूप वाला और वायु बनकर परम स्थान को प्राप्त हो 
जाता हू । 
प्रणवेन तु सयुक्ता व्याहृती सप्त नित्यश:। 
गायत्रीं शिरसा सार्ड्ध मनसा त्रिः पठेद द्विजः ॥॥२२६॥ 


प्रणव (ओम) से युक्त सात व्याहृतियों को और गायज्नो फो शिर के साथ 
(प्रणाम करक) द्िज सनसे तीन बार पाठ करे । 


निगुद्य चात्मन. प्राणान्‌ प्राणायामो विधीयते । 
प्राणायामत्र्थ कुर्य्यान्नित्यमेव समाहित. ॥॥|२२७।॥। 


ओर अपने प्राणों का निग्नह करके प्राणायाम किया जाता हुँ | निश्य ही 
सावधान होकर तीन प्राणायाम करे । 


संवत्तस्मृतिः १७१ 
मानस वाचिक पाप॑ं कायेनेव तु यत्कृतम्‌ । 
तत्सर्व नश्यते तूर्ण प्राणायामत्रये कृते ॥२२५॥ 
मन से किया हुआ, वाणी से किया हुआ और शरीर से किया हुआ जो 
पाप है, तीन प्राणायाम करने पर वह सब नष्ट हो जाता है। 
ऋग्वेदमभ्यसेच्चस्तु यजु:शाखामथापि वा । 
सामानि सरहस्यानि स्वपापे: प्रमुच्यते ॥२२९॥ 
जो ऋग्वेद का अभ्यास करता हैं, अथवा यजुर्वेद को (किसी) शाखा का 
अभ्यास करता है, या रहस्प (आरण्यकों और उपतनिषवों) सहित साम सस्त्रों 
का अभ्यास करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है । 
पावमानीं तथा कौत्सी पौरुष सूक्‍तमेव च | 
जप्त्वा पाप प्रमुच्येत स पिन्यं माधुच्छन्दसम्‌ ॥॥२३०॥॥ 
पावसानी ऋचा को, तथा फौत्सी ऋचा को और पुरषसक्त को एवं पितरों 
के मन्त्र माधुछनदस को जपकर पापों से मुक्त हो जाता है । 
मण्डल ब्राह्मण रुद्रसुक्तोक्ताश्च बुह॒त्कथा: । 
वामदेव्यं बृहत्साम जप्त्वा पापे: प्रमुच्यते २३१॥ 
मडल, ब्राह्मण, रुद्र-सूक्षा में कही बृहत्‌ कथाओं और वामदेव के बृहतक्ताप्त 
को जपकर सब पापों से मुक्त हो जाता है। 
चान्द्रायणन्तु सर्वेषां पापातां पावन परम्‌ । 
क॒त्वा शुद्धिमवाप्नोति परम स्थानमेव च ॥२३२॥ 
सब पापों को परम पवित्र करने वाले चान्द्रायण व्रत को करके (शीघ्र ही) 
शुद्धि और परम स्थान फो प्राप्त होता है । 
धर्मशास्त्रमिदं पुण्य संवत्तंत तु भाषितम_ । 
अधीत्य ब्राह्मणों गच्छेद्‌ ब्रह्मण: सदम शाश्वतम्‌ ॥२३३॥ 
संबत्त ऋषि द्वारा प्रोक्त इस पवितन्न धर्मशास्त्रका अध्ययन्त करके ब्राह्मण 
ब्रह्म के शाश्वत लोक को प्राप्त हो जाता है । 


इति श्रीसंवर्चेनीक्त धर्मशास्त्र समाप्तम्‌ 


॥ अथ॥ 


लघुयमस्मृति/ 


ध्रथ नाताविधप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ 
श्रुतिस्मृत्युदितं धर्म वर्णानामनुपु्वंश' । 
प्राब्रवी दृषित्िः पृष्ठो मुनीनामग्रणीयमः ॥ १॥ 
ऋषियों के द्वारा पूछे हुए, मुनियों के अग्रणी यम ने श्रूति और स्मृति से 
कहे हुए वर्णो के धर्म का क्रम से प्रवचन किया । 
यो भुज्जानोध्शुचिर्वाईपि चण्डालं पतित स्पृशेत्‌ । 
क्रोधादज्ञानतों वा5पि तस्य वक्ष्यामि निष्कृतिम ॥२॥ 
जो भोजन करता हुआ अथवा अपवित्र हुआ क्रोध से अथवा अनजाने में 
पत्तित चाण्डाल को छू लेता है, उसका प्रायश्चित्त बताता हूँ । 
षड्रात्र वा त्रिरात्र वा यथासंख्यं समाचरेत्‌ । 
स्नात्वा त्रिषवण विप्र: पमण्चगव्येन शुध्यति ॥३॥ 
छः रातों तक अभ्वा तीन रातों तक ब्राह्मण स्नान करके गिमती से जि- 


षदबण (प्रात, सष्याह्न और साथ इस तीन कालों में सोम का सबन) करे, 
तेत्पश्चात्‌ पञ्चगव्य के सेवन से शुद्ध होता है । 


भुञ्जानस्य तु विप्रस्य कदाचित्स़वते गृदम्‌ । 


उच्छिष्टत्वेःशुचित्वे च तस्य शौच विनिरद्दिशेत्‌ ॥।४॥ 
यदि भोजन करते किसो ब्राह्मण के गुद-त्रवण (वस्त) हो जाए, तो 
उच्छिष्दता ओर अपविन्नता के कारण उसकी शुद्धि करे । 
पूर्व इृत्वा द्विज: शौच पश्चादप उपस्पृशेत्‌ । 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगब्येन शुध्यति ॥५॥ 
ब्राह्मण पहले शोत्र करके तत्पश्चात्‌ आचम्तन करे | वह दिन-राह उपबास 
करके पञ्चंगव्य से शुद्ध होता है। 


लघुयमस्मृति: १७रे 


निगिरन्यदि मेहेत भुक्त्वा वा मेहने कृते । 
अहोरात्रोषितो भूत्वा जुहुयात्सपिषा55हुती: ॥॥६॥ 
भोजन निगलते (खाते) समय यदि मूत्र कर दे, अथवा भोजन करने के 
पश्चात्‌ (शुद्धि से पूर्व) मूत्र कर देने पर दिन-रात उपवास करके घी से 
आहृतियां डाले । 
यदा भोजनकाले स्यथादशुचिर्त्राह्मण: क्वचित्‌ । 
भूमौ निधाय तद्‌ ग्रासं स्नात्वा शुद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥७॥॥ 
जब ब्राह्मण कहीं भोजन-काल में अपविन्न हो जाए, तो उस ग्रास को भूमि 
पर रखकर, स्तान करके शुद्धि को प्राप्त होता है । 
भक्षयित्वा तु तद्‌ ग्रासमुपवासेन शुध्यति । 
अशित्वा चैव तत्सव॑ त्रिरात्रेणेव शुध्यति ॥॥५॥ 
यवि उस प्रास को छाले तो उपवास करके शुद्ध होता है। यवि सारा 
भोजन खाले तो तीन रात सें (उपवास करके) शुद्ध होता है । 
अश्नतर्चेद्विरेक: स्थादस्वस्थस्त्रिशतं जपेत्‌ । 
स्वस्थस्त्रीणि सहस्नाणि गायत्र्या: शोधनं परम्‌ ॥६॥ 
पदि भोजन खाते समय दस्त हो जाए तो अस्वस्थ (ब्राह्मण) तीन सौ 
(गायत्री) जपे । स्वस्थ ब्राह्मण तीन हजार गायत्री का जप फरके परम शुद्धि 
को प्राप्त होता है । 
चण्डाले: इवपचे. स्पृष्टो विष्मूत्रे तु कृते द्विज:। 
निरात्रं तु प्रकुर्वीत भुकत्वोच्छिष्ट: षडाचरेत्‌ ॥१०॥। 
पण्डालों और श्वपचों के द्वारा छुआ हुआ अथवा विष्ठा और मूत्र कर 
देने पर ब्राह्मण तीन रात का उपवास करें। यवि भोजन करने पर इस प्रकार 
उच्छिष्ट हो जाए तो छः: रात का उपवास करे | 
उदक्यां सूतिकां वाइपि संस्पृशेदन्त्यजों यदि। 
त्रिरात्रेण विशुद्धि: स्थादिति शातातपोड्ब्रवीत्‌ ॥११॥ 
मदि शुद्र रजस्थला अथवा सूतिका स्त्री को छू ले तो उस (स्त्री) की 
तीन रात्रियों में शुद्धि होती है, यह शात्तातप ऋषि ने कहा है| 
रजस्वला तु संस्पुष्टा इवमातज्भादिवायसे: । 
निराहारा शुचिस्तिष्ठेत्कालस्नानेन शुध्यति ॥१२॥ 


१७४ लघुयमस्मृतिः 


यवि रजस्वला कुत्ते, हाथी, कौए आवबि के द्वारा छू ली जाए, तो निराहार 
रहकर शुद्ध होती है, अथवा समय पर (तियम्तित) स्तान करने से शुद्ध 
होती है । 
रजस्वले यदा नार्थावन्योन्यं स्पृशतः क्वचित्‌ । 
शध्यतः पव्नचगव्येन ब्रह्मकूर्चेन चोपरि ॥१३॥। 
जब वो रजस्वला स्त्रियां कहीं एक-दूसरे को छू लें तो पञचगबव्प का पान 
कर और ब्रह्मकूर्च (कुश की फूची) से उसे ऊपर छिड़क फर शुद्ध होती है । 
उच्चछिष्टेन च संस्पृष्टा कदाचित्स्त्री रजस्वला । 
कृच्छेण शुद्धिमाप्नोति शूद्रा दानोपवासतः ।। १४॥ 
किसो समय उच्छिष्ट पुरुष के द्वारा छुई हुई रजस्वला (ब्राह्मण) स्त्री 
कृच्छ व्रत फा पालन करने से शुद्ध होती है, भौर शूद्र स्त्री दात और उपवास से 
शुद्ध होती है | 
अनुच्छिष्टेन संस्पुष्टे स्‍्तानं येन विधीयते । 
तेनेवोच्छिष्टसंस्पृष्ट: प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ।|१५॥ 
जिस अनुच्छिष्ट पुरुष के द्वारा स्पर्श होने पर स्तान फा विधान है, यवि 
बही उच्छिष्ट होकर स्पर्श करले तो प्राजापत्य ब्रत का पालन करे । 
ऋतौ तु गर्भशद्धित्वात्स्तानं मैथुलिनः स्मृतम्‌ । 
अनुतौ तु स्त्रियं गत्वा शौच मूत्रपुरीषवत्‌ ॥१६॥ 
गर्भे के विचार से ऋतुकाल में संभोग करने वाले के लिए स्नान का विधान 
है। बिना ऋतुफाल के स्त्री से संभोग करके मल-मूत्र के समान शुद्धि होती 
है । 
उभावष्यशुची स्यातां दम्पती शयनं गतो । 
शयनादुत्थिता नारी शुचि. स्यादशुचि: पुमान्‌ ॥।१७॥ 
शब्या पर लेटे पति और पत्नी दोनों अपवित्र होते हे । दाय्या से उठ जाते 
पर स्त्री शुद्ध होती है और पुरुष अशुद्ध होता है ! 
भतु : शरीरशुश्रूषां दौरात्म्यादप्रकुवंती । 
दण्ड्या द्वादशक नारी वर्ष त्याज्या धनं बिना ॥१८॥ 


बुष्टता के कारण पति को सेवा न करती हुई बण्ड के योग्य नारी धन के 
बिना बारह वर्ष के लिये त्याज्य होती है । 


लघुयमस्मृतिः १७५ 


त्यजन्तोष्पतितान्बन्धून्दण्डया उत्तमसाहसम्‌ । 
पिता हि पतित: काम न तु माता कदाचन ॥१६॥ 
अपत्तित बन्धुओं का त्याग करने वाले उत्तम साहस दण्ड के भागी होते है । 
पिता भले हो पतित (होकर त्याज्य) हो जाएं, पर माता कभी (पतित) होकर 
व्याज्य नहीं होती । 
आत्मानं घातयेद्यस्तु रज्ज्वादिभिरुपक्रमे: । 
मुतोध्मेध्येन लेप्तव्यो जीवतों द्विशतं दम: ॥२०।। 
जो मनुष्य रस्सी आदि उपायों से आत्म-हत्या कर ले तो मरे हुए को 
अप्ेध्य (पुरीष) से लेप देना चाहिए। यदि जीवित रह जाए तो उसे दो सौ 
मुब्राओं का दण्ड देता चाहिये। 
दण्ड्यास्तत्पुत्नमित्राणि प्रत्येक पणिक दमम्‌ । 
प्रायदिचित्तः तत: कुयु यैथाशास्त्र प्रचोदितम्‌ ॥॥२१॥ 
उसके पुत्र और मित्र भी वण्ड के भागो होते है। उनमें से प्रत्येक को 
एक-एक पणिक इण्ड देता चाहिये। उसके पश्चात्‌ वे सब शास्त्र की आज्ञानुसार 
प्रायश्चित्त करें । 
जलाद दन्धन भ्रष्टा: प्रत्रज्यानाशकच्युता: । 
विषप्रपतनप्रायशस्त्रधातहताश्च ये ॥२२॥। 
न चेते प्रत्यवसिता: सर्वलोकबहिष्कृता: । 
चान्द्रायणेन शुध्यन्ति तप्तकृच्छद्येन वा ॥२३॥ 
जल आदि में डूबकर या फांसी लगा कर मरने के प्रयास में जो असफल 
हो गए हे, जो संन्यास का विनाश फरने वाले अथवा उससे च्युत हो गए हैं, जो 
विष खाने, ऊंचे स्थान से कूदने, उपवास केद्वारा प्राणान्त करने और शस्त्र के 
द्वारा आत्मधात करते वाले हें, अगर ये मरने से बच जाएं तो सब लोगों से 
बहिष्कृत किये हुए चारद्रायण अथवा दो तप्तकृष्छ व़्तों का पालन करने से 
शुद्ध होते है । 
उभयावसितः पाप: रयामाच्छबलकाच्च्युत्त: । 
चान्द्रायणाभ्यां शुध्येत दत्त्वा घेनु' तथा वुषम्‌ ॥॥२४॥ 
श्याम और चितकबरे वृषभों से गिर फर वोनों ही अवस्थाओं में षच्चा 
हुआ पापी मनुष्य शऊ ओर बेल का दान करके वो ज्तों से शुद्ध होता है । 


श्जच्‌ लघुयमस्मृत्ति: 


इवश्गालप्लवज्भाय मॉनुषैशच रति विना । 
दष्ट: स्नात्वा शुचि: सद्यो दिवा सध्यासु रात्रिषु ॥२५॥ 
कुत्ते, गीदड़, बर्दर आदि के दवारा और मनुष्यों के द्वारा बिना कीड़ा के 
काटा हुआ मनुष्य दिन सें, सन्ध्याओ्ों में और रात्रियों में तुरन्त स्तान करके 
शुद्ध हो जाता है । 
अज्ञानाद ब्राह्मणो भुकत्वा चण्डालान्नं कदाचन । 
गोमूत्रयावकाहारो मासार्धेन विशुध्यति ॥२६।। 
किसी सभय अनजाने में चण्डाल के अन्त को खाकर ब्ाह्ण गोसूत्र और 
जौ से बने आहार वाला होकर आधे मास में भली प्रकार शुद्ष हो जाता है । 
गोब्राह्मणगृहं दग्ध्वा मृतं चोहन्धनादिना । 
पाशांशिछित््वा तथा तस्य क्च्छमेक चरेद्‌ द्विज: ॥॥२७॥। 
ग़ऊ और ब्राह्मण के घर को जला कर और फांसी भादि लगा कर भरे 
हुए मनुय्य को जला कर तथा उसके पासों को काट कर ब्राह्मण एक कच्छ ब्रत 
फरे । 
चण्डालपुल्कसानां च भुकत्वा गत्वा च योषितम्‌ । 
कुच्छाब्दमाचरेज्ज्ञानादज्ञानादेन्दवद्दयम्‌ ॥|२५॥ 
चण्डालों और पुक्कसों का भोजन खाकर ओर उनकी स्त्री के साथ सभोग 
करके, यवि जानबुच्च कर किया हो तो एक वर्ष तक कृच्छू व्रत करे और यदि 
अनजाने में किया हो तो चास्त्रायण ब्रत फरे । 
कापालिकान्नभोवतुणां तन्‍नारीगामिनां तथा । 
कच्छाब्दमाचरेज्ज्ञानादज्ञानादैन्दवहयम्‌ ।।२६॥ 
अनजाने में फापालिकों का भोजन करने वाला और उनको नारियों से 
पंभोग करने वाला वर्ष भर तक कृच्छ त्रत करे और अनजाने सें ऐसा करने 
बाला दो चान्द्रायण ब्रत करे । 
अगम्यागमने विप्रो मद्यगोमांसभक्षणे । 
तप्तकृच्छपरिक्षिप्तो मौरवीहोमेन शुध्यति ॥३०॥ 
संभोग के अयोग्य र्त्नी का संभोग फरने पर, मद्यपान और गोमांस का भक्षण 


कर लेने पर तप्त कुच्छु त्रत का आचरण फरता हुआ ब्राह्मण भौर्वों (सृत्र) के 
होभ ते शुद्ध होता है! 


लघुयमस्मृ ति: १७७ 


महापातककर्ता रश्चत्वा रोड्थविशेषत: । 


अग्नि प्रविश्य शुध्यन्ति स्थित्वा वा महति ऋ्रतो ॥३१॥ 
चारों प्रकार के महापातक करने वाले विशेष रूप से तो अग्ति सें प्रवेश 
करक शुद्ध होते हे, अथवा महान्‌ यज्ञ में स्थित होकर । 
रहस्थकरणे5प्येव॑ मासमभ्यस्य पूरुष: । 
अघमष॑णसूकतं वा शुध्येदन्तर्जले स्थित: ॥३२॥ 

(इन पातकों को) छपकर फरने पर भी इसी प्रकार से पुरुष महीने भर 
तक बार-बार ([प्रायश्चित्त) करके और जल में खड़ होफर अघमषंण सुक्त 
(ऋतछच सत्य्च० ) का जप फरक शुद्ध होता है । 

रजकबश्चर्मकारइच नटो बुरुड एव च। 
कैवर्तमेदभिल्लाइच सप्तैते अन्त्यजा: स्मृता: ॥३३॥। 
रजक, चमार, नट, बुरुड (कटकार), केबट, सेद और भील, ये सात 
अन्त्पज भाने गये हु ! 
भुकत्वा चेषां स्त्रियों गत्वा पीत्वा5्प' प्रतिगृह्य च। 
कुच्छाब्दभाच रेज्ज्ञानादज्ञानादैन्दवद्यम्‌. ॥ ३४।। 
जानबूझ्त कर इनका अन्त खाकर, इनकी स्त्रियों से भोग करके, इनके हाथ 


का जल पीकर और (वान) प्रहण फरके वर्ष भर तक चलने वाला क॒च्छ व्रत 
करे । यदि' अनजाने में ऐसा हो जाए तो दो चाद्धायण त्रत करे । 


मात्तरं गुरुपत्नीं च स्वसुदुहितरों स्तुषाम्‌ । 
गत्वैता: प्रविशेदर्ग्ति नान्‍्या शुद्धिविधीयते ॥३४५॥ 


माता, गुर-पत्नी, बहन और पुत्री, परुत्र-यध्‌ू--इनसे सभोग करके अग्नि 
में प्रवेश करे । किसी अन्य शुद्धि का विधान नहीं है 


राज्ञी प्रत्रजितां धात्रीं तथा वर्णोत्तमामपि । 
कुच्छद्गयं प्रकुर्वीत सगोत्रामभिगम्य च ॥|३६॥ 


राजा को पत्नी, संन्यासिनी, धाया तथा उत्तम वर्ण को स्त्नो और समान 
गोत्र की सकी से सभोग करके दो कृच्छ बत कर । 


अन्यास्‌ पितृगोत्रासु मातृगोत्रगतास्वपि । 
परदारेषु सर्वेषु कृच्छ सान्तपनं चरेत्‌ ॥३७॥ 


अन्य पिता के गोत्र की, माता के गोत्र की और सब प्रकार की पराई 
स्त्रियों स्रे संभोग करके सांतपन कृच्छ व्रत करे । 


(3८ लघुयभस्मृति. 


वेश्याभिगमने पाप व्यपोहन्ति द्विजातयः । 
पीत्वा सकृत्सुतप्तं च पञ्चरात्रं कुशोदकम्‌ ॥३८।॥ 
चेश्या के साथ सभोग करने से उत्पन्त हुए पाप को द्विजाति लोग भली 
प्रकार गर्म किये हुए फुशा के जल को पाचर रातों तक एक बार पीकर दूर 
फरते हैं । 
गुरुतल्पन्नत॑ केचित्‌ केचिद्‌ ब्रह्महणों ब्रतम्‌ । 
गोघ्नस्य केचिदिच्छन्ति केचिच्चैवाबवकी णिन: ।।३६९॥ 
(वेश्यागमन से उत्पन्न पाप को वूर फरने के लिये) $छ (ऋषि) गुरुपत्तो" 
गमन के ब्वत की, कुछ बहा-ह॒त्यारे के व्रत फो, कुछ गोह॒त्पारे के ब्रत की और 
कुछ अवकोर्णो (बह्ायचय को भज् फरने वाले) के ब्रत की इच्छा फरते हूँ । 
दण्डादृध्वेप्रहरेण यस्तु गां विनिपातयेत्‌ । 
द्विगुणं गोब्तं तस्य प्रायर्चित्त विनिर्दिशेत्‌ ॥४०॥ 
डंडे से अपर प्रहार फरनें से जो मनुष्य गऊ को (धरती पर) गिरा वे, 
(राजा) उसके लियें दुगुने गोब्रत प्रायश्चित्त का निर्वेश करे ! 
अज्भ ष्ठमात्रस्थूलस्तु बाहुमात्रप्रमाणक: । 
साद्र एच सपलाशइच गोदण्ड: परिकीर्तित: ॥४ १॥। 
अंगूठे जितना मोटा, भूजा जितनी लम्बाई वाला, गीला ओर पत्तो बाला 
गोदण्ड (गऊओं फो हांकने का डंडा] कहा गया है । 
गवां निपातने चैव गर्भोषपि संपतेद्यदि । 
एकेकशरचरेत्कृच्छू यथापूर्व तथा पुनः ॥४२॥ 
गऊओं का (धरती पर) तिपातत्त होने पर यदि गर्भ भी गिर जाए, तो 
प्रत्येक हिजाति (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य), जैसे पहले (गो-निषातन पर) 
फ़र्छ क्रिया था, वैसे हो फिर से कृच्छ करे । 
पादमुत्पन्तमात्रे तु हो पादो गात्रसंभवे । 
पादोनं कृच्छुमाचष्टे हत्वा गर्भभचेनतम्‌ ॥४३॥ 
(ऋषि) गर्भ हो जाने सात्र पर (यदि वण्ड प्रहार से गर्भधात हो जाएं 


तो) एक चौथाई कृच्छु, शरीर निर्माण होने पर आधा कृच्छ, और अचेतन गर्भ 
का हेनत करने पर तोन चौथाई क्च्छ का आदेश करते हैं । 


न्षघुयमस्मृति: १७६ 


अज़्प्रत्यज्जसंपूर्ण गर्भे रेत:समन्विते । 
एकैकणब्चरेत्कुच्छमेपा गोघ्नस्य निप्कृति: ॥४४॥ 

गर्म के अड्भ और प्रत्यज्जों' के पूर्ण हो जाने पर और वीर्य से युक्त हो जाने 
पर पदि गर्भपात हो जाए तो प्रत्येक व्रिजाति कुछठ़ बत करे, ग्रह गोहत्यार का 
प्रायश्चित्त है । 

बन्धने रोधने चेव पोषणें वा गवां रुजा । 
संपद्यते चेन्मरणं निमित्ती नैव लिप्यते ॥४५॥ 

(गऊ को) बांघने, रोकने, पालन-पोषण करने से अथवा गायों के रोग से 
यवि उसकी मृत्पु हो जाएं, तो नि्ित्तों (बांधने भावि का कार्य करने बाला) 
पाप से लिप्त नहीं होता । 

मुच्छित: पतितो वा5पि दण्डेनाभिहतस्तथा । 

उत्थाय षट परदं गच्छेत्‌ सप्त परूुच दशापि वा ॥४६।। 
ग्रासं वा यदि गुह्लीयात्तोयं बाप पिवेद्यदि। 
पूवेब्याधिप्रप्टानां प्रायश्चित्त न बिद्यते ॥ ४७॥। 

मूछित हुआ, अथवा गिरा हुआ, तथा डड से मारा हुआ (बैल अथवा गाय) 
यवि जठकर छ , सात, पाँच अथवा दस कदस चल ले, अथवा घास खञतथा से, 
अथवा यवि जल पी लें तो पतके लिए और पर्व रोग से मरने वालों के लिए 
प्रायश्चित्त नहीं होता | 

काष्ठलोप्टाइमभिगति: शस्त्रवा निहता यदि । 
प्रायश्विसल करथ तन्न जास्म्र शास्त्र सिगद्यते ।|४८॥। 
लाठी, ढेले और पह्थर से अथवा शास्त्रों से वि गौए मर गई हैँ, तो उच्च 
स्थित्ति में प्रायश्चित्त कैसे होगा, यह प्रत्येक (धम्)शास्त्र में बताया गया है । 
काप्ठे सांतपन कुर्यात्ध्रा जापत्यं तु लोप्टके । 
तप्तकुच्छ' तु पायाणे शस्त्र चाप्य तकच्छुकम्‌ ॥|४&६।। 
लाठी से मारे जाने पर सांतपन बल कर, ठेले से मारे जाने पर प्राजा- 
पत्प शत करे, पत्पर से मार जाते पर सप्तकृषछ कर और शस्त्र से मारे जानें 
पर अतिक्ृष्छू करे । 


बन हक. समन 


१. घड़, शिर, दो हाथ, दो पॉब--यें छ. अफः कहलाते हैं । मस्तक, साफ, 
कान, अंगुलियाँ आवि छोटे अंग प्रत्यम्न कहलाते है । 


/] लघयमस्म ति; 


प्ौषध स्नेहमाहारं ददद्‌ गोब्राह्मणेषु तु । 
ढोयमाने विपत्ति: स्यात्प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥५०॥। 
गायों और ब्राह्मणों को बवा देते हुए, स्वेह (घी, तेल आदि) पिलाते हुए 
औरए भोजन देते हुए अथवा दे विये जाने पर यदि दुधेदना हो जाए, तो प्राय- 
श्वित्त नहीं होता । 
तैलभेषज्यपाने च भेषजानां च भक्षणे । 
निःशल्यकरणे चैव प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥५१।। 
तेल और ओऔषधों के पिलाने में और औषधियों के खिलाने में, तथा फाँटा 
निकालने में (गऊ आदि को जो कष्ठ होता है उसके लिए भी) प्रायश्चित्त नहीं 
होता । 
वत्सानां कण्ठबन्धेन क्रियया भेषजेन तु । 
साय सगोपनार्थ च न दोषो रोधबन्धयो: ॥५२॥। 
बछड़ों के गले में रस्सी डालने से, दवा पिलाने आदि को क्रिया से और 
साथ॑ काल रक्षा के लिए रोकने और बांचने से (उन्हें जो कष्ट होता है उ6से) 
कोई छोष नहीं होता । 
पदे चेवास्य रोमाणि द्विपादे श्मश्रु केवलम्‌ । 


त्रिपादे तु शिखावर्ज मूले सर्व समाचरेत्‌ ॥५३॥। 
सर्वान्केशान्समुद्धुत्य च्छेदयेदद्भ लक्॒यम्‌ । 
एवमेव हि नारीणां मुण्डमुण्डापनं स्मृतम्‌ ।।५४।॥ 
एक चोथाई कृच्छ में पुरुष के रोमों का, अद्ध कच्छु में केवल मुछों और 
वाढ़ो का, पौच कृच्छ में शिखा को छोड़कर सारे सिर का और मूल (सम्पूर्ण ) 
कुच्छु में सारे सिर का (मुण्डन) कराए। सारे केशों को अपर फो उठाकर दो 
अगूल तक कठवा दे | इसी प्रकार नारियों के सिर का मुडवाना कहा 
गया है । 
न स्त्रिया बपन॑ कार्य न च वीरासनं तथा । 
न॒च गोष्ठे निवासो5स्ति न गच्छन्तीमनुत्रजेत्‌ ॥॥५५॥। 
स्‍त्री का मुण्डन नहीं करना चाहिए, न ही उसे बीरासन से बेठना चाहिए । 


उसे गोष्ठ में निवास नहीं फरना चाहिए और वह चलती हुई गाय के पीछे 
भी न चले । 


लघुय॑मस्मृति: १८१ 
राजा वा राजपूत्रो वा ब्राह्मणो वा बहुश्नुतः । 


अक॒त्वा वपन तेषां प्रायद्चित्त विनिर्दिशेत्‌ ॥५६॥ 
राजा अथवा राजकु मार अथवा बहुश्न्‌ त ब्राह्मण उन का मृुण्डन न कराये | 
जो करे उनके लिए प्रायश्चित्त का विधान करे । 


केशानां रक्षणार्थ च द्विगुण ब्रतमादिशेत्‌ । 
द्विगुणं तु व्रते चीर्णे द्विगुणेव तु दक्षिणा ॥५७॥। 


केशों की रक्षा के लिए दोगुने व्रत का आदेश फरे । और दुगुना ब्रत करने 
पर दुगुनी ही वक्षिणा दे । 


द्विगुणं चेन्न दत्त च केशांइ्च परिरक्षयेत्‌ । 
पाप॑ न क्षीयते ह॒न्तुर्दाता च नरक ब्नजेत्‌ ।॥५८॥। 
यवि (दक्षिणा के रूप में) ढुगुना धन नहीं दिया गया और कंशों फी रक्षा 


चाहे, तो (कंश) हनन फरने वाले का पाप नष्ट नहीं होता, और केश कादने 
याला नरक में जाता है। 


अभ्नौतस्मातंविहित॑ं प्रायश्चित्त वदन्ति ये । 
तान्‌ धर्मेविध्नकतृ इच राजा दण्डेन पीडयेत्‌ ॥५६॥ 
श्रूति भौर स्मृति में विधान न किये हुए प्रायश्चित्त को जो लोग बताते 
हूँ, धर्म में विध्त उत्पन्त करने वाल उन लोएों को राजा दण्ड से पीड़ा वे । 
न चेत्तान्पीडयेद्राजा कथंचित्काममोहितः । 
तत्पाप शतधा भूत्वा त्मेव परिसरपंति ॥॥६०॥ 
यवि राजा किसी प्रकार अपनी इच्छा से भोह को प्राप्त होकर उनको 
(वण्ड से) पीड़त न कर, तो वह पाप सौ गुना होकर उसी फो लग जाता है । 
प्रायश्चित्त ततर्चार्ण कुर्याद्‌ ब्राह्मपमभोजनम्‌ । 
विशति गा वृष॑ चेव दद्यात्तेषा च दक्षिणाम्‌ ॥६१॥ 
तब प्रायश्चित्त करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए | बीस गायें और 
एक बैल दान में दें और उन ब्राह्मणों को दक्षिणा वे । 
कूमिभिवेणसभूतैमंक्षिकाभिस्च पातितै: । 
कुच्छार्ध सप्रकुर्वीत शक्‍्त्या दद्याच्च दक्षिणाम्‌ ॥॥६२॥ 
सक्खियों फे बंठने से यदि घाव में कोड़े पड़ जाएं, तो अद्धं-कुच्छ करे 
ओर शक्ति के अनुसार वक्षिणा दे । 


१८२ लघुयमस्मृति: 


प्रायश्चित्त च कृत्वा वे भोजयित्वा हिजोत्तमान्‌ । 
सुवर्णमाषकं दद्यात्तत. शुद्धिविधीयते ॥६३॥। 


प्रायश्चित्त करके और उत्तम ब्राह्मणों को जिम्मा कर सासा भर सोना वान 
करे, तब श॒न्षि' होतो है ! 


चण्डालइवपचे: स्पुष्टे निशिः स्तानं विधीयते । 
त वसेत्तत्र रात्रौ तु सद्यः स्नानेन शुध्यति ।॥६४।। 


रात्रि में चण्डालों और इवपचों से छए जाने पर स्तान का विधान है। वहां 
रात्रि मे वास न करे, स्तान से तुरन्त शुद्ध हो जाता है। 


अथ वसेद्यदा रात्रावज्ञानादविचक्षण: । 


तदा तस्थ तु तत्पापं शतधा परिवतेते ॥॥६५॥ 


और जब वह बुद्धिहीत अज्ञान के कारण राणि में बास करता है, तो उस 
का वह पाप सो गुणा हो जाता है । 


उद्गच्छन्ति हि नक्षत्राण्युपरिष्टाच्च ये ग्रहा. । 
सस्पुष्टे रश्मिभिस्तेषामुदके स्तानमाचरेत्‌ ॥६६।॥ 


जो नक्षत्र और ग्रह ऊपर से गुजरते हे, उनकी किरणों से छुए जाने पर 
जल में स्नान करे । 


कुडथान्तजेलवल्मीकमू षिको त्कर॒वर्त्मसु । 
_</ शर्मशाने शौचशेषे च न ग्राह्या: सप्त मृत्तिका: ।|६७॥ 
दीवार की, जल के अन्दर फी, बाम्यी को, मृषकेर की (चूहे के द्वारा खोद 
कर ढेर की 9६), मार्ग मे पड़ी हुई, श्मशान मे पड़ी हुई और शौच से शेष 
बची हुई--ये सात (प्रकार का) सिट्टियां ग्राह्म नहीं हैं । 
इष्टापूर्त तु कर्तेव्य ब्राह्मणेन प्रयत्तत: । 
..” इष्ट न लभते स्वर्ग पूर्ते मोक्ष समइनुते ॥६८॥ 
ब्राह्मण को यत्नपुर्वक इष्ठ (यज्ञ आदि) और पुत्त (जनहित के कार्य) करने 
चाहियें । बह इष्ठ से स्थगग को प्राप्त करता है ओर पूत्त से मोक्ष पाता है। 
वित्तापेक्ष' भवेदिष्ट तडागं पूर्तमुच्यते । 
आरामश्च विशेषेण देवद्रोण्पस्तथेव च ॥६९॥ 


इष्ट वित्त के जनुततार होता है । तडाग, विद्योष रूप से उद्यान तथा देव- 
द्रोणियां (त्तीर्थ, जलाशय), पूर्त कहलाते है 


लघधुयभस्मृति: शैफरे 


वापीकृपतडागानि देवतायततानि च । 
“| पतितान्युद्धरेचस्तु स पूर्तफलमदइनुते |॥७०॥ 
जीणं बावलियों, कूओं, तालाबों ओर देवमन्दिरों का जो उद्धार कराता है 
बह पूर्त के फल को प्राप्त करता है । 


शुक्लाया मूत्र गृक्लीयात्कृष्णाया गो. शकृत्तथा । 
ताम्रायाइच पयो ग्राह्मय र्वेताया दधि चोच्यते ॥७१॥ 


कपिलाया घृत ग्राह्म महापातकनाशनम्‌ । 

सर्वतीर्थ नदीतोये कुछौद्र व्यं पृथक्पृथक्‌ ॥७२॥। 

आहत्य प्रणवेनैव ह्य॒त्थाप्य प्रणवेन च । 

प्रणबेत समालोड्य प्रणवेन तु संपिबेत्‌ ।॥७३॥ 

शुक्ला (गऊ) का मूत्र ले, तथा कृष्णा गऊ का गोबर | लाल रग की गऊ 

का दूध ले और श्वेत गऊ की दही लेनी बताई गई है । कपिला का घी लेता 
चाहिए । (इस प्रकार का यह पञ्चगव्य) महापातक का नाशक (बताया गया 
है) । सब तीर्थों में और नदियों के जल में पृथक्‌ पृथक्‌ द्रव्य को कुशाओं से प्रणव 
(ओम) के उच्चारण के साथ इकद्ठा करके, प्रणव के उच्चारण के साथ ही 


उठाफर, प्रणव के उच्चारण के साथ ही बिलोकर, प्रणव के उच्चारण के 
साथ ही पिये | 


पालाशें मध्यमे पर्णे भाण्डे ताम्रमये तथा । 
पिबेत्पुष्करपर्णे वा ताम्रे वा मृण्मये शुभे ॥७४।॥ 
ढाक के (तीन पत्तों मे से) बीच के पत्त में, अथवा तॉबे से बने हुए पात्र 


में, अथवा कमल के पत्त में, अथवा सिद्टी से बने शुभ लाल पात्र में उस (पझच- 
गव्य) को पिये । 


सूतके तु समृत्पन्ने द्वितीये समुपस्थिते । 
द्वितीये नास्ति दोषस्तु प्रथमेनेव शुध्यति ॥॥७५॥ 


सूतक उत्पन्न हो जाने पर यवि दूसरा सुतक भी साथ ही आ जाए, तो 


दूसरे सुतक से कोई दोष उत्पन्न नहीं होता । वह्‌ प्रथम (सूत्तक के प्रायश्चित्त) 
से ही शुद्ध हो जाता है। 


जातेन शुध्यते जात मृतेन मृतक तथा । 
गर्भसंस्नवणे मासे त्रीण्यहानि विनिर्दिशेत्‌ ॥७६॥। 


पं लघुयमस्मृतिः 


(पहले) जन्म-सृतक के साथ दूसरा जन्म-सुतक शुद्ध हो जाता है, तथा 
(पहले) मृतक-सुतक के साथ (दूसरा) मृतक-सुतक | मास भर का गर्भे-ल्लाव हो 
जाने पर तीन दिन तक सूतक होता है । 

रात्रिभिर्मासतुलाभिगेर्भस्रावे विशुध्यति । 
रजस्युपरते साध्वी स्नानेन स्त्री रजस्वला ॥७७।। 
गरसे-स्राव होने पर, जितने मास का गर्भ हो उतनी ही राज्रियों में (स्त्रो) 
शुद्ध होती है। साध्वी रजस्वला स्त्री रम की निवृत्ति होने पर स्तान से शूद्ध 
होती है । 
समोत्राद्‌ भ्रश्यते नारी विवाहात्सप्तमें पदे । 
स्वामिगोत्रेण कतंव्यास्तस्या: पिण्डोदकक्रिया' |॥७८॥ 
विवाह होने से सातवां पएग रखने पर (सप्तपदी हो जाने पर) स्त्री अपने 
(पिता को) गोत्र से छूट जाती है । उसके पिण्ड और जलदान को क्रियाएं पति 
फे गोत्र के अनुसार फी जानी चाहियें। 
हे पितुः पिण्डदाने स्यात्पिण्डे पिण्डे द्विनामता । 
षण्णा देयास्त्रय' पिण्डा एव दाता न मुह्यति ॥॥७६॥ 
पिता फो दो पिण्ड बिये जाते हूं । प्रत्येक पिण्ड में (पति और पत्नी के) वो 
नाम बोले जाते है | छः को तीन पिण्ड देते होते हे । इस प्रकार पिण्ड देने बाला 
भोह फो प्राप्त नही होता । 
स्वेन भर्त्रा सह श्राद्ध माता भुक्त्वा सदेवतम । 
पितामद्यपि स्वेनैव स्वेनैव प्रपितामही |॥८०॥। 

माता अपने पति के साथ देवताओ (विश्वे देवा:) के साथ श्राद्ध फा भक्षण 
करती है | पितामही अपने पति के साथ और प्रपितामही भो अपने पति के 
साथ | 

वर्षे वर्षे तु कुर्वीत मातापित्रोस्तु सत्कृतिम्‌ । 
अदैवं भोजयेच्छाद्धं पिण्डमेक तु निर्वेपेत्‌ ॥|८१॥ 

प्रतिवर्ष माता और पिता की सत्किया (शआद्ध) करे | देवों (विश्व देवा:) 
के बिना भाद्ध जिमावे और एक पिण्ड दे । 

नित्य नैमित्तिकं काम्यं वृद्धिश्राद्धमथापरम्‌ । 
पार्वंण चेति थिज्ञय श्राद्ध पव्न्चविधं वुधे: ॥८२॥ 
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नित्य, नेमित्तिक, काम्य और अन्य वृद्धि-भाद्ध, तथा पार्वण (दर्श आदि 
पर्व के समय किये जाने वाले)>-ये पांच प्रकार के भ्राद्ध विद्वानों के द्वारा माने 
गए है । 
ग्रहोपरागे संक्रान्तो पर्वोत्सिबमहालयो: । 
निवेपेत्त्रीन्नर: पिण्डानेकमेव मृुतेडहनि ।॥८३॥। 

(सूर्य, चन्द्र आदि) प्रहों के ग्रहण में, संक्रान्ति (सुर्य के संक्रमण काल) में, 
पर्व उत्सव और महालय (कनागत) में मनुष्य तीन पिण्ड वे, और मृत्यु के दिन 
(जिस दिन माता-पित्ता आदि मरे हो उस विन) एफ ही पिण्ड दे । 

अनूढा न पृथक्‌ कन्या पिण्डे गोत्रे च सूतके । 
पाणिग्रहणमन्त्राभ्यां स्वगोन्राद्‌ भ्रश्यते तत' ॥।८ ४॥ 
अविवाहित कन्या पिण्ड, गोत्र और सुतक मे(अपने पितृ-परिवार से) अलग 
नहीं होतो | उसके पश्चात पाणिग्रहण और विवाह मन्‍्त्रों से वहु अपने गोत्र 
से अलग हो जाती है । 


येन येन तु वर्णेन या कन्या परिणीयते । 
तत्सम सूतक॑ याति तथा पिण्डोदकेईपि च्‌ ॥८४५॥ 
जिस-जिस वर्ण (के पुरुष) के साथ जो कन्या ग्यग्राही जाती है, 
उसके समान सृतक तथा पिण्ड और जलदान की क्रिया को प्राप्त हो जाती है। 
विवाहे चेव संवृत्त चतुर्थेअहनि रात्रिषु । 
एकत्वं सा ब्रजेद्भुतु . पिण्डे गोत्रे च सूतके ॥८६॥ 


विवाह सपन्‍न हो जाने पर चौथे दिन या रात्रि सें वह्‌ पिण्ड, गोन्न और 
सूतक में पति के साथ एकता को प्राप्त कर लेती है । 


प्रथमेउक्ति द्वितीये वा तृतीये वा चतुर्थके । 
अस्थिसंचयन कार्य बन्धुभिहितबुद्धिभि' ॥॥८७॥। 


पहले दिन, अथषा दूसरे, अथवा तीसरे (अथवा) चौथे (दिन) हितेषी 
बन्धुओं हारा अस्थि-सञचय किया जाना चाहिये! 


चतुर्थे पञ्चमे चेव सप्तमे नवमे तथा । 
अस्थिसंचयन प्रोकत॑ वर्णातामनुपूर्व शः ॥८८॥। 


(ब्राह्मण, क्षत्रिय. बेश्य और शूद्र) वर्णों का फ्मशः चौथें, पांचवें, सातवें 
और नोबें दिन अस्थि-संचय कहा गया है | 
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एकादशाहे प्रेतस्य यस्य चोत्सृज्यते वृष. । 
मुच्यते प्रेतलोकात्स स्वर्गलोके महीयते ।।८९॥ 
और जिस प्रत के लिये ग्यारहवें दिन वुषोत्सर्ग किया जाता है, वह प्र त- 
लोक से छूट जाता है और स्वर्ग लोक में पुजा को प्राप्त होता है । 
गज्भातोयेषु यस्यास्थि प्लवते शुभकमेणः । 
न॒तस्थ पुनरावृत्तिब्रह्यलोकात्कथंचन ।।६०॥॥ 
शुभ फर्म करने वाले जिस सुतक की अस्थिया गंगाजल में प्लाबित होतो 
है, उसकी ब्रह्मलोक से फिसी भी प्रकार पुतरावृत्ति नहीं होतो । 
यावदस्थि मनुष्याणां गद्भातोयेषु तिष्ठति । 
तावद्रषसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ॥६ १॥ 
जब तक मनुष्यों की अस्पियां गंगाजल में स्थिर रहुतो है, तब तक हजारों 
वर्षों तक वे स्वर्ग लोक में पुजे जाते हैं। 
नाभिमात्रे जले स्थित्वा हृदयेनानुचिन्तयेत्‌ । 
गच्छन्तु मे पितरो गृह्लन्त्वेताडजलाञ्जलोनू ॥६२॥ 
नाभि तक गहरे जल में खड़े होकर हृदय में चिन्तन करे-- मेरे पितर 
आएं और इन जलाजनलियों को ग्रहण करें । 
हस्तो कृत्वा सुसयुक्तो प्रयित्वा जलेन च । 
गोश्यद्भमात्रमुद्धुत्य जलमध्ये जल॑ क्षिपेत्‌ ॥६३॥। 
दोनों हाथों को भली प्रकार मिलाकर और जलसे भरकर गऊ के सोंगों 
फो ऊँचाई भर ऊपर उठाकर उस जल को जल के भ्रष्य में डाल दे । 
आकाशे च॒ क्षिपेद्धारि वारिस्थो दक्षिणामुख: । 


पितृणां स्थानमाकाशं दक्षिणा दिकतथैव च ॥६४॥ 
जल में खड़े होकर, दक्षिण की ओर मुख करके आकाश में जल फेंके। 
आकाश तथा वक्षिण दिद्वा पितरों के स्थान है । 
आपो देवगणा: प्रोक्ता आप: पितृगणास्तथा। 
तस्मादप्सू जल॑ देयं पितृर्णां हितमिच्छता ॥६५॥ 
जल ही देवगण फहे गए हे, तथा जल ही पितृगण । इस लिए पिततरों का 
हित चाहने वाले मनुष्य के द्वारा जलों में जल विया जाना चाहिये । 


» 
+ 
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। दिवा सर्याशभिस्तप्तं रात्रौ नक्षत्रमारुते: । 


सन््ययोसप्यभाभ्या च पवित्र सवंदा जलम ॥६६॥ 


दिन में से की किरणों से तपा हुआ, रात्रि में नक्षत्रों और पवनों से और 
संध्याओं (प्रातः, सायकाल) में इन दोनों से जल सदा पत्र रहता है। 


स्वभावयुक्तमव्याप्तमम्रेध्येन सदा शुचि । 
| रा धरणीस्थं वा पवित्र सवंदा जलम ॥६७॥ 


अपवित्र वस्तु ते अव्याप्त स्वाभाविक जल प्दा पविन्न होता है। पात्र मे 
पड़ा हुआ अथवा भूमि पर स्थित जल भी सदा पवित्र होता है । 


देवतानां पितृणां च जले दद्याज्जलाब्जलीनू । 
असंस्कृतप्रमीताना स्थले दद्याज्जलाञ्जलीन ॥६५॥ 


देवताओं भौर पितरों की जतामलिया मनुष्य जलों मे दे, बिना संस्कार 
किये मरने वालों को जलांजलियां स्थल पर दे । 


श्राद्ध हवनकाले च दद्यादेकेन पाणिता । 
उभाभ्यां तपंणे दद्यादिति धर्मों व्यवस्थित' ॥६१९॥ 


भाद्ध में और हुवन के समय एक हाथ से (पिण्ड था आहुति) दे। तपंण में 
दोनों हाथों से जलाउजलि दे । यही धर्म को व्यवस्था है। 


इति लधुयमप्रणीतं धर्मशाद्न समाप्तम । 
समाप्तैयं यमस्मृति: । 


॥ अथ ॥॥। 


॥ आपस्तस्बस्मति: ॥ 


॥ अथ प्रथमोष्ध्याय: |) 


आपस्तम्ब प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तविनिर्णयम्‌ । 
दृषितातां हितार्थाय वर्णावामनुपूर्वेश: ॥ १॥ 
वर्णों के क्रम से दोषों को प्राप्त मनृष्यों के हित के लिए आपस्तम्ब ऋषि 
प्रोक्‍्त प्रायश्चित्त के निर्णय का वर्णन करता हु । 
परेषा परिवादेषु निवृत्तमृषिसत्तमम्‌ । 
धिविक्तदेश असीनमात्मविद्यापरायणम्‌ ॥२॥ 
अनन्यमनसं शान्तं तत्त्वस्थ योगवित्तमम्‌ । 
आपस्तम्बमृर्षि सर्वे समेत्य मुनयोउब्रुवन्‌ ॥३॥ 
बूसरों को मिन्‍्दाओं से दर, ऋषियों में उत्तम, एफान्त स्थान पर बैठे हुएं, 
आत्मविद्या में परायण, एकाग्रचित्त, श्ान्त, तत्त्व में स्थित, योगियों में श्रेषठ 
आपस्तमब ऋषि कै पास जाकर सब सुन्ति बोले । 


भगवन्‌ ! मानवाः सर्वेब्सन्मार्गेषपि स्थिता यदा । 
चरेयुधमंकार्याणां तेषां बरृहि विनिष्कृतिम ॥४॥ 


है भगबन्‌ । जब सभो मनुष्य असत्‌ मां में स्थित हों और वे धम्मक्रृत्यों 
को करना चाहे, तो उनके प्रायद्रिचत्त को बताइये। 


यतो5वश्यं गृहस्थेत गवादिपरिपालनम्‌ । 

कृषिकर्मादि वन द्विजामन्त्रणसेव च॥५॥ 
बालाना स्तनन्‍्यपानादिकायेज्च परिपालनम्‌ । 
देयञचानाथकेड्वश्य विप्रादीनाञउ्च भेषजम्‌ ॥६॥ 
एवं कृते कथड्चित्‌ स्थात्‌ प्रमादों यद्यकामतः । 
गवादीनां ततोहस्माक भगवन्‌ ! ब्रृहि निष्कृतिम्‌ ॥॥७॥ 


आपस्तम्बस्मृति: श्पः्‌ 


चुकि अवश्य ही गृहस्थ फो गऊ आदि का पालन करना होता है, झृषि 
कर्म और बीज आदि बोना होता है, ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाना होता है, 
बालकों को स्तन-पान आदि कार्य और जन का परिपालन करना होता है, 
असहायों को अवश्य देना होता है और ब्राह्मण आदि की दवा-दारू करनी 
होती है-- ऐसा करने पर यदि न चाहते हुए भी गऊ आवदियो के विषय में 
किसी प्रकार का प्रमाद हो जाए, तो हे भावत्‌ ! उसका हमें प्रायश्चित्त 
बताइये । 
एवमुक्तः क्षणं ध्यात्वा प्रणिपातादधोमुख: । 
दृष्टवा ऋषीनु वाचेदमापस्तम्ब' सुनिश्चितम्‌ ।।८॥। 
इस प्रकार पूछे हुए, प्रणिपात के कारण नोचे की ओर मुख किये हुए 
आपस्तम्ब ने क्षण भर विचार कर और फिर ऋषिंधों को देखकर यह सुनिश्चित 
(बंचन) कहा ) 
बालानां स्तनन्‍्यपानादिकार्यें दोषो न विद्यते । 


विपत्तावपि विप्राणामामसश्त्रणचिकित्सने ॥९॥ 
बालकों के स्तन-पान आदि कार्य में तथा ब्राह्मणों के आमन्त्रण ओर 
चिकित्सा आदि काय से विपत्ति उत्पन्त हो जाने पर भी दोष नहीं लगता। 
गवादीनां प्रवक्ष्यासि प्रायश्चित्त तृणादिषु । 


केचिदाहुर्न॑ दोषो5त्र स्नेहे लवणभेषजे ॥१०॥ 
गऊ आंदयों के घास आदि खाने से मर जाने पर प्रायश्चित्त बताता हू । 
कुछ फहते हे कि स्नेह (घी, तेल भादि) नमक और ओषध देने से यवि ब्ुघेटना 
हो जाए, तो फोई दोष नहों है । 
हर औषध् लवणज्चेव स्नेहपुष्ट्यन्नभोजनम्‌ । 
प्राणिनां प्राणवृत्त्यर्थ प्रायश्चित्त न विद्यते ॥११।॥ 
ओऔषध, लवण, घी, तेल आदि स्निग्ध पदार्थ, पौष्ठिफ अन्त और भोजन 
प्राणियों की प्राण-रक्षा के लिये हे, (इसलिये उन से ब्रिपत्ति आने पर) प्राय- 
श्चित्त नहीं होता । 
अतिरिक्त न दातव्य काले स्वल्पन्तु दापयेत्‌ । 


अतिरिकते विपन्नानां कुच्छुमेव विधीयते ॥ १२॥ 
आवश्यकता से अधिक नहीं देना चाहिये, उचित समय पर थोड़ा ही देना 
चाहिये | आवश्यकता से अधिक देने पर जो मर जायें तो उन्तक विषय में 
कच्छू का ही विधान है । 


१६० आपस्तम्बस्मृतिः 


ज्यहं निरशनात्‌ पाद: पादश्चायाचितं व्यहम्‌ । 
सायं ज्यहं तथा पादः पादः प्रातस्तथा ज्यहम्‌ ॥॥१३॥। 
तीन दिन तक भोजन न लाने से एक चोथाई कच्छ होता है, तीन दिन 
तक बिना मांगें जो सिल जाए उसे खाने से एक चौथाई, तीन दिन तक केवल 
सापथ॑ काल में खाने से एक चौथाई और' तीन विन तक कंबल प्रातः काल में 
खाने से एक चौथाई कूच्छ होता है । 
प्रात: साथ दिनार्डीञच पादोन सायवज्जितम्‌ ॥१४॥। 
प्रातःक्षाल और सायंकाल भोजन न करने को आधे दिन का कृच्छ और 
साथंफाल फो छोड़कर दिन में एक बार भोजन फरने को पादोन (पौना) कृच्छ 
कहते हैं ! 
प्रातः पादं चरेच्छुद्र: सायं वैश्यस्थ दापयेत्‌ । 
अयाचितत्तु राजच्ये त्रिरात्र ब्राह्मणस्य च ॥१५॥ 
शुद्र प्रातः पाद (तीन दिन तक केवल प्रातः फाल में जिस में खाथा जाता 
है) कृच्छ को करे, वैश्य सायं पाद कुच्छ को करे, क्षत्रिय अयाचित पाव कृच्छ 


| 


को करे और ब्राह्मण तोत दिन तक भोजन न करने के पादवकुच्छु को फरे । 
पादमेक चरेद्रोधे द्वौ पादौ बन्धने चरेत्‌ । 
योजने पादहीनडच चरेत्‌ सर्व निपातने ॥१६। 
रोफने से यदि गऊ आदि को विपत्ति आ जाए तो एक चौथाई कृच्छ करे, 
बाँधने से पद्दि आए तो अद्धं-कृच्छ, जीतने से यदि आए तो पादोन (पौना) 
कृच्छु, और गिरने से यदि आए तो सम्पुर्ण झच्छु करे । 
घण्टाभरणदोषेण गौस्तु यत्र विपद्यते । 
चरेंबद्धेत्रतं तत्र भूषणार्थ कृतं हि तत्‌ ॥१७॥ 
जहां गऊ घण्टाभरण (आभूषण के रुप में गले में बांधे घण्टे) से विपक्ति 


में पड़ जाए, वहां अद्ध -कृच्छ त्रत का आचरण करे, क्योंकि वह (गऊ के) 
सण्जन के लिए किया गया था ! 


दमने वा निरोधे वा संघाते चैव योजने । 
स्तम्भश्डः खलपाशेक्च मृते पादोनमाचरेत्‌ ॥ १८॥। 


वश में करने, रोकने अथवा एकत्रित करने, जोतने, खम्बे जंजीर और रस्सी 
से बांधने में यदि सर जाए तो पौना कृच्छ करे । 


आपस्तम्बस्मृतिः १६१ 


पाषाणेलैगुडे्वापि शस्त्रेणान्येन वा बलातू। 
निपातयन्ति ये पापास्तेषां सर्व विधीयते ॥१९॥ 
पत्थरों से, लाठियों से अथवा अन्य किसी शस्त्र से जो पापी बलपुर्वक 
गिराकर सार डालते हे, उनके लिए सम्पूर्ण कुच्छु का विधान है! 
प्राजापत्यं चरेद्विप्र: पादोन क्षत्रियश्चरेत्‌ । 
कछाद्ध न्तु चरेद्ग श्य: पादं शुद्रस्य दापयेत्‌ ॥२०॥ 
ब्राह्मण प्राजापत्य फरे, क्षत्रिय पादोन प्राजापत्म करे, चेश्य भद्ध कृच्छ 
करे और छाद्र से चोथाई कृच्छ कराना चाहिये । 
हो मासौ पाययेद्‌ वत्स द्वौ मासौ दो स्तनौ दुहेत्‌ । 
द्ौ मासावेकबेलायां शेषकाले यथारुचि ॥२१।॥ 
(ध्याई हुई गऊ का दूध) दो महीने तक बछड़े को पिलाए, दो महीने तक 
गऊ फे वो थन दुहे, दो महीने तक उसे एक सभय दुहे और शेष सप्तय में चचि 
के अनुसार बुहे । 
दशरात्राद्धमासेन गौस्तु यत्र विपय्यते। 


सशिखं वन कृत्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥२२॥ 


बस विन या आधे महीने के अन्बर (नव प्रसुता गऊ) यवि मर जाए तो 
शिखा सहित मुण्डन कराकर प्राजापत्य ब्रत फरे । 


हलमष्टगवं धर्म्य षडगव जीविताथिनाम्‌ । 
चतुर्गवं नृशंसानां द्विगव हि जिघासिनाम्‌ ॥२३॥ 

भाठ बेलों फा हल धर्म का, छः बैलो का जीवन चाहने वालों का, चार 

बैलों का दयाहीनों का और दो बलों का हल हत्यारों का होता है । 
अतिवाहातिदोहाभ्या नासिकाभेदेन तथा । 
नदीपर्वतसंरोधे मृते. पादोनमाचरेत्‌ ॥२४॥ 

(बेल से) आधिक बोक्षा खिचवाने से ओर (गऊ फो) अधिक बोहने से 
तथा (नाथ के लिये) नासिफा छेदत से और तदी एवं पवेत में अठक जाने से 
सर जाने पर पौना कृच्छ कर | 

न नारिकेलबालाभ्यां न मुज्जेन न चम्मंणा । 
एभिर्गास्तु न बध्तीयाद्‌ बद्ध्वा परवशों भवेत्‌ ॥२५॥ 


१६२ आपस्तम्बस्मृतिः 


न नारियल और बालों (को रस्सी) से, तन भुज (की रस्सी) से और न 
ही चमड़े (को रस्सी) से--इन सब से गाय-बलों फो न बांधे । अगर बांध तो 
(पशु) परवद् हो जाता है । 

कुदी' काशरच बध्तोयाद्‌ वृषभं दक्षिणामुखम्‌ । 
पादलग्नाहिदाहेषु प्रायश्चित्त न विद्यते ॥२६।। 

बैल को फुशा और काश (की रस्सी) से दक्षिण को मुख फरके बांधे । पाँव 
उलझने, सांप काटने और अग्नि से जलने से (पशु के मरने पर) प्रायश्चित्त 
नहीं होता । 

व्यापन्नानां बहुनान्तु रोधने बन्धनेडपि च । 
भिषडः सिथ्योपचारे च द्विगुणं गोब्नतञ्चरेत्‌ ॥२७॥ 
रोकने और बांधने में बहुत की मृत्यु हो जाने पर और वैद्य के द्वारा गलत्त 
उपचार किये जाने पर दुग ता (गोहत्या का) ब्रत करे । 
शज़भूभजध उइस्थिभक्गञ च लाइरगूलस्य च कत्तने । 
सप्तरात्र पिबेद्‌ वज््॒ यावत्‌ स्वस्था पुनर्भेवेत्‌ ॥॥२८॥ 
तींग दूठढने पर, हुड्डी दूटन पर और दुस के कद जाने पर, सात रातो तक 
बच्छा (गोमून्न सें जो सिलाकर) पिये, जब तक कि वह फिर से स्वस्थ नहीं हो 
जाती। 
गोमूत्रेण तु संमिश्न यावक भक्षयेद्‌ द्विज: । 
एतद्विमिश्वितं वञ्रमुक्तञ्चोशनसा स्वयम्‌ ॥॥२६९॥ 

द्विज गोमूत्र से सिश्चित जौ फा भक्षण करे | यह सिश्रण स्वयं उशना ऋषि 

के हारा वष्च कहा गया है | 
देवब्रोण्यां विहारेषु कृपेष्वायतनेषु च । 
एघु गोषु विपन्‍्तासु प्रायश्चित्त न विद्यते ॥३०॥ 
देवतीथे में, विहारों में, कुओं सें और गोष्ठो में--इत सब में गायों के 
भरने पर प्रायश्चित्त नहीं होता । 
एका यदा तु बहुभिर्देवाद व्यापादिता क्वचित्‌ । 
पादं पादन्तु हत्यायाइचरेथुस्ते पृथक पृथक ॥|३१॥ 

जब कहीं एक गऊ दुर्भाग्य से बहुतों के हारा मार दो जाए, तो ये सब 

अलग-अलग हत्या के एक चोथाई-एक चौथाई (प्रायश्चित्त) को करें । 


आपस्तम्बस्मृति: १६३ 


यल्त्रणा गोदिचिकित्सार्थे मूढगर्भविमोचने । 
यत्ने कृते विपत्तिव्चेत प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥३२॥ 
गऊ की चिकित्सा के लिये उसे जकडने में अथवा मरे हुए गर्भ को बाहर 
निकालने में यत्न करते पर भी यदि वुधघंटदना हो जाए तो प्रायश्चित्त नहीं 


होता । 
सरोम॑ प्रथमे पादे द्वितीये ब्मश्रुधारणम्‌ । 


तृतीय तु शिखा धार्य्या सशिखन्तु निपातने ॥३३॥ 
(प्रायश्चित्त के) प्रथम पाद में रोमों का (मुण्डन), द्वितीय पाद में दाढ़ी 
धारण फरना (और शेष समस्त मुण्डन), तुतीय पाद में शिखा को धारण 
(और शेष सभ मुण्डन) और मृत्यु होने पर शिखा सहित (समस्त मुण्डन का 
विधान है) | 
सर्व्वात्‌ केशान्‌ समुद्धृत्य छेदयेदज्भ_लिद्॒यम्‌ । 
एवमेव तु नारीणां शिरसो मुण्डनं स्मृतम्‌ ॥३४॥ 
सब केशों को ऊपर को उठाकर दो अगुल तक कटवा देवे। इसी प्रकार 
नारियों के सिर का मुण्डन माना गया है । 


इत्यापस्तम्बीये धम्मंशास्‍्त्रे प्रथमोष्ध्याय: । 


॥ अथ द्वितीयोष्ष्याय' ॥ 


कारुहस्तगत पुण्य॑ यच्च ग्रामाद्‌ विननि'सूतम्‌ । 
स्त्रीबालवुद्धचरित सव्मेतच्छुचि स्मृतम्‌ ॥१॥ 


फारीगर के हाथ में गई हुई (वस्तु) पवित्र मानी जाती है, और जो (वस्तु) 
गाँव से बाहर से लाई गई हो, तथा स्त्रियों बच्चों और बुद्धों का आचरण -- 
यह सब पविन्न माना गया है | 
प्रपास्वारण्येष्‌ जलेषु गिरौ द्रोप्या जल च केशविनि:सूतं । 
इवपाकचाण्डालपरिग्रहेषु पीत्वा जल पण्चगव्येत शुद्धि ॥२॥ 


१९४ आपस्तम्बस्मुतिः 


प्याऊ पर स्थित, जबल के जलों, पर्वत पर स्थित, सशक में रखे हुए, केशीं 
से चिपे हुए जल को और श्वपाक और चण्डालों के घरों में रखें जल फो 
पीकर पञ्चगव्य से शुद्धि होती है । 
न दुष्येत्‌ सन्‍्तता धारा वातोद्धूताश्च रेणव: । 
स्त्रियों वृद्धाइवच बालाइच न दुष्यन्ति कदाचन ॥३॥ 
निरन्तर बहने वाली (जल की) धारा, वायु से उड़ाई गई धूलियां, र््रियाँ 
व॒द्ध और बालक कभी अपवित्र नही होते । 
आत्मशय्या च वस्त्ररच जायापत्यं कमण्डलु: । 
आत्मन: शुचिरेतानि परेषामशुच्चीनि तु ॥४॥ 
अपनी शय्या, वस्त्र, पत्नी, सन्‍्तान और जलपात्र - ये सब अपने हो शुद्ध 
होते हैं, दूसरों के अशुद्ध होते हैं । 
अन्यैस्तु खानिता. कृपास्तडागानि तथैव च । 
एषु स्नात्वा च पीत्वा च पजञ्चगव्येन शुध्यति ।।५॥ 
दूसरों के खुदबाए हुए जो कूए तथा जो तालाब हें--इनसें स्तान फरके 
और पाती पोकर सन्‌ ष्य पओचाव्य से शुद्ध होता है। 
उच्छिष्टमशुचित्वञच यच्च विष्ठानुलेपनम्‌ । 
सर्व शुध्यति तोयेन तत्तोयं केन शुध्यति ॥६॥। 
जो उच्छिष्ट है, अपवित्र है और जो मल से अनुलिप्त है, वह सब जल 
से शुद्ध होता है, (पर) वह जल किससे शुद्ध होता है (सो बताता हू । 
सूय्यंरश्मिनिषपातित मारुतस्प्शनेीन च। 
गवां मूत्रपुरीषेण तत्तोयं तेन शुध्यति ॥७॥ 
सूर्य कौ फिरणों के पड़ने से और पत्रन के स्पर्श से, गायों के सूत्र और 
गोबर से--इन सब से वह जल शुद्ध होता है । 
अस्थिचर्म्मा वियुक्तन्तु खराश्वोष्ट्रोपदूषितम्‌ । 
उद्धरेदुदक॑ सर्व्वः शोधनं॑ परिमाजनम्‌ ।॥।८॥। 
(जिस जल-पात्र में) हड्डी, चाम आवि पड़ जाए, या जो गधे, घोडहदे, ऊंट 
आवि के द्वारा दूषित कर विया जाए, तो सारे जल को निकाल दिया जाए 
और मांजने से शुद्ध होता है ! 


आपस्तम्बस्मृति: १९५ 


कूपो मूत्रपुरीषेण ष्ठीवनेनापि दूषित: । 
इवश्गालखरोष्ट्रेश्च क्रव्यादेशच जुगुप्सित: ॥६॥ 
उद्धुत्यैव च तत्तोयं सप्तपिण्डान्‌ समुद्धरेत । 
पञ्चगव्यं मृदा पूतं कृपे तच्छोधनं स्मृतम्‌ ॥१०॥ | 
यदि कुओं मूत्र ओर मल से ओर थूकने से अपवित्र फिया हुआ हो, एव कूत्त 
गीदड़, गधे और ऊँद से तथा कच्चा सांस खाने वाले पशुओं से घृणास्पद 
बनाया हुआ हो तो उसके जल को निकालकर सात सिट्टी के पिण्ड उससे 
निकाले । वह पठ्चगव्य डालने और मिट्टी से मांजने से पवित्र होता है। कूएं 
के सम्बन्ध में यही पव्रित्रोकरण माता गया है । 
वापीकृपतडागानां दृषितानाञऊच शोधनम्‌ । 
कुम्भानां शतमुद्धृत्य पञ्चगव्यं ततः क्षिपेत्‌ ॥११॥ 
दूषित हुई बावलियो, कूओं ओर तालाबों का शोधन (पवित्रीकरण) यह 
है कि उनसे सो घड़े पानी निकाल कर तत्पश्चात्‌ उनमें पठ्चग व्य डाल दे । 
यश्च कृपात्‌ पिकेत्तोय॑ं ब्राह्मण: शवदृषितात्‌ । 
क॒थं तत्र विशुद्धि: स्थादिति मे संशयो भवेत्‌ ॥ १२॥ 
जो ब्राह्मण शव (पड़ने) से दृषित कूए से जल पी लें तो उसके सम्बन्ध 
में शुद्धि केसे हो, इसमें मुझे संशय हो । (भगवन्‌ ! मेरा संशय बूर कीजिये ।) 
अक्लिन्नेनाप्यभिन्‍न्नेन शवेन परिदृषिते। 
पीत्वा क॒ पे ्यहोरात्र पञ्चगव्येत्त शुध्यति ॥१३॥ 
बिना (रक्त से) भीगे हुए, बिना फूटे हुए शव से दूषित काएँ में से जल 
पीकर एक दिन ओर एक रात तक पज्चशव्य के सेवन से (क्ाह्मण) वद्ध 
होता है । 
विलन्ने भिन्‍ने शवे चेव तत्रस्थं यदि तत्‌ पिबेत्‌ । 
शुद्धिश्चान्द्रायणं तस्य तप्तक्ृच्छूमथापि वा ॥१४॥ 
ओर शव के (रक्त से) भोगा हुआ और फूटा हुआ होने पर यदि उच्त 
(कुएं) में स्थित जल को पिये तो चान्द्रायण अ्रयवा तप्तकृच्छ ब्रत उसकी 
शद्धि है । 


इत्यापस्तम्बीये धर्मंशास्त्रे द्वितीयोष्ध्याय: | 


१६६ आपस्तम्बस्मृति: 
॥ अथ तृतीयोध्ध्याय: ।॥। 


अन्त्यजातिरविज्ञातों निवसेय्स्य वेहप्रति । 
तस्य ज्ञात्वा तु कालेन द्विजा: कुर्वन्त्यनुग्रहम्‌॥ १॥ 
बिना जाना हुणा शूद्र जाति का मनुष्य जिसके घर में जास करे और 


समय आने पर उसका पता चल जाए, तो ढिज (ब्राह्मण, क्षत्रिय और बेश्य) 
लोग उसपर दया करते हैं। 


चान्द्रायणं पराको वा द्विजातीनां विशोधनम्‌ । 
प्राजापत्यन्तु शुद्बस्य शेष॑ तदनुसारतः ॥२॥ 


चारद्रायण अथवा पराक द्विजों फी शुद्धि करने वाला ब्रत है । चार्रायण 
शूब्र का त्त है, शेष सब कुछ तदनुसार होता है। 


यैर्भुक्त तत्र पक्‍वान्न कृच्छ तेषां प्रदापयेत्‌ । 
तेषामपि च यैभुक्‍तं कृच्छुपाद॑ प्रदापयेत ॥।३॥। 
उस (घर) में जिनके द्वारा पका हुआ अन्त खाया गया हो उनको कृच्छ 


कराए। और उन (खाने वालों) के घर सें भी जिनके द्वारा भोजन किया 
गया हो उनको पाद-कृच्छ कराए । 


कृपैकपानैदु ष्टानां. स्पर्शसंसगंदूषणात्‌ । 
तेषामेकीपवासेन परथ्चगव्येन शोधनम्‌ ॥४॥ 


(अन्त्यज के) रपशें और संसर्ग के दोष से और (उसके साथ) एक हो 
कूएँ पर जल पीने से जो अपविन्न हो गए हैं, उनकी शुद्धि एक उपवास से और 
पत्चगव्य के सेवन से होतो है । 


बालो वृद्धस्तथा रोगी गर्भिणी बायुपीडिता । 
तेषां नकत॑ प्रदातव्यं बालानां प्रहरद्वयम्‌ ॥५॥॥ 


जो बालक, वृद्ध, रोगी और वायु से पीड़ित गभिर्णी स्त्री हो, तो उन्हें 
रात का ब्रत कराए । बालकों को (केवल) दो पहुर का व्रत ही कराए। 


अशीतियेस्थ वर्षाणि बालोवाप्युनषोडश: । 
प्रायश्चित्ताडुंमहेन्ति स्त्रियों व्याधित एवं च॥६।। 


जो अस्सी वर्ष का (बूढ़ा) है, अथवा सोलह वर्ष से कम का बालक है, 
स्त्रियां हुं अथवा रोगी मनुष्य है, वे आधे प्रायश्चित्त के अधिकारी हैं । 


न्यूनंकादशवर्षस्थ पव्चवर्षाधिकस्थ च। 
चरेद्‌ गुरु: सुहृद्‌ वापि प्रायश्चित्त विशोधनम्‌ ॥७॥। 


आपस्तम्बस्मृति: १६७ 


जो ग्यारह वर्ष से कम का और पांच वर्ष से अधिक का (बालक) है, 
(उसके लिये उससे) बड़ा अथवा हितेषी भनुष्य शुद्धिकारक प्रायश्चित्त करे । 
अथैते: क्रियमाणेष्‌ येषामात्तिः प्रदृश्यते । 
शेषसम्पादनाच्छुद्धि विपत्तिन भवेद्यथा ॥८॥। 
और अगर इन (बालकों) के द्वारा (प्रायश्चित्त) किये जाने पर इनमें 
से जिनको कष्ट होता दिखाई पड़े, तो (उन के लिये)शेष (प्रायश्चित्त) के (बड़ों 
हारा) सम्पावन से शुद्धि होती है, जिस प्रकार से कि (उनको) कष्ठ न हो । 
क्षुधा व्याधितकायाना प्राणों येषां विपद्यते । 
ये न रक्षन्ति वक्‍तारस्तेषां तत्किल्बिषं भवेत्‌ ॥६॥ 
भूख से और व्याधि से पीडित शरीर वाले जिन मनुष्यों को प्राणसंकट 
हो जाए, तो जो उपदेष्ठा (प्रायश्चित्त का विधान करने वाले) उनकी रक्षा 
नहीं करते (अर्थात्‌ सामथ्य के अनुसार प्रायश्चित्त नहीं बताते) तो बह पाप 
उनको लग जाता है | 
पूर्णंपि कालनियमे न शुद्धिब्रह्िणैविता । 
अपूर्णेष्वपि कालेषु शोधयच्ति द्विजोत्तमा: ॥१०॥ 
(जितने समय प्रायश्चित करना है बहु) फाल-नियम्न पूर्ण ही जाने पर 
भी आह्मणों के बिना शुद्धि नहीं होती | काल(-नियमों) के पुरा न होने पर 
भी उत्तम ब्राह्मण शुद्धि करा देते है । 
समाप्तमिति नो वाच्य त्रिषु वर्णेषु कहिचित्‌ । 
विप्रसम्पादन कर्म उत्पन्ने प्राणसंशये ॥११ 
प्राणों का संशय उत्पन्त हो जाने पर कर्म ब्राह्मण के द्वारा ही सम्पादित 
होता है, इस लिये तीनों वर्णो (क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र) के विषय में कभी 
कोई यह न फहे कि कर्म समाप्त हो गया | 
सम्पादयन्ति यद्‌ विप्रा: स्नान तोथफलप्रदम्‌ । 
सम्यक्‌ कत्तुरपाप स्याद्‌ ब्रती च फलमाप्नुयात्‌ ॥१२॥ 
जो ब्राह्मण (किसी एक के द्वारा करणीय) तोर्थ आदि के फल को देने 
बाले स्नानादि कर्म को (किसी अन्य से) सम्पन्त कराते हैं, तो भली प्रकार करने 
वाले को पाप नहीं लगता और ब्रती (जिसके लिये कर्म किया जा रहा है) 
फल फो प्राप्त करता है । 
इत्यापस्तम्बीये धर्मशास्त्रे तृतीयोध्थ्याय: । 


१६८ आपस्तम्बस्मृति: 
॥ अथ चतुर्थोश्ध्याय: ॥ 


चाण्डालक्पभाण्डेष्‌ योअच्चानात्‌ पिबते जलम्‌ । 
प्रायश्चित्त कथ तस्य वर्ण वर्ण विधीयते ॥॥१॥ 
चाण्डाल के कूए और बतंनों में जो मनुष्य अनजाने में जल पीता है, 
प्रत्येक वर्ण में उसका प्रायश्चित्त केसे होता है (वह मैं बताता हैं) । 
चरेत्‌ सान्‍्तपन विप्र: प्राजापत्यन्तु भूमिपः । 
तदद्व॑न्तु चरेद्वैश्य:ः पाद॑ शूद्रस्य दापयेत्‌ ॥२॥ 
क्लाह्मण मास्तपन ब्रत करे, क्षत्रिय प्राजापत्य करे, वैश्य उससे आधा 
प्राजापत्य करे और शूद्र से एक चौथाई (प्राजापत्य) कराए । 
भुवत्वोच्छिष्टस्त्वनाचान्तश्चाण्डाले. इवपचेन वा । 
प्रमादात्‌ स्पशन गच्छेत्तत्र कुर्यादु विशोधनम्‌ ॥३॥ 
भोजन करके ्रच्छिष्ट हुआ विना आचमत किये यवि चाण्डालों और 
श्चपच के साथ प्रमाद के कारण स्पर्श को श्राप्त हो जाएं तो उसमें शुद्धि करनी 
चाहिये । 
गायत्यष्टसहसून्तु द्रपदां वा शत जपेत्‌ । 
जपंस्त्रिराज्रमनइनन्‌ पञु्चगव्येन शुध्यति ॥।४॥ 
आठ हजार गायत्रो अथवा सो दर पद (दर पदादिव सुसुचानः) सनन्‍्त्र का जप 
फरे। तीन रात तक जपता हुआ, उपवास करता हुआ, पअञ्चगव्य से शुद्ध 
होता है | थ 
चाण्डालेन यदा स्पृष्टो विष्मृत्रे च कृते द्विजः। 
प्रायश्चित्त त्रिरात्र स्याद्‌ भुक्त्वोच्छिष्ट षडाच रेत्‌ ॥।५॥ 


जब सल ओर मूत्र का त्याग फरने पर ब्राह्मण चाण्डाल के द्वारा छआ 
जाए तो तीन रात का प्रायश्चित्त होता है, भोजव करके उच्छिष्ड हुआ यवि 
छू लिया जाए तो छः रात का प्रायश्चित्त करे । 


पानमैथुनसम्पकं तथा मूत्रपुरीषयो: । 
सम्पर्क यदि गच्छेत्त उदक्या चान्त्यजैस्तथा ॥६।॥ 
एतैरेव यदा स्पृष्ट: प्रायश्चित्तः कथं भवेत्‌ । 

जल-पान और मैथुन के सम्पक्क में, तथा सल-मत्र के सम्पर्क में, और यदि 


रजस्वला अन्त्यजो के साथ स्रंप्क को प्राप्त हो जाए तो, और इनके द्वारा ही 
जब (सनुष्य ) छू लिया जाए तो प्रायश्चित्त कंसे होता है (यह बताता हु) । 


आपस्तम्बस्मृति: १६६ 


भोजने च निरात्र स्यात्‌ पाने तु त्यहमेव च ॥।७॥ 

मैथुने पादकृच्छ स्थात्तथा मूत्रपुरीषयो: । 

दिनमेक॑ तथा मूत्रे पुरीषे तु दिनत्रयम्‌ ।॥5॥॥ 

एकाहं तत्र निर्दिष्ट दनन्‍्तधावनभक्षणे । 

भोजन करने पर तीन रात का प्रायश्चित्त होता है, जलपान करने पर 

तीन दिन का, संभोग करने पर पादकचच्छ होता है। उसी प्रकार सूत्र 
और मल के (विषय सें बताता हू) । मृत्र के सम्बन्ध में एक दिन का उपवास 
और मल के सम्बन्ध में तीन दित का और दातुन के भक्षण के विषय में 
एक दिन के उपवास का विधान है । 

वृक्षारूढे तु चाण्डाले द्विजस्तत्रेव तिष्ठति॥।९॥ 


फलानि भक्षयंस्तस्य कथं शुद्धिविनिद्िशेत्‌ । 
यबि चाण्डाल वृक्ष पर चढ़ा हो और द्विज भो उसी पर बैठा हो और 
फल खा रहा हो तो उसकी शुद्धि कँसे हो (उसे यह बताना चाहिये) । 
ब्राह्मणान्‌ समनुज्ञाप्प सवासा: स्तानमाचरेत्‌ । 
एकरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥१०॥॥ 
ब्राह्मणों को (अपना दोष) बता कर वस्प्नों सहित स्नान करे फिर एफ 
रात उपवास करके पञै्चगव्य से शुद्ध होता है। 
येत केनचिदुच्छिष्टो ह्ममेध्यं स्पृशति ह्विज. । 
अहोराजोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥११॥ 
जिस किसी भक्ष्य वस्तु को खाफर उच्छिष्ठ हुआ ब्राह्मण यवि किसी 
अपवितन्न वस्तुको छू ले तो एक दिन और एक रात उपवास करके पञचगव्य 
से शुद्ध होता है ! 
इत्यापस्तम्बीये धर्मंशास्त्रे चतुर्थोष्ध्याय: । 


॥ अथ पलञ्चमोधड्ष्याय: ।। 
चाण्डालेन यदा स्पुष्टो द्विजवर्ण:. कदाचन । 
अनभ्युक्ष्य पिबेत्तोय॑ प्रायश्चित्त कथं भवेत्‌ ॥१॥। 
जब की द्विज वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय और बैश्य) चाण्डाल से छ लिया 
जाए ओर बिना स्‍्तान किये जल पीले, तो प्रायच्िश्त कंसे होता है (यह 
बताता हू) | 


२०० आपस्तम्बस्मृति: 


ब्राह्मणस्तु त्रिरात्रेण पञ्चगव्येन शुध्यति । 
क्षत्त्रियस्तु द्विरात्रेण पञ्चगव्येन शुध्यति । 
अहोराज्ं तु वैश्यस्य पव््चगव्येन शुध्यति ॥२॥ 


ब्राह्मण तीन रात पें पञुचागव्य से शुद्ध दीता है, क्षत्रिष दो रात में 
पडचगव्य से दुद्ध होता है। वेश्य का एक विन और एक रात का प्रायश्चित्त 
होता है, और वह पञ”चगव्य से शुद्ध होता है । 


चतुर्थस्य तु वर्णस्य प्रायश्चित्तः न वे भवेत्‌ । 
ब्रतं नास्ति तपो नास्ति होमो नैब च विद्यते ॥।३॥ 
चौधे वर्ण (शुद्र) का प्रायश्चित्त नहीं होता, न ब्रत होता है, न तप होता है, 
और न ही होम होता है । 
पञ्चगव्य न दातब्यं तस्य मन्त्रविवर्जनात्‌ । 
ख्यापयित्वा हिजानान्तु शूद्रो दानेन शुध्यति।।४॥। 
उसके भन्त्रहीत होने के कारण उसे पञचगव्य नहीं देना चाहिये । ब्राह्मणों 
के सामने अपने दोष का स्यथापन करके शूद्र दान से शुद्ध होता है ! 
ब्राह्मणस्य यदोच्छिष्टमश्नात्यज्ञानतो द्विज: । 
अहोराचन्तु गायज्या जपं कृत्वा विशुध्यति ॥॥५॥ 
जब द्विज अनजाने में ब्राह्मण का झूठा खा लेता है, तो एक दिन-रात 
गायत्री का जप करके भली प्रकार शुद्ध होता है । 
उच्छिष्ट वेश्यजातीनां भुड क्तेज्ञानाद्‌ द्विजो यदि । 
शद्धृपृष्पीपय: पीत्वा त्रिरात्रेणेव शुध्यति ॥६॥ 
यवि द्विज अनजाने में वैश्य जाति के लोगो का उच्छिष्द खा लेता है, तो 
शडः खपुष्पी का जल पीकर तीन रात में ही शुद्ध हो जाता हे । 
ब्राह्मण्या सह योहनीयादुच्छिष्टं वा कदाचन । 
न तत्र दोषं मन्यन्ते नित्यमेव मनीषिण: ।॥।७॥ 


जो ब्राह्मण कभी ब्राह्मणी के साथ (उसका) उच्छिष्ट खा ले तो चिद्यान 
हसेशा ही उससे दोष नहों मानते । है 


उच्छिष्टमितरस्त्रीणामब्नीयात्‌ स्पृशतेडपि वा । 
प्राजापत्येन शुद्धि. स्थाज्ूगवानड्ि राजवीत ।।८॥ 


यदि वह अन्य रिन्रयों का झूठा खा ले था उनका स्पर्श भो कर ले तो 
प्राजापत्य ब्रत से शुद्धि होती है, यह अज्धिरा ऋषि का कथन है । हु 


आपस्तम्षस्मृतिः २०६ 


अत्त्यानां भुक्तशेषन्तु भक्षयित्वा द्विजातय' । 
चानद्रायणं तदर्द्धार्द्ध ब्रह्मक्षत्त्रविशां विधि: ॥६॥ 
वादों फे खाने से बचे हुए भोजन को खाकर द्विजन्सा ब्राह्मण, क्षत्रिय और 


वैश्यों (के पश्चात्ताप) की विधि ऋरमश. कृच्छ, आधा कृच्छ और आधे से आधा 
कच्छ है । 


विण्मृत्रभक्षणे विप्रस्तप्तकृच्छ समाचरेत्‌ । 
इवकाकोच्छिष्टभोगे च प्राजापत्यविधि. स्मृत* ॥॥१०॥ 
सल-मूत्र का अक्षण होने पर ब्राह्मण तप्त कृष्छ ब्रत करे। कृत्त और 

कफौए के उच्छिष्ट का भोग करने पर प्राजापत्य. ब्रत की विधि स्वीकार को 
गई है। ह 
उच्छिष्ट: स्पृशते विप्रो यदि कश्चिदकामत' । 
शुन. कुक्कुटशूद्राश्च मद्यभ्राण्ड त्थव च॥११॥ 
पक्षिणाधिष्ठितं यब्च यदमेध्य. कदाचन । 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥१२॥ 


यदि कोई उच्छिष्ट ब्राह्मण बिना चाहे कत्तो, मुर्गों, शूद्रों और शराब के 
बतेनों, और जो पक्षियों के बेठने फा स्थान है, और जो अपवचित्र वस्तु है, उस 
को छू लेता है तो दिन-रात का उपवास करके पठचगव्य से शुद्ध होता 


है । 
वैश्येन च यदा स्पृष्ट' उच्छिष्टेन कदाचन । 
सस्‍्नातं जपञ्च त्रेकाल्य दिनस्यान्ते विशुध्यति ॥॥१३॥ 


और जब कसी उच्छिष्ट वैश्य के द्वारा छू लिया जाए, तो तीन काल 
स्नान और जप करके दिन के अन्त में शुद्ध होता है । 


विप्रो विप्रेण सस्पृष्ट उच्छिष्टेन कदाचन । 
स्‍्तात्वाचम्य विशुद्ध: स्थादापस्तम्बो5ब्रवीन्मुनि: ॥ १४॥ 


किसी समय उजच्छिष्द ब्राह्मण के द्वारा छुआ हुआ ब्राह्मण स्तान और 
आचमन करके शुद्ध होता है, यह आपस्तम्ब मुनि का बचन है । 


इत्यापस्तम्बीयें धर्मशास्त्रे पञ्चमो5ध्याय:। 


२०२ आपस्तभ्बस्मृतिः 


॥ अथ पषष्ठोष्ध्यायः || 


अत ऊदुर्ध्व प्रवक्ष्यामि नीलीवस्त्रस्थ यो विधि: । 


स्त्रीणा त्रीडार्थसम्भोगें शयनीये न दुष्यति ॥१॥ 


इस से आगे नीली से रगे वस्त्र की जो विधि है, उसका चर्णन करू गा। 
स्त्रियों के साथ क्रीड़ा के लिये संभोग में और शब्प्रा में नोली वस्त्र में कोई 
दोष तहीं । 


पालने विक्रये चैव तद्वृत्त रुपजीवने । 


पतितस्तु भवेद्विप्रस्त्रिभि: कृच्छे विशुध्यति ॥२॥ 


उसके पालन (खेती करते), बेचने और उसकी बृत्ति से जोवन चलाने से 
बअहाण पतित हो जाता है। और फिर तीन इच्छों से भलो प्रकार शुद्ध होता है। 


स्तानं दात तपो होम: स्वाध्याय: पितुतपेणम्‌ । 
पञ्चयज्ञा वुथा तस्य नीलीवस्त्रस्थ धारणात्‌ ॥३॥। 


उसका स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण ओर पंच महायज्ञ 
तीलो-वस्त्र को धारण करने से निष्फल हो जाते हैं । 


नीज्ञीरक्त यदा बस्त्र ब्राह्मणोष्छू षु धारयेत्‌ । 
अहोरात्रोषितो भूत्वा प#चगव्येन शुध्यति ॥४।। 


जब नीली से रगे हुए वस्त्र को ब्राह्मणअंगों पर धारण फरता है, तो 
दिन-रात का उपवास करके पञ्चगव्व से शुद्ध होता है। 


रोमक्पैयंदागच्छेद्र सो नील्यास्तु काहिचित्‌ । 
पतितस्तु भवेद्िप्रस्त्रिनि. क्च्छ विशुध्यति ॥५॥ 
जब रोम-कूपों से नोलो का रस कहीं अग में चला जाता है, तो ब्राह्मण 
पतित हो जाता है ओर तीन कच्छ करके भी प्रकार शुद्ध होता है। 
नीलीदारु यदा भिन्‍्याद्‌ ब्राह्मणस्य शरीरकम्‌ । 
शोणित दृश्यते तत्र द्विजश्चान्द्रायणं चरेतू ॥६॥ 


जब नोलो को लकड़ी ब्राह्मण के शरीर का भेदन कर वे और उसमें लोह 
बिखाई दे तो द्विज चान्द्रायण ब्रत करे । 


नीलीमध्ये यदा गच्छेत्‌ प्रमादाद ब्राह्मण: क्वचित्‌ । 
अहोरात्रोषितों भूत्वा पञ्चगव्येत शुध्यति ॥॥७॥ 


; जब ब्राह्मण प्रमादवश थाहीं नीली (के खेत) के अन्दर चला जाए, तो 
देन-रात का उपवास करके पञ्चगव्य से शुद्ध होता है । 


आपस्तम्बस्मृति) २०३ 


नीलीरक्तेन वस्त्रेण. यदन्तमुपनीयते । 
अभोज्य॑ तद्‌ हिजातीनां भुक्त्वा चान्द्रायर्णं चरेत्‌ ॥८॥॥ 
नीली से रंगे वस्त्र से जो अस्न विया जाता है, वह हिजों के खाने के 
योग्य नहीं होता, यदि खाले तो चान्द्रायण ब्रत करे । 
भक्षयेद्‌ यक्च नीलीं तु प्रमादाद्‌ ब्राह्मण: क्वचित्‌। 
चान्द्रायणेन शुद्धि: स्यादापस्तम्बोअब्रवीन्मुनि; ॥९॥ 
और जो ब्राह्मण प्रमादवश नोली को खाले तो चान्द्रायण ब्त से शुद्धि 
होती है, यह आपस्तम्ब मुनि का कथन है । 
यावत्या वापिता नीली तावती चाशुचिमेही । 
प्रमाणं द्वादशब्दानि अत ऊद्‌ध्व शुचिभंवेत्‌ ॥|१०॥। 
जितनी धरतो में नीली बोई जातो है उतनी भूमि बारह वर्ष की अवधि 
तक अपवित्र हो जातो है । उसके पश्चात्‌ ही वह पबित्र होती है। 


इत्यापस्तम्बीये धर्म्मशास्त्रे षष्ठोड्ध्यायः । 


॥ अथ सप्तमोष्ध्याय: ॥ 


स्तान॑ रजस्वलायास्तु चतुर्थेडहनि शस्यते । 
वृत्ते रजसि गम्या स्त्री नानिवृत्ते कथझचन ॥॥१॥ 
रजस्वला का स्तान चौथे दित में बताया गया है । रज की निवृत्ति हो जाने 
पर ही स्त्रो संभोग के योग्य होती है। रज की निवृत्ति हुए बिना वह कभी 
संभोग के योग्य नहीं होती है । 
रोगेण यद्रज' स्त्रीणामत्यर्थ हि प्रवर्तते। 
अशुद्धास्तु न तेनेह तासां बैकारिक हि तत्‌॥२॥ 
रोग के कारण स्त्रियों का जो रज अत्यधिक बह जाता है, वे उससे 
अपवित्र नहीं होतीं, बह उनका (रज:प्रवततंन) विकार के कारण होता है। 
साध्वाचारा न सा तावद्रजो यावत्‌ प्रवतंते । 
वत्त रजसि साध्वी स्याद्‌ गृहकम्मंणि चेन्द्रिये ॥३॥ 
जब तक रज बहता है तब तक वह साध्वाचारा (उत्तम कार्यों को फरले 
योग्य) नहीं होती | रज के रुक जाने पर वह उत्तम कार्यों को करने के योग्य 
और इन्द्रियों रे सम्बन्धित गृहस्थकर्म (संभोग) के योग्य हो जातो है । 


३०४ आपस्तम्बस्मृति: 


प्रथमेडहनि चाण्डाली द्वितोये ब्रह्मघातिनी । 
तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थेडहनि शुध्यति ।॥४॥। 
(रजस्वला) पहले द्वित चाण्डाली, दूसरे दिन ब्रह्म-घातिनी, तीसरे विन 
रजकी (वस्त्र रगते बानी या घोबित) कही गई है। वह चौथे विन शुद्ध 
होती है । 
अन्त्यजातिश्वपाकेन' सस्पुष्ठा वै रजस्वला । 
अहानि तान्यतिक्रम्य प्रायद्चित्त प्रकल्पयेत्‌ ॥५॥ 
शूद्र जाति और श्वपाक के द्वारा यदि रजस्वला छू ली जाएं, तो उन 
(रज:प्रव्तेन) के विनों को छोड़कर प्रायश्चित्त करे | 
तिरात्रमुपवास: स्थात्‌ पथ्चगव्यं विशोधनम्‌ । 
निशां प्राप्य तु ता योनि प्रजाकारज्च कामयेत्‌ ॥६॥। 
तोन रात का उपवास और पजूचगव्य शोधक होता है । उसी (अन्तिम) 


रात्रि को उसी (पवित्र) योत्ति को प्राप्त होकर सनन्‍्तान उत्पन्न करने वाले 
(पति) की कामना करे | 


रजस्वलान्‍त्यज. स्पुष्टठा शुना च॒ श्वपचेन च । 
त्रिरात्रोपोषितों भूत्वा पण्चगव्येव शुध्यति।।७।। 


अन्त्यजों से, कुत्त से और श्वपाक से छुई हुईं रजस्वला तीन रात तक 
उपवास करके पल्चगव्य से शुद्ध होतो है । 
प्रथमेः.्ठनि षडरात्र द्वितीये तु व्यहन्तथा । 
तृतीये चोपवासस्तु चतुर्थे वह्निदर्शनात्‌ ॥८॥ 
पहले दिन (छुए जाने पर) षड्राज्न उपवास, दूसरे विन (छुए जाने पर) 
तोन दिन का उपवास, तोसरे दिन (छए जाने पर॒ एक विन का) उपयास 
फरे । चौथे दिन (छुए जाने पर) अग्नि के वर्शत से शुद्ध हो जाती है । 
विवाहे वितते यज्ञ संस्कारे च कृंते तथा । 
रजस्वला भवेत्‌ कन्या संस्कारस्तु कथं भवेत्‌ ॥8॥ 
विवाह में यज्ञ का वितान होने पर और (कुछ) संस्कार भो संपन्न हो 


जाने पर यदि कन्या रजस्वला हो जाए तो (शेष) संस्कार कैसे हो (यह 
बताता हू) । 


स्तापयित्वा तदा कन्यामन्यैवंस्त्रैरलडः कृताम्‌ । 
पुनः मेध्याहुति हुत्वा शेष कम समाचरेत्‌ ॥१०॥ 


आपस्तम्बस्मृत्तिः २०५ 
उस समय कन्या को स्नान करा कर और अन्य बच्चों से अलंक्षत करके 
पुनः मेध्य आहुति डालकर शेष कर्म सम्पस्न करे । 
रजस्वला तु संस्पृष्ठा प्लवकुक्कुटवायसे। 
सा त्रिरात्रोपवासेन पड्चगव्येन शुध्यति ॥११॥ 


बन्चर, भुगें और कौए से छई हुई जो रजस्वला है, वह तीत रात के 
उपयास ओर परूचगव्य से शद्ध होती है । 


रजस्वला तु या नारी अन्योडन्य स्पुशते यदि । 


तावत्‌ तिष्ठेन्तिराहारा स्नात्वा कालेन शुध्यति।।१२॥ 
जो स्त्री रजस्वला हो और उसे कोई रजस्वला आपस में छए, तो बह चौथे 
दिन तफ निराहार रहे भर फिर समय आने पर सस्‍्तान करके शुद्ध 
होती है । 
उच्छिष्टेन तु सस्पृष्टा कदाचित्‌ स्त्री रजस्वला। 
कृच्छे ण॒ शुध्यते विप्रा शूद्वा दानेन शुध्यति ॥१३॥ 
यवि किसी समय रजस्वला स्त्री उच्छिष्ट व्यक्षित के द्वारा छ दी जाए तो 
ब्राह्मणी कृच्छ, करके शुद्ध होती है, और शूद्रा दान देकर शुद्ध होती है। 
एकशाखासमा[रूढा चाण्डाला वा रजस्वला । 


ब्राह्मगेत सम॑ तत्र सवासा: स्नानमाचरेत्‌ ॥१४॥ 
यवि चाण्डाल, रजस्व॒ला ओर ब्राह्मण एक साथ (किसी वृक्ष की) शाखा 
पर चढ़े हों, तो ऐसी स्थिति में, प्रत्येक वस्त्रों सहित स्नान करे । 


रजस्वलाया: सस्पर्शं: कथज्चिज्जायते शुना । 
रजोदिनातनां यच्छेष॑ तदुपोष्य विशुध्यति ॥१५॥ 


रजस्वला का स्पदशे यदि किसी प्रकार से कुत्ते के द्वारा हो जाए, 
तो रज के दिनों का जो काल शेष रहे उसमें उपबात् करके शुद्ध होती है । 


अशक्ता चोपवासेन सतान पर्चात्‌ समाचरेत्‌ । 


तत्राप्यशक्ता चैंकेन पव्चंगव्येन शुध्यति ॥१६॥ 


और यदि (शेष काल में उपवास करने में) असमर्थ हो, तो बाद में एक 
उपवास के साथ स्नान कर ले । यदि उस (स्तान) में भी असमर्थ हो तो एक 
उपवास के साथ पथ्चगब्य से शुद्ध होती है । 


२०६ आापस्तम्बस्मृतिः 


उच्छिष्टस्तु यदा विप्र: स्पृशेन्मद्य' रजस्वलाम्‌ । 
मद्यं स्पृष्टवा चरेत्‌ कृच्छ तदरुू/न्‍्तु रजस्वलाम्‌ ॥॥१७॥। 
जब उच्छिष्ट ब्राह्मण सदिरा और रजस्वला को छुले, तो सविरा फो 
छफर कृच्छ करे भर रजस्वला फो छूकर उससे आधा क्च्छ, करे । 
उदक्यां सूतिका विप्र उच्छिष्टः स्पृशते यदि । 
कृच्छाडुंन्तु चरेहिप्रः प्रायश्चित्त विशोधनम्‌ ।१८॥ 
यदि उच्छिष्ट ब्राह्मण एसी रजस्व॒ला को छू ले जिसने शिशु को जन्स दिया 
हो, तो ब्राह्मण अद्धें-हृच्छू करे, क्‍योंकि प्रायश्िचित्त हो शुद्धि करने वाला 
होता है । 
चाण्डाल: श्वफ्चो वापि आत्रेयीं स्पृशते यदि । 
शोेषाहान्‌ फालकृष्टेन पञ्च गव्येन शुध्यति ॥ १६।। 
घाण्डाल अथवा एवपच यदि रजस्वला को छले तो वह शेष बिनों में हल के 
फाले से आलोडित पज्चगव्य से शुद्ध होती है । 
उदकक्‍्या ब्राह्मणी शूद्रामुदक्यां स्पृशते यदि। 


अहोरात्रोषिता भूत्वा पण्चगव्येन शुध्यति ॥२०॥। 
यवि रजस्वला ब्राह्मणी रजस्वला शूद्रा फो छुले तो एक दिन-रात फा 
उपबास करके पज्चगष्य से शुद्ध होती है। 
एवड्च क्षत्रियां वेदयां बराह्मणी चेद्रज्वस्वला । 
स्चेलप्लवनं कृत्वा दिनस्थान्ते घुतं पिबेत्‌ ॥२१॥ 
और इसी प्रकार यदि रजरवला ब्राह्मणी (रजस्वला) क्षत्रिया अथवा 
(रजस्वला) वैश्या को छूले तो बस्त्रों सहित जल में डुबकी लगाकर पित्त के अन्त 
में घो पिये। 
सवर्णेषु तु वारीणां सद्यः स्नान विधीयते । 
एवमेव विशुद्धि: स्थादापस्तम्बो अन्नवीन्मुनि:॥२२॥। 
अपने वर्ण की (रजस्वला) स्त्रियों के विषय में (रजस्व॒ला) स्त्रियों के लिये 
सद्यःस्तात (अविलम्ब स्तान)का विधान किया गया है। भापस्तस्ष भुत्ति ने कहा 
है कि इसी प्रकार शुद्धि होती है। 


इत्यापस्तम्बीये धम्मंशास्त्रे सप्तमोष्ष्यायः । 


बापस्तम्बस्मृति: २०७ 


॥ अथ्‌ अष्टमोधष्ध्याय: ।॥। 


भस्मना शुध्यते कांस्य सुरया यन्‍्त लिप्यते । 
सुराविण्मृत्रसंस्पृष्ट' शुध्यते तापलेखने: ॥१॥ 
कांसे का वह पात्र जों सुरा से लिप्त नहीं हुआ है, राष से शुद्ध हो जाता 
है । सुरा, मल और मूत्र से छुआ पात्र तो अग्नि में तपाने ओर रितवाने से शुद्ध 
होता है । 
गवाघ्रातानि कांस्यनि शूद्रोच्छिष्टानि यानि तु ! 
दशभस्मभिः: शुध्यन्ति इश्वकाकोपहतानि व ॥२॥ 
जिन फो गायों ने सुह लगा दिया है, जो शूद्र से उच्छिष्ठ कर विये गए 
हैँ और जो कत्तों और कोवों से अपवित्र कर दिये गए है, वे दस बार राख 
में मांजने से शुद्ध हो जाते हे । 
शौच सुवर्णनारीणा वायुसूययन्दुरश्मिभिः ॥३। 
सोते और नारियों की शुद्धि वायु से एवं सूर्य और चन्द्रमा की फ़िरणों से 
होती है । 
रेतःस्पृष्ट शवस्पुष्टमाविकन्तु  प्रदुष्यति । 
अड्धिमु दा च तन्मात्र॑ प्रक्षाल्य च विशुध्यति ॥४॥॥ 


बोय से लिप्त और शव से छुआ हुआ ऊनी वस्त्र अपवित्न हो जाता है । 
परन्तु जलों और मिट॒ढी से (जितने परिमाण में अशुद्ध हुआ है) उत्तने ही 
परिभाण में धोकर शुद्ध हो जाता है । 


शुष्कमन्तमविप्रस्थ पञ्चरात्रेण जीय्येति। 
अन्न व्यञ्जनसंयुक्तमद्धंमासेन जीय्येति ॥५॥ 
शूद्र का सूखा अन्न पाँच रात्रियों में पचता है। व्यज्जन (शाक-भाजो) 
से युक्त अन्न आधे महीने में पचता है । 
पयस्तु दधि मासेन षण्मासेन घृत तथा । 
संवत्सरेण तैलन्तु कोष्ठे जीय्येति वा न वा ॥६॥ 


वूध और दही एक मास में तथा घी छः: महीने में पचता है । तेल तो पेट 
में वर्ष भर में (पता नही) पचता भी है या नहीं पच्रता । 


र्ण्फ आपस्पम्बस्मृतिः 


भुछ्जते ये तु शूद्रान्‍्नं मासमेक॑निरन्तरम्‌ । 
इंह जन्मनि शुद्र॒त्वं जायन्ते तें मृता शुनि ॥७॥। 
जा एक समाप्त तक निरन्तर शूद्र का अन्त खाते है, वे इस लोक में शूद्र हो 
जाते हैं और मरकर कुत्ते की योनि से उध्यन्न हीते है । 
शुद्वान्त शुद्रसम्पर्क: शुद्रेणेव सहासनम्‌ । 
शद्रात्जानागमः कडिचज्ज्वलन्तमपि पातयेत्‌ ॥८॥ 


शद्र का अन्न, छाद्र का सस्पर्क, श॒द्र के साथ एक आसन पर बैठना ओर 
श॒द्र से किसी ज्ञान फी प्राप्ति करता--यें बाते किसी भी जाज्वल्यमान सनुष्य 
का पतन कर सकतो है ! 


आहिताग्निस्तु यो विप्र: शुद्रान्तान्न निवततते । 
तथा तस्य प्रणइ्यन्ति आत्मा ब्रह्म त्रयौष्म्नयः ॥६॥। 
जो प्राह्मण अग्ति का आधान करके शुद्ध के अन्न से नहीं हठता, तो उसी 
प्रकार उसका आत्मा, वेद और तीनों अग्नियां नष्ठ हो जाती हैं । 
शुद्रान्नेन तु भुक्तेत मैथुन योडधिगच्छति । 
यस्यान्नं तस्य ते पुत्रा ह्यन्ताउछुक्र्य सम्भवः ।।१०॥। 
शूद्र का अन्त खाकर जो भनुष्य (सम्तात के लिये) मेथुन करता है, जिसका 


अन्न होता है उसी के वे पुत्र होते हैं, क्योंकि अन्न से ही वीयें की उत्पत्ति 
होतां है । 


शूद्रान्नेनोदरस्थेन यः कश्चिन्म्रियते द्विंज: । 
संभवेच्छुकरो ग्राम्यस्तस्य वा जायते कुले ॥११॥ 
उबर में स्थित शद्र के अन्य के साथ जो कोई द्विज मरता है, वह सरकर 
ग्राम्य सूअर उत्पन्न होता हे, अथवा उसो (बद्र) के फुल में उत्पन्न होता है । 
ब्राह्मणस्य सदा भुडः कते क्षत्रियस्य तु पर्वणि । 
वेश्यस्य यज्ञदीक्षायां शूद्धस्थ न कदाचन ॥१२॥ 
ब्राह्मण का अन्त सदा भक्ष्य है, क्षत्रिय का पर्व में, वेश्य का यज्ञ की 
दीक्षा में, और शुद्र का कदापि नहीं । 
अमृत ब्राह्मणस्पान्तं क्षत्रियस्य पयः स्मृतम्‌ । 
वेश्यस्याप्यन्नमेवान्तं शूद्र॒स्य रुधिरं स्मृतम्‌ ॥१३॥ 
ब्राह्मण का अन्त अमृत होता है, क्षत्रिय का अन्त दूध माना गया है, 
वैश्य का अन्न अन्न होता है, शूद्र का अन्त रघधिर भाना गया है। 


आपस्तम्बस्मृत्ति: २०६ 


वेश्वदेवेन होमेन देवताभ्यच्च॑नैजंप: । 
अमृतं तेन विप्रान्नमृग्यजु.सामसंस्कृतम्‌ ॥। १४॥ 
वैश्वदेव यज्ञ से, होम से, देवताओं की पूजा से, जपों से और ऋणग्‌, 
यजु, साम सन्‍्त्रों से चू कि शुद्ध किया होता है, इस लिये ब्राह्मण का अन्त 
भमृत होता है । 
 व्यवहारानुरूपेण धर्मेण च्छलवर्जितम्‌ । 
क्षत्रियस्य पयस्तेन भूतानां यच्च पालनम्‌ ॥१५॥। 
व्यवहार के अनुकूल धर्स के द्वारा छल के बिना (अजित किया हुआ) 
ओर जोकि प्रजाओं का पालन करने वाला होता है, इसलिए क्षत्रिय फा 
अन्न बूध है। 
स्वकम्मंणा च वृषभेरनुसृत्याद्यशक्तित: । 
खलयज्ञातिथित्वेन वैश्यान्नन्तेन संस्क्ृतम्‌ ॥१६॥। 
स्वयं काम करके और यथाशक्ित बेलों से काम लेने आदि से चूंकि अजित 
किया होता है, और खलियान, यज्ञ तथा आतिथ्य -से पवित्र किया होता है, 
इस लिये वैश्य का अन्त शुद्ध होता है । 
अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य मद्यपानरतस्य च । 
रुधिरं तेन शुद्रान्तं विधिमन्त्रविवर्जितम्‌ ॥१७॥। 
अज्ञान के अन्धकार से अंधे, सुरापान में निरत झुद्र का अन्‍्त विधि- 
विधान और मन्त्र से चूक्ति हीन होता है, इप लिये रधिर होता है। 
आममांस मधु घृत धाना: क्षीरं तथेव च । 
गुडतकरसा ग्राह्या निवृत्त नापि शूद्रतः ॥१८॥। 
कच्चा मांस, सधु, घी, धान और दूध, एवं गुड, छाछ और रस--ये बस्तुएं 
लोक से निवुस पुरुष (संन्यासी) को भी शूद्र से ले लेनी चाहिंयें | 
शाक मांस मृणालानि तुम्बुरु सक्‍तवस्तिला: । 
रसा: फलानि पिण्याक प्रतिग्राह्मा हि स्वतः ॥ १९॥। 
शाक, सांस, भीसें, तृस्बा, सत्त्‌ , तिल, रस, फल और खली - ये वस्तुए' 
सभी पते प्राह्म हैं। 
आपत्काले तु विप्रेण भुकतं शूद्रगुहे यदि । 
मतस्तापेन शुध्येत द्रुपदा वा शर्त जपेत्‌ ॥२०॥ 


२१० आपस्तम्बस्मृतिः 


यबि बाह्मण फे द्वारा आपत्काल सें शूद्र के घर में भोजन कर लिया गया 
हो तो मनस्‍्ताप (मानसिक पश्चात्ताप) से ही शुद्ध हो जाता है, अथवा (शुद्ध 
के लिये) सौ द्रपद सन्त्र का जप करे । 
द्रव्यपाणिश्च शुद्रेण स्पृष्टोच्छिष्टेन कहिचित्‌ । 
तद्‌ द्विजिन न भोकक्‍्तव्यमापस्तम्बो5ब्वीन्मुनि: ।॥२१॥ 
यदि खाद्य पदार्थ हाथ में लिये हुए ब्राह्मण को उच्छिष्ट शाद्र कहीं छू दे 
तो ब्राह्मण फो वहु नहीं खाना चाहिये, यह बात आपस्तम्ब मुनि ने 


कही है। 
इत्यापस्तम्बीये धम्मंशास्त्रेष्ष्टमो5ध्यायः । 


। 


॥ अथ नवमोड्ध्याथ: ।। 


भुज्जानस्य तु विप्रस्य कदाचित्‌ स्वते गुदम्‌ । 
उच्छिष्टस्याशुचेस्तस्य प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ ।। १॥ 


यदि बाह्रण को भोजन करते समय कभो गुदा-सूबण (दस्त) हो जाए, 


त्तो उस उच्छिष्ट और अपविन्न (ब्राह्मण) का प्रायश्चित्त कैसे होता है (यह 
बताता हू) | 


पूर्व शौचन्तु निर्वत्य॑ ततः पश्चादुपस्पृशेत्‌ । 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥२॥ 


पहले शोच को निपटा कर उप्तके पश्चात्‌ आचमन करे । फिर एक विन- 
रात का उपवास करके पठ्चगव्य से शुद्ध होता है। 


अशित्वा सर्वमेवान्तमकृत्वा शौचमात्मन: । 
मोहा:ड़ कत्वा त्रिरात्रन्तु यवान्‌ पीत्वा विश्युध्यति ॥|३॥ 


अज्ञान के कारण अथवा शौच किये बिना सारा ही अन्न खाकर तीन 
रातों तक जो पीकर भनो भ्रकार शुद्ध होता है । 


प्रसुतूं॑ यवशस्येन पलमेकन्तु सपिषा । 
पलानि पञ्च गोमूत्रं नातिरिक्तवदाशयेत्‌ ॥।४॥। 


आपस्तम्बस्मृति: २११ 


एक प्रसृत (अंगूठे को खुले हाथ के साथ मिलाकर उस पर जितना अन्न 
रखा जा सके ; दो पल) जौ के अन्त के साथ और एक पल घो के साथ पांच 
पल गो-मृन्न सिल्ाए । इससे अधिक न खाए। 
अलेह्यानामपेयानामभक्ष्याणाञ्च भक्षणे । 
रेतोमूजपुरीषाणां प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ ॥॥५॥ 
जो पदार्थ चाटने योग्य नहीं है, जो पीने योग्य नहीं हें और जो खाने 
योग्य नहीं हैं उन्हें श्लाकर और वीये, मूत्र और मल को खाकर प्रायश्चित्त 
किस प्रकार होता है (वह बताता हूं) । 
पद्मोदुम्बरबिल्वाश्च कुशाश्वत्थयलाशका: । 
एतेषाम्‌दक॑पीत्वा षड़ात्रेण विशुध्यति ॥६॥ 
कप्तल, उवुसम्न र(गूलर), बेन, कुताएं, पीपल और ढाक “इन सब के जल 
को पीकर छः राणत्रियों में भली प्रकार शुद्ध होता है। 
मे प्रत्यवसिता विप्रा: प्रश्नज्याग्निनलादिषु । 
अनाशकनिवृत्ताइच गृहस्थत्व॑ चिकीषेत: ॥७॥। 
चरेयुस्त्रीणि कच्छाणि त्रीणि चान्द्रायणानि वा । 
जातकर्मादिभि: सर्वे. पुन सस्कारभागिनः । 
तेषां सान्‍तपनं कृच्छ चान्द्रायणमथापि वा ||८॥। 
जिन ब्राह्मणों ने संन्यास, अग्नि और जल आदि की क्रियाओं का प्रत्यवसान 
(समाप्ति, परित्याग) कर दिया हो, जो अनशन (डउपबास आदि) से निवृत्त 
हो गए हों और गुहस्थ धर्म के इच्छुक हो गए हों, वे (प्रायश्चित्त के लिये) 
सीन कृच्छ फरें अथवां तीन चार्द्रायण ब्रत फरे | वे सभी जातक आवि के द्वारा 
पुनः संस्कार के भागी हैं। उनके लिये सान्तपन क्रच्छ अथवा चार्खायण ब्रत 
का विधान है । 
यह्व ष्टितं काकबलाकचिललै- 
रमेध्यलिप्तठ्च भवेच्छरी रम्‌ । 
श्रोत्ने मुखे च प्रविशेष्च सम्यक्‌ 
सस्‍्तानेन लेपोपहतस्य शुद्धि: ॥६९॥ 


जिस शरीर को कौवा, बगला या चील लिपट जाए या जो असेध्य 
(सलावि) से लिप्त हो जाए, और यवि कान, सुश्ष में सलादि चला जाए, तो ए से 
लेप से अपविन्न हुए फी भली प्रकार स्तान करने से शुद्धि होती है । 


२१२ आपस्तस्वस्मृतिः 


ऊद्ध्व नाभे: करो मुकवा यदज्भमुपहन्यते । 
ऊदृ्ध्व स्‍्नानमधः शौचमात्रेणेव विद्वष्यति ॥१०॥ 
नाभि से ऊपर हाथों को छोड़कर जो अडःग अपवित्र हो जाता है, तो 
ऊपर की ओर स्तान से और (नाभि से) नीचे की ओर शौच मात्र से ही भली 
प्रकार शुद्धि होती है । 
उपानहावमेध्य वा यस्य संस्पृशते मुखम्‌ । 
मृत्तिकाशोधनं स्तानवं पञचगव्यं विशोधनम्‌ ।।१ १॥ 
जूते अथवा सल जिसके मुख को छ जाए, मिट्टी से सफाई, स्तन और 
पञ्चगव्य उसकी शुद्धि है । 
दशाहाच्छुध्यते विप्रो जन्महानौ स्वयोनिषु । 
षड्भिस्त्रिभिरथेकेन क्षत्रविद्शूद्रयोनिषु ॥१२॥। 
ब्राह्मण अपनी जाति में जन्म और मृत्यु का अश्ौच होने पर दस दिन से 
शुद्ध होता है। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपनी-अपनी जातियों में (जन्म और 
मृत्यु का अशोच होने पर करमदाः) छः, तीत और एक बिन में पवित्र होते हैं । 
उपनीत॑ यदा त्वन्त भोक्‍तारं समुपस्थितम्‌ । 
प्रमीतवत्‌ समुत्सुष्ट न दद्यान्नैव होमयेत्‌ ॥१३॥ 
पास आए भोवता को खाने के लिये दिया हुआ अन्त यवि उसके द्वारा 
त्याग दिया गया है, तो वह मरे पशु के समान है। उच्ते न तो किसो को खाने 
के लिये दे और न उससे होम करे । 
अन्ते भोजनसम्पन्ते मक्षिकाकेशदूषिते । 
अन्तर स्पुशेदापस्तच्चान्नं भस्मता शस्पृदोत्‌ ॥ १४॥ 
भोजन पक जाते पर यदि (वह) अन्न सक्‍्खी अथवा केश से वृषित हो 
जाए तो तुरन्त आचसन करे और भोजन को भस्म से छुआए । 
शुष्कमांसमय॑ चात्न श॒ द्रान्नं वाप्यकामत: । 
भुकत्वा कच्छू चरेद्धिप्रो ज्ञानात्‌ कच्छत्रयं चरेत ॥१५॥ 
सूखे मांस से बना हुआ जो भोजन है, ओर जो शूद्र (के घर) का भोजन 


है--- उसे बिना जाने खाकर कच्छ करे | यदि जान-बूझ कर खाया हो तो तीन 
कृच्छ करे । न्‍ 


आप॑स्तम्बस्मृति: ३१३ 


अभुकते मुज्चते यरच भुञख्जनू यश्चापि मुच्यते। 
भोक्‍्ता चर मोचकइचेव पड कत्या गच्छति दुष्कृतम्‌ ॥१६॥ 
जो बिना खाए(बीच में ही)भोजन को छोड़ देता है, और जो खा तो रहा 
है पर जिससे भोजन छुड़वा लिया जाता है, (एंसी स्थिति में) खाने बाला 
और छूड़ाने वाला दोनो पक्ति सहित पाप को प्राप्त होते हे । 
यश्च भुडक्तं तु भुक्‍त वा दुष्टं वाईपि विशेषतः । 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पञुचगव्येन श्‌ ध्यति ॥१७॥ 
जो खाए हुए अन्त को खाता है, ओर विशेष रूप से सदोष अन्न फो खाता 
है, बह एक द्विन-रात उपवास करके पञ्चगव्य से शुद्ध होता है । 
उदके चोदकस्थस्त्‌ स्थलस्थशृच स्थले श्‌ थिः । 
पादौ स्थाप्योभयत्रेव आचम्योभयतः झुचि: ॥१८॥ 
जल में स्थित मनुष्य जल में ओर स्थल में स्थित मनुष्य स्थल में शुद्ध 
होता है। दोनों स्थानों में पॉवों को स्थापित कर आचमन फरफे दोनों जगह 
ही शुद्ध हो जता है । 
उत्ती य्याचम्य उदकादवतीयरय्य॑ उपस्पुश त्‌ । 
एवन्लु श्रेयसला युकक्‍तो वरुणेनाभिपुज्यते ॥१९॥ 
(जल में स्थित मनुष्य) जल से बाहर निकल कर आचमन फरे और 


(स्थल में स्थित मनुष्प) जल में उतर कर आचममन करे । इस प्रकार फ़ल्याण 
से युषत पुरुष वरुण के हारा भी पूजा जाता है । 


अग्न्यगारे गवा गोष्ठ ब्राह्मणाताञ्च सन्निधौ । 
स्वाध्याये भोजने चेव पादुकानां विसर्जनम्‌ ॥२०॥ 


यज्ञशाला में, गऊओं के गोष्ठ से और ब्राह्मणों को संनिधि में, एवं 
स्वाध्याय (वेदपाठ) और भोजम में पावुकाओं (खड़ाऊअओं) को उत्तार देना 
चाहिये । 
जन्मप्रभूृतिसस्कारे श्मशानान्ते च भोजनम्‌ । 
असपिण्डेन॑ कर्तव्यं चूडाकार्य विशेषतः ॥॥२१॥ 


जातकसे आदि सस्कार में और श्मशानान्त (मृतक की) क्रिया में सपिण्डों 
से भिन्‍न के साथ भोजन न करे, चूड़ाकरण संस्कार मे विशेष रुप से त करे । 


२१४ आपस्तम्बस्मृति: 


याजकान्नं नवश्राद्ध सग्रहे चैब भोजनम्‌ । 
स्त्रीणां प्रथमगर्भे च॒ भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥२२॥ 
याजक के अस्त को, सरने से ग्यारहवें दिन होने वाले भ्रात्ध (नवश्राद्ध), 
भण्डार घर में भोजन, और प्रथम गर्भाधान संस्कार सें भोजन खाकर 
चार्द्रायण भ्रत करे । 
ब्रह्मौदनेउव्साने च सीमन्तोन्तयने तथा । 
अन्नश्राद्ध मृतश्नाद्वे भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥॥२३॥ 
ब्रह्मौदन (उपतयन सरुक्षार में पकाए जाते वाले भात) में, अवसान (सृत्यु 
होने पर दिये जाने वाले भोज) में, सीमत्तोन्‍्तयत सस्कार में, अन्न-श्राद्ध में 
और मुत-भ्राद्ध में भोजन करके चान्द्रायण ब्रत करे । 
अप्रजा या तु नारी स्यान्नाइ्नीयादेव तदगृहे । 
अथ भुञ्जीत मोहाद्‌ यः पूयं स नरक॑ ब्रजेत्‌ ॥२४।॥ 


जो नारी सन्तातहीन है, उसके घर में भोजन न करे । और जो सोहबश खा 
लेता है, वह पूय नरक में जाता है । 


अल्पेनापि हि शुल्केन पिता कन्‍्यां ददाति यः । 
रौरवे बहुवर्षाणि पुरीष मूजमश्नुते ॥२५॥ 


जो पिता थोड़ा सा भी शुल्क (मूल्य) लेकर कन्या को वेता है, वह रौरव 
नरक में बहुत वर्षो तक मल और मूत्र का भोग करता है । 


स्त्रीधनानि च ये मोहादुपजीवन्ति बान्धवाः । 
स्वर्ण यानानि वस्त्राणि ते पापा यान्त्यधोगतिम्‌ ॥२६॥। 


(सन्नी के) जो बान्धव अज्ञान के फारण स्त्री-धन से जीवन-निर्वाह करते 


है, (उसके) स्थणं, यान (सवारी) और बस्त्रो का उपभोग फरते हे, वे पापों 
अधोगति को प्राप्त होते है । 


राजान्त तेज आदत्ते शुद्रान्त ब्रह्मवच्चंसम्‌ । 
असस्कृतस्तु यो भुड क्ते स भुड क्ते पृथिवीमलम्‌ ॥२७॥॥ 
राजा का अस्त ओज को ले लेता है, शूद्र का अन्न ब्रह्मतेज को ले लेता 


है। जो सनुष्य संस्कारहीन (अपविन्न) भोजन को खाता है, वह पृथ्वी के सल 
को खाता है। 


मृत्तके सूतके चेव गृहीते शशिभास्करे। 
ह॒स्तिच्छायान्तु यो भुडक्ते पाप: स पुरुषो भवेत्‌ ॥२८॥। 


आंपस्तम्बस्मृति: २१५ 


मृतक (मरण) और सूतक (जन्म) में, चन्रमा ओर सूथं के ग्रहण में और 
गज-छाया' में जो खाता है, वह मनुष्य पापी होता है। 
पुनभू : पुनरेता च रेतोधा कामचारिणी । 
आसां प्रथमगर्भेषु भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥२९६॥। 
जिस विधवा का पुनविवाह हुआ हो, जिसने एक पुरुष से वीय॑ धारण 
करके दूसरे से वीय॑ धारण किया हो, जिसने जिस किसी से वीय॑ धारण किया 


हो और जो मतमाना आचरण करने वाली हो, एसी स्त्रियों के प्रथम गर्भाधान 
संस्कार में भोजन करके चान्द्रायण करे | 


मातृध्नश्च पितृष्तरुच ब्रह्मघ्तों ग्रुरुतल्पग:। 
विशेषाद्ध क्तमेतेषां भुक्त्वा चान्द्रायण चरेत्‌ ॥३०॥। 


माता का ह॒त्यारा, पिता का ह॒त्यारा, ब्राह्मण का ह॒त्यारा और गुरु-पत्नी 
से संभोग करते वाला--इन मनुष्यों का जिसने विशेष रूप से अस्न खाया है, 
पहलू खाकर चान्व्रायण फरे | 


रजकव्याधशैलूषवेणुचर्मोपजी विनाम्‌ । 
भक्त्वेषा ब्राह्मणश्चान्नं शुद्धिव्चानद्रायणेत तु ॥३१॥। 
धोबी, व्याध, नट, बास और चभडे से आजीविका फरने बाले--इनका 
अन्न यवि ब्राह्मण खरा ले, तो चाद्धायण ब्त से शुद्धि होती है| 
उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पृष्ट: कदाचिदुपजायते । 
सवर्णेन तदोत्थाय उपस्पृश्य झुचि भवेत्‌ ॥३२॥ 


यदि किसी समय अपने वर्ण के उच्छिष्ट मनुष्य से छूकर मतृष्य उच्छिए्ट 
हो जाए, तो उठकर आचमन करके शुद्ध होता है | 


उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पृष्ट: शुना शूद्रेण वा द्विज: । 
उपोष्य रजनीमेकां पजञ्चगव्येन शुध्यति ॥३३॥ 
जो ब्राह्मण उच्छिष्ठ के छूने से उच्छिष्द हुआ हो, अथवा जो कुत्ते या 
श्र के द्वारा छुआ गया हो, वह एक रात भर उपवास करके पञ्चगव्य से शुद्ध 
होता है । 
ब्राह्मणस्य सदा काल छाद्ने प्रेषणकारिण: । 


भूमावन्न प्रदातव्यं यथैेव बवा तथव सः ॥३४॥। 


१. क्ृष्णपक्ष को त्रयोवशी फो जब सूर्य हस्त नक्षत्र पर हो, और चण्प्रभमा 
सा नक्षत्र पर हो तो उसे गजच्छाया योग कहते हैं । 


३६६ आपस्तम्बस्मृति: 
शद के लिये दास-कर्म करने वाले ब्राह्मण को हमेशा धरती पर भोजन 
देना चाहिये, क्योंकि जैसा कुत्ता है, वेसा ही वह है। 
अनदकेष्वरप्येष॒ चौरव्याप्नाकुलि पथि । 
कृत्वा मृत्र पुरीषञ्च द्रव्यहस्त: कथ शुचिः ॥३५॥। 
जलहीन जंगलों में और चोरों तथा व्यान्न (आवबि हिंसक जस्तुओं) से भरे 
मार्ग में (भोजन आदि) व्रष्य को हाथ में लिये हुए प्रुरण मूत्र और सल (का 
स्याग) करके कैसे पवित्र होता है (वह बताता हूं) । 
भूमाव्तं प्रतिष्ठाप्य कृत्वा शौच यथार्थेतः । 
उत्सज्ण गह्य पकक्‍वात्तमुपस्पृश्य ततः शुतिः ॥३६।॥ 
अस्त को भूमि पर रखकर, समुच्तित रूप से शौच करके, (फिर उस) 
पक हुए अस्त को गोदी में लेकर और उसके पश्चात्‌ आचमन फरके शुद्ध होता 
है। 
मत्रोच्चारं द्विज: कृत्वा अकृत्वा शौचमात्मन: । 
मोहाडू बत्वा त्रिरात्रन्तु गव्यं पीत्वा विशुध्यति ॥३७॥। 


सूत्र और मल (का त्याग) करके अपना शौच किये विना यदि ब्राह्मण 
मोहब॒श भोजन कर ले, त्तो वह तीन रात तक पडचगव्य पीकर शुद्ध होता है। 


उदक्यां यदि गच्छेत्त, ब्राह्मणों मदमोहित. । 
चान्द्रायणेन शुध्येत ब्राह्मणानां च भोजन: ।॥३५॥। 
यदि काम के वश में होकर ब्राह्मण रजस्वला से संभोग फरलें, तो चान्द्रायण 
व्रत करके और क्वाह्मणों के भोजन से शुद्ध होता है । 
».. भुक्‍तोच्छिष्टस्त्वताचान्तरचाण्डालै: श्वपचेन वा। 
प्रमादाद्‌ यदि संस्पृष्टो ब्राह्मणों ज्ञानदुर्बेल, ॥३९॥। 


स्‍्नात्वा त्रिषवर्ण नित्यं ब्रह्मचारी धराशय: । 
त्रिरात्रोषितों भृत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ।॥४०॥। 
यवि ज्ञान में दुबंल ब्राह्मण भोजन करते से उच्छिष्ट हो गया हो और 
उसने आचमव न किया हो, और प्रमादवद्ा चाण्डाल अथवा श्वप५ को द्वारा 


लिया गया हो, तो स्तान करके त्रिषवण करे, ब्रह्मचर्य को धारण करे 
धरती पर सोए, वह्‌ इस प्रकार तीच रात तक उपधास फरके पठचगव्प से शुद्ध 


होता है । 


आपस्तम्बस्मृति: ३१७ 


चाण्डालेन तु संस्पुष्ठो यब्चाप: पिबति द्विज: । 
अहोरात्रोषितो भूत्वा त्रिपव्णेन शुध्यति ॥॥४१॥ 
चाण्डाल के द्वारा छू वेते पर जो ब्राह्मण जल पी लेता है, वह एक बिन-रात 
उपयास करके तिषवण से शुद्ध होता है। 
सायं प्रातस्त्वहोरात्र' पाद कृच्छुस्य त विदु: । 
साय॑ प्रातस्तथैवैक्क॑ दिनद्वग्रमघाचितम्‌ ॥४२॥ 
दिनद्वयञ्च नाग्नीयात्‌ कृच्छाई तद्विधीयते। 
प्रायश्चित्त' लघुष्वेतत्पापेपु तु यथा5हँतः ।॥॥४३॥ 
विन-रात में साय-प्रात' (जो भोजन किया जाता है) बहू कूछ का न्नौथाई 
भांग होता है। उसो प्रकार एक, विन साय और प्रातः भोजन करे, और वो दिन 
तक बिना मांगे जो मिल लाए जसे ही क्षाए और फिर दो बिन तक बिहक़ुल भोजन 
न करे, वह आधा कृष्छ कहा जाता है। छोटे पापों में यह मथायोग्य 
प्रायश्चित्त है। 
कृष्णाजिनतिलग्राही हस्त्यश्वानाञूच विक्रयी । 
प्रेतनिर्यातकइचैव ता भूयः पुरुषों भवेत्‌ ॥।४४॥॥ 
फाले हिरण की लाल और तिजों का जो बान देता है, णो हाथी और 
घोड़ों का विक्प्र करता है गौर जो प्र॑तनिर्मातक (मुरवों को ढोने बाला) है, 
यह पुत्र: (अगले जन्म में) पुरंक महीं बसता । 


इत्यापस्तम्बीये धर्मंशास्त्र नवमोड्थ्याय: । 


॥ अथ दशमभोड्थ्याय: || 


आचान्तोष्प्यशुचिस्तावद्‌ यावस्नोद्त्लियते जलम्‌ । 
उद्धुतेष्प्पशुविस्तावद्‌ यावद्‌ भूमिने लिप्यते ॥१॥ 
भूमावषि च लिप्ताया ताबत्‌ स्थादशुचि: पुमान्‌ । 
आसनादुत्थितस्तस्माद यावन्ता55क्रमते महीम्‌ ॥२॥ 


$१ै८ आपस्तम्बस्मृति: 


आचमत (कुल्ला आवि) फरने पर भी मनुष्य तब तक अपवित्र रहता है, 
जब तक (धरती पर पड़े) जल को उठाकर बूर नही डाला जाता । जल को 
उठाकर दूर डाल देने पर भी बहू तब तक अपबिन्र रहता है, जब तक वहू भूमि 
लोपी नहीं जाती । भूमि लोप देने पर भो वह मनुष्य तब तक अपधिन्न रहता 
है, जब तक वह उस आसन पम्ते उठकर (उस) भूमि पर नहीं चलता । 
न यमं॑ यममित्याहुरात्मा वै यम उच्यते । 
आत्मा संयमितों येन त यम. कि करिष्यति ॥३॥। 
यम को यम नहीं कहते, अपना आपा ही यम्र कहा जाता है। जिसने आपा 
वश सें फर लिया है, यन्न उसका कया कर लेगा (अर्थात्‌ कुछ नहीं बिगाड़ 
सकता) । 
न तथा5प्रिस्तथा तीक्षण. सर्पो वा दुरधिष्ठितः । 
यथा क्रोधो हि जन्तूनां शरीरस्थों विनाशकः ।।४॥। 
तलवार भी उतनी तेज नहीं होती और न ही बांसी में स्थित साँप इतना 
तीखा होता है जितना कि जस्तुओं का शरीरस्थ क्रोध विनाशकारी होता है | 


क्षमा गुणों हि जन्तूनामिहामुत्र सुखप्रद:ः । 
एक: क्षमावतां दोषों द्वितीयों नोपपद्यते । 
यदेनं क्षमया युक्तमशक्‍तं मन्‍्यते जनः ॥।५॥ 
प्राणियों का क्षमा नामक गूण इस लोक और परलोफ में सुख देने वाला 
होता है। क्षमावानों में एक ही दोष होता है, दूसरा और कोई नहीं सिलला, 
कि क्षमा से युक्त इन मनुष्यों को लोग कमजोर समझते हैं । 
न शब्दशास्त्राभिरतस्य मोक्षो 
ते चेव रम्यावसथप्रियस्य । 
न भोजनाच्छादनतत्परस्य 
एकान्तशीलस्य दृढब्तस्य ।।६॥। 
मोक्षो भवेत्‌ प्रीतिनिवत्त कस्य 
अध्यात्मयोगैक रतस्य सम्यक्‌ । 
मोक्षो भवेन्नित्यमहिसकस्य 
स्वाध्याययोगागतमानसस्य ॥।७॥ 


आंपस्तम्बस्मृति: २१६ 


मे शाब्ब-शास्त्र (व्याकरण) में रमण करने वाले को, न हो रमणीय घर से 
प्यार करने वाले को और न ही भोजन-वस्त्र (आवि के उपाजंन) में तत्पर 
सनुष्प को सोक्ष प्राप्त होता है। जो एकान्त के स्वभाव वाला है, जो वृढ़ 
ब्नत वाला है, जो (सांसारिक) प्रीति से निवृत्त हो गया है और अष्यात्म-योग 
सात्र में भली प्रफार निरत है उसे ही मोक्ष को श्राप्ति होती हे । जो नित्य ही 
अहिसक है और जो स्वाध्याय और योग में लगे हुए सन वाला है, उसे ही 
भोक्ष को प्राप्ति होती हे । 
क्रोधयुक्तो यद्‌ यजते यज्जुहोति यदच्चंति । 
सर्व हरति तत्तस्य आमकुम्भ इबोदकम्‌ ॥।5॥ 
क्रोध से युक्त मनुष्य जो भोजन करता हैँ, जो आहुति डालता है और जो 


पूजा करता है, वह फ्रोध उसका सब कुछ हर लेता है, जैसे कच्चे घड़े से जल 
रिस जाता है । 


अपमानात्तपोवुद्धि: सम्मानात्तपसः क्षय: । 
अचितः पूजितो विप्रो दुग्धा गौरिव सीदति ॥६॥ 


अपसान से तप को वृद्धि होती है; सम्मान से तप का हास होता है । 
भव्ित और पूजित ब्राह्मण बुही हुई गाय की तरह अवसाद को प्राप्त हो 
जाता है । 


आधप्यायते यथा धेनुस्तुणरमृतसम्भवे: | 
एवं जपैइच होमैइच पुनराष्यायते द्विज:॥१०॥ 
जिस प्रकार गऊ जल (अमृत) से उत्पन्त घास से ;नः वृध से पूरित हो 
जातो है, उसी प्रकार ब्राह्मण जपों और होमों से पुनः पूरित हो जाता है। 
मातृवत्‌ परदारांइच परदब्रव्याणि लोष्टवत्‌ । 
आत्मवत्‌ सर्वभूतानि यः पश्यति स पव्यति ॥११॥ 
जो सनृष्य पर-स्त्री को माता के समान, पराए धन फो मिटटी के ढेले 
के समान और सब प्राणियों को अपने समान देखता है, वही(ठोक) देखता हूँ । 
रजकव्याधशलूषवेणुचर्मोपजी विनाम्‌ । 
यो भुडःक्ते भक्तमेतेषां प्राजापत्यं विशोधनम्‌ ॥१२॥। 
धोबी, व्याध , नट, बांस और चमड़ से आजीविका कमाने वालों के भात 
(अन्न) को जो खाता है, भाजापत्य त्रत ही उसकी शुद्धि करने बाला हूँ । 


३१० आपस्तम्वस्मृतिः 


अगम्यागम्ं कृत्वा अभक्ष्यस्थ च भक्षणम्‌ । 
शुद्धि चान्द्रायर्ण कृत्वा अथर्वोक्तं त्थेव च ॥१३॥ 
संभोग के अयोग्य स्त्री का तंभोग करके और अभक्ष्य का सक्षण करके 
चा््रायण श्रत और अधथर्वा ऋषि से बताई विधि को करके शुद्धि को प्राप्त 
होता हैं । 
अग्निहोत्र त्यजेद्‌ यस्तु स नरो वीरहा भवेत्‌ । 
तस्य शुद्धिविधातव्या नान्‍या चान्द्रायणादुते ॥ १४॥ 
जो भश्निहोत्र का त्पाग कर देता है वह मनुष्प वीर (पुत्र) फी हत्या 
फरने बाला होता है। चाद्धाग्रण व्रत के बिता किसी अन्य शुद्धि का उसके 
लिये विधान नहीं है । 
विवाहोत्सवयज्ञ प्‌ अन्तरा मृतसूतके । 
सद्यः शुद्धि विजानीयात्‌ पूर्व सद्धूल्पितं चरेत्‌ ॥१५॥ 
विवाह, उत्सव और यज्ञ में यदि बीच में ही मौत या सूतक (शिशु-जन्म) 
हो जाए, (तो एंसे अशोच की) तुरन्त शुद्धि जाननी चाहिये | पहिले से किये 
संकल्प को पूरा करे | ह 
देवद्रोप्यां विवाहेषु यज्ञेषु प्रततेषु च। 
कल्पितं सिद्धमत्नाद्य नाशौच॑ मृतसूतके ॥१६॥ 
देवद्रोणी (तीर्थ अथवा प्याअ) में, बिवाहों में ओर वितान किये यज्ञों में 
बना हुआ भोजन सरण ओर सूतक में भो (अशुद्ध नहों होता), क्योंक्ति अशौच 
नहीं होता । 


इत्यापस्तम्बीये धर्मशास्त्र दशमोध्ध्याय: । 
समाप्ता चेयमापस्तम्बस्मृति: । 


॥ अथ ॥ 


॥ बहस्पतिस्मतिः ॥ 


इष्ट्वा ऋतुशतं राजा समाप्तवरदक्षिणम्‌ । 
मघवान्‌ वागिवदां श्रेष्ठ पय्येपृच्छद्‌ बृहस्पतिम्‌ ॥१॥ 
(ब्राह्मणों द्वारा) प्राप्त की उत्तम वक्षिणाओं वाले सो यज्ञों का यजञन 
करके राजा इन्र ने श्रेष्ठ गुरु बृहस्पति को पूछा । 
भगवन्‌ केन दानेन सर्वतः सुखमेधते । 
यदक्षयं महार्थ च तन्मे ब्रहिं महातप ॥२॥। 
है भगवत्‌ ! किस दान से सनृष्य सब ओर से सुख को प्राप्त करता है। 


जो (वान) क्षीण न होने वाला और महान्‌ फल वेने वाला है, हे महान तप 
बाले, उसक। मुझे उपदेश बोजिये । 


एवमिन्द्रं ण॒ पृष्टोइसौ देवदेवपुरोहित: । 
वाचस्पतिमंहाप्राज्ञो बृहस्तिरवाच हू ॥३॥ 


इस प्रकार इस्र के द्वारा पूछे जाने पर देवों के देव इख्र के पुरोहित, वाणी 
के स्वाप्ती, महाप्राज्ञ उस बृहस्पति ने उत्तर दिया । 


सुवर्णदानं गोदानं भूमिदानं च वासव । 
एतत्‌ प्रयच्छमानस्तु स्वपापे: प्रमुच्यते ।।४॥ 
है इन्द्र, सोने का वान, गाय का दान और भूमि का वान--इन दानों को 
देता हुआ (मनुष्य) सब पापों से मुक्त हो जाता है । 
सुवर्ण रजतं वस्त्र मणिरत्त च वासव । 
सर्वमेव भवेद्तत्त' वसुधां यः प्रयच्छति ॥५॥ 
और हे वासब [ जो मनुष्य भूमि का वान करता है, उसके द्वारा (सानो) 
सोता, चाँदी, वस्त्र, सणियां और रतन सभी वान में दे दिये जाते है । 


१२९ बृहस्पतिस्मृत्ति: 


फालकृष्टां महीं दत्त्वा सबीजां सस्यशालिनीम्‌ । 
यावत्‌ सूय्येकरा लोकास्तावत्‌ स्वर्गे महीयते ॥६॥। 

(हल के) फाले से जुती हुई, बीज पड़ी हुई, सत्य से शोभायम्रात भूसि का 
दान करके मनुष्य तब तक स्वर्ग में महानता को प्राप्त करता है, जब तक ये 
लोक सूर्य की फिरणों से युक्त हैं । 

यत्किड्चित्‌ कुते पाप॑ पुरुषों वृत्तिकशितः । 
अपि गोचर्म्ममात्रे ण भूमिदानेन शुध्यति ॥७॥ 

आजीविका से दुःखी मनुष्य जो कुछ भी पाप करता है, वह गोचर्स सात्र 

भूमि के दांत से शुद्ध हो जाता है । 
दशहस्तेन दण्डेत त्रिशहण्डानि वत्त नम्‌ । 
दश तान्येव विस्तारो गोचर्मेंतन्महाफलम्‌ ॥८॥। 


दस हाथ के डंडे से तीस वण्द भर (सीथे) जाना, और वही दस दण्ड भर 
चौड़ाई में (जाना) --यह महान्‌ फल वेने वाला गोचम होता है । 


सवृषं गोसहस्र च यत्र तिष्ठत्यतन्द्रितम्‌ । 
बालवत्सप्रसूतानां तद्‌ गोचर्म इति स्मृतम्‌ ॥६॥। 


वृषभ सहित तन्द्वारहित एक हजार गौवे और प्रप्ृता गौवों के छोटे बछड़े 
भी जितने स्थात सें खड़े हो सके वह गोचर्स जाना जाता है । 


विध्राय दद्याच्च गुणन्विताय 
तपोनियुक्ताय जितेन्द्रियाय । 
यावन्मही तिष्ठति सागरान्ता 
तावत्‌ फल तस्य भवेदनन्तम्‌ ॥|१०॥। 
(एक गोचर्म मात्र भूमि जो मनुष्य) गुणों से युक्त, तप में लगे हुए और 


जितेख्िय प्राह्मण को देता है, तो जब तक सागर के किनारों वाली पृथिवा 
स्थित है तब तक उसे अनन्त फल की प्राप्ति होती है । 


यथा बीजानि रोहन्ति प्रकीर्णानि महीतले । 
एवं कामा: प्ररोहन्ति भूमिदानसमाजिताः ॥११॥ 


जिस प्रकार भूतल पर प्रकीर्ण (बोए हुए) बोज उगते हे, उसो प्रकार भूमि 
के वान से अजित किये हुए काम (कामताएं) उगते (और फलते-फूलते) हूँ । 


बृहस्पतिस्मृति: २२३ 


यथाप्सु पतित: शक्त तेलविन्दु: प्रसपेति । 
एवं भूमिकृतं दानं सस्‍ये सस्ये प्ररोहति ॥१२॥। 
हे इन्द्र | जिस प्रकार जल में पड़े तेल की बूव फल जाती है, उसी प्रकार 
भूमि का किया हुआ दान प्रत्येक फसल सें बढ़ता जाता हे । 
अन्नदाः सुखिनो नित्य॑ वस्त्रदर्चेव रूपवान्‌ । 
स नरः सव्वंदों भूपो यो ददाति वसुन्धराम्‌ ॥१३॥ 


अन्त के वानी नित्य सुखी रहते हैं, वस्त्र का दान करने वाला रूपयान हो 
जाता है। वह मनुष्य सर्वस्व बानो राजा हो जाता है, जो भूमि का दान करता 
है । 
यथा गौरभंरते वत्सं क्षीरमुत्सुज्य क्षीरिणी । 
एवं दत्ता सहस्राक्ष ! भूमिभरति भूमिदम्‌ ॥|१४॥ 
जिस प्रकार दूध देने बाली गाय दूध देकर बछड़ं का भरण-पोषण करती 


है, उसी प्रकार, हे इन्द्र, दान की हुई भूसि भूमि का वान करने वाले का भरण- 
पोषण करती है । ] 


शद्धु भद्रासनं छत्र चरस्थावरवारणा:। 
भूमिदानस्य पुण्यानि फल॑ स्वर्ग: पुरन्दर ॥॥१५॥ 


शंख, भव्रासन, छत्र, चल और अचल (सम्पत्ति) और हाथी, है दस ! मे 
भुभि-बान के पुण्य हें, ओर स्वर्ग फल है । 


आदित्यो वरुणो वह्िब्रेह्मा सोमो हुताशनः । 
शूलपाणिश्च भगवानभिनन्दति भूमिदम्‌ ॥१६।॥ 


सू,यें वदण, अग्नि, ब्रह्मा, चन्द्रमा, हुताशन और भगवान्‌ शूलपाणि 
(शिव) भूमि का वात करने वाले का अभिनन्वन क रते हें । 


आस्फोटयन्ति पितरः प्रहर्षन्ति पितामहा: । 
भूमिदाता कुले जातः स नस्त्राता भविष्यति ॥१७॥ 


पितर खम ठोकते है, पिताभ्ह प्रसन्‍त्र होते हैं, कि (हमारे) कुल में जो 
भूमि का दान करने बाला उत्पन्त हुआ है बह हुसारा श्राता होगा | 


श्र४ बृइस्पतिस्मृतिः 


त्रीण्याहुरति दानाति गाव: पृथ्वी सरस्वती । 
तारयन्ति हि दातारं सर्वात्पापादसशयम्‌ ॥१८॥ 
तीन ही भहान्‌ दान बताते हैं-गौवें, पृथ्वी ओर विद्या । ये बाता को 
निस्सन्‍्देहू सब पापों से तार देते हे । 
प्रावृता वस्त्रदा यान्ति नग्ना यान्ति त्ववस्त्रदा: । 
तृप्ता यात्त्यग्निदाता र' क्षुधिता यान्त्यन्तन्तदा: ॥॥१६॥। 
बस्त्र का दान करते वाले ढके हुए जाते हैं, वस्त्र का वान न करने वाले 
नंगे जाते हूँ, अन्न का वान करने वाले तुथ्त हो कर जाते हैं, अन्त का वान न 
करने वाले भूखे जाते हैं । 
काड क्षच्ति पितर: सर्वे नरकाज्ूयभी रवः । 
गयां यो यास्यति पुत्र:स नस्त्राता भविष्यति ॥२०॥ 
नरक के भय से डरे दुए सभी पितर यह कामना करते हैं, कि जो पुत्र 
गया जाएगा वह हमारा रक्षक होगा । 
एष्टव्या बह॒वः पुत्रा' यद्येकोष्पि गयां ब्रजेत्‌ । 
यजेत वाइबमेधेन नील॑ वा वृषमुत्सुजेत्‌ ॥॥२१॥ 
बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिये, शायब उनसें से कोई एक गया 
चला जाएं, अथवा (कोई एक) अश्वमेध यज्ञ करते बाला हो जाएं, अथवा 
(फोई एक) नील वृषभ का उत्सजंत करने वाला हो जाए । 
लोहितो यस्तु वर्णेन पुच्छाग्र यस्तु पाण्डुर:। 
सवेत: खुरविषाणाभ्या स नीलो वृष उच्यते ॥२२॥ 
जो बर्ण से लाल हो, पूछ के अग्न भाग में जो पोतरवर्ण हो, खुर और 
सांग जिसके सफेद हों वहु नील वृषभ कहा जाता है । 
नील: पाण्डुरलाज् लस्तुणमुद्धरते तु यः । 
षष्टिवर्षसरहत्नाणि पितरस्तेन तपिता: ॥२३॥ 
पोत बर्ण की दुम वाला छोड़ा हुआ जो नील वृषभ धरती से एक तिनका 
घास भो उठाता है. उससे (वुषोत्सर्ग फरने बाले के) पितर बीस हजार धर्षों 
तक के लिये तृप्त हो जाते हैं | 
यच्च शज्ञगतम्पद्ध कूलात्‌ तिष्ठति चोद्धुतम्‌ । 
पितरस्तस्य गच्छन्ति सोमलोक॑ महाद्युतिम्‌ ॥॥२४।॥ 


बृहस्पतिस्मृति: २२५ 


(नदी के) किनारे से उखाड़ा हुआ कीचड़ जिसके सींग पर लगा रहता है, 
उस (वुर्षोत्सर्ग करने वाले) के पितर महान्‌ प्रकाश वाले चन्द्र लोक में जाते हैं । 
पृथोर्यदोदिलीपस्य नृगस्य नहुषस्य च । 
अन्येषाड्च नरेन्‍्द्राणां पुनरन्या भविष्यति ॥॥२५॥। 
पृथु, यदु, दिलीप, नूग, नहुष और (भूमि का दान करने घाले) अन्य राजा 
फिर से अन्य पृथ्वी को प्राप्ति हो जाएंगे । 
बहुभिवेसुधा दत्ता राजभि: सगरादिभि: । 
यस्य यस्य यथा भमिस्तस्य तस्य तथा फलम्‌ ॥२६।। 
संगर आवि बहुत से राजाओं के द्वारा पृथिवी का दान किया गया है। 
जिस-जिस ते जैसी भूमि दान सें दी यो उस उसका वेसा हो फल प्राप्त हुआ । 
यस्तु ब्रह्मघ्न: स्त्रीघ्नो वा यस्तु वे पितृषातक: । 
गवां शतसहस्राणां हन्ता भवति दुष्कृती ॥२७॥ 
जो ब्लाह्मण का ह॒त्यारा अथवा स्त्री का हत्यारा अथवा पिता का ह॒त्यारा 
होता है, बहू बुष्कर्मो एक लाख गायों का ह॒त्यारा होता है । 
स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेच्च वसुन्धराम । 
इवविष्ठायां क्रिमिर्भ त्वा पितृन्रिः सह पच्यते ॥॥२५॥ 
जो अपने द्वारा दान फी हुई अथवा दूसरे के द्वारा दान की हुई भूम्ति को 
छोनता है, बहू कुत्त क्री विष्ठा में फीड़ा होकर पितरों सहित पकाया जाता है। 
आक्षेप्ता चानुमन्ता च तमेव नरक ब्रजेत्‌ । 
भूमिदों भूमिहर्ता च नापरं पृण्यपापयो: । 
ऊद्र्ध्वाधो वाञत्रतिष्ठेत यावदाभूतसंप्लवम्‌ ।।२९॥। 
छोनने वाला ओर छीनने की अनुमति देने वाला वोतों एक ही नरक में 
जाते है अन्य में नहीं । भूमि का दान करने वाला और भूमि छोसनने वाला 
बोनों अपने पुण्य और पाप के हेतु ऋ्रशः ऊपर (स्वर्ग में) ओर नीचे (नरक सें) 
सुष्टि के प्रलय तक निवास फरते हैं । 
अन्नेरपत्य॑ प्रथम हिरण्यं 
भर्वेष्णवी सुयंसुताश्च गावः । 
लोकास्त्रयस्तेन भवन्ति दत्ता 
यः काञ्चनं गां महीजू्च ददष्यात्‌ ॥३०॥ 


२२६ बृहस्पतिस्मृति: 


सोना अग्नि की प्रथम सन्‍्तान है, भूमि विष्णु फी पुत्री है, गौवे सूर्य की 
पुत्रियां है। उसने (मानो) तीनों हो लोक दान में दे दिये जो सोने, गझ और 
भूमि का वान करता है । 

पडशीतिसह्स्राणा योजनानां वसुन्धरा । 
स्वतों दत्ता तु सवेत्र सर्वेकामप्रदायिनी ॥।३१॥ 

भूसि छियासी हजार योजन के प्रसाण वाली है | स्वयं दान की हुई बह 

सर्वेन्न सब इच्छाओं की पुति करने वाली होतो है । 
भूमि यः प्रतिगृक्लाति भूमि यह्च ध्रयच्छति। 
उभौ तौ पुण्यकर्माणौं नियत॑ स्वर्गगामिनौं ॥३२॥ 

जो भूमि का दान लेता है और जो भूमि का दान देता है, वे दोनों पुण्य 
फर्म करने वाले होते है और निश्चित रूप से स्वर्ग सें जाते हे । 

सर्वेषामेव दातानां एकजन्मानुग फलम्‌ । 
हाठकक्षितिगौरीणां सप्तजन्मानुगं फलम्‌ ॥३३॥। 

सभी दानों का फल एफ जन्म तक मिलने वाला होता है, (पर) सोने, 

भूसि और गोरी गायों के दान का फल सात जन्मों तक मिलते वाला होता है। 
यो न हिस्यादहं ह्यात्मा भूतग्राम चतुविधम्‌ । 
० तस्य देहाद्वियुक्तस्य भय नास्ति कदाचन ॥॥३४।॥ 

“में ही आत्मा के रूप में सबके अन्दर निवास करता हू” ऐसा समक्ष कर 
जो चार प्रकार के प्राणि-समूह (जरायुज, अण्डज, स्वेदन और उदृभिज्ष्ज) की 
हिंसा नहीं करता, शरीर को छोड़ने पर उसे कभी भय नहीं होता । 

अन्यायेन हता भूमियेनेरैरपह्मरिता । 

हरन्तो हारयन्तश्च हन्युस्ते सप्तम कुलम ॥३५॥ 

स्याय से जिनके द्वारा धरती छीनी गई है, और जिन के द्वारा छिनवाई 
गई है, वे छीनते वाले और छिनवाने वाले दोनों अपने सात कुलो का हनन 


फरते हूँ । 
हरते हारयेद्यस्तु मन्दबुद्धि्तमोबृत । 
स वध्यों वारुण: पाशैस्तियेग्योनिषु जायते ।॥३६॥ 
अज्ञान से आच्छादित, मन्द बुद्धि चाला जो मनुष्य (किसी की भूमि) 


छीनता है या छिनवाता है, वहु वरुण के पाशों से बँघा हुआ तियेंग्‌ योत्रियों 
में उत्पन्न होता है । 


बृहस्पतिस्मृति: ३२७ 


अश्रभ्ि: पतितैस्तेषां दानानामपकीरत्त तम्‌ । 
ब्राह्मणस्य ह॒ते क्षेत्र हन्ति त्रिपुरुष॑ कुलम्‌ ॥३७॥ 
ब्राह्मण का खेत छिनने पर उनके गिरे हुए आंधुओं से (छोनने वाला) 
अपने तीन कूलों को नष्ठ करता है, और इससे दानों की बवनामी होतो है । 


वापीकृपसहर्त्न ण अश्वमेधशतेन च । 
गयवां कोटिप्रदानेन भूमिहर्त्ता न शुध्यति ॥३८॥ 
एक हजार बावलियों और कूएं खुदवाने से, एक सो अश्वमेध यज्ञ करने 
से और एक करोड़ गायों का दान देने से भी भूमि छीनने वाला शुद्ध नहीं 
होता । 
गामेकां स्वर्णमेक॑ वा भूमेरप्यद्ध मड गुलम्‌ । 
रुन्धन्तरकमायाति यावदाभूतसंप्लवम्‌ ॥३६॥ 
एक गऊ को, सोने फे एक सिक्के को और आधा अं गुल भी भूमि को 
छीनने वाला प्रलय-पर्यन्त नरक में पड़ता है । 
हुत॑ दत्त तपो$्धीतं यत्किज्चिद्धर्मससब्ल्चितम_ । 
अर्द्धाह गूलस्य सीमाया हरणेन प्रणश्यति ।॥४०॥॥ 


यज्ञ, वात, तप, स्वाध्याय ओर जो धर्म करा संचय किया गया है, वह 
सारे का सारा आधा अ गुल (धरती की) सीमा का हरण तरते से नष्ट हो 
जाता है । 


गोवीथथीं ग्रामरथ्याञनच श्मशान गोपित तथा । 
सम्पीड्य नरक याति यावदाभूतसंप्लवम_ ॥॥४१।॥ 


गौओं के मार्ग, गाँव की गली, शप्त्ञान तथा संरक्षित स्थान को हड़पकर 
(सनुष्य) जग के प्रलय तक नरक में वास करता है। 


ऊषरे निर्जले स्थाने प्रास्त शस्य विवर्जयेत्‌ । 
जलाधारश्च कर्तव्यों व्यासस्य वचन यथा ॥॥४२॥। 


ऊषर और भिजेल स्थान पर फसल उगाना छोड़ दे । जहां जल का आय 
हो वहीं उगानी चाहिये, जैसा कि व्यास ऋषि का वचन है । 


पडच कन्यानृतं हन्ति दश हन्ति गवानुतम्‌ । 
शतमश्वानृतं हन्ति सहुख' पुरुषानृतम्‌ ॥४३॥ 


श्र८ बुहस्पतिस्मृति: 


कन्पा के निम्चित्त बोला हुआ झूठ (झूठा दोषारोपण) पाँच को मारता है, 
गऊ के लिये बोला हुआ झूठ दस को मारता है, घोड़े के लिये बोला गया झुठ 
सो फो मारता है, पृरुष के निमित्त बोला गया झूठ एक हजार को मारता है । 


हन्ति जातानजाताश्च हिरण्याथ्थेंडन तं बदन । 
सर्व भूम्यनृतं हन्ति मा सम भूम्यनृत॑ वदी: ॥॥४४॥। 
सोने के लिये झ्ू5 बोलता हुआ मनुष्य (अपने ) उत्पन्न हुए ओर न उत्पन्त 


हुए (अर्थात्‌ जो आगे होंगे) उन सबको सारता है। भूमि के लिये बोला हुआ 
झूठ सब फो मारता है, इसलिये भूमि के लिये झूठ मत बोल । 


ब्रह्मस्वे मा रति कुर्या: प्राण: कण्ठगतैरपि । 
अनौषधमसश्नैषज्यं विषमेतद्‌ हलाहलम ॥४५॥ 


पब्ि प्राण गले में आजाए (अर्थात्‌ निकलने को हो जाएं) तो भी ब्राह्मण 


के धन में प्रीति (लालच) न कर, यह ऐसा हलाहल विष है, जिसकी न कोई 
बवा है ओर न इलाज । 


न विष॑ विषमित्याहुब्र ह्ास्वं विषम्‌ च्यते । 
विषस्काकिन हन्ति ब्रह्मस्वं पुत्रपौत्रकम_ ॥४६॥ 


विष को विष नहीं कहते, ब्लाह्मण का धन विष कहा जाता है। विष तो 


एक (खाने चाले) को ही मारता है, ब्राह्मण का धन पुत्र और पोत्र को भी 
सार देता है । 


लोहखण्डाइ्मचूर्ण च विषज्च जरयेन्तर: । 
ब्रह्मास्वं त्रिषु लोकेषु कः पुमान जरमिष्यति ॥॥४७॥। 


सनुष्य लोहे के द्‌ कड़े , पत्थर के चु्ण और तिष को भी पा सकता है, 
तीनों लोकों में कोन मनुष्य है, जो ब्राह्मण के धन्र को पचा लेगा ? 


सन्युप्रहरणा विप्रा राजान' शस्त्रपाणय: । 
शस्त्रमेकाकिनं हन्ति विप्रमन्यु: कुलत्रयम्‌ ।।४८॥ 


ब्राह्मण फ्रोधरूपी हथियार वाले होते हे, राजा लोग शास्त्रों फो हाथ में 


धारण करने वाले होते हे । शस्त्र तो एक फो हो मारता हू, ब्राह्मण का क्रोध 
तीन कुलों (पीड़ियों) को मार देता है । 


मन्युप्रहरणा विप्राइचक्रप्र हरणो हरि: । 
चक्रात्तीव्रतरो मन्युस्तस्माद्विप्र न कोपयेत्‌ ॥४९॥ 


बृहस्पत्तिस्मृत्ति। २१६ 


ब्राह्मण क्रोधरूपी हथियार वाले होते हैं, विष्णु चक्ररूपी हुथियार बाला 
हैं । क्रोध चक्र से भी अधिक तेज होता है ! इसएये ब्राह्मण को क्रोध न 
बदिलाए । 
अग्निदः्धा प्र रोहन्ति सूर्यदग्धास्तथैव च । 
मन्युदग्धस्य विप्राणामडः क्रो न प्ररोहति ॥५०॥ 
अग्नि से जले हुए (पुनः) उग आते हु, उसी प्रकार सूर्य से दग्ध हुए भी । 
ब्राह्मणों के क्रोध से दग्ध हुए का (एक) अक्र भी नहीं उगता । 
अग्निर्देहति तेजसा सूर्यो दहति रश्मिशिः । 
राजा दहति दण्डन विप्रो दहति मन्युना ॥५१॥ 
अग्नि अपने तेज से जलातोी है, सूर्य अपनी किरणों से जलाता है, राजा 
बण्ड से जलत्ता हे, ब्राह्मण क्रोध से जलाता है। 
ब्रह्मस्वेत तु यत्‌ सौख्य देवस्वेन तु या रति:। 
तद्धन॑ं कुलनाशाय भवत्यात्मविनाशन्तम्‌ ॥॥५२।॥ 
ब्राह्मण के धन से जो सुख मिलता है, देवों के धन से जो प्रसन्तता होती 
है, आत्मा का विनाश करने चाल वह धन कूल फे नाश फे लिये होता है । 
ब्रह्मस्वं ब्रह्मह॒त्या च दरिद्रस्थ च यद्धतम्‌ । 
गुरुमित्रहि रण्यञ्च स्वर्गस्थमपि पीडयेत्‌ ।॥५३॥ 
ब्राह्मण का धन, ब्राह्मण फो हत्या और दरिद्र का जो धन होता है, और 
युरु एवं मित्र का सोना, स्वर्ग में वास करते हुए फो भी दुःखी करता है। 
बरह्मस्वेन तु यच्छिद्रं तच्छिद्र न प्ररोहति । 
प्रच्छादयति तच्छिद्रमन्यत्र तु विसपंति ॥५४।॥ 
ब्राह्मण के धन से जो घाव होता है, बह घाव कभी नहीं भरता। अगर 
(सनुष्य) उसे छिपाता है तो वह दूसरी जगह से फूठ पड़ता है । 
ब्रह्मस्वेन तु पुष्ठानि साधनानि बलानि च । 
संग्रामे तानि लीयन्ते सिकतासु यथोदकम_ ॥५५॥ 
ब्राह्मण के धन से पुष्ट हुए जो साघत और सेनाएं होती हें, वे संग्राभ पें, 
इस प्रकार नष्ट हो जाती हैं, जसे रेत में जल । 
श्रोत्रियाय कुलीनाय दरिद्राय च वासव । 
सन्तुष्टाय विनीताय सर्वेभूतहिताय च॥५६॥ 


३ई० बृहस्पतिस्मृति: 


वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानमिन्द्रिया्ा च सयमः । 
ईद्शाय सुरक्रेष्ठ ! यदुदत्त हि तदक्षयम्‌ ॥५७॥। 
हे इन्द्र ! बेदपाठी, कुलीन, दरिद्र, सन्‍्तोषी, विनीत और सब प्राणियों 
के हित में लगे हुए, और है सुरक्षष्ठ | जिसके पास वेदाभ्यास, तप, ज्ञान 


और इन्द्रियों का संयम है--ऐसे (ब्राह्मण) को जो दान दिया जाता है वही 
अनश्वर है । 


आमपात्र यथा न्यस्तं क्षीरं दधि घृतं मधु । 
विनद्येत्पात्रदौरब॑ल्यात्तच्च पात्र विनश्यति ॥५८॥। 
एवं गाउच हिरण्यञ्च वस्त्रमन्‍्नं महीं तिलानू । 
अविद्वान प्रतिगृह्लाति भस्मीभवति काष्ठवत्‌ ॥५६॥ 
जिस प्रसार कच्चे पात्र में रखा हुआ दूध, दही, थी और मधु पान्न की 
बुबेलता के कारण नष्ट हो जाता है और वह पात्र (स्वयं) भी नष्ठ हो जाता 
है, इसी प्रकार जो मूर्ख (अनपढ ब्राह्मण) गऊ, सोना वस्त्र, अन्त, भूमि और 
तिलों का बान लेता है, वह लकड़ी की तरह भस्म हो जाता है। 
यस्य चैव गुहे मूर्खो दूरे चापि बहुश्रुत: । 
बहुश्नुताय दातव्यं नास्ति मूखे व्यतिक्रम: । 
कुल तारयते धीर: सप्त सप्त च वासव ॥॥६०।॥। 
मूर्ख (ब्राह्मण) जिसके घर में है और विद्वान, दूर है, उसे विद्वास को ही 
दान देना चाहिये, इस से भूख का उल्लंघन नहीं होता।। और हे हच्द्र ! यह 


बुद्धिमान अपने सात (पिछले) और सात (अगले) कुलों (पीढ़ियों) को 
भवसागर से पार करता है । 


| यस्तडाकं नव कुर्थ्यात्‌ पुराणं वाषपि खानयेत्‌ । 
स सर्व कुलमुद्ध॒त्य स्वर्ग लोके महीयते ॥६१॥। 


जो नया तालाब बनवाता है अथवा पुराने को खुदवाता (जीर्णोद्धार 


कराता) है, वह अपने सारे कुल का उद्धार करके स्वर्ग लोक में सहानता को 
प्राप्त करता है । 


४ वापीकूपतडागानि उद्यानोपवतानि च । 
पुनः सस्कारकर्त्ता च लभते मौलिक फलम्‌ ॥६२॥। 


बावली, कुओं और तालाबों का तथा दत्तों और उपचनों का पुनः संस्कार 
(मुरम्मत)कराने वाख़ा मूल रूप से बनवाने वाले के फल को प्राप्त करता है । 


बृहस्पतिस्मृतिः १३३ 


निदाघकाले पानीय यस्य तिष्ठति वासव । 
स दुर्ग विषमं कृत्स्तं न कदाचिदवाप्नुयात्‌ ॥६३॥ 
है इन्द्र ! ग्रीष्म ऋतु में जिस के घर में (वूसरों के लिये) पानी रहता है, 
बहु कभी अत्यन्त विषस्त संकट फो प्राप्त नहीं होता । 
एकाहं तु स्थितं तोय॑ पृथिव्यां राजसत्तम । 
कुलानि तारयेत्तस्य सप्त सप्त पराण्यपि ॥६४।॥ 
है नुपशञ्॑ ष्ठ | जिसकी भूमि में एक दिन भी जल ठहुरता है, यह अपनी 
सात (पिछली) पीढ़ियों और सात श्रगली पीढ़ियों को तार लेता है । 
दीपालोकप्रदानेन वपुष्मान्‌ स भवेन्तर: । 
प्रोक्षणीयप्रदानेत स्मृति सेधाऊच विन्दति ॥६५॥ 


दीप के प्रकाश फो वान में देने वाला पुरुष सुन्दर शरीर वाला हो जाता 
हैँ, और जल के दान से स्मृति और मेधा को प्राप्त करता है । 


कृत्वा5पि पापकर्म्माणि यो ददद्यादन्‍तमर्थिने । 
ब्राह्मणाय विशेषेण न स पापेन लिप्यते ॥६६॥ 
पाप कर्मों को करके भी जो मनुष्य यात्क को अम्द देता है, विशेष रूप 
से प्राह्मण को, वह पाप से लिप्त नहीं होता । 
भूमिर्गावस्तथा दारा. प्रसह्य हियन्‍्ते यदा । 


न चा55वेदयते यस्तु तमाहुब्ह्यघातकम्‌ ।॥६७॥। 
जब भूमि, गौवों तथा स्त्रियों का बलात्‌ हरण किया जाया है, और जो 
(प्रत्यक्षद्शों) इसकी सूचना राजा फो नहीं देता, उसे ब्रह्मघातक कहते हे ! 


निवेदितस्तु राजा वे ब्राह्मणमंन्युपीडिते: । 
न निवारयते यस्तु तमाहुब्रेह्मघातकम्‌ ॥६५॥ 
और जो राजा क्रोध में भड़के हुए ब्राह्मणों से सूचना पाकर (हरण करने 
वाले को) नहीं रोकता, उसे ब्रह्मघातक कहते हे । 
उपस्थिते विवाहे च यज्ञ दाने च वासव । 
मोहाच्चरति विघ्न॑ं मः स मृतों जायते क्रिमि:ः ॥६९॥ 


और है इन्द्र | विवाह, यज्ञ और दान का समय आने पर क्षज्ञानवश जो 
विध्त डालता है, वह सरक्र कृति उत्पन्न होता है । 


१३३ बृहस्पतिस्मृति: 


धनं फलति दानेन जीवित जीवरक्षणात्‌ । 
रूपमैश्वयमारोग्यमहिसाफलमदइनुतै ।॥७०॥ 
धन दान से फल न्‌ होता है, जीवन जीवों की रक्षा करने से फलवातन्‌ 
होता है। भनुष्य रूप, ऐश्वयं भौर आरोग्य को अहिसा के फल के रूप में 
प्राप्त करता है। 
फलमूलाशनात पूज्य॑ स्वर्ग सत्येन लभ्यते । 


प्रायोपवेशनाद्राज्यं सर्वत्र सुखमइनुते ॥७१॥ 
मनुष्य फल और मूल के आहार से पूज्य होता है, सत्य से स्वर्ग को 
प्राप्ति होती है, और उपवास के द्वारा प्राणत्याग फी प्रतीक्षा करने से राज्य 
और सब सुखो फो भोगता है । 
गवाढ्य: शक्र दीक्षाया: स्वगंगामी तृणाशन: । 
स्त्रियस्त्रिषवणस्तायी वायु पीत्वा क्रतु लभेत्‌ ॥७२॥ 
है इस्त्र | दीक्षा से भवुष्य गवाहुय (गायों के धन बाला) हो जात्ता है, 
त्रिषवर्ण' में स्तान करने से स्त्रियों को और वायु-भक्षण से यज्ञ(-फल) को 
प्राप्त करता है । 
नित्यस्तायी भवेदक: सन्ध्ये ढ च जपन्‌ द्विज: । 
नव॑ साधयते राज्यं नाकपृष्ठमनाशकम्‌ ॥७३॥ 
नित्य स्तान करने वाला सूर्य (सु्ये के समान तेज बाला) हो जाता है, 


दो संध्या कालों में (गायत्री) जपता हुआ द्विज हो जाता है, और नए राज्य 
एवं उच्चतम अनश्वर स्वगं फो प्राप्त कर लेता है । 


अग्निप्रवेशे नियतं ब्रह्मलोके महीयते । 
रसतागप्रतिसंहारे पशूत्‌ पुत्रांइच विन्दति ॥७४॥ 
अग्नि प्रवेश के द्वारा निश्चित रूप से ब्रह्मतोक सें पूजा जाता है, ओर 
हे को (उसके विषय से) रोक लेने से पशुओ और पुत्रों को प्राप्त करता 
। 





नाके चिरं स बसते उपवासी च यो भवेत्‌ । 
सतत चेकशायी यः स लभेदीप्सिताज्भतिम्‌ ॥७५॥ 
१. उषा काल, मध्याह्न ओर सूर्यास्त होने पर तीन बार वेवबताओं को 


आहृति देने के लिये सोप्त का सबन स्नात करके था बिता स्लान किये होता 
था, जिसे त्रिषषण कहते हैं । 


बैहस्पतिस्मृतिः १३३ 


जो मनुष्य उपवास करने वाला होता है, वह घिरकाल तक स्‍्वगं में वास 
करता है। जो हमेशा एक शस्या पर शयन करने बाला है (अर्थात्‌ अपनी 
पत्नी सें ही सत्तुष्ट है), वह मनचाही गति को प्राप्त करता है । 
वीरासन वीरशय्यां वीरस्थानमुपाश्रित: । 
अक्षय्यास्तस्य लोकाः स्यु. सर्वकामागमास्तथा ॥७६॥ 
जो मनुष्य वीरासत, वीरशस्या और वीर-स्थान का सहारा लेता है, उसे 
अनश्यर लोकों की प्राप्ति होती है तथा उसकी सब कामनाओं की पूर्ति होती 
हूँ । 
उपवासज्च दीक्षाजच अभिषेकज्च वासव । 
कृत्वा द्वादशवर्षाणि वीरस्थानाद्विशिष्यते ॥७७॥ 
हे इतर ! बारह वर्ष तक उपवात, दीक्षा और अभिषेक फो करके भनुष्य 
बीरस्थान का आश्रय लेने वाले से भी विशिष्ट हो जाता है । 


अधीत्य सर्ववेदान्‌ वै सद्यो दुःखात्‌ प्रमुच्यते । 
पावन चरते धर्म स्वर्ग लोके महीयते ॥॥७५॥ 
सब वेदों का अध्ययन करके तुरन्त दुख से छूट जाता हैं, पावन धर्म का 
आचरण करता है और स्वर्ग लोक में पूजा जाता हैँ । 
बुहस्पतिमतं पुष्य ये पठन्ति द्विजातय: । 
चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुविद्या यशो बलम्‌ ॥७९॥ 


जो ह्विजन्मा लोग बृहस्पति के (इस) पवित्र मत को पढ़ते है, उनकी चार 
वस्तुएं बढ़ती हें--आपु, विद्या, यद्ष और बल । 


इति बृहस्पतिप्रणीत॑ धरम्मेशास्त्ं सम्पृर्णम्‌ । 
समाप्ता चेय॑ बृहस्पतिस्मृतिः । 


॥ अथ ॥! 
॥ कात्यायनस्मृति: ॥ 


॥प्रथम: खण्ड: ॥॥ 
अथाचा राध्याय, 
तनत्रादों यज्ञोपवीतकर्मप्रकरणवर्णनम_। 
अथातो गोभिलोक्तानामन्येषां चेव कर्मणाम_। 
अस्पष्टानों विधि सम्यग्दशैथिष्ये प्रदीपवत्‌ ॥१॥ 
अब इससे आगे गोभिल ऋषि द्वारा कहे हुए और अस्य अस्पष्ट कर्मों की 
विधि को दीपक की तरह भलो प्रकार दिखाता हूं । 
त्रिवृदृद्ध्वेवृत कार्य तन्तुत्रयमधोवृतम_ । 
त्रिवृत्तम्चोपवीत स्यात्तस्येको ग्रन्थिरिष्यते ॥२॥ 
जिसमें तिहरे तीन तार ऊपर को बंठे हुए और नीचे को बेटे हुए हो ऐसा 
तीन तारो बाला उपबीत बनाता चाहिपे। उसकी एक्ष गांठ लगानी चाहिये । 
पृष्ठवंशे च नाभ्यां च धृत॑ यद्विन्दते कटिम । 
तद्घायमुपवीत स्थान्तातो लम्बन चोच्छितम ॥३॥ 
पीठ के बांस (मेरदण्ड) और नाप्नि पर धारण किया हुआ जो कटि 
प्रदेश तक पहुंचे वह धारण करने योग्य उपबोत है, न इससे लटकता हुआ 
भौर न ऊंचा | 
सदोपवीतिता भाव्य सदा बद्धशिखेन च । 
विशिशों व्युपवीतश्च यत्‌ करोति न तत्कृतम_॥४॥ 


सदा उपचोत धारण क्षिये रहना चाहिये, सदा शिखा फ्ो बांधे रखना 
लाहिये । बिना चोटी बांधे और बिना उपवीत धारण किये मनुष्य जो कार्य 
फरता है वह न किया हुआ हो होता है । 
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त्रि: प्राश्यापो द्विसन्मुज्य मुखमेतान्युपस्पुशेत्‌ । 

आस्यनासाक्षिकर्णांइच ताभिवक्ष'शिरोंड्सकान्‌ ॥५॥ 
तीन बार जल का आचमन करके, दो बार सुख पोंछ कर इन का स्पएं 

फरे--सेख, नासिका, आंखों, कानों का, नाभि, छाती, सिर और कन्धों का । 

संहताभिस्व्यड्भ _लिभिरास्यमेवमुपस्पुशेत्‌ । 

अद्ध छठेन प्रदेशिन्या घाणं चैवमुपस्पृशेत्‌ । 

अज्भ ष्ठानामिकाभ्याज्च चक्ष: श्रोत्रं पुतः पुनः ॥६॥ 
प्िली हुईं तीन अंगुलियों से सुख का इस प्रकार स्पर्श करे और अंगूठे 


और, प्रदेशिनी (कननो) से नासिका फा इस प्रकार स्पर्श करे । अगूठ और 
अनामिका से आंखों और कानों का इसी प्रकार ब(र-बार स्पश करे । 


कनिष्ठाड्र ष्ठयोर्न्नाभि हृदय तु तलेन वे। 
सर्वाभिस्तु शिर: परचाद्‌ बाहू चाग्रण संस्पृशेत्‌ ॥७॥ 
फनिष्ठा और अंगूठे से नाभि का और हथेली से हृदय का स्पशे करे । सब 


अंगुलियों से सिर का स्पर्श करे। सबके पश्चात्‌ हाथ के अग्म भाग से दोनों 
भुजाओं का स्पर्श फरे । 
यत्रोपदिव्यते कर्म कतु रज्भ न तूच्यते । 
दक्षिणस्तत्र विज्ञेय, कर्माणां पारग: कर: ।|5॥। 
जहां कर्म तो उपदिष्ट हो, पर करने वाले के अंग का कथन न किया गया 
हो, वहां कर्मो में पारगत दाहिना हाथ ही जानना चाहिये। 
यत्र दिछत्तियमों ने स्थाज्जपहोमादिकर्मसु । 
तिश्नस्तत्र दिश: प्रोक्ता ऐन्द्रीसौम्यापराजिता: ॥॥६॥ 
जहां जप, होम आदि कर्मों मे दिशा का नियम न हो, वहां तीन विशाएं 
फही गई हैं--ऐन्द्री (पुर्वा), सौम्या (उत्तरा) और अपराजिता (पश्चिमा) । 
तिष्ठन्तासीन: प्रह्नों वा नियमो यत्र नेदृश: । 
तदासीनेन करत्तव्यं न प्रह्मेण न तिष्ठता ॥१०॥ 
जहाँ ऐसा नियम नहीं है कि (कर्म फो) खड़े हुए, बेठे हुए या झुकफर 
करें, बह बैठफर करना चाहिये, न झुककर और न खड़े होकर । 
गौरी पदमा शची मेधा सावित्री विजया जया । 
देवसेना स्वधा स्वाहा मातरों लोकमातरः ॥११॥ 


| 
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हृष्टिः पुष्टिस्तथा तृष्टिरात्मदेवतया सह । 
गणेशेनाधिका ह्यंता वृद्धी पृज्याइच षोडश ॥१२॥ 
गौरी, पद्मा, शचों, सेधा, साविन्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, 
हुष्टि, पुष्टि तथा आत्म-देवता सहित तुष्टि ये सोलह माताएं लोक भाताए हे । 
गणेश को इनके साथ मिला कर, ये वृद्धि (नानदी-मुख जो पुत्र-जन्स आवि में 
करते हैं) में पूजा के योग्य है । 
कर्मादिष॒ तू सर्वेष मातरः सगणाधिपाः । 
पूजनीया: प्रयत्नेन पूजिता. पूजयन्ति ता; ॥१३॥। 
सब फर्मों में माताए गणेश सहित यत्नपुर्वक पूजा के योग्य हैँ । वे पुजा 
की हुई मनुष्य को पुजा के योग्य बनाती है । 
प्रतिमासु च शुश्रासु लिखित्वा वा पटादिषु । 
अपि वाक्षतपुज्जेषु नेवेय्येश्च पृथर्िविधै: ॥१४।॥ 
श्वेत प्रतिमाओं मे अथवा पट आवधि पर आलेखन करके अथवा अक्षतों 
(घावलों) के ढेरों में अलग-अलग प्रकार के नवेद्यों से (इनकी पूजा करे)। 
कुड्यलग्नां वसोर्द्धारा सप्तधारां घृतेन तु। 
कारयेत्‌ पञ्चधारा वा नातिनीचां न चोच्छिताम्‌ ॥ १५॥ 
ओर घृत से वीवार में लगी हुई सात धाराओं वाली अथवा पांच धाराओं 
बाली, न बहुत नीची और न बहुत ऊंची, धन की धारा का निर्माण कराए ! 
आयुष्याणि च शान्त्यर्थ जप्त्वा तत्र समाहित: । 
षड़भ्यः पितृभ्यस्तदनु भकत्या श्राद्धम॒पक्रमेत्‌ ॥१६॥ 
और वहां सावधान हो शान्ति के लिए आयुष्य मन्त्रों को जपकर 
तत्पश्चात्‌ छः पितरों के लिये भक्ति के साथ आद्ध का उपक्रम करे । 
अनिष्ट्वा तु पितृ इछाद्वे न कुर्यात्‌ कर्म बैदिकस्‌ । 
तत्रापि मातरः पूर्व पूजनीया प्रयत्नतः ॥१७॥ 


१--भाताओं फी संल्या कहीं सात, कहीं आठ, कहों नौ ओर कहीं 
सोलह बताई गई है । यहाँ उनकी संख्या १६ बताई गई है, किन्तु नाम १४ के 
ही गिनाए गए है । यहाँ धघृति और फुल-देवता के नाम नहीं गिनाए गए हैं, 
और शान्ति फे स्थान पर हृष्टि नाम दिया गया है, ये शिव-पुजा से सम्बन्धित 
हैं और स्कनद की रक्षिकाएं बताई गई हू । 
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भाद्ध में पितरों फतो पूजे बिना वैदिक कर्म न करे ! उसमें भो माताएं स्वे- 
प्रथम प्रयत्त के साथ पूजा करने योग्य है । 


वसिष्ठोक्तो विधि: क्रत्स्तो द्रष्टव्योज्त्र निरामिष: । 
अतः परं प्रवक्ष्याभि विशेष इह यो भवेत्‌ ॥|१८॥ 


इस विषय में ऋषि वसिष्ठ प्रोक्त सम्पूर्ण निरासिष विधि का विचार 


करना चघाहिये। अब इससे आगे इस विषय में जो विशेष है उसका प्रवचन 
फरूगा | 


इति प्रथम: खण्ड: | 


॥ द्वितीय: खण्ड: | 
अथ नित्यनैमित्तिक(श्राद्ध)कर्मवर्णनम, । 
प्रातरामन्त्रितान्‌ विप्रान्‌ युग्मानुभयतस्तथा । 
उपवेश्य कुशान्‌ दद्यादुजुनैव हि पाणिना ॥१॥ 
प्रात: काल आमन्त्रित किये हुए सम-संरुय ब्राह्मणों को दोनों ओर (पितृ- 
पक्ष और मातुपक्ष सें) बिठा कर दाहिने हाथ से उनको कुशाएं दे । 
हरिता यज्ञिया दर्भा. पीतकाः पाकयज्ञिया:। 
समूला: पितृदेवत्या' कल्माषा वेश्वदेविका: ॥२॥ 
यज्ञ फो कुदाएं हरो, पाक-यज्ञ फी पीली, पितरों की पूजा के फर्म 
में जड़ों सहित और विश्वेदेवों के कर्म में काम आने बाली कुणाएं चितकबरों 
(काले बिन्दुओं वाली) होती हे । 
हरिता वे सपिज्जला: शुष्काः स्निग्धा: समाहिता:। 
रत्निमात्रा प्रमाणेन पितृतीर्थेन संस्तृता: ॥३॥ 
हरी, पीले पत्तों वाली, सुखो, चिफकनो, समाहित, लम्बाई में बालिश्त 
सात्र कुशाएं पित॒तीय्य (अंगूठे और अंगुलियों के बीच के स्थान) पर धारण की 
जाती हैं । 
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पिण्डार्थ ये स्तृता दर्भास्तपंणार्थ तथेव च । 
धृते: कझले च विप्मृत्रे त्यागस्तेषा विधोयते ॥४॥। 
जो कुदाएं पिण्ड के लिये तथा तपंण के लिये धारण की गई हैं, मल 
और मूत्र त्वाग करते पर धारण करने वालो के द्वारा उनका त्याय विधान 
किया गया है | 
दक्षिणं पातयेज्जानु देवान्‌ परिचरन्‌ सदा । 
पातयेदितरज्जानु पितृ न परिचरत्तपि ॥५॥ 


देवों की परिच्र्या करता हुआ सवा वाहिने घुटने को धरतों पर ठेके, और 
पितरों की परित्र्या करते हुए दूसरे (अर्थात्‌ बाएं) घुटने को धरती पर 


टेके । 
निपातों नहि सव्यस्य जातुनो विद्यते क्वचित्‌ । 
सदा परिचरेज्जूकक्‍त्या पितृ नप्यत्र देववत्‌ ॥६॥ 
बाएं घुटने का टेकना अन्य फिसो भी कम में विहित नहीं है, (बायां 
घटना टेकफर केवल) इस लोक में सदा देवों की तरह पितरों की भक्षित के 
साथ परिश्चर्या करे । 
पितृभ्य इति दत्त षु उपवेश्य क़्ृशेषु तानू । 
गोत्रनामभिरामन्ज्य पितृ नर्घ प्रदापयेत्‌ ॥७॥। 
पितृश्यः इत्यादि मन्त्र से दी हुई कुशाओं पर बिठ्वकर उन पितरों को गोत्र 
और नाम से बुला कर उन्हें अर्थ प्रदान करे । 
तात्रापसव्यकरणं न पिन्यं तीथमिष्यते । 
पात्राणां पूरणादीनि दैबेनेव हि कारयेत्‌ ॥८॥ 
इसमें अपसव्यकरण (प्रवक्षिणा) का विधान नहीं है, और न हो पितृ-तीर्थे 
क्षभीष्ट है। पात्रों को भरना आवि कर्म देव-तीर्थ (अंगुलियों के अग्र भाग) से 
ही करे | 
ज्ेष्ठोत्त रकरान्‌ य़ुग्मान्‌ कराग्राग्रपवित्रकान्‌ । 
कुत्वार्थ्य संप्रदातव्यं नेकेकस्यात्र दीयते ॥॥६॥ 
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युगलों में से ज्येष्ठ ब्राह्मणों के हाथों को कनिष्ठ ब्राह्मणों के हाथों के 
ऊपर रखवाकर और हाथों के अगले भाग में पवित्री को आगे कराकर अर्घा 
बेता चाहिए। किसी भी अकेले से अर्ध नहीं दिया जाता । 


अनन्तगैभिणं साम्र कौशं द्विदलमेव च । 
प्रादेशमात्र विज्ञेयं पवित्र यत्र कुत्र चित्‌ ॥१०॥ 
जिसके अन्वर गर्भ न हो (अर्थात्‌ सोख उत्पन्न न हुई हो), जो अग्न भाग 
(चोटी) से युक्त हो, दो पत्तों वाली हो, परिमाण में बालिश्त भर को है, कुछ 
से बनी ऐसी को ही जहां-तहां (प्रत्मेक कर्म सें) पविन्ी जानना चाहिये। 
एतदेव हि पिञ्जल्या लक्षणं समृुदाह्ृतम । 
आज्यस्योत्पवतार्थ यत्तदप्येतावदेवः तु ॥११५॥ 
पिषझ्जली का यही लक्षण बताया गया है। जो घी को छानने के लिये 
होती है, वहु भी इतने ही परिभाण की होती है । 
एतत्प्रमाणामेवैके कौशीमेवाद्रेमठजरीम । 
शुष्कां वा शीर्णकुसुमां पिज्जलीं परिचक्षते ॥१२॥ 
कुछ आचाये इतने ही प्रमाण वाली कुशा की गीली मज्जरी फो, अथवा 
झड़े हुए कुतुमों वाली सूखी मठजरी को पि०जली कहते है । 
पिव्यमन्त्रानुद्रवण आत्मालम्भेथ्धमेक्षणे । 
अधोवायुसमुत्सगें. प्रह्मसेइनृतभाषणे ॥१३॥ 
मार्ज्जारमूषकस्पश आकर ष्टे कोधसम्भवे । 
निमित्त ष्वेषु सवंत्र कम कुर्वन्तप. स्पृशेत्‌ ॥१४॥ 
पित्रों के मनन्‍त्रों के अनुद्रवण (शोप्नता से उच्चारण के कारण गड़बड़ा 
जाने) पर, शरीर का स्पत्ग होने पर, नीच का दर्शन होने पर, अघोवायु (अपान 
वायु) के छूटने पर, हँसी आने पर, अनृत भाषण होने पर, बिलाव ओर चूहे का 
स्पर्षो होने पर, चीख निकलने पर, क्रोध उत्पस्त होने पर, सब कर्मों में इस 
निमित्तों के होने पर, कर्म करता हुआ जलों का स्पर्श ( अर्थात्‌ आचमसन ) 
करे । 


इति द्वितीय: खण्ड: | 


२४० कांत्यायनस्मृतिः 


॥ तृतीय: खण्ड: ।। 
अथ त्रिविधक्रियावर्णनम्‌ । 


अक्रिया त्रिविधा प्रोक्‍्ता विहवज्द्धि: कर्मकारिणाम्‌ । 


अक्रिया च परोक्‍ता च तृतीया चायथाक्रिया ॥ १॥ 
कर्म करने वालों की अक्रिया (निन्दित क्रिया) कों विद्वानों के द्वारा तीन 
प्रकार की बताया गया है। १--अक्िया (कर्म को न करनता)। २>परोकक्‍ता 
(बूसरी शाखा फे लिये कहे हुए कर्म को करना) | और ३--अयधाक्िया 
(कर्म जेसे करना चाहिए था, वैसे न करना) । 
स्वशाखाश्रयमुत्सुज्य परशाखाश यजञ्च यः । 
कत्तु मिच्छति दुर्मेधा मोधं तत्तस्य चेष्टितम्‌ ॥२॥ 
अपनी शाला से सम्बन्धित कर्म फो छोड़कर जो दुष्टबुद्धि दूसरों फी शाखा 
ले सम्बन्धित कस को करना चाहता है, वहु उसका चेष्टित निष्फल है । 
यब्नाम्तातं स्वशाखायां परोकत्तमविरोधि च । 
विद्वदृभिस्तदनुष्ठेयमग्निहोत्रादिकमेंवत्‌ ।।३॥। 
जिसका अपनी शाखा में उल्लेख नहीं है, जिसका दूसरों ने अपनी शाखा 
में उल्लेख किया है, परन्तु अपनो शाखा फे विरोध में नहीं है, विद्वानों को 
उसका अनुष्ठान अग्निहोत्र आदि कर्सों के समान करना चाहिये । 
प्रवृत्तमन्यथा कुर्याद्यदि मोहातू कथवूचन । 
यतस्तदन्यथाभूत॑ तत एवं समापयेत्‌ ॥॥४॥ 


प्षि मनुष्य किसी प्रकार से अज्ञान फे फारण प्रारम्भ किए हुए फा्य को 
जसा करता चाहिये था उससे उलट फर दे, तो जहाँ से वह उह्दा हुआ है उसे 
वहीं से आरम्भ करके पूरा कर दे । 


समाप्ते यदि जानीयान्मग्रतदयथाकृतम्‌ । 
तावदेव पुनः कुर्यान्नावृत्ति: सवंकमंण: ॥५॥। 
फर्म समाष्त (पूरा) होने पर यदि उसे पता चले कि भेरे दवरा यह उलद' 


कर विया गया है, तो जितना कर्म अन्यथा हो गया है उतना ही फिर से कर 
दे, सम्पूर्ण कर्म की आवृत्ति उच्चित नहीं है । 


प्रधानस्थाक्रिया यत्र साज् तत्‌ क्रियते पुनः । 
तदड् स्याक्रियायाञज्च नावृत्तिर्नेंव तत्क्रिया ॥६।। 


कात्यायनस्मृ ति: २४१ 


यह अन्यथा कमें, शिसमें प्रधान कर्म अभी नहीं किया गया, उसे साज्ड पुनः 
करना चाहिये | वह अन्यथा कर्म जिसमें अज्भ-सात्र करने को शेष है, उसकी 
आवृत्ति नहीं करनी चाहिये और न वह अज्भ-मात्र शेष कम करता चाहिये । 
मधु मध्विति यस्तत्र त्रिजंपो<शितुमिच्छताम्‌ । 
गायत््यनन्तरं सोउत्र मधुमस्त्रविर्वाजतः ॥७।॥ 
भोजन खाना चाहने वालों का इस विषय में मधु, मधु, सथु इस प्रकार 
का तीन बार करणीय जो जप है, वह इस (श्राद्ध) विषय में 'मधु बाता ऋता- 
यते' (ऋ० १,६९० ६) आदि मन्त्र को छोड़फर गायत्नी के तुरन्त बाद करना 
चाहिये । 
न चाइनत्सु जपेदत्र कदाचित्‌ पितृसंहिताम्‌ । 
अन्य एवं जप: कार्य: सोमसामादिक: शुभ: ।।८।॥। 
इस (शआद्व-कर्म) में ब्राह्मणों के भोजन खाते हुए पितृ-संहिता फा कभी जप 
न करे । अन्य ही सोम, साम आदि शुभ जप करना चाहिये | 
यस्तन्न प्रकरोइन्‍तस्थ तिलवद यववत्तथा । 
उच्छिष्टसन्निधौ सोषचत्र तृप्तेषु विपरीतकः ॥ ६।॥। 
इस (श्राद्ध) में तिल जेसा तथा जौ जैसा जो अन्न का पिण्ड (प्रकर 
विण्ड) है, वह यहां उच्छिष्ठ के समीप दिया जाना चाहिये । (ब्राह्मणों के) तृप्त 
हो जाने पर विपरीत स्थान पर (जहां उच्छिष्ट न हो) देना चाहिये । 
सम्पन्नमिति तृप्ताः स्थ प्रश्नस्थाने विधीयते । 
सुसम्पन्तमिति प्रोक्‍्ते शेषमन्‍्नं निवेदयेत्‌ ॥॥१०॥ 
बया आप तुप्त हुए ?” इस प्रश्न के स्थान पर क्या (भोजन) रुचिकर है ?' 
यह बात यजमान को पूछनी होती है । 'बहुत रुचिकर है! (ब्राह्मणों के) ऐसा 
कहने पर शेष अन्न भी उन को दे दे । 
प्रागग्र ष्वथ दर्भेषु आद्यमामन्त्य पूर्ववत्‌ । 
अप. क्षिपेन्मूलदेशेड्वनेनिक्ष्बेति पात्रत: ॥११॥। 
तत्पश्चात्‌ पूवे की ओर अग्नभाग बाली क्ुशाओं पर आध्य (पिता) को पूर्व 
(पिता) की तरह आमन्च्रित करके अवनेनिष्व (भली प्रकार पवित्र करो) 


(कर्मप्रदीष १.३ ११) यह मन्त्र पढ़ कर पात्र से जलों को उन (क्ुशाओं) के 
मूल देश पर डाले । 


२४२ कात्यायनस्मृति: 


द्वितीयञच तृतीयज्च मध्यदेशाग्रदेशयो' । 
मातामहप्रभुतींस्त्रीनेतेषामेव वामतः ॥ १२॥ 


बूसरे (पितामह) और तीसरे (प्रपितामह) को कुशाओं के सध्य भाग और 
अग्न भाग में जल दे। मातामह प्रभृति तोनों को भी इनकी ही बाई ओर 
जल वें । 
सर्वेस्मादन्नमुद्धुत्य व्यञ्जनैरुपसिच्य च । 
संयोज्य यवककेन्धूदधिभिः प्राडः मुखस्तत: ॥१३॥। 
अवनेजनवत्‌ पिण्डान्‌ दत्त्वा बिल्वप्रमाणकान्‌ । 
तत्पात्रक्षालनेनाथ पुनरप्यवनेजयेत्‌ ॥ १४।॥ 
उसके बाव सारे (अन्न में) से अन्त निकालकर व्यञ्जन (शाक-भाजी) से 
उपसिक्त फरके, जो, बेर और दही मिलाकर, पुवरभिमुख हो जलसिच्नन फी 


त्तरह्‌ बेल के प्र्ताण वाले पिण्डों को देकर उस पात्र को धोकर फिर से 
जर्लासचन फरे । 


इति तृतीय: खण्ड: । 


॥ चतुर्थ: खण्ड: ॥ 
अथ श्राद्धप्रकरणवण्णनम्‌ । 


उत्तरोत्तरदानेन पिण्डानामुत्तरोत्तरः । 
भवेदधरचाधराणामधरश्राद्धकमंणि ॥१॥ 
उत्तरोत्तर क्रम से पिण्ड देने से पिण्डों में जो उत्तरोत्तर (पिछले से पिछला) 


पिण्ड है, वह नोचा हो जाता है। (इसलिये) भ्राउ-कर्म में निचलों को नीची 
जगह पिण्ड देने चाहियें। 


तस्माच्छाद्धेषु सर्वेष्‌ वुद्धिमत्स्वितरेषु च । 
मूलमध्याग्रदेशेषु ईषत्सक्तांश्च निर्वेपेत्‌ ॥२॥ 
इसलिए सब भ्राद्धों में, चाहे वे वृद्धिसानु हों या बूसरे, सूल सध्य और 
अग्र भागों में कुछ लगा हुआ पिण्ड दे । 


कात्यायनस्मृति: २४३ 


गन्ध्ादीन्ति:क्षिपेत्तृष्णी तत आचामयेद्‌ द्विजान्‌ । 
अन्यत्राप्येष. एवं स्याद्रवादिरहितो विधि: ।॥।३॥। 
चुप रहकर गन्ध आदि दे, उसके पश्चात्‌ ब्राह्मणों को आचसन कराए । 
अन्य (पार्वण आवि) धाड्धों में भी जौ आवि से रहित यही विधि होती है । 
दक्षिणाप्लवने देशें दक्षिणाभिमुखस्य च' । 
दक्षिणाग्रे ष दर्भेषु एषोउन्यत्र विधि: स्मृतः ॥॥४॥ 
वक्षिण की ओर नीचे स्थान पर वक्षिण की ओर मुख करके बेठे यजमान 
के लिए वक्षिण की ओर अग्न भाग वाली कुशाओं पर (पिण्ड दान को) अन्य 
श्राद्धों में यह विधि कही गई है । 
अथाग्रभूमिमासिञज्चेत्‌ सुसंप्रोक्षितमस्त्विति । 
शिवा आप: सन्त्विति च युग्मानेबोदकेन च ॥॥५॥ 
तत्पश्चात्‌ यजसान, सु सं प्रोक्षितमस्तु' (भली प्रफार सिचा हुंआ होवे) 
इस सन्त्र से अपने आगे को भूमि को सौंचे (धरतों पर जल छिड़के) ओर 
'शिवा आप: सन्‍्तु' (जल कल्याणकारी होवें) इस मन्त्र (सा०भो० ११.९.४) 
से युरमों (दो-दो पिण्डों) को जल से सींचे । 
सौमनस्यमस्त्विति च पुृष्पदानमनन्तरम्‌ । 
अक्षतज्चारिष्ट चास्त्वित्यक्षतान्‌ प्रतिपादयेत्‌ ॥६॥ 
'सौमनस्पमस्तु' (प्रसन्‍त-चित्तता होवे) इस (मा०श्रौ० ११.६,४) सनन्‍्त्र से 
पुष्प वे, और 'अक्षतज्चारिष्टर्चास्तु (अक्षीणता और नीरोगता होबे) 
(कर्म० १.४.६) इस मन्त्र से अक्षत (बिना टूटे खाबवल) दे । 
अक्षग्योदकदानं तु अध्यंदानवदिष्यते । 
षष्द्येव नित्यं तत्‌ कुर्यान्त चतुर्थ्या कदाचन ॥७॥। 
अक्षय्य जल का दान अध्यं दान के समान विया जाना चाहिये । यह 
अक्षय्पोदक दान षष्ठी विभक्ति (पितु: आदि) बोल कर विया जाना चाहिये । 
चतुर्थों विभकित (पित्र आदि) बोल कर कभी नहीं । 
अध्येंक्षय्योदके चैव पिण्डदानेइवनेजने । 
तन्त्रस्य तु निवृत्ति: स्थात्‌ स्वधावाचन एवं च ॥५॥। 
अष्यं-बान में, अक्षय्योदक-दान में, पिण्ड-दान में, अवनेजन सें और स्वधा- 
बाचन से तन्त्र (एक संकल्प में सब को अधे आवि देने) की निवृत्ति (मनाही) 
होती है । 


एड कात्याग्रन॑स्मृति: 
प्राथेनासु प्रतिप्रोक्त सर्वास्वेव हिजोत्तमे: । 
पविशन्तहितान्‌ पिण्डान्‌ सिज््चदुत्तानपात्रकृत्‌ ॥॥९॥ 
(घजमान की) सभी प्रार्थनाओं का श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा उत्तर दिए जाने 


के पश्चात्‌ अध के पात्रों को सीधा करके पतित्नियों से ढके हुए पिण्डों फो 
सॉंचि । 


युग्मानिव स्वस्ति वाच्यम जू ण्ठाग्रग्रह सदा । 
कृत्वा धुयेस्थ विप्रस्य॒प्रणम्यानुक्रजत्ततः ॥१०॥। 
हमेशा दो-दो ब्राह्मणों ते स्वस्ति-बाचन कराकर ओर अगूठे के अग्न भाग 
का प्रहण कर मुख्य ब्राह्मण को प्रणाम कर उसके पीछे-पीछे चले । 
एप श्राद्धविधि: कृत्स्न उकतः संक्षेपत्तो मया । 
ये विन्दन्ति न मुह्यन्ति श्राद्धकर्मसू ते क्वचित्‌ ॥११॥ 
यह भाद्ध की सम्पूर्ण (विधि मेरे दरा सक्ष प में कह दी गई है । जो इसे 
ग्रहण करते है वे भ्राद्ध-कर्मो से कहीं भी मोह को प्राप्त नहीं होते । 
इदं शास्त्रञुच गुह्यञूच परिसंख्यानमेव च । 
वसिष्ठोक्तञ्च यो वेद स श्राद्ध वेद नेतरः ॥ १२॥ 
जो इस शास्त्र को, इस शारञ्र को गुप्त विधि को, इसमे परिगणित सभी 
क्रियाओं को और वस्तिष्ठोक्त ज्ास्त्र को जानता है, वही श्राद्ध को जानता है, 
वूसरा नहीं । 


इति चतुर्थ: खण्ड: । 


॥ पञुचम: खण्ड: || 
अथ शथााद्धप्रकरणवर्णनम्‌ । 


असकृद्‌ यानि कर्माणि क्रियेरनत्‌ कर्मेकारिभि: । 
प्रतिप्रयोगं नेता: स्युर्मातर: श्राद्धमेव च॑ ॥१॥ 
कर्म करने वालों के द्वारा जो कर्म बार-बार किये जाते हैं, उनमें से 


प्रत्येक के प्रयोग में ये ( सोलह ) भाताएं और शथाद्ध ( नान्वीमुख ) नहीं 
होते । 


कात्यायनस्मृत्ति: २४५ 


आधाने होमयोइ्चेब वेश्वदेवे तथैव च । 
बलिकर्मणि दर्श च पौर्णमासे तथैव च ॥२॥ 
नवयज्ञ च यज्ञज्ञा वदन्त्येव मनीषिण: । 
एकमेव भवेच्छाड्मेतेपु न पृथक्‌ पृथक्‌ ॥३॥ 
गर्भाधान में, दोनों काल के होमों में, वेश्वदेव में, बलि कर्म में, अमावस्या 
के यज्ञ में और पूणिसा के यज्ञ से और नव-यज्ञ के विषय मे यज्ञ को जानने 
वाले सनीषी लोग ऐसा कहते है कि इनसे एक हो श्राद्ध होता है, पृथक-पृथक्‌ 
नहों । 
नाष्टकासु भवेच्छाद्ध न श्राद्धे श्राद्धमिष्यते । 
न सोष्यन्तीजातकर्म प्रोषितागतकर्मसु ॥।४॥। 
अष्टकाओं से श्राद्ध नही होता, श्राद्ध के अन्दर श्राद्ध अभीष्ट नहीं है । 
प्रवास से लोटी हुई स्त्री के कर्मों में सोष्यन्ती (शिशु को जन्म देने बाली स्त्रो) 
के शिशु का जातक नही होता । 


विवाहादि: कमेंगणो थ उक्‍्तो 
गर्भाधानं शुश्षुम यस्य चान्ते । 
विवाहादावेकमेवात्र कुर्याच्‌ 
छाद्व नादो कर्ण: कर्मण: स्थात्‌ ॥५॥ 
विवाह आदि का जो कर्म-समृह कहा गया है, और उसके पश्चात्‌ जो गर्भा- 
धान संस्कार हम सुनते हु--इस सम्बन्ध मे विवाह फे आदि में ही एक अआद 
को करे | प्रत्येक कम के आदि में श्राद्ध नहीं होता । 
प्रदोष श्राद्धमेक स्थाद्‌ गोनिप्क्रामप्रवेशयों: । 
न श्राद्ध युज्यते कु प्रथमे पृष्टिकर्मणि ॥६॥ 
प्रदोष मे एक ही श्राद्ध होता है | गायों के निषक्रमण और प्रदेश में भी एक 
ही भाद्ध होता है। प्रथम पुष्ठि-कर्म में श्राद्ध करना उचित नहीं है । 
हलाभियोगादिपु तु पदूसु कुर्यात्‌ पुथक्‌ पृथक्‌ । 
प्रतिप्रयोगमप्येपामादावेकन्सु कारयेत्‌ ॥७॥। 
हल-जोतना आदि छ. कर्मो से पृथरू पृथक श्राद्ध करे । इनके प्रत्येक कर्म 
के आदि में एक आद्ध कराए। 


२३४६ कात्यायनस्मृततिः 


बहत्पत्त्रिक्षुद्रपशुस्वस्त्यर्थ परिविष्यतो: । 
सूर्यन्द्रो: कर्मणी ये तु तयो: श्रार्ड न विद्यते ॥८॥ 
बड़े पक्षी और छोटे पशुओं के फल्याणार्थ किये गए कर्मों में, परिविष्ट 
(कुण्डली मारे) सुर्ये और चन्द्रमा फे जो वो कर्म है, उनमें श्राद्ध नहीं होता । 
न दशाग्रन्थिके चेव विषवदृष्टकर्मणि । 
कृमिदष्टचि कित्सायां नव शेषेषु विद्यते ॥६॥ 
से दशा ग्रन्थि (वस्त्र के फोनों सें गांठ लगाना) कर्म सें, न विषेले जन्तु के ध्वारा 
डसे जाने पर किये जाने वाले कर्म में, न कीड़े के द्वारा कांटे जाने पर की गई 
खिकित्सा में, ओर न ही शेष कर्मों में भाद्ध होता है । 
गणशः क्रियमाणेषु मातृभ्य: पुजन सक्ृत्‌। 
सक्षदेव भवेच्छाद्मादी न॑ पृथ गादिषु ॥१०॥ 
गणानुसार क्रियाओं के किये जाने पर माताओं का पूजत एक बार होता 


है, भावि में एक बार ही भाद्ध होता है, सबके आदि में अलग-अलग नहीं 
होता । 


यत्र यत्र भवेच्छाद्धं तत्र तन्न च मातर:। 
प्रासज्जिकमिदं प्रोक्तमतः प्रकृतमुच्यते ॥| १ १॥। 
जहां-जहां भ्ाद्ध होता है, वहां-वहां (सोलह) माताओं (की पूजा) होती है । 
यह प्रसड्भ वश कहा गया है, अब प्रकृत (मूल विषय) कहा जाएगा । 
इति पञ्चमः खण्ड: । 


)। षष्ठः खण्ड: | 
अथानेककमंवर्णनम्‌ । 


आधानकाला ये प्रोक्‍्तास्तथा याहचाग्नियोनयः । 
तदाश्रयोडग्निमादध्यादग्निमानग्रजो यदि ॥|१॥ 
जो अग्ति के आधान के समय बताए गए है तथा जो भग्तियोत्तियां 
(अग्नि के स्थान) है, अग्नि का आधान करने वाला यवि ज्पेष्ठ तञाता है तो 
उन्हीं का आश्रय लेकर अग्न्याधान करे । 


कात्यायनस्मृति: २४७ 


दाराधिगमनाधाने यः कुर्यादग्रजाग्निम: । 
परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वज: ॥॥२॥ 
यदि (छोटा भाई) अग्रज से आगे बढ़कर (अर्थात्‌ पहले) विवाह और 
अग्न्याधान करता है तो उसे परिवेत्ता कहते हे और बड़ा भाई परिवित्ति कह- 
लाता है | 
परिवित्तिपरिवेत्तारी नरक गच्छतो ध्र्‌वम्‌ । 
अपि चीणंप्रायदिचित्तोी पादोनफलभागिनों ॥।३॥। 
परिवित्ति और परिवेत्ता निश्चथ से दोनों नरक सें जाते है | यदि वे दोनों 
प्रायश्चित्त करें तो भी तीन चौथाई फल के भागी होते है । 
देशान्तरस्थक्ली बेकवृुषणा नसहोदरान्‌ । 
वेश्यातिसक्तपतितशूद्रतुल्यातिरोगिण: ॥।४॥ 
जडमूकान्धवधि रकुब्जवामनकुण्डकान्‌ । 
अतिवुद्धानभायींरच कृषिसक्ताननृपस्य च ।।५॥ 
धनवृद्धिप्रसकक्‍तांइ्च कामत: कारिणस्तथा । 
कुलटोन्मत्तचौरांइच परिविन्दन्न दुष्यति ॥६॥ 
परदेश में स्थित, नपुसक, एक वृषण (अण्डकोष) वाले, जो सगे भाई नहीं 
हें, वेश्या में अत्यासक्त, पतित, शूद्र के समान जीवन वाले, अत्यन्त रोगी, जड़ 
(महा अज्ञानी), गू गे, अन्धे, बहरे, कूबे, बावने, कुण्डक (पिता के जीवित रहते 
जार से उत्पन्न), अत्यन्त वृद्ध, भार्या-रहित, राजा की खेती में लगे हुए 


तथा स्वेच्छारी, कुलट (घर-घर घूमने वाले), उन्‍्मत्त और चोर--इन बड़े 
भादयों को पीछे छोड़ फर विवाह और अग्न्याधान करने वाला छोटा भाई बोषी 


नहीं होता । 
धनवादुर्धुषिक राजसेवक कर्षेक तथा । 
प्रोषितव्न्च प्रतोक्षेत वर्षत्रयमपि त्वरन्‌ ॥७॥। 


(ध्याज से) धन को बढ़ाने में लगे हुए, राजा के सेवक, खेती करते में लगे 
हुए और प्रयाप्त में गए हुए बड़े भाई की जल्दी करने बाला भी छोटा भाई 
तीम वर्ष तक प्रतोक्षा फरे । 


प्रोषितं यद्यश्युण्वानमब्दादृर्ष्य समाचरेत्‌ । 
आगते तु पुनस्तस्मिन्‌ पादं तच्छुद्ये चरेत्‌ ॥5॥ 


श््द कात्यायनस्मृति 


यदि (बड़ा भाई) प्रवास में हो और उसके (जीवित होने के) बारे सें सुना 
म जा रहा हो तो एक वर्ष के पश्चात्‌ (विवाहुऔर अभ्न्याधान) कर ले। 
उसके पश्चात्‌ यदि वह लौट आए तो एफ चौथाई प्रायश्चित्त करे ! 
लक्षणे प्राग्गतायास्तु प्रमाणं दादशाज्भू लम्‌ । 
तन्मूलसक्ता योदीची तस्या एतन्नवोत्तरम्‌ ॥९॥॥ 
लक्षण (वेदि पर खींची हुईं रेखाओं) के विषय सें पूर्व की ओर स्थित का 
प्रभाण बारह अंगुल का बताया गया है। उसके सूल से सटी हुई जो उदीचो 
(उत्तर दिशा में स्थित) नाम की रेखा है, उसका प्रमाण नो अंगुल अधिक 
अर्थात्‌ इक्कीत अंगुल होता है । 
उदग्गताया' सलग्ना. शेषाः प्रादेशमात्रिका: । 
सप्त सप्ताज़ लांस्त्यकत्वा कुशेनेव समुल्लिखेत्‌ ।। १०॥॥ 
उत्तर की ओर स्थित (उदीची) से संलग्न शब सभी रेखाएं एक बालिश्त 
मात्र की होतो हे । (यज्ञकुण्ड से) सात-सात अग्रुल का अन्तर छोड़कर कुशा से 
ही उल्लेखन फाये करे। 
मानक्रियायामुक्तायामनुक्ते मानकत्तेरि । 
मानकृद्यजमान: स्थाहिदुषघामेष नि३ुचयः ॥|११॥ 


जहां प्रमाण क्रिया तो कह दी गई हो पर प्रमाणकर्त्ता का फथन न किया 
गया हो, वहां यजमान हो प्रमाणकर्ता होता है, विद्वानों का यही निश्चय 
है। 
पुण्यवानादधीताग्नि स हि सर्वे: प्रशस्यते । 
अनदृधु कत्व॑ यत्तस्य काम्यैस्तन्तीयते शमम्‌ ॥॥१२।। 


पुण्यवान्‌ ही अग्नि का आधान करे; उसको ही सबके द्वारा अ्रशंसा होती 
है । वह्‌ जो उस (अग्नि) का सब ओर न बढना है, वह काम्य कर्मों के द्वारा 


शानन्‍्त हो जात है | 
यस्य दत्ता भवेत्‌ कन्या वाचा सत्येन केनचित्‌ । 
सोध्त्त्यां समिधमाधास्यन्नादधीतैव नान्‍्यथा ॥१३॥। 
जिप्षकों किसो सच्चे मनुष्य के द्वारा कन्या दे दी गई हो (अर्थात्‌ कन्या 


देने का वचन दे दिया गया हो). वह्‌ पिछली सम्तिधा का आधान (बिवाह का 


होस) करता चाहता हुआ किसी अन्य स्त्री के साथ उसका आधान न करे 
(अर्थात्‌ उसी के साथ करे) । 


कात्या यनस्मृति: २४६ 


अनूढेव तु सा कन्या पञ्चत्वं यदि गच्छति। 
न तथा ब्रतलोपो5्स्य तेनेवान्यां समुहृहेत्‌ ॥१४।॥ 


यदि वह फनन्‍या बिन्ता विवाह कराए ही मर जाए, तो इस प्रकार उसके 
ब्रत का लोप नहीं होता । उसी (अग्नि) से बह अन्य कन्या से विवाह कर ले। 


अथ चेन्न जश्षेतान्या याचमानो5पि कन्यकाम्‌ । 
तमग्निमात्मसात्‌ कृत्वा क्षिप्र स्यादुत्तराश्रमी ॥॥१५॥ 
और यदि याचना करने पर भी उसे दूसरी कन्या न मिले, तो उस अश्नि 
फो आत्मसात्‌ करके उत्तराश्नपी (घानप्रस्थी या संन्यासी) हो जाए । 


इति षष्ठ खण्ड: । 


॥ सप्तम: खण्ड ॥ 
अथ शमीगर्भाद्यनेकप्रकरणवर्णनम्‌ । 

अद्वत्थो यः शमीग्न प्रशस्तोर्वीसमुखूब: । 
तस्य या प्राडः मुखी शाखा वोदीची बोद्ध्वेंगापि वा ॥ १॥ 

अरणिस्तन्मयी प्रोक्‍्ता तन्मय्येवोत्त रारणि: । 

सारवद्दवारवज्चत्रमोविली च प्रशस्यते ।॥२॥ 
उत्तम पृथ्वी में उत्पन्त हुआ, शमी वुक्ष के गर्भ बाला (जिसके अन्दर शमी 
वक्ष उगा हुआ हो) जो पीपल का वक्ष होता है उस की जो पूर्वाभिमुखो शाला 
या उत्तर की ओर निकली हुई शाखा या ऊपर को गई हुई शाखा है, उससे 
बनी हुई अरणि और उसी से बनी हुई उत्तरारणि (अपर की अरणि) कही गई 


है । उसी की मजबूत लकड़ी से बना हुआ चत्र (अरणि की खूटी) और 
ओविली (सथानत्ती का चाक) उत्तम माने गए है । 


संसक्तमूलो यः शम्या: स शमीगर्भ उच्यते । 
अलाभे त्वशमीगर्भादुद्धरेदविलम्बित: ॥॥३॥।। 
जिम्त पीकल में शमी की गड़ो हुई जड़ होतो है, उसे श्मी के गर्भ वाला 


कहा जाता है। यवि दामी के गर्म बाला न मिले तो जो शमी के गर्भ वाला 
नहीं उत्तो पीपल की शाखा फ्रो तुरन्त उखाड़ ले। 


३५० कांत्याथनस्मृति: 


चतुविशतिरज़ू ष्ठदैर्ष्य षडपि पाथिवम्‌ । 
चत्वार उच्छुये मानमरण्यो: परिकीरतितम्‌ ॥॥४॥। 
चौबौस अंगूल फी लम्बाई, छः अंगुल फी चौड़ाई और चार अंगुल की 
ऊँचाई यह दोनों अरणियों का प्रमाण बताया गया है। 
अष्टाज्र लः प्रमन्‍्थः स्याच्चत्र स्याद्‌ द्वादशाज़लम्‌ । 
ओविली द्वाददैव स्यादेतन्मन्थनतयन्त्रकम्‌ ॥५॥। 
आठ अंगुल का प्रसन्‍्ध (वर्मा) होता है, बारह अंगुल का चन्न होता है, 
ओबिली भी बारह अंगुल की होती है-- ये सब मिला फर सन्यन-यन्त्र बनता 
है। 
अज्ज ष्ठाज़ लमानन्तु यत्र यत्रोपदिश्यते । 
तत्र तत्र बुहत्ववेग्रन्थिभिभितुयात्‌ सदा ॥६॥ 
जहाॉँ-जहाँ अगुष्ठ या अंगुल के प्रमाण का निर्वेश किया जाता है, वहाँ-बहाँ 
हसेदा बृह॒त्परवप्रन्थि (बड़े पोरो की शाठों) से हो नापना चाहिये । 
गोवाले: शणसंमिश्रेस्त्रिवृत्तममलात्मकम्‌ । 
व्यामप्रमाणं नेत्र स्थात्‌ प्रमथ्यस्तेत पावकः ॥।७॥ 
शण पिले गाय के बालों से तेलड बँटा हुआ, स्वच्छ, पाच बालिश्त के 
प्रमाण वाला नेत्र (नेती) होता है। उससे ही अग्ति-सन्‍्थन किया जाता है। 
मूर्द्धा क्षिकर्णवक्त्राणि अन्धरा चापि पञचमी । 
अज़ ष्ठमात्राण्येतानि हर यज्भध ष्ठं वक्ष उच्चते ॥॥८॥ 
अरणि फा सिर, आंख, फान, सुख ओर पांचवीं ग्रीवा--ये सब एक-एक 
अंगृष्ठ मान्न के होते हे, छाती दो अंगुष्ठ स्रान्न को कही गई है । 
अज्भू षद्मात्र हृदय ज्यज़ू ष्ठमुदर स्मृतम्‌ । 
एकाज्भष्ठा कठिज्ञया द्वो वस्ति द्वौ च गहाकम्‌ ।।६।॥ 
हृदय एक अंगुष्ठ भान्न का, उदर तीन अंगुष्ठ सात्र का साना गया है । 


कदि एक अंगुष्ठ सान्न को सानो गई है, दो अंगुष्ठ मात्र की बस्ति(नाभि के नीचे 
का प्रदेश) ओर दो अंगुष्ठ सात्र की ही गुदा होती है । 


ऊरू जच्ध च पादौ च चतुस्त्येक्यथाक्रमम्‌ । 
अरण्यवयवा द्यंते याज्ञिकै: परिकीतिता: ॥१०॥। 


कंत्यायनस्मृत्तिः १५ १ 
ऊथ (रानें), जंघा (पडली) और पांव क्रमशः चार, तोन और एक अंगुष्ठ 
मान्न के होते हैं“याज्िकों के द्वारा ये ही अरणि के अवयव फहे गए है । 
यत्तद्‌ गुह्ममिति प्रोक्‍तं देवयोनिस्तु सोच्यते । 
अस्यां यो जायते वह्लिः स कल्याणकृदुच्यते ॥ ११॥ 


वह जिसे गुछाय कहा गया है, उसे देवयोनि फहते हैं। इसमें जो अग्नि 
उत्पन्न होतो है उसे कल्याण फरने वाली कहा गया है। 


अन्येषु ये तु मथ्नन्ति ते रोगभयमाप्नुयु: । 
प्रथमे मन्थने त्वेष नियमों नोत्तरेष्‌ च॥१२॥ 
अन्य स्थानों सें जो अग्नि का मन्‍्थन करते हैं वे रोग और भय को प्राप्त 
होते हैं । प्रथम मन्यन में यह नियम है, उत्तर मन्धनों में ऐसा नियम नहीं है । 
उत्तरारणिनिष्पल्त: प्रमन्‍्थः स्वंदा भवेत्‌ । 
योनिसद्धूरदोषेण युज्यते ह्यन्यमन्थकृत्‌ ॥१३॥ 
उत्तरा (ऊपर बाली) अरणि से निष्पस्न मन्‍्ध ही सदा प्रसन्‍्य होता है। 
अन्य-सन्यक्त्‌ (अधर अरणि से सन्‍्थ को सिष्पल्न करने वाला) योनि-सकर दोष 
से युक्त हो जाता है 
आर्द्रा सशुषिरा चैब घूर्णाज्ञी पाठिता तथा। 
न हिता यजमानानामरणिश्चोत्तरारणि: ॥१४।॥ 
गीली, बीच में खोखली, घन लगी हुई और फटे हुए अंगों बाली (अधरा) 
अरणि और उत्तरा अरणि यजमानों के हित के लिए नहीं होतीं । 


इति सप्तमः खण्ड: । 


॥ अष्टम: खण्ड ॥| 
अथ सयज्ञस््‌ वसमिधलक्षणवर्णतम्‌ । 


परिधायाह॒तं वास प्रावुत्य च यथाबिधि। 
बिभुयात्‌ प्राब मुखो यन्त्रमावृता वक्ष्यमाणया ॥१॥ 


२५४ कात्यायनस्मृत्ि: 


घुला हुआ वस्त्र धारण कर, विधि फे अनुसार (यन्त्र की) प्रवक्षिणा करके, 
पूर्वा भिमुख होकर आगे कहे जाने वाले क्रम से यन्त्र को धारण करे। 
चत्रवृध्ते प्रमन्‍थाग्र' गाढ कृत्वा विचक्षण: । 
क॒त्वोत्तराग्रामरणि तद्‌ वृध्नमुपरि न्यसेत्‌ ॥२॥ 


बूद्धिसान्‌ सनुष्य चत्न ओर बुध्त को ओर प्रमन्‍्थ के अग्नभाग को जोर से 
पकड़फर भरणि के अग्रभाग फो ऊपर करके उस बुध्न को ऊपर रख दे । 


चत्राध:कीलका ग्रस्थामोविलीमुदगग्काम । 
विष्टम्भाद्धा रयेच्न्त्रं निष्कम्प प्रयत' शुचि: ॥॥३॥ 
चत्र के नीचे की फोल के अग्न भाग में टिकी हुई और ऊपर को उठे अप्र 
भाग वाली ओबिली को धामकर जितेन्द्रिय और पत्षित्र यज़मान बिना हिले- 
डुले यन्त्र को धारण करे | 
त्रिरद्द ष्टयाथ नेत्रेण चत्र पत््यों हतांशुका' । 
पूर्व सध्तच्त्य रण्यान्त्या: प्राच्यग्ने, स्याद्यथा च्युति: ॥४॥ 
उसके पश्चात्‌ तए कपड़ों वाली (यजमान-)पत्निया चन्न को नेत्र (नेती) 
से तीन बार लपेट कर (यजमान से) पूर्व इस प्रकार में जिससे अग्नि का 
पात पूर्व दिशा में हो 
नैकयापि विना कार्य्यमाधानं भार्यया द्विजेः । 
अकृत तद्विजानीयात्‌ सर्व्वान्वाचारभन्ति यत्‌ ॥५॥ 
द्विजों फो एक भो पत्नी के बिना अभ्न्याधान नहीं फरना चाहिये। 
(यदि कर लिया जाए) तो उसे न किया हुआ ही जानता चाहिये, क्योंकि वे 
सब को वाणी से वश में करती है । 
वर्णज्यैष्ठयेत वह्ठीभि: संवर्णाभिर्च जन्मतः । 
कार्य्यमग्निच्युतेराभि, साध्वीभिर्मथनं पुनः ॥॥६॥। 
यदि बहुत सी पत्नियां हों तो उनमें जो ज्येष्ठ वर्ण की हो उसके साथ, 
यदि सभो समान वर्ण की हों तो जो जन्म से (अवस्था में) बड़ी हो उसके साथ 
अस्पाधान करना चाहिपे। पदि भगर्ति बुझ जाए तो दइत साध्वी पत्नियों के 
द्वारा पुनः अग्नि को मथा जाना चाहिये । 
नात्र शूद्री प्रयुड्जीत न द्रोहद्रेषकारिणीम्‌ । 
न चेवाब्रतस्थां नान्यपुसा च सह सज्भताम्‌ ।७॥ 


कात्यायनस्मृत्ि: २५३ 


इस (अग्नि-सन्धन) कार्य मे न तो शूद्र वर्ण की पहली को नियुक्त करे, 
न ब्रोह और हं ष करने वालो को, न ही जन्नत का पालन भ करने वालो को और 
म ही अन्य पुरुष का सहवांस करने वाली फ्लो (नियुक्त करे)। 
तत: शक्‍ततरा पशचादासामन्यतरापि वा | 
उपेतानां वान्यतमा मन्थेदग्नि निकामत:ः ॥८॥ 
उसके पश्चात्‌ जो इन में से अधिक शक्षित वाली हो, चाहे बह कोई 


सी हो, अथवा (यज्ञ मे) आई हुई में से कोई सी हो, इच्छानुसार अग्निमन्थन 
करे । 


जआातस्य लक्षण कृत्वा त प्रणीय समिध्य च । 
आधाय समिधं चैव ब्रह्माण चोपवेशयेत ॥६॥ 
जब्न वहु उत्पन्त हो जाए तो घरतो पर रेखाओं से उसका लक्षण वनाफर, 


उसको (यज्ञशाला) में ले जाकर, प्रज्वलित कर और उसपर समिधाओं का 
आधान करफे ब्रह्मा फो (बहां) बिठाए । 


ततः पूर्णाहु्ति हुत्वा सर्वेमन्त्रसमन्विताम । 
गां दद्याद्‌ यज्ञवानन्ते ब्रह्मणें वाससी तथा ॥१०॥। 


उसके पश्चात्‌ सब मन्‍त्रों से युक्त पूर्णाहुत्ति करके यजमान ब्रह्मा को 
गाय दे और वस्त्रों का जोड़ा दे । 


होमपात्र मनादेशे द्ववद्रव्ये स्व. स्मृतः । 
पाणिरेवेतरस्मिस्तु स्न्‌ चेवात्र तु हुयते ॥११॥ 


जहां होम पात्र का नामोल्लेख न हो, बहां पिघले द्रव्य (घी आदि) 
के प्रसद्भ में पात्र से लुव का ग्रहण करना चाहिये, अन्य प्रत्ंग में हाथ समझा 
जाना चाहिये । यज्ञ में त्ल्‌क्‌ के द्वारा ही होम किया जाता है। 


खादिरो वाध्थ पालाशो द्विवितस्ति: स्र्‌वः स्मृतः । 
स्र॒ग्बाहुमात्रा विज्ञया वृत्तस्तु प्रग्नहस्तयो: ॥१२॥ 


छलैर की लकड़ी का बना हुआ अथवा पलाश (ढाक) की लकड़ी का बना 
हुआ वो बालिश्त का जुबवा होता हे | ख्रुकू भजा के प्राण की होती है | इन 
दोनों के पकड़ने का स्थान (वस्ता) गोल होता है | 


स्तवाग्र ध्राणवत्‌ खातं द्व यज़ू ष्ठपरिमण्डलम्‌ । 
जुह्ना. शराववत्‌ खात॑ सनिर्व्वाहू पडज्भू लम्‌ ॥१३॥ 


२५४ कात्यायनस्मृतिः 


स्व के अग्नरभाग में तालिका के समान दो-अगुण्ठ प्रमाण के घेरे वाला 
गड्ढा होता है । जुह का गड़ढा झराव (छिकोरे) के समात, परनाले बाला 
और छः: अद्भ ल के प्रमाण का होता है । 
तेषां प्रावशः कुश' कार्य्य: संप्रमार्गों जुहुषता । 
प्रतापनञ्च लिप्तानां प्रक्षाल्योष्णेन वारिणा ॥१४॥ 
होम करना चाहने वाले के हारा पुर्वेकथित क्रम से उनका छशाओं से 
प्रसाजन (मेंजाई) करना चाहिये । यदि वेघी आावि से लिप्त हों सो उन्हें 
गर्स पानी से धोकर तपा लेना चाहिये । 
प्राउ्च॑ प्रास्चमुदगर्नेरुदगग्र'ः समीपतः । 
तत्तथासादयेद्‌ द्रव्य यद्यंथा विनियुज्यते (१५॥। 
पूर्व-पुर्वे द्रव्य को उत्तर की अग्नि के समौष उत्तर की ओर आगे की तरफ 
इस प्रकार रखे जिस प्रकार उसका विभियोग किया गया है । 
आज्य॑ हव्यमनादेशें जुहोति च॒ विधीयते । 
मन्त्रस्य देवतायाइच प्रजापतिरिति स्थिति: ॥१६।॥। 
पजन करते समय यवि द्रध्य का नाभोल्लेस न हो तो आज्य (पिघला घी) 
ही हष्य होता है, ऐसा विधान है । यवि मन्त्र के देवता का नामोल्लेख नहीं है 
तो प्रजापति ही उस मन्त्र का देवता होता है, ऐसी स्थिति है ! 
नाजृष्ठादधिका ग्राह्मा समित्‌ स्थूलतया क्वचित्‌ । 


न वियुक्ता त्वचा चेव न सकीटा न पाटिता ॥१७॥ 
(यज्ञ में) कहीं भी भोटाई में अंगूठे से अधिक भोदी सभिधा प्राह्म नहीं 
है, न ही बककल से हीव, त कीड़ों वाली और न हो फाड़ी हुई (प्राह्म है) । 
प्रादेशान्ताधिका नोता तथा न स्याद्विशाखिका । 
न सपर्णा न निर्व्वीय्या होमेष च विजानता ॥१८॥। 


ज्ञानवान्‌ (याज्ञिक) को होम में (ऐसो समिधा का प्रयोग करना चाहिये), 
जो बालिएत से न अधिक हो न कम हो, तथा शाखाओं से हीन न हो, न पत्तों 
बाली हो और न बेजान (बोदी) हो । 


प्रादेशद्वयमिध्मस्य प्रमाणं परिकीतितम्‌ । 
एवविधा: स्युरेवेह समिधः सर्वेकम्मैसु ॥|१६।॥ 


ईधन का प्रमाण दो बालिश्त कहा गया है। इस (गज्ञ-कार्य) में सब 
क्रियाओं में सम्िधाएं इस प्रकार की ही होनी चाहियें । 


कात्यायनस्मृति: 
समिधो5ष्टादशेध्मस्य प्रवदन्ति मनीषिण: । 
दरशशे च पौर्णमासे च क्रियास्वन्यासू विशति: ॥२०॥। 
विद्वान्‌ लोग द्श (असादस फ्रे यज्ञ) और पोर्णमास (पूणिमा के यज्ञ) 
में ईंधन की अढारह तमिधाएं बताते है, अन्य क्रियाओं में बीस। 
समिदादिषु होमेषु मन्त्रदेवतर्वाजता । 
पुरस्ताच्चोपरिष्टाच्च हीन्धनार्थ समिख्भवेत्‌ ॥२१॥ 


सम्रिधा आदि वाले होमों में पहले और पीछे ईंधन फे लिये देवता और 
सन्‍्त्र से रहित समिधा होती है। 


इध्मोष्प्येधार्थमाचार्यहेविराहुतिषु स्मृतः । 
यत्र चास्य निवृत्ति: स्थात्तत्‌ स्पष्टीकरवाण्यहम्‌ ॥२२॥ 
भर्तिप्रज्वालन के लिये जो ईंधन है, आचार्यो के द्वारा वह आहुतियों में 
हृथि के रूप में सी माता गया है। जहाँ इस को प्रवृत्ति नहीं है में उसे स्प&्ट 
करता हूँ । 
अज्भहोमसमित्तन्त्रसोष्यन्त्याख्येषु कर्मसू । 
येषां चैतदुपय्यू क्‍्तं तेषु तत्सदृशेषु च ॥२३॥ 
अक्षभड़ादिविपदि जलहोमादिकम्मंणि । 
सोमाहुतिषु सर्व्वासु नैतेष्विष्म विधीयते ॥२४॥ 
अगहोम (जो किसी बड़े यज्ञ के अंग के रूप में किया जा रहा हो), 
समिसन्ञ्र, सोष्यन्ती (गर्भाधात आदि) नामक कर्मों में, जिनके सम्बन्ध सें यह 
बात पहले कही जा चुकी है, उसी प्रकार के अन्य कर्मों में, नेत्र-भद्ठ (आंख का 
फूटना) आदि विपत्ति में, जल-होम आदि के कर्म में, सोम और अविति के 
निमित्त की गई सभी क्रियाओं में, इन सब सें इष्स का विधान नहीं है । 
इति अष्टम: खण्ड: । 


रण० 


॥ नवम: खण्ड: ॥ 

अथ सब्ध्याकालाओ दुदिश्य कर्मेवर्णनम्‌ । 
सूथ्येंडस्तशैलमप्राप्ते घट्त्रिशज्डि: सदाज़ ले: । 
प्रादृष्करणमग्तीतां प्रारर्भासाञ्च दर्शनात्‌ ॥१॥ 


२५६ कात्यायनस्मृतिः 
सदा सूथ्थ के अस्ताचल पर पहुंचने से पूर्व उसके छत्तीस जंगल अपर रहते 
हुए (सापकाल में) और सूर्यरश्सियों के दीखने पर (प्रशतः काल में) भग्नियों 
को प्रज्वलित करे । 
हस्तादूदूर्ध्व॑ रविर्यावत्‌ गिरि हित्वा ते गच्छति । 
तावद्धोमविधि: पुण्यो नात्येत्युदितहो मिनाम्‌ ॥॥२॥ 
जब तक सूर्य (उदय)गिरि को छोड़ कर एफ हाथ ऊपर नहीं चला जाता, 
तब तक प्रात'काल में होग फरने वालों की पत्रित्र होम-विधि का अतिक्रमण 
नहीं होता । 
यावत्‌ सम्यग्‌ न भाव्यन्ते नभस्यृक्षाणि सर्वेतः । 
न च लौहित्यमापैति तावत्‌ सायज्च हुयते ॥॥३॥। 
जब तक आकाश में सब ओर तारे भली प्रकार नहीं दिखाई देते, और 
जब तक आकाश की लाली दूर नहीं हो जाती तब तक सायंकाल में हवत 
फिया जाता है। 
रजोनीहारधूमाभ्रवक्षाग्रान्तरिते रवौ। 
सन्ध्यामृहिश्य जुहुयाद्‌ हुतमस्यथ न लुप्यते ॥४।॥। 
सूर्य के धूल, धुन्ध, धूएं, बावल और वुक्षों की चोटियों से ढ़फे होने पर 
सन्ध्याकाल (प्रात्त:साथं ) के उद्द शय से हवन करे, उसका फिया हुआ होम 
नष्ट नहों होता । 
न कृर्य्यात्‌ क्षिप्रहोमेषु द्विज: परिसमूहनम्‌ ! 
विरूपाक्षञ्च न जपेत्‌ प्रपदब्न्ब विवर्जयेत्‌ ॥५॥। 
क्षिप्रहोमों में द्विन परिससूहन (कुशाओं से बेदि की सफाई) त करें, 
वेखूपाक्ष भन्‍्न्न को न जपे और प्रपद को भी छोड़ दे । 
पप्यु क्षणज्च सर्वत्र कत्तैव्यम दितेन्विति । 
अन्ते च वामदेवस्थ गान कुर््याद्चस्त्रिधा ॥॥६।। 
आविते 5नु मम्यस्व [त० सं० 23 .2.) आवि भन्त्रो से सर्वेनत्न जल का 
> फरता चाहिये | और अन्त में वामदेव की ऋचा का तीनब्रार गान 
१. भपद एक विशेष प्रकार के उच्चारण का नास है, जिसमें वैदिक सस्त्रों को 
उत्तके अर्थ और रचना पर ध्यात न देते हुए अक्षरों की बराबर सख्या वाले 
भागों में विभकत कर लिया जाता है, और इन भागों के बीच सें 'अपने' 
शब्व से युक्त विशेष वाक्यांश डाल दिये जाते हैं । 


कात्यायनस्मृति: २५७ 


अहोमकेष्वपि भवेद्‌ यथोक्‍त चन्द्रदर्शनम । 
वाभदेव्यं गणेष्वन्ते कल्पान्ते वैश्वदेविके ॥७॥। 
जिन कर्मों में होम नहीं होता उनमें चक्रमा का दर्शन तो यथोवत प्रकार से 
होता है। (यज्ञों के) गणों (समूहों) के अन्त सें और वलिवैश्वदेब के अन्त में 
वामदेव्य मन्त्र का जाप होता है। 
पान्यधस्तरणान्तानि न तेषु स्तरणं भवेत्‌ । 
एककार्थ्यार्थसाध्यत्वात्‌ परिधीनपि वर्जयेत्‌ ॥८॥। 
जिन कर्मों के करते समझ पहले से ही कुशाए बिछी हुई हों उनसे कुशाएं 
नहीं बिछाई जाती | एक कार्य का प्रयोजन साध्य होने के कारण परिधियां 
(यज्ञकुण्ड के चारों ओर बनाई जाने वाली मर्यादाए) भी वर्जित होती हैं । 
बहि: पय्यु क्षणं चेव वामदेव्यजपस्तथा । 
ऋत्वाहु तिषु सर्वासु त्रिकमेतन्‍न विद्यते ॥६॥ 
बहि (कुशओं को बिछाना), पर्यू क्षण (जल का छिड़काव) और वामदेव्य 
(सोमसन्त्रों) का जप-ये तोच क्रियाए यज्ञ की सब आहुतियों में नहीं होतीं 
(अर्थात्‌ कहीं होती है, कहीं नहीं) । 
ह॒विष्येषु यवा मुख्यास्तदनु ब्रीहयः स्मृता: । 
माषकोद्रवगौरादि सर्व्वालाभेडपि वर्जयेत्‌ ॥१०॥ 
ह॒विष्यों (हि के पदार्थों) में जो मुख्य है । उसके पश्चात्‌ ब्रीहि (चाउल) 
साने गए हैं । इत सब के न मिलने पर भ्री माष (उड़व!, कोदों, पीली सरसों 
आवि की आहुति वर्णित है । 
पाण्याहुतिद् दशपर्व॑पूरिका 
कंसादिना चेतू्‌ सत्र वमात्र पूरिका । 
दैवेन तीर्थेत च हयते हृवि: 
स्वज्भारिणि स्वच्चिषि तच्च पावके ॥११॥ 
जो आहुति हाथ से दी जाती है वह चारों अंगुलियों के) वारह पर्दों को 
भरकर देनो चाहिये! अगर कंस आदि (पात्र) से दी जाए तो स्रूवा को मात्रा 
में भर कर देनी चाहिये | हि (अछहुति) देव तीर्थ (अ थुलियो के अग्न भाग) 
से देनी चाहिये और वह उत्तम अंगारों वाली ओर उत्तम लपदों वाली अग्नि 
में दी जाती चाहिये। 


२५८५ कात्यायनस्मृति: 


यो$नच्चिषि जुहोत्यग्नौ व्यद्भारिणि मानवः । 
मन्दाग्निरामयावी च दरिद्रश्व स जायते ॥१२॥ 
जो मनुष्य बिना लपटों वाली और बिना अगारों बाली अग्नि में हवन 
करता है वहु मन्दारित, रोगी और दरिद्र हो जाता है । 
तस्मात्‌ समिद्धे होतव्यं नासमिद्धे कदाचन । 
आरोग्यमिच्छतायुशच श्रियमात्यन्तिकोम्पराम्‌ ॥१३॥ 
इस लिये आरोग्य, आयु और अत्यधिक परस श्री को चाहने वाले मनुष्य 
को भली प्रकार प्रज्वलित अग्नि में ही आहुति डालनी चाहिये, अप्रज्वलित में 
कभी नहीं । 
होतव्ये च हुते चेव पाणिसूर्पस्फ्यदारुभि: । 
न कुर््यादग्निधमन कुर्य्याद्वा व्यजनादिना ॥॥१४।। 
जिस अग्नि में हृवत करना है, अथवा कर लिया गया है उसमें हाथ, सूप 
या स्पय (यज्ञ से काम आने बाला लकड़ी का चपटा, तलवार जैसा बना एफ 


४४ और लकड़ी से हवा नहीं करनो चाहिये | करनी ही पड़ तो पंखे आदि 
। 


मुखेनेके धमन्त्यग्नि मुखाद्ध्येषोष्यजायत । 
नाग्नि मुखेनेति च यलल्‍लौकिके योजयन्ति तत्‌ ॥१५॥ 


कुछ लोग मुख्त से अग्ति में फूक सारते हे, क्योंकि यह अग्नि मुख से ही 
इत्पन्न हुई है। यह जो कहा गया है कि अग्नि सें मु हू से फूक न सारे उसे वे 
लोकिक अग्नि से जोड़ते हे (अर्थात्‌ लौकिक अग्नि के बारे में बताते हे) | 


इंति नवमः खण्ड: । 


॥ दशस: खण्ड: ॥। 
अथ प्रातःकालिकस्नानादिक्रियावर्ण नम्‌ । 
यथाहूनि तथा प्रातनित्यं स्तायादनातुरः । 
दन्तान्‌ भ्रक्षाल्य नद्यादौ गृहे चेत्तदमन्त्रवत्‌ ॥१॥ 


कात्यायनस्मृतिः २५६ 


रोग-रहित मनुष्य जि प्रकार दिन में उसी प्रकार प्रात:काल में दाँत साफ 
फरके नवी आदि में नित्य स्नान करे। यदि घर में करे तो वह बिता 
सम्त्रोच्च्ना रण के करे | 
नारदाचद्य क्‍्तवाक्ष यदष्टाड गूलमपाटितम्‌ । 
सत्वच दनन्‍्तकाष्ठ स्यात्तदग्रेण प्रधावयेत्‌ ॥२॥ 
जो दातुन नारद आदि ऋषियों हारा बताए व॒ुक्षों फी हो, आठ अगुल के 
प्रमाण की हो, बिना फटी हो, वक्‍कल वाली हो, उसके अग्रभाग से (वाँतों को) 
भलोी प्रकार साफ करे | 
उत्थाय नेत्रे प्रक्षाल्य शुचिभ्‌ त्वा समाहित: । 
परिजप्य च मन्त्रेण भक्षयेहन्तधावनम्‌ ॥॥३॥ 
उठकर, आँखे धोकर, सावधानी के साथ शौच आदि से निवृत्त होकर, 
भनन्‍त्र का जप करके दातुन को चबाए । 
आयुर्बल यशों बच्चे. प्रजा' पशुत्‌ वसूनि च। 
ब्रह्म प्रज्ञा्च मेधाञच त्वन्नों धेहि वनस्पते ।॥४॥ 
(मन्त्र यह है) "हे वनस्पते (वृक्षों के स्वामी) तू हमें आयु, बल, यश, तेज, 
बत्तम सश्तान, पशु, धन, चेद, प्रज्ञा और सेधा दे ।? 
मासद्वयं श्रावणादि सर्व्वा नद्यो रजस्वलाः: । 
तासु स्तान॑ न कुर्व्वीत वर्जयित्वा समुद्रगाः ॥५॥ 
श्रावण आवि दो महीनों सें सब नवियां रजस्वला (गधली) होती है। 
समुद्रगा नदियों को छोड़कर उनमें स्नान न करे । 
धनु:सहस्नाण्यष्टो तु गतियासां न विद्यते । की 
न ता नदीः शब्दवहा गर्त्तान्ता: परिकीतिता: ।।६॥। 
जिन नदियों को गति आठ हजार धनुष' तक नहों है (अर्थात्‌ जो आढ़ 
हजार धनुष तक नही जातीं, उन्हे नदी शब्द से नही पुकारा जाता । वे तो गते 
कहलाती है । 
उपाकरम्मंणि चोत्सगें प्रेतस्‍नाने तथेव च । 
चन्द्रसूर्य्यप्रहे चेब रजोदोषो न विद्यते ॥७॥ 


कल ननझतज--नन- लतन।खतश।।0:++ 


१. एक धनृष चार हाथ फे बराबर होता है । 


्प 


२६० कात्यायनस्मृतिः 


उपाकर्म' भे, (बेदाभ्यास के) उत्मर्ग सें, तथा प्रेत के निमित्त किये गए 
स्‍्नात सें, चन्र और सूर्य के ग्रहण में रजोदोष नहीं होता (अर्थात्‌ गंधले पानी 
सें स्वान करने से दोष नही लगता) । 
वेदादछन्दासि सर्वर्वाणि ब्रह्माद्याशव दिवौकस: । 
जलाथिनोउथ पितरो मराच्याद्याप्तथषैय' ।।७॥। 
उपाव्र पणि चोत्सर्गे स्तानार्थ ब्रह्मवादिन. । 
यियासूननुगच्छन्ति सन्तृप्टा. स्वशरीरिण: ॥६९॥ 
वेद, सब छम््र ब्रह्मा ज्रावि बवता, जन चाहने वाले पितर, और उसी 
प्रकार भरीखि भानि ऋषि प्रसन्‍लचित्त हो अपने शरीरो के साथ, उपाक्षम और 
उत्सग में स्नान के दिये जाते हुए ब्रह्मवादियों का अनुगभन करते है । 
समागमच्तु यत्रेयां तत्र हत्यादयो मला' । 
नून सब्बें क्षय यान्ति किमुतैक॑ नदीरज: ।।१०॥ 
जहाँ इमका एमागर होता है वहाँ हत्या आदि दोष निश्चित रुप से सबके 
सब क्षीण हो जाते है, नदी के पघले जल में रतान फरने से उत्पन्न एक सात्र 
बोष की तो बात ही क्‍या है । 
ऋषीणा सिच्यमानानामन्तराल सप्राश्नित' । 
सपिबंद्‌ य' शरीरेण पष॑न्मुक्तजलच्छटा: ॥। १ १॥। 
विद्यादीन्‌ ब्राह्मण' कापान्‌ बरादीनू कन्यका श्र्‌ वम्‌ । 
आमुष्पिकान्यपि सुधात्याप्तुपात सर ने सशयः ॥१२॥ 
(जल से) सींचे जाते हुए ऋषियों के भध्य मे स्थित भीगता हुआ जो 
मनुष्य उनके शरोर से छूटे ६० जल-सम्‌ हु को अपने शरीर से पीता है, वह यवि 
ब्राह्मण हैं वो विद्या आबि सनोरथों को और कन्या निश्चित रूप से वर को 
ध्राप्त करती है ' ऐसा बह मनुष्य 'एरलोकिक सुखों को भी प्राप्त करता है, 
इसमें तंशय नही | 
अशुच्यशुचिना दत्तमाममन्तर्जलादिना । 


४ अनिर्मतबशाहास्तु प्रेता रक्षासि भुञ्जते ।॥१३॥ 
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१. वर्षाकाल के पश्चात्‌ वेदाध्ययन से पूर्व किये जाने वाले कर्म को उपाकर्भ 
कहते है । यह श्रावणी को होता है । 


वे. त्यायनस्मृति. २६ १ 


अपवित्र, जल के अन्दर स्थित मनुष्य क॑ द्वारा अपवित्र, कच्चे (गन्धले) 
दिये हुए जल को जिनको मरे अभी द्त दिय नहीं बीते ऐसे प्रेत और राक्षस 
पोते हैं । 
स्वधु न्यम्भ.समानि स्युः सर्वाण्यम्भांसि भूतलले । // 
कृपस्थाग्यपि सोमार्कग्रहणे नात्र सशय: ॥। १४॥॥ 
चन्द्रमा और सूर्य के ग्रहण मे पृथ्वी पर स्थित सभी जल और कूए मे 
स्थित जल भी (स्नान के लिय) गढगाजल के समान होते है, इसमें संशय 
नहीं है । 


॥ एकादश, खण्ड || 
अथ सन्ध्योपासनविधिवर्णनम्‌ । 
अत ऊदृध्ब प्रवक्ष्यामि सब्ध्योपा ॥नतक विधिम्‌ | 
अनई: कमं्णां विप्र. सच्ध्याहीनों यत. स्मृत' ॥॥१॥ 
इससे आगे मे सम्ध्योपासत की विधि का प्रवचन करू गा, क्योंकि सन्ध्या 
से हीन ब्राह्मण सब कर्मो के अयोग्य माना गया है । 
सब्ये पाणो कुआन्‌ क्षत्वा कुर्यादावभनक्रियाम्‌ । 
हस्वाः प्रचरणोया स्यु, कुणा दार्घासतु बहिषः।॥।२॥ 
बाए हाथ में कुशा | को लेकर आचसन की किया करें । छोटी, काम में 
लाई जाने योग्य कुशाएं होते हैं, लम्बी बह कहलाती है । 
दर्भा: पवित्रमिन्‍्युक्तवतः अच्ब्यादिकरमंणि । 
सव्य सोपग्रद्ठ, कार्यो दर््षिण सपविश्नका ॥३॥।। 
इस लिये सनध्या आदि कर्म मे कुशाओं को पविन्न कहा गया है। बायें 
हाथ को उपग्रह (मुट्ठी भर कुणाओं) से युक्त करे ओर दाहिने को पवित्र से । 
रक्षयेद्वारिणात्मान परिक्षिप्प प्तमन्‍्तत्त: । 
शिरसो माजन कुर्यात्‌ कुश: कबिन्दुभि: ।०४॥ 
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जल को शरीर के सब झोर फैंक कर उससे अपनी रक्षा करे । जल की 
बूदों घाली कुछाओं से सिर का सार्जन करे । 
प्रणवों भूभू वःस्वश्च सावित्री च तुतीयका । 
अब्देवत्यं व्यूचञ्चेव चतुर्थमिति मार्जेतम्‌ ॥५॥ 
प्रणब (ओम), भूर्भूवः स्व: (यह व्याहृत्तिो, और तीसरी साविश्री 
(गायत्री), और चौथी जल वेवता वालो (आपो हिं ष्ठा इत्यादि) तीन ऋणचाएं, 
यह साजंन है । 
भराद्यास्तिस्र एवैता महाव्याहृतयो5्व्यया: । 
महज्ज॑नस्तप: सत्यं गायत्री च शिरस्तथा ॥६॥। 
भू: आदि (अर्थात्‌ भूः सुब, स्व') ये तोन अव्यय (नष्ठ न होने वाली) 
तोन महाव्याहृतियां हे । मह', जनः, तप', सत्य और गायत्री तथा शिर भी 
अव्यय ही हैं । 
आपोज्योती रसोञ्मृत ब्रह्मभूभु वः स्वरिति शिरः । 
प्रतिप्रतिक प्रणवमुच्चारयेदन्ते च शिरसः ॥७॥। 
'आपो ज्योती रतोथ्मृत ब्रह्म भूर्भू वः स्व:' यह शिर (मन्त्र) है। प्रत्येक सन्त 
के पूर्व और शिर के अन्त मे, प्रणव का उच्चारण करे । 
एता एतां प्रहानेन तथभिदेशप्नि: सह । 
त्रिजेपेदायतप्राण: प्राणायाम: स उच्यते ।॥५॥। 
इत्त (सात व्याहृतियों ) का, इस गायत्री), इस शिर और ओऑफार सहित 
इन दस के साथ सांस को रोक फर यदि तीत बार जप करे तो वह प्राणायास 
फहा जाता है। 
करेणोद्धुत्य सलिल ध्राणमासज्य तत्र च । 
जपेदनायतासुर्वा त्रि: सक्ृद्वाचमर्षणम्‌ ॥॥६॥ 
हाथ से जल उठाकर ओर उसमें नासिका को लगाकर प्राणो फो रोक कर 
अथवा बिना रोके तीन बार अथवा एक बार अधघमषंण (ऋतं च सत्य च आदि) 
सन्त्र का जप फरे। 
उत्थायाक प्रतिप्रोहेत्त्रिकेणाुजलिनाम्भस' । 
उच्सित्रमुद्येनाथ. चोपतिष्ठेदनन्तरम्‌ ॥१०॥ 
उठकर सूर्य के प्रति जल की तीन अच्जलियां समपित करे । और उसके 
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पश्चात्‌ 'उदु त्य जातवेदस ० (ऋ० १५०.१.) और चित्र देवानामु० (ऋ० 
१,११५.१.) इन दो ऋचाओं से उसकी स्तुति करे । 
सन्ध्याद्रयेष्प्युपस्थानमेतदा हुमंनी षिण. . । 
मध्ये त्वक्न उपर्यस्थ विश्राडादीच्छया जपेत्‌ ॥ १ १॥ 
शानवान्‌ फहते हैँ फि दोनो सस्ध्याओं में (सु्य का) यही उपस्थान (स्तुति) 
है। दित के मध्य भाग (सध्याह्न) से यदि इसे करे तो इसके साथ विज्राज 
(ऋ० १०-१७०.१.) आवि का स्वेच्छा से जप करे । 
तदससकतपाए््णिवा एकपादर्द्धपादपि । 
कुर्यात्‌ कृताञुजलियईपि ऊदुर्ध्वबाहुरथापि वा ॥१२॥ 
[सूर्य की) उस (स्तुति) को धरती पर बिता एड़ी दिकाएं, था एफ पाँव 
पर खडे होकर, या आधे पॉव पर खडे होकर, हाथ जोड़ कर अथवा भुजाए' 
ऊपर को उठा कर करे। 
यत्र स्यात्‌ क्रच्छभूयस्त्वं श्रेयसोडपि मनीषिण: । 
भूयस्त्वं ब्रवते तत्र कृच्छाच्॒छ यो झह्मवाप्यते ॥॥१३॥। 
जिस काय॑ में कष्ड अत्यधिक होता है, ज्ञानवान्‌ उसमें कल्याण भी अत्यधिक 
बताते हे, क्योंकि कष्ट से ही कल्याण प्राप्त होता है । 
तिष्ठेदुदयनात्‌ पूर्वा मध्यमामपि शक्तितः । 
आसीनोडूद्गमाच्चान्त्यां सन्ध्यां पूर्वेत्रिकं जपन्‌ ॥ १४॥ 
पूर्वा (प्रात'फालीन) सध्या को सुर्योदय से पूर्च खड़ा होकर, मध्यभा 
(मध्याह्न की) संध्या को भी यथाशेक्षित खड़ा होकर और अन्त्या (सायंकालीन) 
सन्ध्या फो तारागण के उदय से पूर्व बेठ कर पुर्वोक्त तोन मन्त्रो का जप करता 
हुआ करे | 
एतत्‌ सब्ध्यात्रय॑ प्रोक्‍्त ब्राह्मण्य यत्र तिष्ठति । 
यस्‍य तास्त्यादर॒स्तत्र न॒स ब्राह्मण उच्यते ॥॥ १५)। 
ये तीन सध्याए कही गई हे, जिन में ब्राह्मणत्व की स्थिति है। जिसको 
इनमें आस्था नही है, वह ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं है । 
सच्ध्यालोपाच्च चकितः स्‍्नानशीलइच यः सदा । 
त॑ दोधा नोपसर्पन्ति गरुत्मन्तमिवोरगा: ॥१६॥ 
जिसे सम्ध्या न करने से भय होता है जोर जो सदा स्नान फरने के 
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स्वभाव वाला है, दोष उसके पास इस प्रकार नहीं फठकते, जिस प्रकार गयड़ के 
पास सांप | 
वेदमादित आरभ्य शक्तितोषह रहज्ज पेत्‌ । 
उपतिष्ठेत्ततो रुद्र सर्वाद्धा वेदिकाज्जपात्‌ ॥॥|१७॥ 


वेद को आदि से आरम्भ करके यथाशक्ति प्रतिदित उसका पाठ करे | 
उस वेदिफ जप के पश्चात्‌ अथवा पु रुद्र की स्तुति करे । 


इंति एकादश: खण्ड, । 


॥ द्वादश. खण्ड, || 
अथ तपंणविधिवर्णनम्‌ । 
अधाड्डिस्तपैयेद वानू सतिलाभशिः पितृ नपि । 
नमोडन्ते तपंयामीति आदावोमिति च ब्‌ वन ॥।१ 
फिरुआदि मे ओम्‌ और अस्त में 'नम' तर्पयामि' ('ओं बहाणे नमस्तपंपामि' 
आदि) का उच्चारण करते हुए जलों से वेबो का तपंण करे और तिलों वाले 
जलों से पितरों का । 

- ब्रह्माणं विष्णु रुद्र प्रजापति बेदान देवांश्छन्दांस्युषीन्‌ 
पुराणानाचार्यानू_ गन्धर्वानितरान्मास संवत्सर सावयवं 
देवीरप्सरसो देवानुगान्तागानू सागरान्‌ पवेतान्‌ सरितो 
दिव्यान्‌ भनुष्यानितरान्‌ मनुष्यान्‌ यक्षान्‌ रक्षांसि सुपर्णान 
पिशाचान्‌ पृथिवीमोषधी पशून्‌ वनस्पतीन्‌ भूतग्राम 
चतुविधमित्युपवोत्यथप्राचीनावीती यम यमपुरुषान्‌ कव्यवा- 
हमनल सोम यममर्य्यमणमग्निष्वात्तानू सोमपीथान्‌ बहिषदो 
5थ स्वान्‌ पितू न्‌ सक्त्‌ सक्ृन्मातामहाइचेति प्रतिपुरुष- 
मभ्यस्येज्ज्येष्ठश्रातृस्वशु रपितृत्यमातुलाइच पितृवणमातृ बंशौ 
ये चान्‍ये मत्त उदकमहेन्ति तास्तपंयामीत्ययमवस नाञऊजलि- 
रथ इलोका. |।२॥ 
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बह्मा, विष्णु, झद्र, प्रजापति, वेदो, देवों, छन्‍्बों, ऋषियों, प्राचोत्त आचार्ो, 
गन्धर्वो, अच्यों (यक्ष, किन्दर जादि , भास, अवयटो सहित संवत्सर, देवियों, 
अप्सराओ, देवों का अनुगभन करने बालों, दागो, सागरों, पर्वतों, नवियों, दिव्य 
मनुष्यो, अन्य मनुष्यों, यक्षो, शाक्षत्रों, ग्ररड़ो, पिशानों, पुथिवी, ओषधियों, 
पशुभो, वतस्पतियों चतुर्थ भृतग्राभ का उपयदीडी होकर, और श्राचीनावीती 
होकर पम, यमपुरुषों, कव्यणाह, अनत, सोस, यस, अयसा, अश्निष्वात्ष 
(चित्ता को अश्नि में सरकृत शथवा अग्लिहोन्न ४ पपाज करने बाला पितरों का 
एक वर्ग), सोमपान कर्ने बाणों (सोमपीथ), जोह कशाक्षन पर बैठने वालों 
और उसके प»च।त्‌ अपने पितरों जोर साताशहो क्षा एक-एक बार तर्पण. करे । 
प्रत्येक पुरुष को नाम लेकर बुल्ाए। ज्यप्ठ पशाता, श्वशुर, चाचाओं और 
मामाओ का, पितृवश और भातृब॒श बालो का ओर जो अन्य मुझसे जल के 
भागी हे, उन सबका से तर्पण करता हूं। यह अन्तिम अव्जलि है। इसके 
पश्चात्‌ ये श्लोक हें 
छायां यथेच्छेच्छर दातपार्त' 
पर: पिपासु: क्षुधितोइलमन्तम्‌ । 
बालो जनिन्नी जन न बाल 
यापित्‌ पुभाश्ध पुरुषश्च योषाम्‌ ॥३॥ 
तथा सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च । 
विप्रादुदककमिच्छन्ति स्वाभ्युदयक्षद्धि. से; ॥॥४॥ 
शरब्‌ काल की धूप से पीर्चित मनुष्य जिस भ्रकार छाथा फो इच्छा करता 
है, प्यासा पाती की, भूखा पर्याप्त जनन की, बालक साता की, साता बालफ 
की, स्त्री पुरुष की और पुरुष स्त्री की, उसी प्रकार शथाचर ओर जडः गस सब 
प्राणी ब्राह्मण से जल को इच्छा करते हूँ, क्योंकि वह सबका अभ्युदय करने 
बाला है । 
तस्मात्‌ क्षदेव कत्तंव्यगकुब॑न्महतैनसा । 
युज्यते ब्राह्मण: कुर्वन्धिश्वमेतद्विभत्ति हि ॥५॥ 
इस लिये सदा ही (तर्पण) कर्ता चाहिये | त्पंण व करते बाला आह्ाण 
महापाप से युक्त हो जाता हे, और (तपण) करता हुआ ब्राह्मण पुण्य से युक्त 
हो जाता है भर इस समरत्र (जगत ) का भरण-पोषण करता है । 
अल्पत्वाद्रोमकालम्य बहुतातु सनानकमण . । 
प्रातर्न तनुयात्‌ स्नान॑ होमलोपो हि गहितः ॥६॥ 


३६६ कांत्यायनस्मृत्ति: 


होम का समय थोड़ा होते के कारण, स्नान ता समय अधिक होते के 
कारण प्रातःकाल स्तान के ससय को लम्बा न करे | (ऐसा न फरते से होस का 
सोप होता है) और होम फा लोप निन्‍्दनीय है । 


इति द्वादश: खण्ड: । 


(॥ त्रयोदश: खण्ड: ।। 


अथ पच्चमहायज्ञविधिवर्णनम्‌ । 
पञ्चानामथ सत्राणां महतामुच्यते विधि: । 
यैरिष्ट्वा सतत विप्र: प्राप्तुयात्‌ सदम शारवतम्‌ ।॥।१॥। 
अब पाँच महान्‌ सत्रों (यज्ञों) की विधि कही जाती है, जिसके द्वारा निरन्तर 
पजन करके ब्राह्मण शाश्वत धाम को प्राप्त फरता है | 
टेवभूतपितृत्रह्म मनुष्याणामनुक्रमात्‌ । 
महासन्नाणि जानीयात्‌ त एवेह महामखा: ॥२॥। 
देधयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्ममज् और सनृष्ययज्ञ-- इनको क्रमशः 
महायज्ञ जाने | ये ही इस लोक मे महायज्ञ हे । 
अध्यापनं ब्रह्ममज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्‌ । 
हौमो देवो बलिभौ तो नृयज्ञोडइतिथिपूजनम्‌ ॥॥३॥। 


अध्यापन ब्रह्मयज्ञ है, तर्पण पित्यज्ञ है, होम देवयज्ञ है, बलि देना भूतयज्ञ 
है और अतिथि सेवा मनुष्ययज्ञ है । 


श्राद्ध वा पितृयज्ञ' स्थात्‌ पिज्यों बलिरथापि वा । 
यश्च श्रुतिजपः प्रोक्तो ब्रह्मयज्ञः स वोच्यते ।।४॥ 
अथवा भ्राद्ध या पितरों को बलि देना पितृयज्ञ होता है, और जो चेव का 
पाठ कहा गया है वह बहायज्ञ कहा जाता है। 
स चार्वाक्‌ तपेणात्‌ कार्ये: पश्चाद्वा प्रातराहुते' । 
वेश्वदेवावसाने वा नान्‍्यत्रता निमित्तकात्‌ ॥५॥ 


कात्यांयनस्मृतिः २६७ 


और वहू तपेण से पहले किया जाना चाहिये, या प्रातः के होम के पश्चात्‌ 


अथवा वैश्यदेव के अवसान पर, किन्तु बिना किसी निमित्त फे अन्य काल में न 
करे । 


अप्येकभाशयेद्रिप्रं पितुयज्ञार्थंसिड्ये । 


अदैवं नास्ति चेदन्‍्यों भोक्‍ता भोज्यमथापि वा ॥६॥ 
यदि अन्य भोक्‍ता अथवा भोजन उपलब्ध नहीं है तो देवयज्न (फिन्हीं के 
घिच्चार में बलिवेश्वदेव यज्ञ) के बिना ही पितृपज्ञ की सिद्धि के लिये एफ 
झाहाण फो भोजन कराए। 
अप्पुद्धत्य यथाशक्त्या किल्चिदन्‍्तन यथाविधि । 
पितृभ्योश्थ मनृष्येभ्यो दद्यादहरहहिजे |॥७॥ 


पितरों और मनुष्यों के निमित्त यथाशक्ति विधिपुर्वक कुछ अन्त निकाल 
क्र प्रतिदिन ब्राह्मण को दे । 


पितृभ्य इदमित्युकत्वा स्वधाकारमुदी रयेत्‌ । 
हन्तकारं मनुष्येभ्यस्तदरद्धे निनयेदप: ॥॥८॥ 

'पितृक््ष इदम्‌ (यह पितरों के लिये है!) ऐसा कहकर स्वधा दाब्द का 
उच्चारण करे । मनुष्यभ्य इृदम्‌ (यह मनुष्यों के लिये है) एंसा कहकर 
ह॒न्त शब्द फा उच्चारण करे । उसके बोच से जल दे । 

मुनिभिद्वि रशनमुकतं विप्राणां मत्यंवासिनां नित्यम्‌ । 
अ्हनि च प्था तमस्विन्यां साद्/प्रथमयामान्ते ॥९॥ 
मुनियों ने मत्यंलोक में निवास करने वाले ब्राह्मणों के लिये बिन तथा 
रात्रि में, पहला डेढ पहर काल बीतने तक, नित्य दो बार भोजन करना कहा 
है। 
साय प्रातर्वेश्वदेव: कत्तंव्यो बलिकर्म च॑ । 
अनइततापि सततमन्यथा किल्बिषी भवेत्‌ ॥१०॥ 


यदि भोजन न करे तो भी साथ और प्रात: निरन्तर वेश्वदेव यज्ञ जौर 
बलिकर्म फरे, नहीं तो पाप का भागी होता है । 


अमुष्मै नम इत्येवं बलिदान विधीयते । 
बलिदानप्रदानार्थ नमस्कार: क्ृतों यतः ॥११॥ 


श्द्द८ कात्यायनस्मृति: 


>अमुष्से नसः' (उसको नमस्कार है) एंसा कहकर बलि देने का विधान 
है, क्योंकि बलि देने के लिये नमस्कार का विधान किया गया है । 
स्वाह्का रवषटुका रनमस्का रा दिवोकसाम्‌ । 
स्वधाकार: पितृणाञ्च हन्तकारो नृणां कृतः ॥१२॥। 
देवताओं के लिये स्वाहा, वषदट्‌ और नमः दाब्वदों का, पितरों के लिये 
स्वधा शब्द का और सनुष्यों के लिये हनत शब्द का विधान किया गया है । 
स्वधाकारेण तिनयेत्‌ पित्यं बलिमतः सदा । 
तदध्येके नमस्कार कुवते नेति गौतमः ॥१३॥। 
इस लिये स्वधा कहुकर पितरों को बलि दे। कुछ आचार्य इस ससस्कार 
का विधान करते है, किन्तु गौतम का यह मत नहीं है । 
तावराद्ध या बलयो भवन्ति महामार्गश्नवणप्रमाणात्त्‌ । 
एकत्र चेदविकृष्टा भवन्तीतरेतरससक्ताइच ।॥। १४।॥। 
अपनी ऋड़ि से घटिया बलियां नहीं दी जाती (अर्थात्‌ बलि अपनी समृद्धि 
के अनुसार देती चाहिये)। सनातन परम्परा ८ जो श्रवण (जनश्र्‌ ति) है, चही 
इससें प्रमाण है। यदि व्यवधान न हो और एक दूसरे से सम्बद्ध हों तो 
बलियां एक स्थान पर ही दे देती चाहिये । 


इति त्रयोदश" खण्ड: । 


॥ चतुर्देश: खण्ड: | 
अथ ब्रह्मयज्ञविधिवर्णवम्‌ । 
अथ तह्िन्यासो वृद्धिपिण्डानिवोत्तरांब्चतु रो बलीन्निदध्यात्‌ 
पृथिव्ये वायये विश्वेक्यों देवेभ्य: प्रजापतय इति सब्यतत 
एतेषामेककमद्भ्य ओषधिवनस्थपतिभ्य आकाशाय कामा- 
येत्येतघामपि मन्‍्यव इन्द्राय वासुकये ब्रह्मण इत्येतेषामपि 


बजित-+++>++हत...०. ५... 


१ अभुष्मे के स्थान पर जिसे तमस्कार किया जा रहा है, उत्ते रखें, यधा-- 
ब्रह्मणं नम आदि । 


कात्यायनस्मृतिः २६६ 


रक्षोजनेभ्य इति सर्वेषां दक्षिणत. पितृभ्य इति चतुद श 
नित्या आशस्यप्रभुूतय. कास्या: सर्वेषामुभयतोर्डड्ू: परिषेक 
पिण्डवच््च पश्चिसा प्रतिपत्ति: ॥१॥ 
अब उस (बलि) के विन्यास को कहा जा रहा है -वद्धिपिण्डों (नानदीमुख 
फे पिण्डों) जेसी चार बलियो को-- यह पुथिवी के लिये है', 'यह विश्वेदेवों के 
लिये है', 'यह प्रजापति के लिये है! ऐसा कहकर उत्तर की ओर रखे। इनके 
दक्षिण की ओर एक एक बलि जलों, ओषधि और वनस्पति, आकाश और काम 
के लिये, इनसे भी (दक्षिण को ओर) मसन्यु, इत्द्र, वासुकि और ब्रह्मा के लिये, 
इनसे भी (दक्षिण की ओर) रफक्षसजनों के लिये | सबसे दक्षिण की ओर पित्रों 
के लिये | आशस्य आदि ये चौदह्‌ बलिया नित्य और कामना के योग्य है । सब 
के दोनों ओर जलों से परिषेक (सिख्ज्चन) हो । इससे पिछली क्रिया पिण्ड की 
क्रिया के समान है। 
न स्यातां काम्यसामान्ये जुहोतिबलिकमंणी । 
पूर्व नित्यविशेषोक्त जुहोतिबलिकर्म णो. ॥२॥। 
होम और बलि-कर्म सामान्य काम्य कर्म नहीं होते, क्योंकि होप और 
बलि-करमम को पहुले नित्य और विशेष कहा गया है। 
कामभच्ते भवेयातां न तु मध्ये कदाचन । 
नेकस्मिन्‌ कर्मणि तते कर्मान्यत्तायते यतः ॥३॥ 
भले ही ये अन्त में कर लिये जाए, पर मध्य मे कभी नहीं किये जाते, 
क्योंकि एक कर्म का फंलाव होते हुए दूसरे कर्म का विस्तार नही किया जाता । 
अग्न्यादिगोतिम)चुक्तो होम: शाकल एवं च। 
अनाहिताग्नेर॒प्येष युज्यते बलिभि: सह ॥|४।॥ 
गोतम आवि के द्वारा विहित अग्नि आदि कर्म और ज्ञाकल के द्वारा विहित 
होम, यह बलियो सहित उसे भी करणीय है जिसने अग्नि का आधान नहों 
किया है | 
स्पृष्टवापो वीक्षमाणोऊग्नि कृताञ्जलिपुटस्तत: । 
वामदेव्यजपातु पूर्व प्रार्थयेद्‌ द्रविणोदयम्‌ ॥॥५॥ 
उसके पश्चात्‌ जलों का स्पर्श (आचमन) करके, अग्नि को बेखता हुआ, 
हाथ जोड़े हुए वामवेव्य जप से पहले धन की वृद्धि की प्रार्थना करे । 


२७० कांत्यायनस्मृतिः 


आरोग्यमायुरेइ्वर्य्य धीध्‌ तिः शा बल यशः । 
ओजो वर्च्च: पशून्‌ वीर्य ब्रह्म ब्रह्मण्यमेव च ॥६॥। 
सौभाग्य कर्मसिद्धिज्च कुलज्येष्ठयं सुकतु ताम्‌ । 
सर्वभेतत्‌ सर्वसाक्षिन्‌ द्रविणोद रिरीहि ण: ॥॥७॥। 
आरोग्य, आयु, ऐश्वर्य, धी, धृति, शान्ति, बल, यक्ष, ओज, तेज, पशु, 
बीय॑, ज्ञान और ब्राह्मणत्व, सौभाग्य, फर्मसिद्धि, कुल की उत्तमता और 
शुभकर्म-- यह सब है सब के साक्षी धनद (कुबेर) हम सांगने वालों को दीजिये । 
न ब्रह्मययज्ञादधिको5स्ति यज्ञो 
न तत्प्रदानात्‌ परमस्ति दानस्‌ । 
सर्वे तदन्ता: क्रव: सदाना 
नान्‍्तो दृष्ट' कैशिचिदस्य ह्विकस्य ।|८॥। 
बरह्ययज्ञ ते बदुफर यज्ञ नहीं है, और उस (वेद) के दान से बढ़कर दान 
नहीं है। वान सहित सब यज्ञ उसी के अन्त वाले हे (अर्थात्‌ सब यज्ञों का 
अवसान इसी यज्ञ में होता है) | फिन्‍हों के द्वारा इन दोनों का अन्त नहीं देखा 
गया | 
ऋच: पठन्‌ मधुपयःकुल्याभिस्तर्पयेत्‌ सुरान । 
घृतामृतौघकुल्याभियंज्‌ ष्यपि पठन्‌ सदा ॥६॥। 
ऋच्वाओं को पदृता हुआ (द्विज) मधु और दुर्ध की नदियों से देवों को 
तुप्त करे | सवा यजु: मन्‍्त्रों फो पढ़ता हुआ घी और अमृत समूह की नवियों 
से (बवों को तृथ्त करे ।) 
सामानन्‍्यपि पठन्‌ सोमघुतकुल्याभिरन्वहम्‌ । 
मेद:कुल्याभिरपि च आशर्वाज्िरस' पठन्‌ ॥१०॥ 
प्रतिदिन साम भत्रों का पाठ करता हुआ सोम और घी की नवियों से, और 
अथर्व और अड, गिरा ऋषियों के मन्‍्त्रों (अथर्ववेद) को पढ़ने से सेद (चर्बी) को 
सर्वियों से (देवताओं को तुप्त करे) । 
मांसक्षी रौदनमधुकुल्याभिस्तर्पयेत्‌ पठन । 
वाकोवाक्यं पुराणाति इतिहास्तानि चान्वहम्‌ ॥११॥ 


बाकोवाक्‍्य, पुराण और इत्तिहासत को प्रतिदिन पढ़ते हुए मांस, बुध, भात 
भोर मधु की नवियों से (देवताओं को) तुप्त करे | 
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ऋगादीनामन्यतममेतेषां शक्तितोञ्न्बहम्‌ । 
पठन्‌ मध्वाज्यकुल्याभि: पितृ नपि च तपंयेत्‌ ॥१२॥ 
इन ऋग्वेद आदि में से किसी एक को प्रतिविन यथाशक्षिति पढ़ता हुआ भधु 
और घी की नकयों से पितरों को भी तृप्त करे । 
ते तृप्तास्तपंयन्त्येन जीवन्तं प्रेतमेव च । 
कामचारी च भवति सर्वेषु सुरसद्मसु ॥१३॥ 


तुप्त हुए वे पितर इस मनुष्य को जीते और मरे हुए को भी तृप्त करते 
हैं । पह सब सुरलोफों में स्वेच्छा से विचरण करते वाला हो जाता है | 


गुव्वेप्येनो न तं स्पुृशेत्‌ पंक्तिज्चेव पुनाति सः । 
यं यं कतुञ्च पठति फलभाक्तस्य तस्य च ॥२४॥ 
घड़े से बड़ा पाप भी उसे छ नहीं पाता । वह जिस पंक्ति में बेठता है उसे 


पवित्र फर देता है | वह जिस-जिस यज्ञ कर्म का पाठ करता है उत्त उसके फन 
का भागी हो जाता है | 


वसुपूर्णा वसुमती त्रिर्दानफलमाप्नुयात्‌ । 
ब्रह्मययज्ञादपि ब्रह्मदानमेवातिरिच्यते ॥१५॥ 


धन से भरी धरती को तीन बार वान में देने से जो फल प्राप्त होता है 


(बही फल वेवधिद्या फे दान से होता है) । ब्रह्मदाम (वेदविद्या का दान) ब्रह्मयज्ञ 
से भी बढ़ कर है । 


इति चतुर्दशः खण्ड: । 


॥ पञ्चदश: खण्ड: ॥ 
अथ यज्नविधिवर्णनम्‌ । 


ब्रह्मणो दक्षिणा देया यत्र या परिकीर्तिता । 
कर्मान्तिड्नुच्यगाना5पि पूर्णपात्रादिका भवेत्‌ ॥१॥ 
जिस कर्म सें जितनी दक्षिणा विहित है ब्रह्मा को उतनी दक्षिणा वेनी 


चखाहिये। यदि दक्षिणा कही नहीं गई है तो भी कर्म के अन्त में पाच-भर या 
उप्तके अनुरूप बक्षिणा वे । 


र७र कात्यायनस्मृत्ति: 


यावता बहुभोक्‍त॒स्तु तप्पि. पर्णेन विद्यते । 
नावराद्ध गमल कुर्पात्‌ पृणेपाचप्रिति स्थिति: ।।२॥ 
जितने भरे पात्र से बहुभोजी को तृप्ति होती है, पूर्ण पात्॒ को उससे न कम 
करे यही मर्यादा है | 
विदध्याद्ध  मन्यश्चेहलिणाजंहरों भवेत्‌ । 
स्वयब्चेदुभय॑ कु्यादिन्गर्स्म॑ प्रतिपादयेत्‌ ॥३॥ 

(यदि यह समझे कि) अन्य (अर्थात्‌ ब्रह्मा) जाघी दक्षिणा लेगा (और 
आधी होता लेगा) तो होता ते ही कर्म करा ले । यदि दोनों कर्म (ब्रह्मा और 
होता का कर्म) स्वयं करें, तो वक्षिण्प किती और को दे वे। अर्थात्‌ दक्षिणा 
अवश्य दे, स्वप्न न रख | 

कुलत्विजमधीयान सन्निकृष्ट तथा गुरुम्‌ । 
नातिक्रामेत्‌ सदा दित्मन्‌ य इच्छेदात्मनों हितम्‌ ॥४॥। 
यदि अपना हिल अभीष्ठ है तो वान बेते समय पढ़ें-लिखे कूल-ऋत्विंज और 
निकथवर्ती गुर का अतिक्रमण न करे | 
अहमस्मे ददामीति एव्माभाष्य दीयते । 
नेतावपृष्ट्वा ददतः पात्रेषपि फलमस्ति हि ॥५॥ 

'मैं इसे दे रहा हु” इस प्रकार कहकर दान दिया जाता है! इन वोलों 
(कुल-पुरोहित और गुरु) को पूछे बिना पान्न फो दान देने पर भो फल फी प्राप्ति 
नहों होती। 

द्रस्थाभ्यामपि द्राभ्यां प्रदाय भनसा वरम्‌ । 
इतरेष्यस्ततो देयादेष दानविधि. ५र: ॥॥६॥। 

दूर देश में स्थित भी इन दोनों को सन से जत्तम चस्तु दान में बेकर उसके 
बाव दूसरों को दाल दे | । यही दात की उत्तम विधि है । 

सन्तिकुटमधीयान ब्राह्मण यो व्यतित्रमेत्‌ । 
यहदाति तमुल्लज्ध य ततः स्तेयेन युज्यते ।॥७॥। 

निकट में विद्यमान अध्ीत ब्राह्मण का जो उतलघन करता है, और इस 
प्रकार उसका उल्लंघन करके जो दातत देता है, वह त्तोरी का भागी होता है । 

यस्य त्वेकों गृहे मूर्खो दृरस्थश4 गुणान्वितः । 
गुणान्विताय दातव्यं नास्ति मूर्खे व्यत्तिक्रम: ॥॥८॥॥ 
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अनपढ़ (ब्राह्मण) जिसके अगने घर में है और गृणवान्‌ दूर है, उसे 
पुणवान्‌ को ही बात देवा चाहिये, ऐसा करने से उल्लंघन नहीं होता । 
ब्राह्मणातिक्रमो नास्लि विप्रे बेदविवज्जिते । 
ज्वलन्तम ग्निमुत्सुज्य न हि भस्मनि हयते ॥९॥ 
बेद से हीन ब्राह्मण को छोड़कर ज्ञानवान्‌ ब्राह्मण को देने से ब्राह्मण का 
उल्लंघन नहीं होता, क्योकि प्रज्वलित अग्नि को छोड़कर राख में हवन नहीं 
किया जाता । 
आज्यस्थाली च कतेव्या तैजसद्रव्यसम्भवा | 


महीमयी वा कतंव्या सर्वास्वाज्याहुतीष च ॥१०॥ 
आज्य (पिघले हुए घी। को सब आहुतियाँ देने में प्रकाशमान व्रव्य (सुबर्ण) 
से बनी आज्य-स्थाली (घृत-पात्न) का प्रयोग करना चाहिये, अथवा सिट्टी से 
बनी आज़्य-स्थाली का । 
जआज्यस्थाह्या: श्रमाण तु यथाकामन्तु कारयेत्‌ | 
सुदृढामत्रणां भद्वामाज्यस्थालीं प्रचक्षते ॥११॥ 


आज्यस्थाली (घृतपात्र) का प्रमाण इच्छानुसार रखे । (विद्वान) मजबूत, 
छेदरहित ओर सुन्वर को ही आज्यस्थाली कहते है । 


तिय॑गूद्धर्व समिन्मात्रा दूढा नातिबुहन्मुखी । 
मृन्मय्यौदुम्बरी वाउपि चरुस्थाली प्रशस्थते ॥१२॥ 
तिरछी और ऊँची, सम्तिधा के माप वालो, मजबूत ओर जिस का सु हू बहुत 
बड़ा त हो, जो मिट्‌ठी से बनी हुई या उद्म्बर (गूलर) की लकड़ी से बनो हुई 
हो, यह चरुस्थाली (साकल्प-पात्र) बढ़िया होता है । 
स्वशाखोकत: प्रसुस्विन्‍्तों ह्यदरधो5$कठिनः शुभ: | 
से चातिशिथिल: पाच्यो न चरुश्चारसस्तथा ॥१३॥। 
क्रपनी शाखा से विहित भली प्रकार पकाया हुआ, बिना जला हुआ, 
कोमल, सुन्दर, जो अधिक ढोला न हो और जो नीरस नहो, ऐसा चद 
पकाना चाहिये । 
इध्मजातीयमिध्मादं प्रमाणं मेक्षणं भवेत्‌ । 
वत्तं चांडगुष्ठपृथ्वग्रमवदानक्रियाक्षमम्‌ ॥१४॥। 
इंधम की जाति का अर्थात्‌ जिय व॒क्ष की लकड़ी का ईंधन हो उसो वक्ष 
की लकड़ी का बना हुआ), ईधत के श्रमाण से आधे प्रमाण बाला, गोल, अंगूर 
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के समान सोटे अग्र-भाग वाला और (चरु को ) निकालने की क्रिया में समर्थ 
मेक्षण (कड़छी) होता है। 
एघेव दर्वी यस्तत्र विशेषस्तमहं बुवे । 
दर्वी 6 यड गुलपृथ्वग्रा तुरीयोइनन्तमेक्षणम्‌ ॥ १५॥ 
यही वर्षो (कड़छी) होती है | जो इसमें विशेष है वह मै बताता हूं । वर्षी 
दो बगुल सो अग्रभाग बाली होती है। मेक्षण उससे चौथाई भाग कम सोठा 
होता हूँ । 
मुसलोलूखले वार्षें स्वायत्ते सुदृढ़ें तथा । 
इच्छाप्रमाणे भवत, शूर्प वैणवर्मेव च ॥१६॥ 
सूसल और ओखल वक्ष (की लकड़ी) के बने हुए, खूब च्ौड़ तथा सुबृढ़ 
ओर इच्छानुसार प्रभाण वाले होते हैँ । और सुय (छाज) वेणु (बांस) का ही 
होता है । 
दक्षिणं वामतो बाह्ममात्माभिमुखमेव च । 
करं करस्य कुर्वीत करणेड्न्यच्च कमेण, ।॥।|१७॥ 
दाहिने हाथ को बाएं हाथ से बाहर की ओर और अपने सासने रखे । 
अन्य कर्म के करने में भी (एसा ही करे) ! 
कृत्वाग््यभिमुखो पाणी स्वस्थानस्थौ सुसंयतौ । 
प्रदक्षिणं तथासीनः कुर्यात्‌ परिसभूहन्तम्‌ ॥१५८॥ 
अपने स्थान पर स्थित, भली प्रकार संयत दोनों हाथों फो अग्नि के सामने 
करके दाहिनी ओर उसी प्रकार बैठा हुआ परिसमूहन फरे (बुहार कर अग्नति- 
कणों को इकद॒ठा करे) । 
बाहुमात्रा: परिधय ऋजव:ः सत्वचोडब्रणा: । 
त्रयो भवन्ति शीर्णाग्रा एकेषान्तु चतुदिशम्‌ ॥।१६॥ 
भूजा के माप वाली, सोधी, छाल बाली, बिमा ब्नण (घुन के द्वारा बनाए 
सूराखों) वाली, आगे से शी्ण (फटी हुई) तीन परिधियां होती है | कुछ ऋषियों 
के मत में चारों दिशाओ में (चार) होती हें। 


प्रागग्रावभित' परचादुदप्रमथवाप रम्‌ | 
न्यसेत्‌ परिधिमन्यब्चेदुदगग्न: स पूर्वत: ।॥२०॥ 
दोनों ओर दो परिधियां (नीचे रखी जाने बाली लकड़ियां) पूर्व की ओर 
अग्न भाग बाली होती है। और पश्चिम की ओर परिधि को रखे तो उसका 


कात्यायनस्मृति: २७४ 
अग्यभाग उत्तर की ओर हो। यदि अन्य (अर्थात्‌ तोसरी) परिधि को रखे तो 
उसका अग्रभाग भी उत्तर फी ओर हो और वह पूर्व की ओर रखी जाए । 

यथोक्तवस्त्वसम्पत्तौ ग्राह्म तदनुकारि यत्‌ । 
यवातामिव गोधूमा ब्रीहीणामिव शालय: ॥२१॥ 
जैसी वस्तु कही गई है यदि बेसी न मिले तो जो उसका अनुकरण करने 
याली (अर्थात्‌ सवुश) वस्तु हो उसको ग्रहण करना चाहिये, जैसे जो के संवृश 
गेहू होते हैं और ब्रोहि (धान) के सदृश शालि (सफेद चावल) होते हे । 
इति पथ्मचदश: खण्ड: । 


॥ षोडश: खण्ड: ।। 
अथ शक्षाद्धतिथिविशेषेण विधिवर्णनम्‌ 
पिण्डान्वाहार्यक॑ श्राद्ध क्षीणे राजनि शस्यते । 


वासरस्य तुतीयांशे नातिसन्ध्यासमीपत: ॥१॥ 
पिण्डान्चाहायंक श्राद्ध राजा (सोम, चन्द्रमा) के क्षीण होने पर (अर्थात्‌ 
अमावस्या को), दिन के तोसरे पहर में पर सायंकाल के अधिक निकट नहा 
(अर्थात्‌ सन्ह्या थे कुछ पहले) उत्तम होता है । 
यदा चतुह शी याम तुरीयमनुप्रयेत्‌ । 
अमावास्या क्षीयमाणा तदैव श्राद्धमिष्यते ॥२॥ 
जब चतुर्देशी एक पहर दिव चढ़े तक हो और अमावस्या को हानि हो, 
सभी श्राद्ध करना चाहिये । 
यदुक्‍्त॑ यदहस्त्वेवः दर्शन नेति चन्द्रमा: । 
अनयापेक्षया ज्ञेयं क्षीणे राजनि चेत्यपि ॥३॥॥ 
यह जो कहा है कि जिस विन चन्द्रमा के दर्शन न हों (उस दिन भाद्य 
करे) यह इस (अमावस्या) की अपेक्षा से चतुर्दशी में चर्द्रमा के क्षीण हो जाने 
पर भी श्राद्ध करे एंसा जानना चाहिये । 
यच्चोक्‍्त॑ दृश्यमानेडपि तच्चतुद्द श्यपेक्षया । 
अमावास्यां प्रतीक्षेत तदन्ते बाषि निर्वेपेत्‌ ॥४॥ 
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और जो यह कहा गया है कि चस्रमा के दिखाई देने पर (श्राद्ध करे) यह 
चतुर्वशी की अपेक्षा से कहा गया हे । अमावस्या की प्रतीक्षा करे अथवा चतु- 
दंशी के अन्त में पिड दे दे । 
अष्टमेंडशें चतुद्द श्या' क्षीणो भवति चन्द्रमा: । 
अमावास्याष्टमांशें च पुत किल भवेदणुः ॥५॥। 
चतुर्दशी के आठवे अश्गञ में चन्द्रमा का क्षय हो जाता है ओर अमावस्या के 
आठवें अश में बह पुन' अपने सुक्ष्म रूप में होता है । 
आग्रह्ायण्यमावास्या तथा ज्येष्ठस्य या भवेत्‌ । 
विशेषमाध्यां ब्रूवते चन्द्रचारविदों जना ॥६॥। 
आग्रहायणी की असावस्या ओर जो ज्यपेष्ठ मास की अमावस्या होती है, 
चंद्रमा की गति फ्ो जानने वाले लोग इन दोनों के विषय में कुछ विशेष कहते 
हे । 
अन्रेन्दुराथ प्रहरे5वर्तिष्ठते 
चतुथेभागों न कलावशिष्ट: । 
तदनत एव क्षयमेति क्ृत्स्न- 
भेव॑ ज्योतिश्चक्रचिदों वदन्ति ॥७॥। 
इनमें चन्द्रमा पहले पहर में रहता है। दिन के चौथे भाग में चन्द्रमा फी 
फोई कला शेष नहीं रह जाती । उप्त अंतिम भाग में वह पुणं क्षय को प्राप्त 
होता है, एंसा ज्योतिश्वक्विद्‌ (ज्योतिषी) कहते है । 
यस्मिन्‍्तब्दे द्वादशेकदच यव्यस्‌- 
तस्मिस्तुतीयया परिदृश्यो नोपजायते । 
एवं चार चन्द्रमसो विदित्वा 
क्षीणेी तस्मिन्नपराक्तु. च॒ दणयात्‌ ॥५॥ 
जिस वर्ष में तेरह महीने होते हैं, उसमें तीसरे पहर के पश्चात्‌ चतुवंद्गी 
का चन्द्रमा दिखाई नही देता। इस प्रकार चन्द्रमा की गति को देखकर उसका 
क्षय हो जाने पर अपराह्न में (पड) दे । 
सम्मिश्रा या चतुद श्या अमावास्या भवेत्‌ क्वचित्‌ । 
खवितां तां विदु: केचित्‌ गताध्वामिति चापरे ॥६॥ 
पदि कहों असावस्था चतुदंशी से सिश्चित हों तो उसे कुछ (पजुवंदी ) 
खबिता (हीन) फहते है ओर दूसरे (ऋग्वेवी) पताध्वा (उत्तम) । 
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वद्धंमानाममावास्यां लभेच्चेदपरेडहहनि । 
यामांस्त्रीनधिकान्‌ वापि पितृयज्ञस्ततों भवेत्‌ ॥१०॥। 
यदि अगले दिन तीन पहर तक या उससे भी अधिक बढ़ो हुई अमावस्या 
मिले, तो (उस दिन) पितयज्ञ (श्राद्ध) हो सकता है । 
पक्षादावेव कुव्बीत सदा पक्षादिक चरुस्‌ । 
पूर्वाह्न एव कुव्व॑न्ति विद्ध उप्यन्ये मनीषिण: ॥१ १॥ 
पक्ष के चरु (ब्रोहि, यच, मुदूग आदि को घी दूध आदि के साथ पाकर 
तेयार फी गई हवि को सदा पक्ष के आवि में ही बनाए | उसे पूर्वाह्न में ही 
बनाते हे। उसे दूसरे दिन बनाए, ए सा दूसरे विद्वानों का मत है । 
स्वपितु: पितृक्ृत्येषु ह्मधिकारों न विद्यते । 
न जीवन्तमत्तिक्रम्य किड्चिहद्यादिति श्र्‌ति: ॥१२॥ 
(पुन्न) पिता के पितुकर्मो मे अधिकारी नहीं होता (अर्थात्‌ जीवित पिता 
के पितरों को श्राद्ध नहीं दे सकता) । इसलिए जीवित पिता का उललघन फरके 
श्राद्ध नहीं देना चाहिये | यह श्रूति का मत है । 
पितामहे घ्रियते च पितु: प्रेतस्थ निर्वपेत्‌ । 
पितुस्तस्य च वृत्तस्य जीवेच्चेत्‌ प्रतितामह:ः ॥॥१३॥ 
पितु: पितु. पितुब्चेव तस्यापि पितुरेव च । 
कुर्ग्यात्‌ पिण्डत्रय यस्य संस्थित' प्रपितामहः ॥ १४॥ 


पितामह्‌ के जीवित रहते (केवल) मुत पिता का श्राद्ध करे । उस (पिता) 
के मरे हुए पिता (अर्थात्‌ पिताभह) का भी करे यदि प्रपितामह जीचित हो । 
पिता, पिता के पिता (अर्थात्‌ पितामह) उसके पिता (अर्थात्‌ प्रपितामह) इन 
तीनों फो वह तीन पिण्ड दे, जिस का बुद्ध पितामह ( प्रष्नपितामह ) जीवित 
है। 
जीवन्तमति दद्याद्वा प्र तायाननोदके द्विज. । 
पितुः पितृभ्यो वा दद्यात्‌ स्वपितेत्यपरा श्रुति: ॥१५॥। 
ब्राह्मण जीवित (पिता का) अत्तिक्रण करके मृत को अन्न और जल दे । 
भथवा पिता अपने पितरों को दे, यह दूसरी भ्रूति का सत है । 
पितामह: पितु' पछचात्‌ पछचत्वं यदि गच्छति । 
पौत्रेणेकादशाहादि कत्तंव्यं श्राद्धघोडशम्‌ ॥१६॥ 


श्ज्द कात्यायनस्मृतिः 
यदि पितामह पिता के पश्चात्‌ मृत्यु को प्राप्त होता है, तो पौन्न को 
एकाबशाह (ग्यारहवां) आदि सोलह भाद्ध करने चाहिए । 
नैतत्‌ पौत्रेण कत्तेब्यं पुत्रवास्चेत्‌ पितामहः । 
पितुः सपिण्डनं क्ृत्वा कुर्य्यात्मासानुमासिकम्‌ ॥१७।। 
यदि पितामह का (कोई अन्य) पुत्र हो, तो पौन्न को यह फर्स नहीं करता 
चाहिये । पिता की सपिण्डी करके मासानुमास श्राद्ध करे। 
असंस्कृतौ न संस्कायों पूृव्वौं पौन्रप्रपौन्रके. । 
पितरं तत्र संस्कृर््यादिति कात्यायनोड्ब्रवीतू ॥॥१५॥ 
पौन्नों और प्रपीन्नों के द्वारा संस्कार न हुए दो पुषजों (पिताभमह और 


प्रपितामह) का सस्कार (वाह्ादि) नहीं किया जाना चाहिये । पुन्न फेवल पिता 
का ही संस्कार करे। यह कातव्यायल का कथन है । 


पापिष्ठमपि शुद्ध न शुद्ध पापकृृततापि वा । 
पितामहेन पितरं सस्कृर्य्यादिति निश्चय: ॥॥१९॥। 


अत्यन्त पापी पिता का भी शुद्ध पितामह के साथ और शुद्ध पिता फा 
पाप कम्माने वाले पितामह फे साथ सस्कार करे, (स्मृतियों का) यही मिश्चय 


है। 
ब्राह्मगादिहते ताते पतिते सह्ग्गवर्जिते । 
व्युत्कमाच्च मृते देय॑ येभ्य एवं ददात्यसौ ॥२०॥। 
पिता यदि ब्राह्मण आदि के द्वारा मारा गया हो, था पतित हो गया हो, 


या सत्सद्भहीन हो गया हो, या फांसी आदि से मर गया हो तो उसे पिण्ड बेना 
चाहिये, और जिनको वह देता था उनको भी दे । 


मातु: सपिण्डिकरणं पितामहया सहोदितम्‌ । 
यथोक्‍्तेनेव कल्पेन पुत्रिकया न चेत्‌ सृतः ॥२१॥ 


साता का सपिण्डीकरण दादों के साथ कहा गया है। इसे जेपा शास्त्रोक्त 
विधान है, उसी प्रकार करे, सवि पृत्रिका' का पुत्र न हो तो । 


१. पुत्निका बह पुत्री होती है, जिसका विवाह पृत्रहीन पिता इस सद्ूल्प 
से करता है कि इससे जो पुन्न उत्पन्न होगा, उसे वह गोद लेगा । 
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न योषिद्ध्यः पृथग्‌ दच्यादवसानदिनादुते । 
स्वभतु पिण्डमात्राभ्यस्तुप्तिरासां यतः स्मृता ॥२२॥ 
अवसान (मृत्यु) फे दिन को छोड़कर स्त्रियों फो अलग से पिण्ड न दे, 
क्योंक्रि इनका तपंण अपने पतियों के पिण्ड के अशों से माना गया है | 
मातु: प्रथमत, पिण्डं निव्व॑पेत्‌ पुत्रिकासुतः । 
द्वितीयन्तु पितुस्तस्यास्तृतीयन्तु पितु' पितु: ॥र२३॥ 
पुन्रिका से उत्पन्न पुत्र सर्वप्रथम अपनी माता को पिण्ड दे, दूसरा पिण्ड 


उसके पिता को (अर्थात्‌ अपने नाना को) और तीसरा पिण्ड उसके पिता के 
पिता को दे । 


इति षोडशः खण्ड: । 


॥ सप्तदश. खण्ड: ॥॥ 
अथ श्राद्धवर्णनम्‌ 


पुरतो यात्मन: कषू . सा पूर्व्चा परिकीर्त्यते । 
मध्यमा दक्षिणेनास्यास्तद्ृक्षिणत उत्तमा ॥१॥ 


जो फर्ष (खोदी गई लकोर) आगे को ओर होती है उसे पूर्वा (प्रथमा) 
कहा जाता है। उसके दक्षिण को ओर सध्यमा और उसके भी दक्षिण की ओर 
उत्तमा (अन्तिसा) फही छाती है । 


वाय्वग्निदिडः मुखान्तास्ता: कार्य्या: साद्धाडिन्गुलान्तरा: । 
तीक्ष्णान्ता यवमध्याइच मध्यं नाव इवोत्किरेत्‌ ॥२॥ 


इनका मुख वायु-विशा (उत्तर-पश्चिम ) की ओर, अन्तिम भाग अग्नि-दिशा 
(बक्षिण-पुवं) की ओर बनाता चाहिए। इनका अन्तर डेढ़ अगुल का होना 
चाहिए | अग्तिम भाग पेने, बीच का भाग जो के आकार का हो। इनक सध्य 
भाग को नाव के आकार का खोदे । 


२६० कात्यायनस्मृतिः 
शड कुश्च खादिर: कार्य्यों रजतेन विभूषितः । 
शहः कुइ्चैवोपवेशश्च द्वादशाज़ू,ल इष्यते ॥३॥ 
शांफू (खट्ा) खैर की लकड़ी का और चांदी से अलंकृत बनाना जाहिये। 
शंकू और उपवेश (पितरों के बैठते का स्थान) बारह-बारह मंगुल के होने 
चाहियें । 
अग्न्याशा्र: कुशैः कार्य्य कर्ष्‌ णां स्तरणं घने: । 
दक्षिणान्तं तदग्रैस्तु पितृयज्ञे परिस्तरेत्‌ |॥४॥ 
अग्ति-दिक्‌ (दक्षिण-पूर्वे दिदात) की ओर अग्न भाग वाली घनी कुशाओं 
को फषुओ पर बिछाता चाहिए | पितृश्नाद्ध में दक्षिण छोर को उसी ओर 
अग्रभाग बाली कुशाओ से आच्छादित करे । 
स्थगरं सुरभिनज्ञयं चन्दतादि विलेपनम्‌ । 
सौवीराज्जनमित्युक्त पिज्जलीना यदज्जनम्‌ ।।५॥। 
तगर को सुगन्ध कहते है, चन्दत आदि को बिलेपन ! और जो पिज्जलियों 
(कुशा की गुच्छियों) का (कूटकर तेयार किया गया) चूर्ण है, वह 
सोबीराञ्जन कहा गया है । 
स्वस्तरे सब्वेमासाद्य यथावदुपयुज्यते । 
देवपूर्व तत. श्राद्धमत्वर: शुचिरारभेत्‌ ॥६॥ 
अच्छे आसन पर सब कुछ रखकर उसका यथोच्ित रूप से उपयोग किया 
जाता है। पवित्र होकर, देवपूजापूर्वक, शीघ्रता न करते हुए श्राद्ध आरम्भ 
करे । 
आसनाय्घेपय्यन्त वसिष्ठेन यथेरितम्‌ । 
कृत्वा कर्म्माथ पात्रेषु उक्त दद्यात्‌ तिलोदकम्‌ ॥॥७॥ 
आसन ग्रहण करने से अध पर्यन्त, ऋषि वसिष्ठ ने जैसे कहा है उस प्रकार 
कम करके, तत्पश्चात्‌ पात्रों में उफ्त तिलोदक दे । 
तृष्णीं पृथणपों दत्त्वा मन्त्रेण तु तिलोदकम्‌ । 
ग़न्धोदकड्च दातव्यं सन्निकर्षक्रमेण तु ॥5॥ 
चुपचाप (सन मे) भन्‍त्र बोलकर अलग से जलों को देकर तिलोवक थे 
और सनिफष (समोपता) के क्रम से गच्धोदक देना चाहिए । 
आसुरेण तु पात्रण यस्तु दद्यात्तिलोदकम्‌ । 
पित्तरस्तस्य नाइनन्ति दश वर्षाणि पञ्च च ॥६॥ 
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जो मनुष्य आसुर पात्र से तिलोदक देता है उसके पितर पन्च्रह वर्षों तक 
(उसका विया आाद्ध) नहों खाते । 
कुलालचक्रनिष्पन्तमासुर मृण्मय स्मृतम्‌ । 
तदेव हस्तघटितं स्थाल्यादि देविक भवेत्‌ ॥१०॥ 
कुम्हार के चाक पर तैयार किया हुआ भिद्ठी से बना पात्र आसुर (असूरो 
का) माना जाता है | वही स्थाली आदि पात्र यदि हाथ से बना हो तो वेधिक 
(देवों का) कहा जाता है । 
गन्धान्‌ ब्राह्मणसात्‌ छृत्वा पुष्पाण्युतुभवानि च । 
धूपड्चैवानुपूर्वेण. ह्यग्नौ कुर्य्यादनन्तरम्‌ ॥११९॥ 
गन्धों, ऋतु में उत्पन्न पुष्पों और धूप को क्रमशः ब्राह्मणों को अपित करके 
उसके पश्चात, अग्नि में होस (अग्नौकरण) करे । 
अग्नौकरणहोमश्च कत्तेव्य उपवीतिना 
प्राइ मुखेनेव देवेभ्यो जुहोतीति श्र तिश्वुतेः ॥॥१२॥ 
कौर अग्नौकरण होस उपवीतोी होफर करना चाहिये | पूर्व को मुख करके 
ही वेबताओं को आहुति दी जाती है, ऐसी भ्र्‌,ति सुनी गई है । 
अपसब्येत वा कार्य्यों दक्षिणाभिमुखेन च । 
तिरूप्य हविरन्यस्मा अन्यस्मे न हि हयते ॥१३॥ 
अथवा अपसब्ध होकर और दक्षिणाभिमुख होकर होम करना चाहिए । 
अभय के लिए हवि: का न्िरूपण करके वह अन्य को नहीं दी जाती । 
स्वाहा कुर्य्यान्त चात्रान्ते न चेव जुहुयाद्धवि: । 
स्वाहाकारेण हुत्वाग्तौ पश्चान्मन्त्रं समापयेत्‌ ॥ १४॥ 
इस (अग्नौकरण ) होम में अन्त में स्वाहा का उच्चारण नहीं करना 
घाहिए और न ही हि डालनी चाहिए । स्वाहा शब्द के साथ अग्नि में आहुति 
डालकर तत्पश्चात्‌ भन्‍त्र को समाप्त करे । 
पिज्ये यः पड क्तिमूद्धेन्यस्तस्यथ पाणावनग्निमान्‌ । 
हुत्वा मन्त्रवदन्येषां तृष्णी पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥१५॥ 
पितृक्षमं में जो पंक्ित में मूषेन्य है, अनग्निसान (जो अग्निहोन्री नहीं है) 
उसके हाथ में (आहुति दे), और बिना भन्‍्त्र हवन करके अब्यों के पात्रो में 
ऋुपचाप डाल दे । 


श्प२ कात्यायतस्मृतति: 
नोडः कर्याद्वोममन्त्राणा पृथगादिष्‌ कुत्रचित्‌ । 
अन्येषाज्चा विक्ृष्ठटानां कालेनाचमनादिना ॥१६।। 
होम मन्त्रों आदि और अन्य तिकटवर्ती मन्‍्त्रों के आदि में, आचमन आाति 
के समय मे, कही भी अलग से ओं का उच्चारण न करे । (अर्थात्‌ प्रत्येक सन्त्र 
फे साथ करे) । 
सब्येन पाणिनेत्येव यदत्र समृदीरितम्‌ । 
परिग्रहणमात्रन्तत्‌ सव्यस्यथादिशति ब्रतम्‌ ॥१७॥। 
बाप हाथ के साथ' यह जो यहाँ इस प्रकार कहा गया है, वह्‌ परिप्रहण 
(के अथ्थ में) है और बाएं हाथ को ज्नत का आदेश देता है | 
पिज्जूल्याद्यभिसंगृद्य दक्षिणेनेतरातू करात्‌ । 
अन्वारक्य च सव्येन कुर्यादुल्लेखनादिकम्‌ ॥१५॥ 
वाहिने हाथ के द्वारा दूसरे (बायें) हाथ से पिजूली (कुशा की जूड़ी) को 


लेकर और फिर उसे बाये से पकड़कर उल्लेखन (लकीर खींचने) बआादि का 
कार्ये करे । 


यावदर्थमुपादाय. ह॒विषोड5्भकमसर्भकम्‌ । 
चरुणा सह॒सन्‍्तनीय पिण्डान्‌ दातुमुपक्रमेत्‌ ॥१६॥ 
प्रयोजनानुसार ह॒वि में से थोड़ा-योड़ा लेकर और चरु क॑े साथ सिलाकर 
पिण्ड देना आरम्भ फरे | 


पितुरुत्तरकर्ष्शे मध्यमे मध्यमस्य तु। 
दक्षिणे तत्पितुइचेव पिण्डान्‌ पर्वेणि निर्वेपेत्‌ ॥|२०॥। 
उत्तर कषू के भाग में पिता को पिण्ड दे, सध्य में मध्य (पितामह) को 


और वरक्षिण में उसके पिता (प्रपितामह) को पर्वो (अमावास्या आवबि) सें पिण्ड 
देचे । 


बाममावत्तेन॑ केचिदुदगन्त॑ प्रचक्षते । 
सर्व गौतमशाण्डिल्यौं शाप्डिल्यायल एवं च ॥॥२१॥ 
कुछ ऋषि दक्षिण से समस्त (प्राणों फो) मोड कर उत्तर तक ले जाने की 
बात कहते है (अर्थात्‌ दाहिनी तासिका से आरम्भ करके बाई नासिका से 
समाप्त करे) । गोतस और शाण्डिल्य और शाण्डिल्यायत का यही मत है । 
आवुत्य प्राणमायम्य पितृ न्‌ ध्यायन्‌ यथार्थतः । 
जपस्तेनेव चावृत्य. ततः प्राण प्रमोचयत्‌ ॥॥२२॥। 


कात्यायनस्मृतिः श्ष्रे 


प्राणों को सोड़कर (ऊपर खींच कर) और रोककर यथार्थ रूप से पितरों 
का ध्यान करते हुए, (प्राणायाम के) उसी सन्‍्त्र का जप करते हुए, फिर लौदा 
कर प्राणों को (सांस को) छीड़ दे । 
शाकञ्च फाल्गुनाष्टम्या स्वय पल्यपि वा पचेत्‌ । 
यस्तु शाकादिको होम: कार्योष्पूपाष्टकावुत्त, ॥॥२३॥ 
फाल्गुन मास की अष्ठमी को स्वयं अथवा पत्ती शाक पक्ाएं, जो शाकर 
अपदि का होम है वह अपुपाष्टमी के अनुसार करना चाहिये | 


अन्वाष्टक्यं मध्यमायामिति गोभिलगोतमौ । 
वाकंषण्डिश्च सर्वासु कौत्सो मेनेउष्टकासु च ॥२४॥ 


अन्वाष्टक्य श्राद्ध को मोभिल और गोतम मध्यमा अष्दमी के दिन, और 
बइकंषण्डि और फोत्स सभी अष्टमियों सें मानते है । 


स्थालीपाक पशुस्थाने कुर्याय्द्यानुकल्पितम्‌ । 
श्रपयेत्त सवत्सायास्तरुण्या गो: पयस्यनु ॥२५॥ 
यदि पशु का विधान हो तो पशु के स्थान पर स्थालीपाक बनाए और उसे 
खछड़े वाली तरुणी गाय के वृध में पकाए । 


इति सप्तदश: खण्ड: । 


॥ अष्टादश: खण्ड, || 


अथ विवाहाग्निहोमविधानवर्णनम्‌ । 
सायमादि प्रातरन्तमेंक॑ कर्म प्रचक्षते। 
दर्शान्‍्त॑ पौर्णमासाद्मेकमेव मनीषिण: ।। १॥ 
बुद्धिमान्‌ लोग सायंकाल मे प्रारम्भ होकर प्रातःकाल में समाप्त होने वाले 
कर को एक हो फर्स कहते हे, ओर पुणिमा से प्रारम्भ होकर अमावस्या को अन्त 
होते बाले कस को भो एक हो कर कहते हे । 
ऊदृर्ध्व पूर्णाहुतेद शें: पौर्णमासोईष वाग्रिमः । 
य आयाति स होतव्य, स एवादिरिति श्रुति: ॥२॥। 


रैंप काल्यायनस्मृतिः 


(विवाह की) पूर्णाहुति के पश्चात्‌ जो दर्श या पौर्णमास आगे आता है, 
उसका होम करना चाहिए, वही आदि है, यह भ्रूति का मत है । 
ऊदृर्ध्व पूर्णाहुते: कुर्यात्‌ साय होमादनन्तरम्‌ । 
वैश्वदेवन्तु पाकान्ते बलिकर्मंसमन्वितम्‌ ॥।३॥॥ 
(विवाह की) पूर्णाहुति के पश्चात्‌ साथकाल मे होम के पश्चात्‌ पाक के 
अन्त में बलिकर्स से युक्त वेश्वदेव यज्ञ फो करे। 


ब्र।हाणान्‌ भोजयेत्‌ पश्चादभिरूपान्‌ स्वशक्तितः । 
यजमानस्ततो&नीयादिति कात्यायनोअब्रवोत््‌ ।।४॥ 


उसके पश्चात्‌ यजमान अपगे सामथ्थें के अनुसार योग्य ब्राह्मणों को भोजन 
कराये । उसके बाद स्वयं खाए, यह बात कात्यायन ने कही है । 
बैवाहिकेडग्नी कुर्वीत साय॑प्रातस्त्वतन्द्रित, । 
चतुर्थीकर्म क्त्वेतदेतच्छाट्यायनेमंतम्‌ ॥॥५॥ 
वैवाहिक भग्ति में चतुर्थी कम (विवाह के पश्चात्‌ चौथे दिन किया जाने 
याला कर्म) करके आलस्य त्याग कर प्रातः और सायं इस (बलि-बैश्वदेव) कर्म 
को करे | यह शाद॒पायन का सत है । 


ऊदु्ध्व पूर्णाहुते. प्रातहुँत्वा ता सायमाहुतिम्‌ । 
प्रातहोंमस्तदेव स्थादेष एवोत्तरों विधि: ॥६॥। 
पूर्णाहुति के पश्चात्‌ प्रात: होम करके फिर सायकाल होम फरे, फिर प्रातः 
को होम होता है, यही आगे की विधि है । 
पौणंमासात्यये हृव्यं होता वा यदहभंवेत्‌ । 
तदहज्जु हुयादेवममावास्यात्ययेषपि व्‌ ॥७॥। 
पौणंमास का उल्लंघन होने पर (अर्थात्‌ किसी कारण यदि पूणिसा को यज्ञ 
न हो सके) तो जिस दिन ह॒व्य और होता उपलब्ध हों उसो दिन होम कर लेना 
चाहिए । इसी प्रकार अमावस्या का उल्लंघन होने पर भी । 
अह्यमाने5नदनव्चेन्नयेत्‌ काल समाहितः । 
सम्पन्ने तु यथा तत्र हुयते तदिहोच्यते ॥८॥ 
होम त किए जा सकने पर यवि भोजन भो न किया हो तो समाहित-चिस 


होकर समय बिताए | सम्पन्त (भोजन) करने १२ ज॑से वहाँ होम करना चाहिए, 
बहु यहाँ बताया जा रहा है। 


कात्यायनस्मृति: २८५४ 


अहुता: परिसंख्याय पात्रे कृत्वाहुती: सकृत । 
मन्‍्त्रेण विधिवंद्‌ हृत्वाधिकमेवापरा अपि ॥६॥ 

(जितनी आहुतिया न दी हो) उन्हें गिनकर और उन्हें एक बार पात्र में 
रख कर, मन्त्र के साथ विधिवत्‌ होम कर, यदि अधिक हो (तो उन को भो होम 
क्र) अन्य (उस विन की) आहुतियों को होमे ! 

यत्र व्याहृतिभिहाँस प्रायश्चित्तात्मको भवेत्‌ । 
चतस्रस्तत्र विज्ञ या. स्त्रीपाणिग्रहणे यथा ॥।१०॥ 

जहाँ व्याहृतियों के साथ प्रा० श्चित्तात्मक होस हो वहाँ चार आहुतिया 
होठो हैं, जैसे सत्नी के पाणिग्रहण में होती है । 

अपि वाज्ञातमित्येषा प्राजापत्यापि चाहुति: । 
होतव्या त्रिविकल्पोध्य प्रायश्चित्तविधि: स्मृत: ॥ ११॥ 
या तो भ्ज्ञात० (शत्त० १-६.१६) इस मन्त्र से या प्राजापत्य मन्त्र से आहृति 
बेनी चाहिए। यह तीन विकल्पों बाली प्रायश्चित्त विधि सानी गई है। 
यद्यग्निरग्तिनानयेन सम्भवेदा हित: क्वचित्‌ । 
अग्तये विविचय इति जुहुयाद्वा घृताहुतिम्‌ ॥१२॥ 

पि कहीं अग्नि अन्य अग्नि से आहित (आच्छादित) हो जाए तो 'अग्नमे 
विविच्रये स्वाहा' (ऐ० ब्रा० ७,६:३) मन्त्र से भाहुति दे, अथवा घृत की आहुति 
ही वे। 

अग्नये5प्सुमते चेब जहुयाद च्यूततेन चेत्‌ । 
अग्नये शुचये चेव जुहुयाच्चेदनग्निना ॥॥१३॥ 

पवि भरिन विद्युत्‌ की अग्ति से (आहित हो जाए) तो अग्नयेःथ्प्सुमते 
स्वाहा (एं: ग्रा० ७.७ २) मन्त्र से होस करे । यवि अग्नि से भिन्‍त किसो बस्तु 
से आहित हो जाए तो भरनये शुचये स्वाहा (एं ० ब्रा० ७.७,३) भन्‍त्र से होम 
फरे। 

गृहदाहाग्निना ग्निस्तु यष्टव्य: क्षामवान्‌ द्विजे: । 
दावाग्निता च ससर्गो हृदय यदि तप्यते ॥।|१४। 

गृहृदाहु फी अगिन से (अर्थात्‌ घर में आग लग जाने से) अग्नि आहित 
होकर बुझ जाए तो ग्राह्मणों को उसका यजन फरना चाहिए । और वावारित 


का संसर्ग होसे से यदि हृदय संतप्त होता है ती भी उसका यजन करना 
चाहिए । 


२८६ कात्यायनस्मृतिः 


द्विभ तो यदि संसुज्येत संसृष्टमुपशामयेत्‌ । 
असंसृष्ट॑ जागरयेद्‌ गिरिशर्मेंवमुक्तवान्‌ ॥१५॥ 
इत वो प्रकार से अग्ति यवि (अस्य अग्नि से) संसुष्ट हो जाए तो संसुध्द 
हुई अग्नि को शान्त करा दे। यवि संसृष्ठ न हुई हो तो उसे जागृत करे । 
गिरिशर्मा ने एंसा कहा है । 
न स्वेह्नावन्यहों मः स्यान्‌ मुक्‍्त्वैकां समिदाहुतिम्‌ । 
स्वगर्भसत्तक्रियार्थलच यावज्चासौ प्रजायते ॥१६॥। 
अपने गर्भ की पूजा के हेतु, भौर जब तक वह॒उत्पन्त होता है. तब तक 
सम्तिधा की एक आहुति को छोड़कर अपनी अग्नि में अन्य के लिए होम नहीं 
करना चाहिए । 
अग्निस्तु नामधेयादौ होमे सर्वत्र लौकिक: । 
न हि पित्रा समानीत: पुत्रस्य भवति क्वचित्‌ ॥॥१७॥। 
तामकरण आदि संस्कार के होम मे सवंत्र लोकिक अग्नि होती हैं। पिता 
को द्वारा लाई हुई ( आधात की हुई ) अग्नि कहीं भी पुन्न को लिये नहों 
होती । 
यस्थाग्नावन्यहोम: स्यात्‌ स्॒ वेश्वानरदैवतम्‌ । 
चर निरूष्य जुहुयात्‌ प्रायब्चित्त तु तस्थ तत्‌ ॥१८॥ 
जिस फी अग्ति में किसी अन्य का होम हो जाएं, वह वेश्वानर देवता फा 
चरया बना फर होस करे, वही उसका प्रायश्चित्त है । 
परेणाग्नौ हुते स्वार्थ परस्याग्नौ हुतें स्वयम्‌ । 
पितृयज्ञात्यये चैव वेइवदेवद्बस्य च ॥१९॥ 
अनिष्ट्वा तवयज्ञ त नवान्नप्राशने तथा । 
भोजने पतितान्‍्नस्यथ चरुवेंद्वानरों भवेत्‌ ॥॥२०॥ 
दूसरे के ध्वारा अपनी अग्लि सें हवस फर लेने पर, और पराई अग्नि में 
स्वयं हुवन कर लेने पर, पितृयज्ञ का उल्लंघन होने पर, दो बलि वेश्ववेब यज्ञों 
का उल्लंघन होने पर, तथा नवान्न यज्ञ किये बिना तए अन्न फो खा लेने पर, 
ओर पतित का भोजन कर लेने पर वेश्वानर चर का विधान है। 
स्वपितृभ्यः पिता दद्यात्‌ सुतसंस्कारकर्मसू । 
पिण्डानोद्वहनात्तेषा तस्याभावे तु तत्क्रमात्‌ ॥२१॥ 
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पुन्न फे संस्कार-कर्मो में पिता अपने पितरों को पिण्ड दे, क्योंकि बही 
उन्हें पिण्ड देने वाला है । उसके अभाव से उसके क्रम से जो अन्य बन्धु हो वह 
फिण्ड वे | 


भूतिप्रवाचने पत्नी यद्यसन्तिहिता भवेत्‌ । 
रजोरोगादिना तत्र कथ कुर्वन्ति याज्ञिका' ॥२२॥ 
भूतिप्रवाचन (कल्याण के लिये ऋत्विजों से आशीर्वाद प्रहण) के समय 


रजोदशेन या रोगादि के कारण यदि पत्नी पास न हो तो याज्ञिक कंसे करते है 
(यह बताता हुं) 


महानसे5न्न या कुर्यात्‌ सवर्णा तां प्रवाचयेत्‌ । 
प्रणबाद्यपि वा कुर्यात्‌ कातव्यायनवचों यथा ॥॥२३॥ 
रसोई-घर में जो भोजन बनाए उस सबर्णा स्त्री को भूति-प्रबाचम 
कराए । अथवा प्रणव आदि (का जप) कर ले, जेसा कि कात्यायनत का वचन 
है । 
यज्ञवास्तुनि मुष्ट्याञ्च स्तम्बे दर्भवटों तथा । 
दर्भेसंख्या न विहिता विष्टरास्तरणेषु च ॥२४॥ 
यज्ञशाला में, दर्भ-मुष्टि मे, दर्भ की पूली में और दर्भ की पुतली में दर्भ 


की शिनतो निश्चित नहीं को गई है, और इसी प्रकार आसन और बिछोौने में 
भी (गिनती त्िश्चित नही की गईं है) । 


इत्यष्टादश: खण्ड: । 


॥ एकोनविशतितम: खण्ड: ॥। 
अथ सकतंव्यतास्त्रीधर्मवर्णनम्‌ । 
निःक्षिप्याग्नि स्वदारेषु परिकल्प्यात्विजं तथा । 


प्रवसेत्‌ कार्येवान्‌ विप्रो मृषेव न चिर॑ क्वचित्‌ ॥१॥ 


अग्नि (कर्म) को पत्नी को सांप कर और ऋत्विज को नियुक्त करके कास- 
काजी ब्राह्मण वृथा ही कही चिरकाल तक प्रवास में न रहे । 


र्प्प कात्यायनस्मृतिः 


मतसा नैत्यक॑ कर्म प्रवसन्नप्यतन्द्रितः । 
उपविश्य शचिः सर्व यथाकालमनुद्रवेत्‌ ॥२॥| 
प्रयास मे भी आलस्यरहित होकर, पविश्र हो, बेट्कर समह्त नित्य-कर्म 
का काल के अनुस।र मत्त से अनुष्ठान करे | 
पत्या चाप्यवियोगिन्या गश्न प्योटरिनविनीतया । 
सौभाग्यवित्ताबेधव्य कामया भत्‌ भकतग्रा ॥३॥ 
धियोग त चाहने वाली, विनीत, सौभाग्य, धन भोर अवेधव्य फो चाहने 
बाली पति की भक्त परनी को भी अणिति की सेंचा (होस) करती चाहिए । 
या वा स्याद्वी रसूराप्ामाजञासम्पादिती प्रिया । 
देक्षा प्रियंवदा शुद्धा तामन्र विनियोजयेत्‌ ॥४॥ 
इन (पत्नियों) में से जो वीरों को जन्म देने वाली, आज्ञा का पालत करने 
बाली, प्रिया, (फार्य-)वक्ष, मधुरसाधिंणी और पविन्न थिचारों वालो हो, उसको 
हो इसमें नियुक्त करें ! 
दिनत्रयेण वा कर्म ग्रथाज्यप्ठं स्‍्वशक्तित: । 
विभज्य सह वा कुयुं येधाज्ञानञ्च शास्त्रवत्‌ ॥५॥ 
अथवा तीत दिनों में वरिष्ठता के अनुसार (सब परितपां) फाप्त को बाद 
कर या साथ मिलकर अपती हाक्ति, ज्ञान और शास्त्र की मर्यावा के अमृत्तार 
फरें | 
स्‍त्रीणां सौभाग्यतों ज्येण्ठ विद्ययेव द्विजन्मताम्‌ । 
नहि छ्यात्या न तपसा भर्त्ता तृप्यति योपिताम्‌ ॥६॥ 
स्त्रियों फी चरिष्ठता सुभगत्ता (सौन्दर्य) से है और द्विणों' की विद्या से । 
पत्ति पत्नियों की न तो व्याति से और न हो तप से प्रसान होता है | 
भत्तु रादेशवरत्तिन्या य्रथोमा बहुभिद्रेते: । 
अग्निष्च तोषितोअ्मृत्र सा स्त्री सौभाग्यमाप्नुयात्‌ ।७॥ 
उम्रा फी तरह बहुत से व्तों के साथ पति की आज्ञा का पालत करने 
वाली जिस स्त्री ने पूर्वजन्स में अग्नि को प्रसन्‍्त किया है, वह स्‍त्री सौभाष्य 
को प्राप्त होती है । 
वितयावनता$पि स्त्री भर्तुर्या दुर्भगा भवेत्‌ । 
अमुत्रोमारिनिभतृ, णामबज्ञाति:ः क्ृता तथा ॥८॥। 
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विनय से अवनत भी जो स्त्री पति के लिए वु्भेंगा (कुरूप) है (तो समझना 
चाहिए कि) पूर्व जन्म में उसने उमा, अग्नि और पति की अवहेलना की है । 


ओत्ियं सुभगां गाज्च अग्निमग्निचिति तथा । 
प्रातरुत्थाय यः पश्येदापदुध्यः स प्रमुच्यते ॥९॥ 


प्रात: उठकर जो मनुष्य वेदपाठो ब्राह्मण, सुभगा सन्नी, गडझ, अग्ति और 
अग्निक्ण्ड को देखता है, वह विपत्तियों से मुक्त हो जाता है । 


पापिष्ठं दुर्भगामन्त्यं नम्नमुत्कृत्तनासिकम्‌ । 
प्रातरुत्थाय यः पदयेत्‌ स कलेरुपयुज्यते ॥॥१०॥ 


अत्यन्त पापी मनुष्य को, दुर्भगा सन्नी को, नीच जाति के मनुष्य को, और 
नकटे को, प्रात: उठकर जो वेख ले वह कलि से युक्त हो जाता है। 


पतिमुल्लद्भ य मोहात्‌ स्त्री कं कं न नरक॑ ब्रजेत । 
कुच्छान्मनुष्यतां प्राप्य कि कि दुःखं न विन्दति ॥११॥ 
बेससझी फे कारण पति का उल्लंघन करके स्त्री किस-किस नरक को प्राप्त 


नही होती, (ओर तत्पश्चात्‌) बड़ी कठिनाई से मनुष्यत्व फो पाकर भी किस- 
किस दुःख को नहीं भोगतों ? 


पतिशुश्रूषयैत्र स्त्री कान्‍न्न लोकान्‌ समबनुते। 
दिव: पुनरिहायाता सुखानामम्बुधिभवेत्‌ ॥॥१२॥ 
पति की सेवा से ही स्श्री (स्वर्गादि) किन लोकों में नहीं जांती। और 
फिर स्वर्ग से इस लोक में आकर सुखों का सागर हो जाती है । 
सदारोषब्स्यान्‌ पुरर्दारात्‌ कथड्चित्‌ कारणान्तरात्‌ । 
य इच्छेदग्निमान्‌ कतु कक्‍्व होमो5स्य विधीयते ॥१३॥। 
पत्ती बाला अणग्तिहोत्री पुदष्त जो किसी प्रकार अन्य कारण से पुत्रः अन्य 
स्त्री को पल्‍्ती बनाता चाहुता है, उसका हीम कहां फहा गया है ? अर्थात्‌ उसे 
होम फा अधिकार नही है! 
स्वे5॒ग्नावेव भवेद्धोमो लौकिके न कदाचन । 
न दह्याहितागने: स्‍्व॑ कम लौकिके5ग्नौ विधीयते ॥ १४।॥ 
अपनो अग्नि में ही होम होता है, लौकिक (साधारण ) अग्नि में कभी नहों 
होता । अग्नि का आधान करने वाले मनृष्य के लिये अपना क्रम॑ लौकिक अग्नि 
में करने फा अधिकार नहों' है। 


२६० कारत्यायनस्मृति: 


षडाहुतिकमन्येन जुहुयाद ध्रुवदर्शनात्‌ । 
न ह्यात्मनोर्र्थ स्पात्तावद्यावन्न परिणीयतें ॥१५॥ 
श्रूच फा दर्शन! होने तक पडाहुतिक (छः आहुतियां) अन्य के द्वारा अग्नि 
में डलवचाए। यह तब तक अपने आप नहीं. होता जब तक विवाह नहों हो 
जता | 
पुरस्तात्‌ त्रिविकल्पं यत्‌ प्रायव्चित्तमुदाहुतम्‌ । 
तत्षडाहुतिक॑शिष्टेयज्ञविद्धि: प्रकीतितम्‌ ॥१६॥ 
पहले तीन प्रकार का जो प्रायश्चित्त कहा गया है, वही यज्ञवेत्ता शिष्टों 
के हएरा घडाहुतिक फहा गया हे । 


एकोनविशतितम: खण्ड: 


॥ अथ विश: खण्ड: |। 


अथ द्वितीयादिस्त्रीकुते सति वेदिकारग्निवर्णेनम्‌ । 
असमक्षन्तु दम्पत्योहोंतिव्यं नत्विगादिना । 
द्रयोरप्यसमक्षं हि भवेद्‌_ हुतमनर्थकम्‌ ॥ १॥ 
ऋत्विग्‌ आदि को पत्नो और पति के पीछे होम नहीं करता चाहियें 
(सामने ही फरना चाहिये) ) जो वोनों के पीछे किया जाता है, वहु अनर्भेक 
हो जाता है। 
विहायाग्नि सभायंश्चेत्‌ सीमामुल्लड ध्य गच्छत्ति । 
होमकालात्यये तस्थ पुनराधानभिष्यते ॥२॥। 
अग्नि को छोड़कर यंवि मनुष्य तपत्नीक (ग्रास की) सीसा को छोड़कर 
चला जाए ओर होम का काल बीत जाए तो उसे पुनः अग्ति का आधान करना 
चाहिए ५ 
अरण्यो: क्षयताशाग्निदाहेष्वरिंत समाहितः । 


पालयेदुपशान्तेडस्मिन्‌._ पुनराधानमिष्यते ॥३॥ 


१. विवाह संस्कार में भव और अरुन्धती के दर्शन का विधान है । 


कास्यायनस्मृति: २€१ 
अग्ति के दाह में अरणियों के क्षीण और नष्ठ होने पर अग्ति की सावधान 
रहकर रक्षा करे | इसके बुझ जाने पर फिर से इसका आधान फिया जाना 
चाहिए। 
ज्येष्ठा चेह॒हुभायंस्प अतिचारेण गच्छति । 
पुनराधानमत्रेक इच्छन्ति न तु गौतम: ॥४॥। 
बहुपरन्तीक पुरुष की ज्येषठ पत्ती यवि आचार का उहलंघन फरतोी है, तो 
ऐसी स्थिति में ऋषि पुन: भग्न्याधान चाहते हैं, पर गौतम ऋषि नहीं । 
दाहयित्वाग्निभिर्भार्या सदुर्शी पूर्वेसंस्थिताम्‌ । 
पात्रेद्चाथाग्तिमादध्यात्‌ कृतदारोषविलम्बितः ॥५॥ 
जो पहले जीथित थी (पर अब मर गई है) ऐसी अनुरूप पत्नी का 
अग्तियों और होम के पात्रों से वाह संस्कार कराकर तदनन्तर अविलम्ब दूसरा 
विवाह करके अग्न्याधान करे। 
एवंवुत्तां सवर्णा स्त्रीं द्विजाति: पूर्वसारिणीम्‌ । 
दाहयित्वाग्निहोत्रेण यज्ञपात्रश्च धर्मवित्‌ ॥६॥ 
द्वितीयाञ्चैव यः पत्नी दहेद् तानिकार्निभिः । 
जीवत्यां प्रथमायान्तु ब्रह्म्तेन सम॑ं हि ततू ॥॥७॥ 


आगे-आगे चलने बाली, इस प्रकार मरी हुई अपने वर्ण फी स्त्री को अग्ति- 
होत्र और यज्ञपात्रों से दाह संसक्कार कराकर जो धर्मेज्ञ ब्राह्मण बूसरी पटनी को 
भी वेतानिक (यज्ञ की) अग्नियों से जलातां है, (अथवा) पहली पत्नी के 
जीधित रहते भी (दूसरी पलनी फो वैतानिक अग्मियों से जलाता है) उसका यह्‌ 
के ब्रह्म -हत्या के समान है | 
मृतायास्तु द्वितीयायां योउग्निहोत्र समुत्सूजेत्‌ । 
ब्रह्मोज्म॑ तं विजानीयाद यवच कामात्‌ समुत्सृजेत्‌ ॥|८॥। 
दूसरी पत्नी के मर जाने पर जो मनुष्य अग्निहोत्र को त्याग वेता है और 
जो इच्छा से छोड़ देता है, उसे वेद का स्पाग करने वाला जानना चाहिए 
मृतायामपि भार्य्यायां बेदिकार्म्ति न हि त्यजेत्‌ । 
उपाधिनापि तत्‌ कर्म यावज्जीवं समापयेत्‌ ॥६॥ 
पत्नी के मर जानें पर भी वेदिक अग्नि का त्याग नहीं करता चाहिए। 
उपाधि (कुशा या धातु की स्त्री बना कर) उस कर्म को जोवन भर करे। 


२९२ कात्यायनस्मृतिः 


रामो5पि क्ृत्वा सौवर्णी सीतां पत्नीं यशस्विनीम्‌ । 
ईजे यज्ञैबेहुविधे: सह भ्रातृभिरच्युत: ॥१०॥। 
धीर राम ने भी यशस्विनी सीता को सोने की बनवाफर भाइयों के साथ 
बहुत प्रकार के यज्ञों का यजन किया । 
यो दहेदग्निहोत्रेण स्वेन भारय्या कथजूचन । 
स स्त्री सम्पथ्यते तेन भार्य्या वास्य पुमान्‌ भवेत्‌ ॥११॥ 
जो किसी प्रकार अपने अग्निहोत्र से पत्नी को जलाता है, वह उस कर्म को 
करने से (अगले जन्म मे) स्त्री हो जाता है और उसफ्री पत्नी पुरुष बन जाती 
है । 
भार्य्या मरणमापन्ता देशान्तरगतापि वा । 
अधिकारी भवेत्पुत्रो महापातकिनि ट्विजे ॥१२॥ 
(यवि) द्विज महापातकी हो और (उसकी) भार्या सर गई हो अथवा परदेद्ा 
में चली गई हो तो पुत्र (यज्ञ का) अधिकारी होता है । 
मान्या चेन्म्रियते पूर्व भारय्या पतिविमानिता । 
त्रीणि जन्मानि सा पु स्त्वं पुरुष: स्त्रीत्वमरईति ॥॥१३॥ 
सान के योग्य होती हुईं भो पत्ती यदि पति से अपभानित होकर मर जाती 
है, तो वहू तीन जन्मों तक पुरुषत्व ओर पुरुष स्त्रीत्व का अधिकारी हो जाता 


है । 
पूर्वेव योनि: पूर्वावृत्त पुनराधानकर्मंणि । 
विशेषोतत्रा ग्न्युपस्थानमाज्याहुत्यष्टक॑ तथा ॥।१४।॥ 

(अग्नि के) पुनराधान कर्म में पहले वाली ही थोनि (अरणी) और पहले 
वाली ही आवृत्‌ (विधि) होती है। फेवल अग्नि का उपस्थान (स्तुति) और 
आठ आज्याहुतियां विशेष हीतो हू । 

कृत्वा व्याहृतिहोमान्तमुपतिष्ठेत पावकम्‌ । 
अध्याय: केवलाग्नेय: कसते जामिर मानसः ॥ १५॥। 
अग्निमीले अग्न आयाह्मग्न आयाहि वीतये । 
तिख्रो अग्निर््योतिरित्यग्नि दृतमर्ने मृडेति च ॥१६॥ 


कात्यायनस्मृतिः २६३ 
इत्यष्टाबाहतीहु त्वा यथाविध्यनुपूर्वश: । 
पूर्णाहुत्यादिक सर्वंमन्यत्‌ पूर्ववदाचरेत्‌ ॥१७॥ 
व्याहृतिहोम के अन्त तक का के फरके अग्नि की स्तुति फरे । “कस्ते 
जामिर मानस: इस अग्नि देवता मात्र के अध्याय का पाठ फकरे। अग्निभोले 
पुरोहित (कऋ्ा० १.१.१)। अग्न आयाह्मर्तिभि:ः (ऋ० ५.६०.१)। भग्त आर्याहि 
बीतमें (ऋ० ६.१६.१), अग्नि्ज्योतिज्पातिरग्नि' स्वाहा (वा०सं० ३.६) आदि 
तोन भाहुत्तियाँ, अग्नि बृतं० (ऋ० १.१२.१), अग्ते मृड (ऋ० ४.६,१) इन 
आठ आहुत्तियों की विधिपुर्वक कम से वेकर पूर्णाहुति आदि शेष सब क्कुछ पहले 
की तरह करे । 


अरप्योरल्पमप्यज्भ' यावत्तिष्ठति पूर्वेयो: । 
न लावत्‌ पुतराधानमन्यारण्योविधीयते ॥|१८॥ 


जब तक पूर्व अरणियों का थोड़ा सा भी अग शेष है, तब्र तक अन्य (वो) 
अरणियों फा फिर से आधान न करे | 


विनष्टं स्र्‌ क्‌ स्र्‌व॑ न्युब्ज प्रत्यकस्थलमु्दाच्चिषि । 
प्रत्यगग्रञ्च मुसल॑ प्रहरेज्जातवेदसि ॥१६॥। 
भली प्रकार तष्ट हुए ख्रूक़त और खुबे फो धरतो पर ओंधा करफे और 
मूसल फो स्रीधा फरके उठती हुई ज्वालाओं वाली अग्नि में डाल दे । 


इत्ति विश: खण्ड: । 


॥ अथैकाविश: खण्ड: ॥। 
अथ मृतदाहसंस्कारवर्णनम्‌ । 
स्वयं होमासमर्थस्थ समीपमुपसर्पणम्‌ । 
तत्राप्यशक्तस्य सतः शयनाच्चोपवेशनम्‌ ।॥। १॥ 


यवि स्वयं होम करने में असमर्थ हो तो भगित के समीप जाकर बैठे । यदि 
एंसा करसे से भी असमर्थ हो तो पलंग से नीचे उत्रकर बेठे । 
हुतायां सायमाहुत्यां दुर्बलब्चेद गुही भवेत्‌ । 
प्रातहोमस्तदेव स्याज्जीवेच्चेच्छू: पुनने वा ॥॥२॥ 


ई६४ कात्यायनस्मृत्ति: 
सायंकाल आहुति के हुत होने पर यवि गृही डबल (सरणासन्न) हो जाए 
तो प्रात: का होम तभी होगा यदि वह्‌ जीवित रहेगा, और बह होम करने का 
इच्छुक होगा । नहीं तो नही होगा । 
दुबंल॑_ स्नापयित्वा तु शुद्धचेलाभिसवुतम्‌ । 
दक्षिणाशिरसं भूमौ बहिष्मत्या निवेशयेत्‌ ॥॥३॥। 
दुबंल (मरणासन्‍्न) गुही को स्तान कराकर, साफ फपड़े पहनाकर, 
चक्षिण की ओर सिर करके फुदा से आच्छादित धरती पर लिटाए । 
घुतेनाभ्यक्तमाप्लाव्य सवस्त्रमुपवीतिनम्‌ । 
चन्दनोक्षितसर्वाड्र) सुमनोभिविभूषितम्‌ ॥४।॥। 
हिरण्यशकलान्यस्य क्षिप्त्वा छिद्रेषु सप्तसु । 
मुखेष्वथापिधायेत॑ निहेरेयु: सुतादयः ॥॥५॥। 
घी से मले हुए शरीर वाले, वस्त्रों सहित स्नान कराकर उपवीत धारण 
कराए हुए, चन्दन से चाचित सब आगों वाले, पृष्पों से बिभूषित, इस के सात 
छिद्रों में सोने के दुकड़े डालकर सुख को ढफकर पुन्नादि इस (स्रूत फो श्मशान 
में) ले जाएं । 
आमपात्रेइल्तमादाय प्र तमग्निपुर:सरम्‌ । 
एकोब्नुगच्छेत्तस्याद्धमर्द्ध पथ्युत्सजेड्रू वि ।॥६॥। 
एक मनुष्य फच्चे पान्न सें अन्त को लेकर आगे-आगे है अग्नि जिसके ऐसे 
प्रेत (शव) के पीछे-पीछे चले, और आधे मार्ग में पहुंचकर आधे अमन को 
धरतो पर डाल दे । 
अर्द्धमादहनं प्राप्त आसीनो दक्षिणामुखः । 
सव्यं जान्वाच्य शनके: सतिल पिण्डदानवत्‌ ॥७॥। 
आधे को जलाने के स्थान पर पहुंचकर वक्षिण की ओर मुख फरके बैठा 
हुआ, बायें घुटने को टेककर धीरे-धीरे तिलों सहित पिण्डवान की तरह वे । 
अथ पृत्नादिराष्लुत्य कुर्याद्वारुचयं महत्‌ । 
भूप्देशे शुचौ दश पश्चाच्चित्यादिलक्षणे ॥५॥। 


कोर उसके पश्चात्‌ पुत्रादि उसे नहलाकर चिता आदि के लिये उचित 
पवित्र भू-स्थल पर लकड़ियों की बड़ी चिता बनाए । 


कात्याथनस्मृतिः २९५ 


ततीत्तानं निपात्यैनं दक्षिणाशिरसं मुखे । 
आज्यपूर्णा' स्रूच॑ दद्याद्‌ दक्षिणाग्रां नसि स्न्‌ वम्‌ ॥९॥ 
वक्षिण विश्ञा में सिर वाल इस फो उस (चिता) में सीधा लेटाकर आज्य 
से भरी लुक फो मुख सें ओर दक्षिण की ओर अग्नभाग वाले खुबे को नाक सें 
रख दे । 
पादयोरधरां प्राचीमरणीमुरसीतराम्‌ । 
पाइ्वयो: श्‌पंचमसे सव्यदक्षिणयो: क्रमात्‌ ॥१०॥ 
निचली अरणी को दोनों पांचों फे आगे और दूसरी (ऊपर बाली) फो 
छाती पर, सुप और चमस को क्रमशः बायें और वाहिने पासों में रख दे । 
मुसलेन सह न्युव्जमन्तरूवॉरलूखलम्‌ । 
चत्रौवीलीकमत्रेवमनश्रुनयनों विभी: ॥११॥ 
मूसल के साथ ओंधे ओखल को दोतों जाघों के बीच में चन्न और ओबीली 
की भी यहीं आँखों में आंसू न लाता हुआ निर्भय (पुत्र) रख दे । 
अपसब्येन इत्वेतद्वाग्यतः पितृदिडः मुख: । 
अथाग्नि सव्यजान्वक्तो दद्याहक्षिणत: शने: ॥१२॥ 
अस्मात्वमधिजातो$सि त्वदयं जायतां पुनः । 
असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहेति यजुरीरयन्‌ ॥१३॥ 
तत्पश्चात्‌ इसे दाहिने रखकर, वाणी को नियन्त्रण में रखकर (चुपचाप) 
पितुद्िक्षा (वक्षिण दिशा) में मुख करके बाएं घुटने को टेक्त फर धीरे-घीरे 
दक्षिण की ओर से अस्मात्‌ त्वसधि जातो $सि त्वदयं जायतां पुनः, असो 
स्वर्गाय लोकाय स्वाहा (वा० सं० ३५.२२) (इस अग्नि से तु उत्पन्त हुआ था, 
है अग्नि यहू तुझ से पुत्र. उत्पन्त हो जाए, अमुकनासा स्वर्ग लोक के लिये) यह्‌ 
पजुब व फा मन्त्र उच्चारण फरते हुए अग्नि दे । 
एवं गृहपतिदंग्ध' सर्व॑ तरति दुष्कृतम्‌ । 
यब्चैनं दाहयेत्‌ सो5पि प्रजां प्राप्तोत्यनिन्दिताम्‌ ॥१४॥ 
इस प्रकार दाह-संस्कार किया हुआ गृहस्थ सब पापों को दग्ध कर देता 
है। और जो इसका दाह-ससकार करता है वह भी उत्तम सन्तान को प्राप्त 
फरता है । 
यथा स्वायूधधुक पान्थो ह्यरण्यान्यपि निर्भयः । 
अतिन्रम्यात्मनो5भीष्टं स्थानमिष्टांइ्च विन्दति ॥१५॥ 


३६६ कात्यायनस्मृतिः 


एवमेषोउग्निमान्‌ यज्ञपात्रायुधविभूषित: । 
लोकानन्यानतिक्रम्य परं ब्रह्म व विन्दति ॥१६।। 


जिस प्रकार उत्तम आथूधों (शस्त्रों) को धारण करने वाला पथिफ निर्भय 
होकर वनों को भी लांघ कर अपने अभीष्ठ स्थान ओर अभीष्ट (कामों) को 
पा लेता है, उसी प्रकार यह अग्निहोन्नी भी यज्ञपात्र रूपी आयुधों से विभूषित 
होकर अन्य लोकों को लांघ कर परब्रह्म फो हो पा लेता है । 


इत्येकविशः खण्ड: । 


॥ अथ द्वाविश: खण्ड: ॥॥ 
अथ दाहसंस्कारवर्णतम्‌ । 


अथानवेक्षमैत्याप: सर्व एवं शवस्पृशः । 
स्‍्तात्वा सचेलमाचम्य दद्यू रस्योदक स्थले ॥ १॥ 
इसके पश्चात्‌ शव का स्पर्श फरने वाले सभो लोग (चिता फो) न देखते 
हुए, कपड़ों सहित स्तान करके और आचसन करके उसे भूमि पर जल वें । 
गोत्रतामानुवादान्ते तपंयामीत्यनन्तरम । 
दक्षिणाग्रान्‌ कुशान्‌ कइृत्वा सतिलन्तु पृथक्‌ पृथक ॥२॥! 
(प्रेत के) गोत्र और नामसकीतंन के अन्त में तर्पपासि (मैं तृप्त करता 
हू) ऐसा कहें ओर उसके पश्चात्‌ दक्षिण की ओर अप्रभ्नाग वाली कुशाओं को 
बिछाकर तिलों सहित अलग-अलग (जल दें) । 
एवं कृतोदकान्‌ सम्यक्‌ सर्वान्‌ शाहलसंस्थितान्‌ । 
आप्लुत्य पुनराचान्‍न्तान्‌ वर्देयुस्तेइनुयायिन: ॥॥३॥ 
सम्धक्‌ की हुई जलदान की किया वाले, स्नान करके किये हुए आचमन 
वाले हरी घास के मंदान में बेठे हुए, (उन) सब बास्धव जनों को (श्र के) 
पीछे-पीछे चलते वाले वे इस प्रकार कहें । 
मा शोक कुरुतानित्ये सर्वेस्मिन्‌ प्राणधर्मणि । 


धर्म कुरुत यत्नेन यो व: सह गभमिष्यति ॥॥४।॥ 


कात्यायनस्मृतिः २६७ 


चू कि प्रस्येक प्राणधारी अनित्य है इसलिये तुम शोक मत करो । यत्न से 
धर्म कमाओ, जो तुम्हारे साथ जाएगा । 
मानुष्ये कदलीस्तम्भे नि:सारे सारमाग्गणम्‌ । 
यः: करोति स॒ संमूढो जलबुद्ब॒ुदसन्तिभे ॥॥५॥ 
केले के स्तम्भ (के समान दुर्बल), जल के बुलबुले के समान क्षणभंगृर 
तनिःसार भनुष्प जीवन में जो सार ढूंढता है, वह अज्ञानी है । 
गन्त्री बसुमती न।शमुदधिदंवतानि च । 


फेनप्र्य: कथ नाशं मत्यैलोको न यास्यति ॥६॥ 
पुथिवी नाश को प्राप्त होने बाली है। समुद्र और देवता भी (नश्यर हैं)। 
फेंन के समान दिखाई देने बाला यह मत्य॑लोक कंसे नष्ट नहों होगा ? 
पड्चधा सम्भूतः कायो यदि पञचत्वमागतः । 
कमंमि: स्वशरीरोत्थैस्तत्र का परिदेवना ॥७॥ 
पांच कारणों (तत्त्वों) से तैय्यार हुआ शरीर यदि अपने से उत्पन्न कर्मो के 
कारण पॉच तस्चों में बट गया है (नष्ट हो गया है), तो उससें शोक फी फौन 
सीबात है! 
सर्वे क्षयान्ता निचया' पतनान्‍्ता: समुच्छया: । 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम्‌ ।।५॥। 
सब संचय क्षय में अन्त होने वाले है, ऊंचाइयां पतन के अन्त वाली हूँ, 
संयोग बियोग के अन्त वाले हे, जोवन सरण के अन्त वाला है । 
इलेष्माश्नु बान्धवेम्‌ क्‍तं प्रेतो भुड क्ते यत्तोड्वश: । 
अतो न रोदितव्य हि क्रिया: कार्या: प्रयत्नत, ॥॥९॥ 
चू कि बान्धवों के द्वारा छोड़े हुए श्लेष्मा और आंसुओं को प्रेत को अवश्य 
पीना पड़ता है, इसलिये रोचा नहीं चाहिए, अपितु क्रियाओं को यत्न से करना 
घाहिये । 
एवमुक्ता ब्रजेयुस्ते गृहॉल्लघुपुर:सराः । 
स्नाताग्निस्पशेनाज्याशै: शुध्येयुरितरे कृते: ॥१०॥ 
इस प्रकार उपदेश दिये हुए वे लोग छोटों को आगे-आगे करके अपने 
घर जाएं, ओर दूसरे लोग स्नान, करके अग्नि-स्पर्श और घृत भोजन से 
शुद्ध होने । 
इति द्वाविश: खण्ड: । 


२6५ कात्यायनस्मृत्तिः 
॥ अथ त्रयोविश: खण्ड: | 


अथ विदेशस्थमृतपुरुषाणां दाहसंस्कारवर्णनम्‌ । 
एवमेबाहिता ग्नेस्तु पात्रन्यासादिक भवेत्‌ । 
कृष्णाजिनादिकश्चात्र विशेष: सूत्रचोदितः || १॥ 
इसी प्रकार (विदेश में मरे हुए) अग्निहोत्नी का भी पान्न-न्यास (चिता में 
यज्ञ पात्रों को रखना) आदि होता है। शास्त्र-विहिंत काली सुंगछाला आदि 
फर्म इसमें अधिक है । 
विदेशमरणे5स्थी नि ह्याहृत्याभ्यज्य सपिषा । 
दाहयेदूर्णयाच्छाद्य पात्रन्यासादि पूेबत्‌ ॥२॥॥ 
विदेश में मृत्यु होने पर अस्थियों को लाकर, घी से भिगोकर और ऊन 
से ढकफर दाह कराए। पान्रन्यास आबि की क्रिया पूर्बवत्‌ है। 
अस्थ्तामलाभे पर्णानि सकलान्युक्तयावुता । 
भज्ज॑येदस्थिसंख्यानि तत: प्रभृति सूतकम्‌ ॥॥३॥। 
अस्थियां न सिलने पर अस्थियो को गिनती के पत्ते लेकर उन सबको 
उक्त रीति से जलाए | उसी दिन से सुतक आरम्भ हो | 
महापातकसयुक्तो देवात्‌ स्थादग्तिमान्‌ यदि । 
पुत्रादि: पालयेदग्नि युक्त आदोषसंक्षयात्‌ ।।४।। 
यवि अग्निहोत्री दुर्भाग्य से भहापातक से लिप्त हो गया हो, तो पुत्र आवि 


फोई व्यक्तित सावधान होकर पाप की निवृत्ति होने तक भग्ति का पालन 
करे । 


प्रायश्चित्त न कुर्याद्व: कुर्वेन्‌ वा ख्रियते यदि । 
गृह्म निर्वापयेच्छौतमप्स्वस्येत्‌ सपरिच्छदम्‌ ॥।५॥ 
थवि (महापातक का) प्रायश्चित्त (जीवन सें) न कर पाए, अथवा जो 


करता हुआ सर जाए तो (उसकी) गृह्य अग्ति को शान्त करा विया जाए 
जोर (समस्त) सामग्री सहित श्रौत अग्ति को जल में फेंक विया जाए | 


सादयेदुभय वाप्सु ह्यदृभ्योडग्निरभवद्यतः । 
पात्राणि इद्याद्विप्राय दहेदप्स्वेव वा क्षिपेत्‌ ॥६॥ 


अथवा दोनों अच्नियों को जलों में डलचा दे, क्योंकि जलों से ही अरिन 
उत्पन्न हुई है । पात्र ब्राह्मण फो दे दे, जला दे या जल में ही डाल दे । 


कांत्यायनस्मृतिः २६६ 


अनयवावृता नारी दम्धव्या या व्यवस्थिता । 


अग्निप्रदानमन्त्रोज्स्या न प्रयोज्य इति स्थिति: ॥७॥ 
इसो रीति से (अग्निहोन्नी की) मर्यादा का पालन करने वाली पत्नी का 
बाहु-संस्कार किया जाना चाहिये। (चिता सें) अग्नि देने के स्न्‍्त्र का इसके 
लिये प्रयोग नहीं किया जाता, ऐसी मर्यावा है । 
अग्निनैव दहेद्‌ भार्या स्वतन्त्रा पतिता न चेत॒ । 
तदुत्तरेण पात्राणि दाहयेत्‌ पृथगन्तिके ॥॥5॥ 
अग्नि से ही पत्नी का वाहु-संस्कार करे, अगर वह सनसानी फरने बाली 
और पतित नहीं है। उसके तिकट उत्तर की ओर पात्रों का अलग से दाह 
कराए । 
अपरेदय स्तृतीये वा अस्थ्ना सब्चयनं भवेत्‌ । 
यस्तत्र विधिरादिष्ट ऋषिभिः सो5धुनोच्यते ।।६॥। 
अगले दिन अथ्न्रा तीसरे दिन अस्थियों का सचयन होता है। उसमें जो 
विधि ऋषियों द्वारा आदिष्ठ है, वह अब कही जाती है । 
स्तानान्‍्त पु्वेबत्‌ कृत्वा गव्येन पयसा ततः । 
सिज्चेदस्थीनि सर्वाणि प्राचीनावीत्यभाषयन्‌ ॥।१०॥। 
सताम तक के कार्यों को पुर्वंबत्‌ करके तत्पश्चात्‌ प्राचोनावीतों होकर 
त्ुपत्ताप सारी अस्थिपों को गाय के दूध से सींचे । 
शमीपलाशशाखाभ्यामुद्धृत्यो दृधृत्य॒ भस्मतः । 
आज्येनाभ्यज्य गव्येन सेचयेद्‌ गन्धवारिणा ॥॥११॥ 
शस्ती और पलाश की दो ठहुनियों से (अस्थियों को) भस्स से उठाकर, 
गाय के घी से भिगोफर उनपर सुगधित जल छिंड़के । 
मृत्पात्रसंपुठं कृत्वा सूत्रेण परिवेष्टठ य च । 
इवश्न॑ं खात्वा शुचौा भूमौ निखनेद्श्षिणामुख: ।॥॥|१२॥। 
सिट्टी के पात्र की सज्जूषा बनाकर, उसे सुत से लपेटकर, शुद्ध भूमि में 
गया खोदकर, दक्षिण की ओर सुह करफे उसे उसमें याड़ दे । 
पूरयित्वावर्ट पद्धूपिण्डशीवालसंयुतम्‌ । 
दत्त्वोपरि सम॑ झोष॑ कुर्यात्‌ पूर्वाक्तकर्मणा ॥१३॥ 
शैधाल भिल हुए गारे के लौंदे से गढ़े फो पुरकर, उसे ऊपर से समतल 
करके शेष सब फ्ियाएँ पूर्वाह्मु फर्मानुत्तार करे । 


ई०० कैत्यायनस्मृतिः 


एवमेवागृहीताग्ने: प्रेतस्थ विधिरिष्यते । 
स्त्रीणामिवाग्निदानं स्थादथातो<्नुक्तमुच्यते ॥॥१४॥। 
इसी प्रकार अभ्य्याधान न करने वाले प्रेत को (दाह-)विधि अभोष्ट है । 
उसकी चिता में अग्नि देने की क्रिया स्त्रियों की चिता में अभ्नि देने की क्रिया 
के समान है । अब इसके बाद जो नहीं कहा गया, उसे कहते हैं । 


इति जयोविश: खण्ड: । 


॥ चतुरत्रिश: खण्ड: | 
सूतके कर्मत्याग: षोडशश्राद्धविधानवर्णनड््च । 
सूतके कर्मणां त्याग' सन्ध्यादीनां विधीयते । 
होम: श्रौते तु कर्तव्य: शुष्करान्तेनापि वा फले: ॥॥१॥ 
सूतक में संध्या आदि कर्मों के त्याग का विधान किया गया है। श्ौत- 
फर्म विहित होम तो सूखे अन्त या फलों से करना ही चाहिए । 
अक्लतं हावयेत्‌ स्मारतें तदभावे कृताकृतम्‌ । 
कृत वा हावयेदस्तमन्वारम्भविधानतः ।॥॥२॥। 
स्मृति-फर्म में अकृत (बिना पके अन्त) की आह्ुति देती चाहिये। उसके 
अभाव में इृत-अकृत (कच्चे पक्के अन्न) की अथवा कृत (पके हुए) की आहुति 
अन्वारस्भ विधि (पीछे से आरम्भ फरने की विधि) से देनी चाहिए । 
कृतमोदनसक्त्वादि तण्डलादि कृताकृताम्‌ । 
ब्रीह्यादि चाकृत प्रोक्तमिति ह॒व्यं त्रिधा बुध: ॥|३॥ 
ओदन, सकतु आदि को कृत (पक्का हुआ), तण्डल आदि को कृत अकृत 
(फच्चा-पक्‍्का ), त्रीहि आदि को अकृत (कच्चा)-यह तीन प्रकार का हब्य 
विद्वानों के द्वारा कहा गया है । 
सूतके च प्रवासेष्‌ चाशक्तौ श्राद़्भोजने । 
एवमादिनिमित्तेषु हावयेदिति योजयेत्‌ !(४॥ 
सुतक में, प्रवासों में, कमजोरी में, श्राद्व-भोजन में---इस प्रकार के निभित्तों 
सें (इत तीत प्रकार के हव्पों से) होम कराए, ऐसा ससझना चाहिए । 


कात्यायनस्मृति: ३०१ 


न त्यजेत्‌ सूतके कर्म ब्रह्मचारी स्वक॑ क्वचित्‌ । 
न दीक्षणात्‌ पर यज्ञे न कृुच्छादि तपश्चरन्‌ ॥५॥ 
ब्रह्माचारी फिसी भी अवस्था में सुतक के अन्दर अपने फर्म का त्याग न 
करे । दीक्षा! प्रहण करने के पश्चात्‌ न यज्ञ में और न ही कृच्छादि तप का 
आचरण करते हुए (निज फर्म का परित्याग करे) । 


पितय्येपि मृते नेषा दोषो भवति कहिचित्‌ । 
अशौचं कमंणोड्त्ते स्थात्‌ व्यहं वा ब्रह्मचारिण: ॥॥६॥। 
पिता को मृत्यु हो जाने पर भी इनको कभी दोष नहीं लगता। अथवा 
(अन्त्येष्टि) फर्म के अन्त में ब्रह्मचारी के लिये तीन दिन करा अशौच होता है । 
श्राद्ममग्निमत: कार्य्य दाह्देकादशे5हनि । 
प्रत्याब्दिक तु कुर्बीत प्रमीताहनि सर्वेदा ॥७॥। 
अग्निहोच्नी का भ्राद्ध दाहु-सस्कार के ग्यारह॒वें दित फरना चाहिये | प्रति- 
वर्ष के श्राद्ध को सदा मृत्यु वाले दिन करे । 
द्वादश प्रतिमास्यानि आद्यं षाण्मासिके तथा । 
सपिण्डीकरणज्चेव एतहे श्राद्धघोडशम्‌ ॥॥5॥। 


प्रति-सास फिये जाने वाले बारह श्राद्ध आदि सें किये जाने वाला एक श्राद्ध 
तथा छः-छः महीने में किये जाने वाले दो श्राद्ध और सपिण्डीकरण--ये सोलह 
भाद्ध हैं । 


एकाहेन तु षण्मासा यदा स्थुरपि वा त्रिन्ि: । 
न्यूना: सवत्सरश्चेव स्यातां षाण्मासिके तथा ॥६॥ 


जब छः महीने या वर्ष पूरा होने में एक बित या तोन दिन फप्त हों, तब 
ये बाण्माप्तिक और वाषिक श्राद्ध किये जाते हे । 


थानि पञ्चदशाद्यानि अपुत्रस्येतराणि तु । 
एकस्मिन्नह्नि देयानि सपुत्रस्येव सवेदा ॥॥१०॥ 
ये जो आदि के अन्य पत्नरह श्राद्ध हे, पुृत्रहोन सनुष्य के एक ही विन में दे 
बिये जाने चाहियें । पुत्र वाले को सवा अलग-अलग विये जाने चाहियें। 
न योषाया: पतिदेद्यादपुत्राया अपि क्वचित्‌ । 
न पृत्रस्य पिता दद्यान्नानुजस्य तथाग्रज: ॥ १ १॥ 


३०२ कात्यायनस्मृत्ति। 
पृत्रहीना स्त्री को किसी भी अवस्था में पति श्राद्ध न वे, पिता पुत्र को न 
दे और बड़ी भाई छोटे भाई को न दे । 
एकादशेडह्नि निवेत्य अर्वाग्दर्शाद्‌ यथाविधि । 
प्रकुर्वीताग्निमान्‌ पुत्री मातापित्रो: सपिण्डताम्‌ ॥।१२॥ 


ग्यारहवें दित अमावस्या से पूर्व विधिपुर्वेक कर्म से निवृत्त होकर अग्तिहोंन्री 
पुत्र माता और पिता का सपिण्डीकरण करे | 


सपिण्डीकरणाद्द्ध्व॑ स दद्यात्‌ प्रतिमासिकम्‌ । 
एकोहिष्टंन विधिना ददयादित्याह गौतमः ॥१३॥ 
सपिण्डीकरण के पश्चात्‌ एकोहिष्ड' बिधि से प्रतिमास दिये जाने वाले श्राद्ध 
फो वे, गौतम ने एं सा कहा है । 
कषू्‌ समस्वितं मुक्त्वा तथायं श्राद्धघोडशम्‌ । 
प्रत्याब्दिकञ्च शेषेषु पिण्डा: स्यु: पडिति स्थिति: ॥॥१४।। 


फर्ष्‌ू सहित आद्य श्राद्ध को, सोलह भ्राद्धवों को और प्रतिवर्ष होने वाले 
भाद्ध को छोड़कर शेष भ्राद्धों में छः पिण्ड होते हैं, एंसी मर्यादा है । 


अर्घेउक्षग्योदके चैध पिण्डदानेडवनेजने । 
तन्त्रस्य तु निवृत्ति: स्थात्‌ स्वधावाचन एवं च ॥१५॥। 
अं में, अक्षय्योवक में, पिण्डवान में, अवनेजन में और स्वधावाचन में 
तनन्‍्त्र (मुल्य फर्म) की निवृत्ति हो जाती है । 
ब्रह्मदण्डादियुक्तानां येषां नास्त्यग्निसत्क्रिया । 
श्राद्धादिसत्क्रियाभाजों न भवन्तोह ते क्वचित्‌ ॥१६।। 


ब्रह्मदण्ड (शाप) आदि से युक्त जो मनुष्य अग्नि(-वाह) आवि शुभकर्म 
के अधिकारी नहों है, वे किसी भी अवस्था सें इस लोक में भाद्ध आवि उत्तम 
क्रियाओं के भागी नहीं होते । 


इति चतुरविश: खण्ड:। 





१. एफोदिष्ट वह श्राद्ध होता है जिसमें निफठ भूत में मरे एक ही सनुष्य 
को श्राद्ध दिया जाता है, और जिसमे सासान्‍्यत; अन्य पितरों को सम्मिलित 
नहीं किया जाता । 


कात्यायनस्मृतिः ३०३ 


॥ पथञ"्चाविशः खण्ड: ॥ 
नवयज्ञ न विता नवान्नभोजने प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 
मन्त्राम्ताये5ग्त इत्येतत्‌ पठ्चक लाघवाथिभि: । 
पठयते तत्प्रयोगे स्थान्मन्त्राणामेव विशति: ॥॥ १॥ 
सन्‍्त्रों के सम्रह में लाघब (त्वरा, अविलस्बता) चाहने वाले (ऋषियों) 
के द्वारा अर्ते इत्यादि जो पांच सन्‍्त्र पढ़ें है वे प्रयोग (काल) में बीस हो 
जाते है । 
अगने: स्थाने वायुचन्द्रसूर््या बहुवदृह्मय च । 
समस्य पजञ्चमीसूत्रे चतुश्चतुरिति श्र्‌ तेः ॥२॥ 
अग्नि के स्थान पर वायु, चन्द्र और सुर्थ इनकी अनेक प्रकार से अहा करफे 
ओर इन चार-चार को पाँचों सन्‍्त्रों के साथ सूत्र सें डालकर (बीस सन्त्र हो 
जाते हैं), यह श्रुति का तात्पयं है । 
प्रथमे पञ्चके पापी लक्ष्मीरिति पद॑ं भवेत्‌ । 
अपि पञ्चसु मन्त्रेषु इति यज्ञविदो विदुः ॥॥३॥ 
प्रथम पंचक (पांचों मन्त्रो) में 'पापी लक्ष्मी: यह पद होता है। यह यज्ञ 
फो जानने वाले सब जानते है । 
द्वितीये तु पतिध्नी स्यादपुत्रेति तुतीयके । 
चतुर्थे त्वपसव्येत्ति इदमाहुतिविशकम्‌ ॥।४॥ 
दूसरे (पंचक के पांच मन्‍्त्रों) में 'पतिघ्नी' पद होता है, तोसरे में “अपुष्रा 
और चौथे में 'अपसव्या' | ये बीस आहुतियां हैं । 
धृतिहोमे न प्रयुअुज्याद गोनामसु तथाष्टसु । 
चतुर्थ्यामध्त्य इत्मेतद्‌ गोनामसु हि हुयते ॥५॥ 
घूति-होम में तथा आठ गो-नाम आहुतियों में चतुर्थी विभक्ति फा प्रयोग 
न करे । गोनाम आहुतियों में अध्न्ये यहु कहुकर आहुति डालो जाती है । 
लताग्रपललवो बुध्न: शुद्ध ति परिकीत्यंते । 
पतिन्नता ब्रतवती ब्रह्मबन्धुस्तथाउश्र्‌ तः ॥६।॥ 
टहनी के अग्नभाग में जो गूढ पललव होता है वह्‌ शुग़ा कहलाता है। 
पतिब्रता वृतवतो कहलाती है और बेद न पढ़ा हुआ ब्राह्मण बह्वाबन्धु कहलाता 


है। 


३०४ कात्यायनस्मृति: 


शलाद नीलमित्पुक्तं ग्रथ्न' स्तबक उच्यते । 
कपुष्णिकाभित. केशान्‌ मूरद्ध्ति पश्चात्‌ कपुच्छलम्‌ ॥७॥) 
शलाटु (कच्चा फल) नील कहलाता है, स्तबक ग्रथ्त कहलाता है। सिर 
के चारों ओर पड़े केश कपुष्णिका कहलाते हैं और सिर के पीछे की ओर(पूछ 
की तरह लटकते हुए) केश कपुच्छल कहलाते हैं । 
श्वाविच्छलाका शलली तथा वीरतरः शर: । 
तिलतण्डुलसम्पक्व: कृसरः: सो$भिधीयते ।॥॥5॥ 
सेहु को शलाका और शलली कहते हैं और शर बीरतर कहलाता है। तिजों 
और तण्बुलों से पका भोजन कसर कहलाता है । 
नामधेये मुनिवसुपिशाचा बहुवत्‌ सदा । 
यक्षावच पितरो देवा यष्टव्यास्तिथिदेवता: ॥&६।। 
नामकरण में मुनि, वसु, पिशाच, यक्ष, पितर, देव और अतिथि वेयों फी 
बहुबचन में उच्चारण करके पूजा करे । 
आग्नेयाद्य 5थ सार्पाद्य विशाखाद्य तथैव च । 
आषाढाद्य धनिष्ठा अशिविन्याये तथेव च्‌ ॥१०॥ 
कृत्तिका आदि, आश्लेष आदि, विशाखा आदि, अषाढा आदि, धनिष्ठा 
आदि और अध्विनी आदि नक्षत्रों सें (उपयु क्‍त की पुजा करे) | 
हन्द्वान्येतानि बहुबदक्षाणां जुहुयात्‌ सदा । 
इन्द्रद्यय द्विवच्छेषमवशिष्टान्यथैकवत्‌ ॥॥११॥ 
ये नक्षत्रों के इन्द्र हे । इनका सवा बहुबचन में प्रयोग करके यजन होना 
चाहिये | शेष दो हन्द्रों का द्विवचन में और भ्ाक्री सब का एक वचन में प्रयोग 
होना चाहिये । 
देवतास्वषि हयन्ते बहुबत्‌ संर्पवस्वप' । 
देवाइ्च पितरश्चेव द्विवदेवाश्विनौ सदा ॥१२।। 
(उनके) देवताओं में भी सपं, वायु, जल, घिश्वे देवों और पितरों को बहु- 
वचन सें भाहुति दो जाती है, और अध्व देवों को सदा व्िवचन सें । 
बह्मचारी समादिष्टो शुरुणा ब्रतकर्मणि । 
बाढ्मोमिति वा बूयात्तत्तथैवानुपालयेत्‌ ॥ १३॥ 
गुरु के द्वारा त्रतकर्स के जिये आदिष्ड ब्रह्मचारी बाढ्स्‌ (बहुत अच्छा) 
अंथवा ओं (स्वीकार है) ऐसा बोले और तबनुसार उसका पालन करे । 


कात्यायनस्मृतिः ३०१ 


पशिख वन कार्यभास्नास्नाद्‌ ब्रह्मचारिणा । 
आशरीरविमोक्षाय ब्रह्मचर्य त चेड्भवेत्‌ ॥१४॥ 
शरीर छूदते लक (--मृत्युपयंन्त) यदि ब्रह्मचर्य त रह सके तो ब्रह्मचारो 
को अन्तिम स्‍्तान लक छिखा को छोड़कर मुण्डन कराना चाहिये। 
त गात्रोत्सा दनं कुर्यादनापदि कदाचन । 
जलक्रीडासलडूधरान्‌ ब्रती दण्ड इवाप्लवेत्‌ ॥१५॥ 


आपद्‌ को छोड़कर कभी शरीर पर उबदनन लगाए, जलफ़ीडा न करे 
और आभूषणों को धारण न करे । व्रत का पालन करते हुए दण्ड (डंडे) फी 
तरह स्तान करे । 


देवतानां विपर्यास जुहोतिषु क्थ भवेत्‌ । 
सर्वप्रायद्िचतं हुत्वा ऋमेण जुहुयात्‌ पुनः ॥१६॥ 
होमों में वेघतशओं का विपर्यास (ऋ्रम-परिवतेन) होने पर केसे हो ? (इस 
का उत्तर यह है कि) श्रायश्चित को सब आह तियां देकर पुनः क्रम तै आहुतियां 
वें 
सस्कारा अतिपस्येरन्‌ स्वकालाच्चेत्‌ कथज्चन । 
हुत्वेतदेव कर्तव्या ये तृपनयनादधः ॥१७॥ 
यदि जो उपनयत्त से पहले के संस्कार हे उनका किसी कारण से अपने समय 
ते अतिक्रमण हो जाए तो उस (पायश्चित्त) फी आहुतियाँ देने के पश्चात्‌ ही वे 
किये जाने चाहियें ! 
अनिष्ट वा नवयज्ञ न नवास्नं योध्त्यकामत, । 
वैद्वानरदचरुस्तस्य प्रायश्चित्तं विधीयते ॥१८॥ 


जो मनष्य अनजाने में नवयज्ञ से यजन किये बिता नए अन्न का भक्षण 
करता है, उसके लिये वश्वानर चरु के प्रायश्चित्त का विधान क्षिया गया गया है । 


इति पत्चविशः खण्ड: । 


३०६ कात्यायनस्मृतिः 


॥ अथ षड्विशः खण्ड: ॥। 


नवयज्ञकालाभिधानवर्णनम्‌ । 
चरु: समशनीयो यस्तथा गोयज्ञकर्मणि । 
वृषभोत्सज्जने चैवः अश्वयज्ञ तथेव च॑ ॥१॥। 
श्रावष्यां वा प्रदोषे यः क्ृष्यारम्भे तथैव च । 
कथमेतेषु निर्वापा: कथज्चेव जुहोतयः ॥२॥॥ 
जो मिलकर खाने योग्य चर है, गोयज्ञ कर्म में, वृषभ के उत्सर्ग में, अश्व- 
यज्ञ में, श्ावणी-कर्म में, प्रदोष में तथा कृष्यारभ-फर्म सें>इन सभी कर्मों में 
निर्वाप कैसे होते हे और आहु तियां केसे दी जाती हैं (उन्हें में बताता हु) । 
देवतासड्डू यया ग्राह्या निर्व्वापास्तु पृथक्‌ पृथक्‌ । 
तृष्णी द्विरेव गृक्लीयाद्धोमश्चाषि पृथक पृथक्‌ ।।३॥। 
निर्वाप देबताओं की संख्या के अनुसार अलग-अलग ग्रहण किये जाने 


चाहियें और होम भी चुपचाप (बिना मन्त्रोच्चारण के) दो बार अलग-अलग 
ग्रहण किया जाए। 


यावता होमनिव्‌ त्तिभंवेद्या यत्र कीतिता । 
शेषं चेव भवेत्‌ किडजिचत्तावन्तं निर्वपेच्चरुम्‌ ॥॥४।। 
जो (रीति) जहां विधान की गई है, (तवनुसार) जितने (चर) से उसमें 
होम निवृत्त हो जाएं, और कुछ शेष भी बच जाए, उतना ही चर बनाए । 
चरो समशनीये तु पितुयज्ञ चरो तथा। 
होतव्य मेक्षणेत्रान्य उपस्तीर्णाभिधारितम्‌ ॥५॥ 
सिलकर खाने योग्य चर में से और पितृयज्ञ के चरु में से तो मेक्षण (लकड़ी 
के चम्मच) के द्वारा होम करना चाहिये और अन्य आचायों के अनुसार फैलाकर 
घी छिड़के हुए चच की आहुति डालनी चाहिये। 
काल: कात्यायनेनोक्तो विधिश्चैव समासतः । 
वृषोत्सगें यतो नाउत्र गोभिलेन तु भाषितः ॥६॥ 
वृषोत्सगं के विषय में समय और विधि कात्यायन के द्वारा संक्षेप से कह 
विये गए हे । क्योंकि इस विषय मे गोभिल के हारा कुछ नहीं कहा गया था। 


कात्यायनस्मृतिः ३०७ 


पारिभाषिक एवं स्थात्‌ कालो गोवाजियज्ञयो: । 


अन्यस्मादुपदेशात्तु स्वस्तरारोहणस्य च ॥७॥ 
गोषज्ञ और अश्वयज्ञ में समय पारम्परिक होता है | अन्य ऋषि फे विधान 
के अनुस्तार स्वप्तरारोहुण (स्वव बिछाई कुशा पर आरोहण) का भी यही समय 


होता है । 
अथवा मार्गपाल्येबक्नलि कालो गोयज्नकर्मण: । 


नीराजने$क्लि वाइ्वानामिति तन्‍त्रान्तरे विधि: ॥८।। 
अथवा गोपाली (सार्गरक्षिफा) देवी की पूजा के दिन गो-यज्ञ कर्म का 
काल होता है और अश्व-ती राजन' के दिन अश्व-यज्ञ फमे का | अन्य स्मृति में 
यहू्‌ विधि बताई गई है । 
शरद्वसन्तयो: केचिन्नवयज्ञ' प्रचक्षते। 
धान्यपाकवशादन्ये इयामाकों वनिनः स्मृतः ॥॥९॥ 
कुछ ऋषि शररत्काल और वसरत में नवयज्ञ का विधान करते हूँ । अन्य 
धान्‍्य के पकने के कारण धान्य पकने का सभय फहुते है। श्यामाक वानप्रस्थी का 
भोजन साता गया है (इसलिये उसे श्यासाक पकने पर नवयज्ञ करना चाहिए) | 
आश्वयुज्यां तथा कृष्यां वास्तुकर्मणि याज्ञिका: । 
यज्ञार्थतत्त्ववेत्तारों होममेव॑ं प्रचक्षते ।।॥१०॥॥। 
यकज्षफर्म के तत्व को जानने वाले याज्षिक लोग आश्वयुजी पूणिमा को 
कृषिकने में और वास्तुफम में इस प्रकार होम का विधान फरते हे । 
है पञ्च हू ऋमेणैता हविराहुतयः स्मृता: । 
दोषा आज्येन होतव्या इति कात्यायनोअ्ब्रवीत्‌ ॥११॥ 
ऋम से वो, पाँच और दो ये हृव्य की आहुतियां मानी गई हैं। शेष (आहु- 
तियां) आज्य (पिघले घी) से देनी चाहियें, यह कफात्यायन ने कहा है। 
पयो यदाज्यसंयुक्तं तत्‌ पृषातकमुच्यते । 
दध्येके तदुपासाद्य कतंव्य: पायसदचरु: ॥॥१२॥ 


१. शरत्काल में राजा लोग अपनी विजय-यात्रा से पूर्व शस्त्र-पुजा और अश्व, 
नीराजना करते थे | व्रष्टव्य रघु० ४-२५. 


३०८ कात्यायनस्मृतति: 


आज्यम्रिश्चित जो दूध होता है, वह पृषातक कहलाता है! कुछ का विचार 
है कि दही मिलाकर पायस चरु बनाना चाहिये । 
ब्रीहयः शालयों मुद्गा गोधूमा: सर्षपास्तिला: । 
यवाइ्चौषधय: सप्त विपदं घ्नन्ति धारिता: ॥१३॥ 
प्रीहि, शालि, मूंग, गहू, सरसों, तिल और जौ, ये सात ओषधियाँ धारण 
की हुई वियद्‌ का विनाश करती है ! 
संस्कारा: पुरुषस्यैते स्मय्यन्ते गौतमादिभि: । 
अतोड्ष्टकादय: कार्या: सर्वे कालक्रमो दिता: ॥ १४)।। 
गौतप्त आवि ऋषियों के द्वारा पुरुष के ये संस्कार बताए गए है । इंस्तलिये 
कालक्रम से कहे हुए अष्दका आदि सब कम करने चाहिये । 
सकृदप्यष्ठकादीनि कुर्थात्‌ कर्माणि यो द्विज: । 
से पड कितपावनो भृत्वा लोकान्‌ प्रैति घृतश्च्युतः ।। १५॥ 
जो द्विज एक बार भी अष्टका आदि फर्मो फो करता है, पहु अपनी पकषित 
को पवित्र करने वाला होकर घी से सिचे हुए लोकों को प्राप्त करता है । 
एकाहमपि कर्मस्थों यो5ग्निशुश्रूषक: शुचिः । 
नयत्यत्र तदेवास्य शताहं दिवि जायते ॥१६॥ 
अग्नि क्री सेवा करने वाला जो मनृष्य पवित्र होकर इस लोक में जिस एक 
दिन को कम में स्थित होकर बिताता है, वही स्वर्गंलोक में उसके लिये सो बिन 
ही जाता है। 
यस्त्वाधायाग्निमाशास्थ देवादीस्नेभिरिष्टवान्‌ । 
निराकर्तामरादीनां से विज्ञयो निराकृतिः ॥१७॥॥ 
जो मनुष्य अग्नि का आधान करके, देवों आदि को आशा दिलाकर इन 
(अग्नियों) से उनको आहुतियां नहीं देता है, देवों आदि का भिराकरण करने 
वाले उस मनृष्य फो निरिदित जानना चाहिये । 


इति षड्विशः खण्डः | 


कात्यायनस्मृति: ३०६ 
॥ अथ सप्तविशः खण्ड: ।॥। 


अथ प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 
यच्छाद्धं कर्मणामादो या चान्‍्ते दक्षिणा भवेत्‌ । 
आमावास्य॑ द्वितीय॑ यदन्‍्वाहार्य्य तदुच्यते ॥॥१॥ 
कर्मों के आवि में जो भाद्ध होता है, और जो अन्त में वक्षिणा होती है, 
जो अमावस्या को दूसरा भाद्ध होता है वह अन्याहाय कहा जाता है। 
एकसाध्येष्वर्बाह:षु न स्थात्‌ परिसमृहनम्‌ । 
नोदगासादनज्चेव क्षिप्रहोमा हि ते मताः ॥२॥ 
एक दिन में पूरा होने वाले और बहि (कुशा) के आच्छादन से रहित होमों 
में परिसमृहन नहीं होता, और जल को रखना भी नहीं होता, क्योंकि वे 
क्षिप्रहोम्त माने गए है । 
अभावे ब्रीहियवयोह धना वा पयसापि वा । 
तद्भावे यवाग्वा वा जुहुयादुदकेन वा ॥३॥ 


चावल ओर जो के अभाव में वही से अथवा वृध से, और उनके भी अभाव 
में पवागू अथवा जल से ह॒वि प्रवान करे | 


रोद्न्तु राक्षस पिज्यमासुरं चाभिचारिकम्‌ । 
उक्त्वा मन्त्र स्पृशेंदप आलभ्यात्मानमेव च ॥४॥ 
रुद्र के मन्त्र, राक्षसों के मन्त्र, पितरों के मन्त्र, असुरों के मन्त्र और अभि- 
चार के मन्त्र को उच्चारण करक अपने आप को स्पर्श करफे आचमन करे | 
यजनीये$क्नलि सोमश्चेद्वारुण्यां दिशि दृश्यते । 
तन्न व्याह्ृतिभिहु त्वा दण्ड दद्याद्‌ द्विजातये ॥५॥ 
यज्ञ के दिन चस्त्रमा यवि वादणी (पश्चिम) विशा में बिखाई दे तो 


व्याहृति (भूभुव: स्वः) में आहुतियां डालकर ब्राह्मण को दण्ड (डडा) प्रदान 
करे । 


लवणं मधु मांसब्न्च क्षारांशों येन हयते । 
उपवासे न भुव्ग्जीत नोरु रात्रौ न किचन ॥॥६॥। 


लवण, मधु, मांस ओर क्षार का अंश जिसके हारा होम किया जाता है, 
बह उपयास में कुछ न खाए और रात्रि को भी कुछ अधिक न खाए। 


३६० कात्यायनस्मृतिः 


स्वकाले सायमाहुत्या अप्राप्तौ होतृहव्ययो: । 
प्रावप्रातराहुते: काल: प्रायच्चित्ते हुते सति ।॥७॥ 
सायकाल की आहुति के अपने काल से होता और ह॒व्य न मिलने पर प्रास: 


काल की आहुत्ति से पूर्व प्रायश्चित्त की आहुति दे देने पर (सायं फ्री भाहुति 
का) काल है । 


प्राक्‌ सायमाहुते: प्रातहोमकालानतिकरम: । 
प्राक्‌ पौर्णमासाद्‌ दर्शस्य प्राग्दर्शादितरस्थ तु ॥।८॥। 
(प्रायश्चित्त का होम कर देने पर) सायं की आहुति से पूर्व प्रातः के हो 
के फाल का अतिक्रमण नहीं होता, पौण॑भास होम से पूर्व. वर्ण होम का, और 
दर्श होस से पुरवे इतर (पोर्णमास) का । 
बैश्वदेवे त्वतिक्रान्ते अहोरात्रमभभोजनम्‌ । 
प्रायश्चित्तमथो हुत्वा पुन' सन्तनुयाद्‌ न्रतम्‌ ॥।६॥। 
वैश्चवेव का अतिक्रमण होने पर एक दिन-रात भोजन न फरे। उसके 
पश्चात्‌ प्रयश्चित्त होम करके पुनः त्रत का अनुष्ठान फरे। 
होमद्यात्यये दर्शपौर्णमासात्यये तथा । 
पुनरेवाग्निमादध्यादिति भागवशासनम्‌ ॥॥१०॥ 
(प्रात: और सायं के) दो होमों का उल्लंघन हो जाने पर तथा द्श और 


पौर्णमास का उल्लंघन हो जाने पर फिर से अग्नि का आधाम करे, यह भागंव 
ऋषि का आदेश है | 


अनृच्यो माणवो ज्ञेय एण: क्ृष्णमृगः स्मृतः । 
रुरुगो रमृग: प्रोक्तस्तम्बल: शोण उच्यचते ॥॥११॥ 
ऋणतचाओं से हीन सनुष्य साणव (घटिया मनुष्य) माना जाता है। काला 
सृग एण कहलाता है, ॥रमृग रुत और लाल तम्बल कहा जाता है । 
केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्ड: कार्य: प्रमाणत: । 
ललाट्संमितो राज्ञ: स्यात्तु नासान्तिको विश: ॥१२॥ 
न्नाह्मण का दण्ड (डंडा, लाठी) प्रमाण में केशों तक पहुँचने वाला होना 


चाहिये, क्षत्रिय का माथे तक के माप का होता है, और वैश्य का नासिका तक 
पहुंचने चाला होता है । 


ऋणजवस्ते तु सर्वे स्युरत्रणा: सौम्यदरद्दना: । 
अनुद्व गकरा नृ,णां सत्वचो$नग्निदूषिता: ।। १ ३॥ 


कांत्यायनस्मृतिः ३११ 


वे सब के सब रथ, त्रण (सुराख) रहित, देखने सें सुहावने, सतुष्यों में 
उठ ग उत्पन्त न करने वाले, छाल वाले, और अग्नि से न जले हुए होने चाहियें । 
गौविशिष्ट्तमा विप्रैवेंदेष्वपि निगद्यते । 
न ततोब्न्यद्वरं यस्मात्तस्माद गौरवर उच्यते ॥|१४॥ 
वेदों में भी ऋषियों के द्वारा गऊ फो विशिष्ठतम कहा गया है। चूकि 
उससे उत्तम और कोई वस्तु नहीं है, इंसलिये गऊ को वर कहा गया है । 
येषां ब्रतानामन्तेष॒दक्षिणा न विधीयते । 
वरस्तत्र भवेह्दानमपि वाच्छादयेद्‌ गुरुम ॥१५॥ 
जिन ज्रतों के अन्त में दक्षिणा का विधान नहीं है, वहां गझ का वान होना 
चाहिये, अथवा गुरु को (बस्त्रों से) आच्छादित कर दे । 
अस्थानोच्छवासविच्छेदघोषणाध्यापनादिकम्‌ । 
प्रामादिक॑ श्रुती यत्‌ स्थाद्यातयामत्वकारि तत्‌ ॥१६॥ 
बेद (पाठ) में अस्थान से, ऊँचे श्वास के साथ, बीच में रुककर, घोषणा 
अष्यापन आवि सें जो प्रसाद के साथ किया गया उच्चारण है, वह (वेदपाठ की) 
प्रभति को बाधित करने वाला है । 
प्रत्यब्दं यदुपाकर्म सोत्सर्ग विधिवद्‌ द्विजे: । 
क्रियते छन्‍्दर्सां तेन पुनराष्यायथन भवेत्‌ ॥१७॥ 
द्विजों के द्वारा प्रतिवर्ष चिधिवत्‌ जो उपाकसे उत्सगंसहित किया जाता 
है, उससे सन्‍्ञों फो पुन आपूर्ति हो जाती है। 
अयातयामैरछन्दोभियेत्‌ कम क्रियते द्विजें: । 
क्रीडमानेरपि सदा तत्तेषां सिद्धिकारकम्‌ ।॥१८॥ 
अयातयाम सुपयोगी भस्‍्त्रों से क्रीडामात्र से भी द्विजों के द्वारा जो कर्म 
फिया जाता है, वह उनकी सिद्धि करने चाला होता है । 
गायत्रीझुच सगायत्रां बाहुस्‍्पत्यमिति त्रिकम्‌ । 
शिष्येभ्योइनूच्य विधिवदुपाकर्यात्ततः श्रुतिम ॥१९॥ 


गायत्र-सहित गायत्री और बा हुंस्पत्य इस तोनों को शिष्यों को पढ़ाकर 
तत्पश्चात्‌ विभिवत्‌ वेद का उपाकर्म करे। 


छन्दसामेकविशानां संहितायां यथाक्रमम्‌ । 
तच्छन्दस्काभिरेव स्भिरिद्याभिहोंम इष्यते ॥२०॥ 


३१३ क्षांत्यायनस्मृतिः 


संहिता में (गायत्नी आवि) कम से इक्कीस छनन्‍्द हे । इन छनन्‍्दों बाली 
आद्य ऋचाओं से होम किया जाना अभीष्ट है। 
पर्वभिर्चैव गानेषु ब्राह्मणेषृत्तरादिधभि: । 
अद्भंषु चर्च्चामन्त्रेषु इति षष्टिजु होतय: ॥२१॥॥ 
पर्यों सहित (साम के) गानो में, उत्तर अशों सहित ब्राह्मणों में, अड्ों में 
और चर्चा-मन्‍्त्रों में साठ आहुतियां (कही गई) हे । 


इति सप्तविशः खण्ड: । 


॥ अथ अष्टाविश: खण्ड: ॥। 
अथ प्रायद्िचत्तवर्णनमुपाकर्मण: फलनिरूपणवर्णनम्‌ । 
अक्षतास्तु यवा: प्रोकता भृष्टा धाना भवन्ति ते । 
भुष्टास्तु ब्रीहयों लाजा घटा: स्वाण्डिक उच्यते ।।१॥ 


उत्तम जो अक्षत कहलाते है, वही भुने हुए धान कहलाते हैं, भुने हुए 
उत्तम व्रोहि लाज (खोल) कहलाते हे, छिलके उतरे जौ स्वाण्डिक्त 
फहलाते हूँ । 


नाधीयीत रहस्यानि सोत्तराणि विचक्षण: । 
न॑ चोपनिषदद्चेव षण्मासान्‌ दक्षिणायनात्‌ ॥॥२॥ 


दक्षिणायन के आरम्भ से लेकर छ महोनों तक चि6द्दान्‌ उत्तर अंशों सहित 
रहस्यों (आरण्पकों) को न पढ़े, ओर उपनिषदों को भी न पढ़े । 


उपाकृत्योदगयने ततोड्धीयीत धर्मेवित्‌ । 
उत्सगेइचेक एवेषां तैष्यां प्रौष्ठपदेडपि वा ॥३॥। 


उत्तरायण में उपाकर्म करके तत्पश्चात्‌ धर्मज्ञ (इन्हें) पढ़े । इन का उत्स 
भी पौष को पूणिमा को या भाद्रपद सें एक ही है। 


अजातव्यञ्जना लोम्नी न तया सह संविद्येत्‌ । 
अयुगू: काकबन्ध्याया जातां तां न विवाहयेत्‌ ॥४॥ 


कात्यायनस्मृतिः ३१३ 


जो अनुत्पन्न योवन के चिह्धों वाली और दारीर पर बड़े-उड़े बालों बाली 
हो, उससे संभोग न करे । काकवनध्या (इकलौती सन्‍्तयत्त फो जन्म देने वाली 
स्त्री) से उत्पन्न जो इकलोतो कन्या (अयुगू:) हो, उससे विचाह न करे । 
संसक्तपदविन्यासस्त्रिपद: प्रक्रम: स्मृतः । 
स्मात्ते कर्मण सव्वंत्र श्रौति त्वध्वयु णोदित: ॥५॥ 
मिलाकर रखे गए पदों वाला तीन पदों फा विन्यास प्रक्रम कहलाता 
हैं । यह स्मात्तें कर्म मे सवेत्र होता है और श्रौत में जहां अध्वर्य के द्वारा कहा 
जाता है, वहाँ होता है । 
यस्यां दिशि बलि दद्यात्तामेवाभिमुखो बलिम्‌ । 
श्रवणाकर्मेणि भवेन्ल्यछ्च कर्म न स्वेदा ॥६॥ 
जिस विशा में बलि दे, उसी दिद्या में मुख करके श्रवणा-कर्म में भी सदा 
बलि होंती है, न्यञ्चकर्म (ओऔधे मुह' लेटना) नहीं होता । 
बलिशेषस्य हवनमग्निप्रणयनन्तथा । 
प्रत्यहूं न भवेयातामुल्मुकन्तु भवेत्‌ सदा ॥७॥ 
बलिशेष का हवन और अग्नि-प्रणयन प्रतिदिन नहीं होते । उल्मुका 
तो सदा होता है । 
पृषातकप्रेषणयोनंवस्थ हविषस्तथा । 
शिष्टस्य प्राशने मन्त्रस्तत्र सर्वेधिकारिण: ।॥5॥ 
पृषातक (घो मिश्रित दूध) और प्रेषण में, तथा नई हृथि के और शिष्ट के 
प्रादान सें भन्‍त्र होता है। उसमे सब अधिकारों हैं। 
ब्राह्मगानामसान्निध्ये स्वयमेव पृषातकम्‌ । 
अवेक्षे द्वविष: शेष नवयज्ञ 5पि भक्षयेत्‌ ॥॥९॥॥ 
ब्राह्मण जब निकट सें न हों तो (यजमान) स्वयं पृषातक को देखे, और 
हवि के शेष का नवसज्ञ सें भी भक्षण करे । 
सफला बदरीशाखा फलवत्यभिधी पते । 
घना विसिकताशछछूा: स्मृता जातशिलास्तु ता: ॥१०॥ 
फल वाली बेर की शाखा फलवती कहलाती है; घत्री, सिकता और शद्भूा 
से जो १हित होती है वे जातशिला कहलातो है। 


१. बहू अंगारो जिसे अग्नि प्रज्वलित अरने के लिये काम में लाथा जाता है| 


३६४ कात्यायनस्मृतिः 


नष्टो विनष्टों मणिकः शिलानाशे तथैव च । 
तदैवा55ह त्य संस्कार्यो न क्षिपेदाग्रहायणी म्‌ ॥१ १॥॥ 


और शिला के भी नष्ठ हो जाने पर जब महका दूद-फूट जाए तो उसो को 
लाकर सस्झार किया जाना चाहिये, आग्रहायणी की प्रतीक्षा न करे । 


श्रवणाकर्म लुप्तञ्चेत्‌ कथब्््चित्‌ सूतकादिना । 
आग्रह्ययणिकं कूर्याइलिव्जेमशेषतः ॥ १२॥ 
किसो प्रकार सूतक आदि के कारण यदि श्रवणा-फर्म लुप्त हो जाए 
तो बलि फो छोड़कर आग्रहायणी के कर्म को सम्पूर्ण रूप से करे । 
ऊदुधध्व॑ स्वस्तरशायी स्यान्मासमद्धेमथापि वा । 
सप्तरात्र त्रिरात्र वा एकां वा सद्य एव वा ॥१३॥। 
उसके पश्चात्‌ स्थय बनाए कुशा के आस्तरण पर एक मास या आधा मास, 
अथवा सात रात, तीत रात, एक रात अथवा कुछ क्षण के लिये ही शयन फरे | 
तोदधर्व मन्त्रप्रयोग: स्यान्ताग्त्यगारं नियम्यते । 
नाहतास्तरणञ्चेव न पाइ्व॑ज्चापि दक्षिणम्‌ ॥१४॥ 
इससे आगे मन्त्र का प्रयोग नहीं होता और नही अग्न्यगार का नियम 
है। न ही नप बिछोने और दक्षिण पाएवें का विधान है। 


दुढ्श्चेदाग्रहयण्यामावृत्तावपि. कर्मण: । 
कुम्भो मन्ब्रवदासिल्चेत्‌ प्रतिकुम्भमुच पठेत्‌ ॥१५॥ 
अगर भनुष्य दुढ़ (स्वस्थ) है तो भागहायणी में फर्म फी आवृत्ति होने पर 
भी वो घड़ों को मन्त्र के साथ सोंचे, ओर प्रत्येक घड़े को सींचते समयमन्श्र पढ़े ! 
अल्पानां यो विघातः स्यात्‌ स बाधों बहुभि: स्मृतः। 
प्राणसम्मित इत्यादि वासिष्ठ बाधितं यथा ॥।१६॥ 


छोटे (कर्मों) का जो विनाश है, बहुत से ऋषियों के द्वारा उसे बाघ कहा 
गया है, जैसे प्राणसम्मित इध्यावि वसिष्ठ के हरा कहा गया बाधित है । 


विरीधो यत्र वाक्‍्यानां प्रामाण्यं तत्र भूयसाम्‌ । 
तुल्यप्रमाणकत्वे तु न्याय एवं प्रकीतितः ॥॥१७॥। 


जहां वचतों का विरोध होता है, वहां अधिक (ऋषियों) के बचनों को 
प्रमाण माना जाता है। तुल्य प्राप्माणिकता से स्याय-युक्‍्त बचत की हो 
प्रमाणिकता है । 


कीस्यायनस्मृतिः ३१५ 


त्रेयम्बक+ करतलमपूपा मण्डकाः स्मृताः। 
पालाशा गोलकाइ्वैेव लोहचूण॑जच चीवरम्‌ !(।१८॥ 
करतल को भ्र॑ं यम्बक और अपूपों का मण्डक कहते हैं | गोलकों को पालाश 
और लोहूचूर्ण को चीवर कहते हे । 
स्पृशन्ननाभिकाग्रण क्वचिदालोकयब्नपि । 
अनुमन्त्रणीयं सर्वत्र सर्देवमनुमन्त्रयेत्‌ ॥१६॥ 
(इनको कहीं तो) अनामिका के अग्रभाग से स्परशें करे और कहों देखता 
हुआ भी सर्वत्र मन्त्र का पाठ करे। सदा इसी प्रकार मन्त्र का पाठ करना 
चाहिये । 
इत्यष्टाविश: खण्ड: । 


॥ अथ एकोनत्रिश: खण्ड: ॥ 
अथ श्षाद्धवर्णनम्‌ । 
क्षालन दर्भकूचेन सर्वत्र स्लोत्सां पशो: । 
तृष्णीमिच्छाक्रमेण स्याह्रसार्थे पार्णदारुणी ॥१॥ 


पशु के स्रोतों (मुखादि सुराखों) फो सर्वत्र कुशा की कूची से चुपचाप 
(बिना मन्त्र पढ़े) ऐच्छिक क्रम से धोए, वसा के लिये पत्तों के वी पात्र 
होते है । 
सप्त ताबन्मूद्धेन्यानि तथा स्तनचतुष्टयम्‌ । 
ताभिः श्रोणिरपानड्च गोस्रोतांसि चतुद्द श ॥२॥ 
गाय के चोवह स्रोत हैं, सात सिर में स्थित (अर्थात्‌ दो आँखे, दो कान, दो 
सासिफाएं और एफ सुख), चार थन, तामि, श्रोणि(योनि) और अपान(गुवा)। 
क्षुरो मांसावदानार्थ: क्ृत्स्ना स्विष्टक्ृदावुता । 
वपामादाय जुहुयात्तत्र मन्त्र सभापयेत्‌ ॥३॥ 
सांस के » बवान के लिये छूरा होता है | सम्पूर्ण बपा फो स्थिष्टकुत फी 
रीति से लेकर होस करे, और वहीं पर सन्‍्त्र का समापन कर वे । 


३१६ कात्यायनस्मृतिः 


हज्जिल्ना क्रोडमस्थीनि यक्ंद्‌ वुक्‍्कौ गुदं सतना. । 
श्रोणिस्कन्धसटापाइ्वे पश्वद्धानि प्रचक्षते ॥४॥ 
हृवय, जिन्बा, छातो, जांघे, जिगर, ग्रदे, गुवा, थन श्रोणि, स्कन्ध ओर 
सटा (ठाठ) के पासे--इन्हें पशु के अज्भ कहते हैं । 
एकादशानामज़तामवदानानि सझ खु्यया । 
पाइवेस्य वृक्कसक्थ्नोरच ह्वित्वादाहुश्चतुर्देश ॥॥५॥ 
ग्यारह अगों के अवदान ग्रिनती में पासों, गुरदों और जांघों के दो-दो 
होने के फारण चोवह कहे गए है । 
चरितार्था श्रुति: कार्या यस्मादष्यनुकल्पतः । 
अतो ह्यार्चेन होमः स्याच्छागपक्षे चरावपि ॥६॥ 
चू'कि प्रत्येक कल्प के अनुसार श्र्‌ति को चरितार्थ फरना होता है, इस 
लिये छाग के यज्ञ-पक्ष में भी चरु में आठ ऋचाओं से होम होता है । 


अवदानानि यावन्ति क्रिये रन्‌ प्रस्तरे पशो. । 


तावत' पायसान्‌ पिण्डान्‌ पश्वभावेडपि कारयेतू ॥७॥ 


पश्गु के वेदि पर जितने अवदान किये जाते हे, पशु न सिलने पर उतमे 
ही पायस (क्षोर-भोजन) के पिण्डों को रखबाए । 


ओऔदनव्यज्जनार्थन्तु पश्वभावेडपि पायसम्‌ । 
सद्रवं श्रपयेत्तद्वदन्वष्टक्येडषपि कमंणि ॥८॥ 


पशु के अभाव में ओवन से बने व्यअ्जन के स्थान पर खीर का विधान 


है । उसी प्रकार अन्वष्टक्य फर्स में भी । पर वहां उसे पत्तली (ढीली) पाना 
चाहिये । 


प्राधान्यं पिण्डदानस्य केचिदाहु म॑ं नीषिण: । 
गयादौ पिण्डमात्रस्य दीयमानत्वदर्शनात्‌ ॥६॥ 


गया आदि (तीथ्थों) में पिण्ड मात्र के दिये जाने के विचार से कुछ मनीषी 
पिण्डवान का ही प्राधान्य बताते हैं ! 


भोजनस्य ॒प्रधानत्वं वदन्त्यन्ये मह॒षेय: । 
ब्राह्मणस्य परीक्षाया महायत्नप्रदर्शनात्‌ ॥॥१०॥ 


ब्राह्मण की परीक्षा में महान्‌ यश्न के देखें जाने के कारण अन्य महूर्षि 
भोजन फी ही प्रधानता बताते हूं । 


कात्यायनस्मृत्ति: ३१७ 


आमश्राद्धविधानस्य बिना पिण्डे: क्रियाविधि: । 
तदालभ्याप्यनध्यायविधानश्रवणादपि ॥ ११॥। 
उस (ब्राह्मण) के घिल जाने पर भी अनध्याय का विधान चू फि सुना 
जाता है, इस लिये आमश्माद्ध (विना पके अस्न से फिये जाने वाले श्राद्ध) फे 
विधान फी क्रिया-विधि पिण्डों के बिना है | 
विद्वन्मतमुपादाय ममाप्येतद्‌ धृदि स्थितम्‌ । 
प्राधान्‍्यमुभयोयेस्मात्तस्मादेष समुच्चय: ॥|१२॥ 
विद्वानों का सत जानकर और मेरे भी हृदय में यही बात है ऐसा विचार 
कर, चूंकि इसमें दोनों के विचारों का प्राधान्य हैइस लिये यह समुच्चय 
(मत) है । 
प्राचीतावीतिना कार्य पिआ्येषु प्रोक्षणं पशो: । 
दक्षिणोद्वासनान्तव्च चरोनिवेपणादिकम्‌ ॥१३॥ 
पितरों के कर्मों में पशु फा प्रीक्षण (सन्त्र से जलसिञ्चन) प्राचीनावीति 
होकर करना चाहिये | वक्षिणा (गऊ) को (हनन के लिये) बाहर ले जाने तक 


के कार्य और चरु के निर्वंपण आदि के कार्य फो भी प्राचीनावीति होफर 
करे। 


सन्‍नपश्ववदानानां प्रधानाथों न हीतर: । 
प्रधानं हवनज्चेव शोषं प्रकृतिवद्धवेत्‌ ॥।१४।॥ 
भरे पशु के अववानों का प्रयोजन ही प्रधान है, और फोई नहीं । हवन 
भी प्रधान है, शेष फर्म स्वाभाविक रूप से होना चाहिये। 
हढीपमुन्नतमाख्यातं शादा चैवेष्टका स्मृता । 
कीलिनं सजल प्रोक्‍्तं द्रखातोदको मरु:ः ॥१५॥ 
ऊँचे (स्थान) को द्वीप कहते हैं, ईंट फो शादा कहते हे, जल से युक्त 
(स्थान) को कीलित कहते है, दूर तक खोदले पर जिसमें जल मिले उसे मर 
फहुते हैं । 
द्वारे गवाक्षस्तम्भे: कद मभित्त्यन्तकोणैद्च । 
नेष्ट वास्तुद्वारं विद्धमनाक्रान्तमार्येश्च ॥१६॥ 
हार में झरोखों और स्तम्भों से युक्त, गारे से बनी भीतर की ओर निकले 


कफोनों वाली वीवारों और सूराखों से युक्त मकान इष्ठ नहीं है, और जिसमें 
सफजनों का आवागमन नहीं होता वह भी दृष्ड नहीं है । 


११घ कात्यायनस्मृति! 


वशद्भमाविति ब्रीहीउछड्डइ्चेति यचांस्तथा । 
असावित्यत्र नामोक्‍त्वा जुहुयात्‌ क्षिप्रहोमवर्त ॥१७॥ 
वशज्भमौ (गोमिल गृ० ४.प.७.) इत्यादि सन्‍्त्र से धानों फो तथा शड खश्व 
(बही) इत्यादि प्न्त्र से जौ को और 'अतौ' इसके स्थान पर मामोख्चारण के 
साथ क्षिप्रहोम की तरह होम करे | 
साक्षत॑ सुमतोयुक्तमुदकक दधिसंयुतम्‌ । 
अर्ध्य दधिमधुभ्याञ्च मधुपर्कों विधीयते ॥॥१5५॥ 
भ्रक्षतों वाला, पुष्पों से युक्त, जल और वही मिला हुआ अध्ये होता है । 
ओर वही और मधु से मधुपर्क बनाया जाता है। 
कांस्येनेवाहेणीयस्थ निनयेदष्यंमझजलौ । 
कांस्यापिधानं कांस्यस्थं मधुपर्क्क समर्पयैत्‌ ॥१६॥ 
काँसे के पात्र के द्वारा ही अध्य के योग्य मनुष्य की अठजलि में अध्ये वे | 
(इसी प्रकार) कांसे के पात्र से ढके हुए और कॉसे के पात्र में रखें हुए सभुप्क 
को हीवे। 
इति कात्यायनविरचिते (गोभिलप्रोक्ते) कर्म प्रदीपे तृतीय' प्रपाठकः । 
इत्येकोनत्रिश: खण्ड: | 
समाप्ता चेय॑ कात्यायनस्मृति: 


अथ 


॥ परादशरस्मृतिः ॥ 
प्रथमोष्ध्याय: । 
धर्मोपदेश: तल्लक्षणं च । 


अथातो हिमशलाग्र देवदारुवनालये । 
व्यासम्रेकाग्रमासीनमपृच्छन्नृषयः पुरा ॥ १॥ 
पुराने समय में हिमालय की चोटी पर देवदारु के वृक्षों के वन में बने आश्षम 
में एकाप्रचित्त बेठे व्यास फो ऋषियों ने पूछा । 
मानुषाणा हित॑ धर्म वत्तमाने कलौ यूगे । 
शौचाचारं यथावच्च वद सत्यवतीसुत ! ॥२॥ 


हे सत्यवती के पुत्र | वर्तमान फलियुग में मनुष्यों के हितकारी धर्म और 
शोध एवं आधार का यथावत्‌ उपदेश कीजिये । 


तच्छू त्वा ऋषिवाक्यन्तु समिद्धाग्त्यकंसल्तिभः । 
प्रत्युवाच महातैजा: ५ तिस्मृतिविशारद: ॥३॥ 
ऋषियों के उस बचन फो सुनकर प्रज्वलित अग्नि ओर सूर्य जले, महा- 
तेजस्वी, श्र,ति और स्मृति में चतुर व्यास ते उत्तर विया | 
न चाह सब्वंतत्त्वज्ञ. कथ॑ं धर्म वदाम्यहुं । 
अस्मत्पितैव प्रष्टव्य इति व्यास: सुतोष्वदत्‌ ॥४॥ 


(पराशर का) पुत्र व्यास बोला--में सब तत्त्वों का ज्ञाता नहीं हुं । मे 
घ॒र्मे का उपदेश केसे करू ? (इस विषय सें तो) मेरे पिता को ही पूछा 
ज़ाए | 


ततस्ते ऋषय: सतब्ें धर्मतत्त्वारथंकाड क्षिण: । 
ऋषि व्यासं पुरस्कृत्म गता वदरिकाश्रमे ॥५॥ 


३२० पराश स्मृति: 


नातावृक्षसमाकीर्ण फलपुष्पोपशोभितम्‌ । 
नदीप्रस्रवणोपेत॑ पुण्पतीर्थरलड क्ृतम्‌ ॥६।॥। 


४“ | मृगपक्षिनिनादञच देवतायतनावृतम्‌ । 
यक्षगन्धव्वं सिद्धेश्च नृत्यगीतैरलडः कृतम्‌ ॥७॥। 
तब धर्म के तत्त्व के अर्थ को जानना चाहने वाले सब फे सब ऋषि व्यास 
को आगे करके नाता वृक्षों और बेलों से भरे हुए, फलों और पुष्पों से अलंकृत, 
नवियों और क्षरनों से युक्त, पचित्र तीर्थों से सुशोभित, पशु भोर पक्षियों की 
आवाजों से समृद्ध, देवताओं के निवासों से घिरे हुए, यक्षों गन्धर्वों और 
सिद्धों के द्वारा नृत्य और गीतों से मण्डित बदरिक्राश्रस चले गए ! 
तस्मिन्नृषिसभामध्ये शक्तिपुत्रं पराशरम्‌ । 
सुखासीनं महात्मानं मुनिमुख्यगणावृतम्‌ ॥॥८॥। 
कृताञुजलिपुटो भूत्वा व्यासस्तु ऋषिधभि. सह । 
प्रदक्षिणाभिवादेरच स्तुतिभि' समपूजयत्‌ ॥९॥ 
उस (बदरिकाश्रस में) ऋषियों फी सभा के बीच में आराम से बेठ हुए, 


सुख्य मुनियों के समूह से घिरे हुए, शक्ति के पुत्र, महात्मा पराशर की ऋषियों 
के साथ हाथ जोड़कर व्यास ने परिक्रमा, नमस्‍्कारों और स्तुतियों से 


पूजा को । 
अथ सन्‍्तुष्टमससा पराशरमहामुनिः | 
आह सुस्वागतं ब्र्‌ हीत्यासीनो मुनिपुजड्वः ॥॥१०॥ 
उसके पश्चात्‌ सन्‍्तुष्ट सन के साथ, (आराम से) बेठ हुए, मुनियों में 
पु जैसे (अर्थात्‌ भ्रष्ठ), महामुनि पराशर ने (व्यास) को फहा-- (तुम्हारा) 
सुस्वागत है, (अपने आने का प्रयोजन) बताओ | 
व्यास सुस्वागतं ये च ऋषयरच समन्ततः । 
कुशल कुशलेत्युक्त्वा व्यास: पृच्छत्यतः परम्‌ ॥११॥ 
यदि जानासि में भक्ति स्नेहाद्वा भक्तवत्सल ! 
धर्म कथय मे तात ! अनुग्राह्मोद्महं तब ॥१२॥ 
“व्यास | तेरा सुस्वागत है | और जो ऋषि तुझे सब ओर से घेरे हुए हैं 
(उनका भी स्वागत है) | क्या तू कुशल पूर्वक है?” “मैं फ्‌शल हूं! ऐसा 
कह कर तत्पश्चात्‌ व्यास ने प्रश्त किया--“हे भक्तवत्सल ! हे तात ! यदि 


पराशरस्मृत्तिः ३११ 


आप मेरी भक्ति फो जानते हूँ, अथवा स्नेह के कारण मुझे धर्म का उपदेश 
कीजिये। में आप की कृपा का पात्र हू ।” 
श्रूता मे मानवा धर्म्मा वासिष्ठा' काइ्यपास्तथा । 
गार्गेया गौतमाइचेव तथा चौशनसा: स्मृता: ॥१३॥ 
अत्रेविष्णोश्च सांवर्त्ता दाक्षा आज्िरसास्तथा । 
शातातपाश्च हारीता याज्ञवल्क्यक्ृताइच ये ॥१४॥ 


कात्यायनकृठटाइचैव प्राचेतसकृताइच ये । 
आपस्तम्बक्ृता धर्म्मा' शह्डुस्य लिखितस्य च ॥१५॥ 


श्रता हांते भवत्परोक्‍ता: श्रौतार्थास्ते न विस्मृता: । 
मनु के द्वारा कहे हुए धर्मी फो, वसिष्ठ के द्वारा कहे हुए, कश्पप के द्वारा 
कहे हुए, गगे के द्वारा कहे हुए और गौतम के द्वारा फहे हुए तथा जिन्हें उशना 
ऋषि द्वारा फहे हुए मानागया है, इन सब धर्मों को मैंने सुना है। अश्रि के, 
विष्णु के, सबत॑ के द्वारा कहे हुए, वक्ष द्वारा कहे हुए तथा अज्िरा द्वारा कहे 
हुए, शतातप ह्व(रा कहे हुए, हरित द्वारा कहे हुए, और जो याज्ञवत्क्‍्यक्रत है, जो 
कात्यायनकृत है, जो प्रचेता द्वारा कृत है, जो आपस्तम्बकृत धर्म हें, और 
जो गड़ू भीर लिखित के धर्म [है--ये सब श्रूतिसस्मत धर्म आप के द्वारा 
उपदेश करने पर मै ने सुने हैं और वे मुझे भूले नही हूं । 
अस्मिन्‍्मन्वन्तरे धर्म्मा: झृतत्रेतादिके युगे ॥ १६॥ 
सब्बें धर्म्या: कृते जाता: सर्वे नष्टा: कलौ युगे । 
इस मन्वन्तर में जो धर्म थे, कृत ओर त्रता आबि युगों में जो धर्म थे, 
वे सब धर्म कृतयुग में उत्पन्त हुए थे, और वे सब्र के सब कलियुग में तष्ट 
हो गए । 
चातुर्वण्पसमाचारं किड्चित्‌ साधारण बंद ॥१७॥ 
चतुर्णामपि वर्णाणां कर्तव्य धर्मकोविदेः । 
ब्रृहि धर्मस्वरूपज्ञ सूक्ष्म॑ स्थूलं च विस्तरात्‌ ॥१८॥ 
चारों वर्गों का जो कुछ साधारण धर्म है, उस का उपदेश फोजियें | चारों 


वर्णों फे धर्म-ज्ञानियों के द्वारा जो करणीय है, हे धर्म के स्वरूप को जानने 
वाले, उस सुक््म और स्थूल धर्म का विस्तार से उपदेश कीजिये । 


३१२ पराश रस्मृति: 


व्यासवाक्यावसाने तु मुनिमुख्य:ः पराशर:ः । 
धर्मस्य निर्णय॑ं प्राह सूक्ष्मं स्थूलझच विस्तरातू । 
शआणु पुत्र ! प्रवक्ष्येहहूं श्यण्वन्तु ऋषयस्तथा ॥॥१९॥ 
व्यास के वचन की समाप्ति पर सुनियों में सुझ्य पराशर ने धर्म के सुक्ष्म 
और स्थल निर्णय फो विस्तार से कहा। हे पुत्र ! सुन, तथा सब ऋषि भी 
सुनें । में बताता हू । 
कल्पे कहपे क्षयोत्पत्ती ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा: । 
श्रुति. स्मृति' सदाचार: निर्णेतव्याइ्च स्वेदा ॥२०॥। 
' प्रत्येक कप में क्षय. और उत्पत्ति सें ब्रह्मा विष्णु शौर महेश (हो कारण 
है)। और (प्रत्येक कल्प में) सदा श्रूति, स्मृति और सवाचार निर्णय करने के 


घोग्य हैं । 
न कश्चिद्वेदकर्ता च वेदस्मर्त्ता चतुर्मुख: । 
तथैव धर्म स्मरति मनुः कल्पान्तरान्तरे ॥२१॥ 


वेद का कर्ता फोई नहीं है। चतुमु्ल (ब्रह्मा) वेद का स्मरण करते बाला 
है। उसी प्रकार सन्‌ प्रत्येक फल्प में धर्म का स्मरण करता है । 
अन्ये कृतयुगे धर्म्मास्त्रेतायां द्वापरे परे । 
अन्ये कलियुगे नृणां युगरूपानुसारतः ॥|२२॥ 
युग-युग के अनुसार सनुष्यों के सत्ययुग में अन्य धर्म है, श्रता और द्वापर 
में अन्य है, और कलियुग में अन्य हैं। 


तपः पर कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते । 
द्वापरे यज्षमित्यूचु्ञनमेक॑ कलौ युगे ॥२३॥। 
सत्ययुग में तप मुख्य है, ता में ज्ञान मुख्य कहा गया है, द्वापर में यज्ञ 
को मुख्य कहते हे, और कलियुग में एक सात्र दान सुरुय है। 
कृते तु मानवो धर्मस्त्रेतायां गौतमः स्मृतः । 
द्वापरे शद्धुलिखित: कलौ पाराशर: स्मृत: ॥२४॥। 


कृतपुग में सनु-प्रोकत धर्म को सुख्य माना गया हैं, जता में गोतस के 


धस को द्वापर में दाह खलिखित घ॒र्मे को और कलि में पराशर के धर्म को 
मुख्य माना गया है| 


पराशर स्मृति: ३२३ 


व्यजेद शं कृतयुगे त्रेतायां ग्राममुत्सूजेत्‌ । 
द्वापरे कुलमेकन्तु कर्त्तारञ्च कलौ युगे ।॥२५॥ 

(यबि कहीं कोई परापाज्रण करता है) तो सत्ययुग में उस देश को ही 
छोड़ दे, त्रता में ग्राम को छोड़ दे, ह्वापर में कूल फो छोड़ दे, और कलियुग 
में एक मात्र करने वाले को छोड़ दे । 

कृते सम्भाषणात्‌ पाप॑ त्रेतायाञ्चैव दर्शनात्‌ । 
द्वापरे चान्‍्तमादाय कलौ पतति कर्मणा ॥२६।। 
सत्ययुग सें (पापाचरण फरने वाले फे साथ) बोलने से, ऋता में उसका 
स्पर्श करने से, ह।पर सें उससे अन्त लेकर (खाने से) और फलि में (अपसे दुष्ट) 
कर से पतित होता है। 
कृते तु तत्क्षणाच्छापस्त्रेतायां दशभिदिने: । 
द्वापपे मासमात्रेण कलौ संवत्सरेण तु ॥२७॥ 
सध्ययुग मे शाप तत्क्षण लग जाता है, त्रता में दस विचों में, दृपर में 
मास भर में और कलि में एक वर्ष में । 
अभिगम्य कृते दान ब्रेतास्वाहुय दीयते । 
द्वापरे याचमान्ताय सेवया दीयते कलौ ।।२८॥ 

सत्ययुग में दात पास जाकर दिया जाता है, त्रता में बुलाकर दिया जाता 
है, द्वापर में मांगते वाले फो दिया जाता है और कलि में सेवा करने पर 
दिया जाता है । 

अभिगम्योत्तमं दानमाहुतव्चेव मध्यमम्‌ । 
अधमं याच्यमानं स्थात्‌ सेवादानडच निष्फलम्‌ ।॥॥२६।। 
पास जाकर दिया हुआ दान उत्तम होता है, बुलाकर दिया हुआ बान 
मध्यभ होता है, मांगने पर दिया हुआ दान अधम होता है और सेवा करते से 


दिया हुआ दान निष्फल होता हे । 
कूृते चास्थिगताः प्राणास्त्रेताया मांससंस्थिता: । 
द्वापरे रुधिर यावत्‌ कलावन्नादिषु स्थिता: ॥३०॥। 
कृतयुग में प्राण हड्डियों में स्थित होते है, ता में मांस से स्थित होते हैं, 
हापर में रुधिर तक होते हैं और फलि में अन्नादि में स्थित होते हैं । 
धर्मों जितो द्यधर्मेण जित: सत्योअ्नृतेन च॑ । 
जिता भुत्यैस्तु राजान: स्त्रीभिश्च पुरुषा जिता:॥३१॥ 


३२४ पराशरस्मृति: 
(कलियग में) अधर्म ने धर्म को जीत लिया, झूठ ने सत्य को जीत लिया, 
राजाओं को सेवकों ने जोत लिया और स्त्रियों ने पुरुषों को जीत लिया है ॥ 
सीदन्ति चाग्निहोत्राणि ग्रुपूजा प्रणश्यति । 
कुमार्य्यश्च प्रसूयन्ते तस्मित्‌ु कलियुगे सदा ॥३२॥ 
उस फलि युग में सदा अग्निहोत्रों का हास होता है, बड़ों की पूजा का 
विनाश होता है और कुमारी कन्याएं बच्चों फो जन्मती हूं। 
युगे युगे च ये धर्मास्तत्र तत्र च ये द्विजा । 
तेषां निन्‍दों न कत्तव्या युगरूपा हि ते ह्विजा: ॥३३॥। 
प्रत्येक युग में जो धर्म है, ओर उस-उस युग में जो द्विज है, हे ब्राह्मणो, 
उनकी निनन्‍वा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि थे अपने युग के अनुरूप ही है । 
युगे युगे च सामर्थ्य शेषं मुनिविभाषितम्‌ । 
पराशरेण चाप्युक्त प्रायश्चित्तं प्रधीयते ॥३४।॥ 
प्रत्येक युग मे जो सामथ्यं शेष रह जाता है, जिसका (अन्य) मुनियों ने 
वर्णन क्रिया है और जिसके विषय मे पराशर ने भी कहा है, उसी फे अनुसार 
प्रायश्चिश्त किया जाता है । 
अहमद; व तद्धमंमनुस्मृत्य ज्रवीमि व: । 
चातुवेण्येसमाचार शणुध्व मुनिपुद्धवा ॥३२५॥ 
में अभी उस धर्म और चारों वर्णों के आचार का अनुस्मरण करके तुम्हें 
बताता हूं, है श्रष्ठ मुनियो ! सुनो । 
पाराशरमतं पुण्यं पवित्र पापनाशनम्‌ । 
चिन्तितं ब्राह्मणार्थाय धर्मसंस्थापत्ताय च ॥३६॥ 
पराशर का मत पुनीत है, पवित्र है और पाप का नाश करने वाला है | वह 
विचार क्षिया हुआ ब्राह्मणों के हित के लिये और धर्म की स्थापना के लिये है । 
चतुर्णामपि वर्णानामाचारो धर्मपालक: । 
आचार घ्रष्टदेहानां भवेद्धर्म: पराडः मुखः ।॥३७॥। 
चारों वर्णों का आचार ही धर्म का पालन करने बाला होता है। घ॒र्मं भी 
आचार से भ्रष्ट शरीर वालों की ओर से मुह मोड़ लेता है । 
षट्कर्माभिरतो नित्यं देवतातिथिपुजक: । 
हुतशेषन्तु भुञ्जानो ब्राह्मणो नावसीदति ॥|३८॥ 


पराशरस्मृति: ३२४५ 


नित्य छ कर्मों में भली अ्रकार लगा हुआ, वेवताओं और अतिथियों की 
पूजा करने वाला और यज्ञशेष खाने वाला ब्राह्मण फभी अधोगति फो प्राप्त 


नहीं होता । 
सन्ध्यास्तानं जपो होमो देवतानां च पूजनम्‌ । 
वेब्वदेवातिथेयव्च षटकर्म्माणि दिने दिने ॥३९॥ 


बोनों सन्ध्याओं (प्रातः और सायं) में स्नान, जप, होम, देवताओं की पूजा, 
अतिथि सत्कार और वेश्व देव यज्ञ--ये प्रतिदिन के छः कर्म हे । 


प्रियो वा यदि वा द्वेष्यो मूर्खे: पण्डित एवं वा। 
वेश्वदेवे तु संप्राप्त' सोइतिथि: स्वगंसंक्रम: ॥॥४०॥ 
चाहे प्यारा हो चाहे वेरी हो, चाहे मू्खें हो और चाहे पण्डित हो, वेश्वदेव 
में आया वह अतिथि स्वर्ग फा सेतु है। 
दूराद्ध्वानं पथि श्रान्तं वेश्वदेव उपस्थितम्‌ । 
अतिथि त विजानीयाननातिथि' पुरवेमागत' ॥४१॥ 
लम्बी यात्रा वाले, मार्ग में यके हुए, वेश्वदेव में पहुचें हुए उस मनुष्य को 
ही भतिथि जानो, पहले से आया हुआ अतिथि नहीं होता । 


त पुच्छेद्‌ गोत्रचरणं न स्वाध्यायव्रतानि च । 
हृदयं कल्पयेत्तस्मिन्‌ सर्वदेवमयों हि सः ॥॥४२॥ 


उसके गोत्र और वरण को न पूछे और न हो स्वाध्याय और ब्रतों फो पूछे । 
उससें हृदय को समर्पित करदे, क्योंकि वह स्बदेव-स्वरूप है । 


नेकग्रामीणमतिथि सगृक्तीत कदाचन । 
अनित्य॑ ह्यागतो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते ॥।४३॥। 


एक ही ग्राम में (नित्य) निवास करने वाले को कभो अतिथि स्वीकार न 
करे | चूकि प्रतिविन नहीं आता, इस लिये अतिथि कहा जाता है। 


अतिथि तत्र संप्राप्त पृजयेत्‌ स्वागतादिता । 
तथासनप्रदानेन पादप्रक्षालनेन च ॥।४४।। 


चहां आए हुए अतिथि की स्वागत आदि से पूजा करे और आसन देकर 
और चरण धोकर उसकी पूजा करे । 


श्रद्धया चान्तदानेन प्रियप्रश्नोत्तरेण च । 
गच्छतश्चानुयानेन प्रीतिमुत्पादयेद्‌ गृही ॥४५॥ 


ई२६ पराशरस्मृतिः 
'. श्रद्धापूवंक अन्न वेकर, मीठे प्रदवोत्तर के द्वारा और जाते हुए का 
अनुगमन करके गृहस्थ उसको प्रसश्नता को उत्पन्न करे | 
अतिथिर्यस्यथ भग्नाशो गुहात्‌ प्रतिनिवर्तेते । 
पितरस्तस्य नाइनन्ति दश वर्षाणि पञुच च ॥।४६॥ 
जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौठ जाता है, उसके अन्त को पितर 
पन्रहु वर्ष तक प्रहण नहीं करते । 
काष्ठभारसहस्रण घृतकुम्भशतेन च । 
अतिथिय॑स्य भग्नाशस्तस्य होमो निररथेक' ॥॥४७॥ 
अतिथि जिसके घर से निराश (लौटता हे) एक हजार लकड़ी के गदठड़ों 
से और सो धी के कु भों से(किया हु आ भी) उस का होस निरर्क हो जाता हे । 
सुक्षेत्रे वापयेद्‌ बीज॑ सुपात्रे निक्षिपेद्‌ धनम्‌ । 
सुक्षेत्रे च सुपात्रे च ह्यूप्तं दत्त न नश्यति ॥॥४८॥ 
उत्तम खेत में ही बीज बोए, सुपात्र को ही धन दान में वे । उत्तम खेत में 
बोया (बीज) और सुपात्र को बिया हुआ (दान) कभी नष्ट नहीं होता । 


अपूर्व' सुब्रती विप्रों ह्मपू्वों वातिथिस्तथा । 
वेदाभ्यासरतो नित्य जयोष्पूर्वा दिने दिने ।|४९॥ 
उत्तम त्रत वाला ब्राह्मण अपूर्व होता है, तथा अतिथि अपूर्ब होता है, नित्य 
बेवाभ्पास में निरत (ब्राह्मण) अवुर्व होता है ।ये तीनों प्रतिविन अपूर्ब 
होते है । 
वेश्वदेवे तु सप्राप्ते भिक्षुके गृहमागते । 
उद्धृत्य वेश्वदेवार्थ भिक्षा दत्त्वा विसर्जयेत्‌ ॥५०॥ 
वेश्ववेव का समय होने पर और भिक्षुफ के घर आजाने पर, बेश्ववेव के 
लिये (अन्न) निकाल कर (भिक्ष्‌क को) भिक्षा देकर विदा करे | 
यती च ब्रह्मचारी च पक्वान्नस्वामिनावुभौ । 
तयोरन्‍्नमदत्त्वा च भुक्‍त्वा चान्द्रायणञ्चरेत्‌ ॥५१॥ 


संत्थासी ओर ब्रह्मचारी ये दोनों पके हुए अन्त के स्वामी (अधिकारी) हु । 
इन वोनों को अन्त दिये बिना जो खाए वह चारद्रायण ब्त करे । 


यतिहस्ते जल॑ दद्याद्भ क्षं द्यात्‌ पुतजेलम्‌ । 
तड्ध क्ष॑ मेरणा तुल्यं तज्जलं सागरोपमम्‌ ॥५२॥ 


पराशरस्मृतिः ३२७ 


संन्‍्यासी के हाथ में (पहले) जल दें, (फिर) भिक्षा वें, पुनः जल वे। 
वह सिक्षा में पर्चत के समान है और वहु जल सागर के सम्तान । 
वेश्वदेवकृतान्‌ दोषान्‌ शकतो भिक्षुव्यंपोहितुम्‌ । 
नहि भिक्षुकृुतान्‌ दोषान्‌ वेश्वदेवों व्यपोहति ॥५३॥ 
चैश्ववेव (न करने) से उत्पन्त दोषों को शिक्ष्‌, दूर करने में समर्थ है। पर 
भिक्ष (को सिक्षा न देते) से उत्पस्त दोषों फो वैश्ववेब द्‌ र नहीं कर सकता । 
न गृक्लाति तु यो विप्रो ह्मतिथि वेदपारगम_। 
अदददन्तमात्रन्तु भुक्त्वा भुडझ क्ते तु किल्बिषम_ ॥५४॥ 
जो ब्राह्मण वेदों में पारंगत अतिथि को ग्रहण नहीं करता, और अन्न को 
(अतिथि को) विये विना स्वयं खाता है, वह पाप खाता है। 
ब्राह्मणस्य मुख क्षेत्र निरुपममकण्टकम्‌ । 
वापयेत्‌ सव्बेबीजानि सा कृषि. सर्वकामिका ॥५५॥। 
ब्राह्मण का मुख बित्ता फॉटों क्रा निरुपम खेत है। उसी सें सब बीजों फो 
बोए, वही सब कामनाओ को पूर्ण करने वाली खेती है! 
सुक्षेत्रे वापयेह्दीज॑ सुपुत्रे दापयेद्धन । 
सुक्षेत्रे च सुपुत्रे च यत्क्षिप्त॑ नैंब नश्यति ॥५६॥ 
बीज जत्तम खेत में बोना चाहिये । धन उत्तम पुत्र को देना चाहिये | उत्तम 
खेत और उत्तम पुत्र में जो डाला जाता है वह (कभी) नष्ट नहीं होता । 
अब्रता छनधीयाना यत्र भैक्षचरा द्विजा: । 
त ग्राम दण्डयेद्राजा चौरभकतप्रदो हि सः ॥५७॥ 
जहां ब्रत का पालन न करने वाले ओर वेदों का अध्ययन्न न करने वाले 
ब्राह्मण (भक्षाचरण फरते हे, राजा उस ग्रास को वण्डित करे, क्योंकि वहु चोरों 
को भात देते वाला (चोरों फा पालन-पोषण करने वाला) है । 
क्षत्रियों हि प्रजा रक्षन्‌ शस्त्रपाणि: प्रचण्डवत्‌ । 
विजित्य परसैन्यानि क्षिति धर्मेण पालयेत्‌ ॥॥५८॥ 
शस्त्र फो हाथ भें धारण करने वाला, प्रकर्ष दण्ड बाला क्षत्रिय प्रजाओं 


की रक्षा करता हुआ वात्र्‌ -सेनाओं को जीतफर धरा का धर्म के साथ पालन 
करे । 


शरद पराशंरस्मृतिः 


न श्री: कुलक्रमायाता स्वरूपाल्लिखितापि वा । 
खडगेनाक्रम्य भुड्जीत वीरभोग्या वसुन्धरा ॥५६॥ 


कुलकरस से आई हुई और (चित्र आवि के अन्दर) आलेखन की हुई भी 
लक्ष्मी: (स्थिर) नहीं रहती । उसे तलबार से प्राप्त फरके भोगे, (क्योंकि) 
पृथिवी (का राज्य) बीरों के द्वारा ही भोगा जाता है । 


पुष्पं पुष्पं विचिनुयान्मूलच्छेद॑ न कारयेतू । 
मालाकार इबोदाने न यथाज्ारकारक. ॥|६०।। 


बाग में साली की तरह एक-एक फूल को चुने । कोयला बनाने वाले की 
तरह उत्तका भूलोच्छेद न करे । 


)े लोहकरम तथा रत्नं गवाञ्च प्रतिपालनम्‌ । 
वाणिज्य कृषिकर्माणि वैश्यवृत्तिर्दाहता ॥६१॥ 

लोहे का काम, रत्तों का काम, गोपालन, बाणिज्य और खेती के काम-- 
यह वेश्य की आजीविका कही गई है । 


छुद्गराणां िजशुश्षुषा परो धर्म. प्रकीत्तित: । 
अन्यथा कुरुते किज्चचित्तड्वेत्तस्य निष्फलम्‌ ॥६२॥। 
द्विजों (ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य) की सेवा शूत्रो का परम घम्मं कहा गया 


है । यदि वहु कुछ इसके विपरीत करता है तो वह उसका निष्फल हो 
जाता है । 


लवण मधु तैलञज्च दधि तक्र घुत॑ पयः । 
न दुष्येच्छुद्रजातीना कुर्य्यात्‌ स्वस्थ विक्रमम_ ॥|६३॥ 


लवण, मधु, तेल, वही, छाछ, घी और दृूध--य शूद्र जातियों (के छूने) 
से दूषित नहीं होते। वहु सब का विक्रय करे । 


अविक्य मद्यमांसमभक्ष्यस्य च भक्षणम_। 
अगम्यागमनड्चेव शुद्रोषप नरक ब्रजेत्‌ ॥६४।॥ 


मद्य और भांसों का विक्रय, अभक्ष्य का भक्षण और संभोग के अयोश्य स्त्री 
का सभोग--इनको करके शूद्र भी नरक में जाता है । 


कपिलाक्षी रपानेन ब्राह्मणीगमनेत च। 
वेदाक्षरविचारेण शुद्गवस्य नरक॑ ध्रू बम ॥६५॥ 


पराशरस्मृतिः ३२६ 


फपिला गऊ का दूध पीने से, ब्राह्मणी के साथ संभोग करने से और बेद के 
अक्षरों का विचार करने से शूद्र को निश्चित रूप से नरक की प्राप्ति होती है । 


इति पाराशरे धर्मेशास्त्रे प्रथमोष्ण्याय' || 


॥ अथ द्वितीयोष्ध्याय: ॥॥ 
गृहस्थाश्रमधर्मवर्णनम । 


अतः पर॑ गृहस्थस्य धर्माचार कलौ युगे । 
धर्म साधारणं शक्‍त्या चातुर्वेर्याश्रमागतम्‌ ॥१॥ 
सप्रवक्ष्याम्यहं भूयः पराशरवचो यथा । 
षटकम॑निरतो विप्र: कृषिकर्मापि कारयेत्‌ ॥२॥ 
इससे आगे मैं कलियुग में गृहस्थ के कर्म श्रौर आचार का, चारों वर्णों 
और आध्मों के साधारण धर्म का पराशर मुनि के कथनानुसार यथाशक्षित पुन: 
प्रवचन करू गा । षटकर्स सें दिरत ब्राह्मण कृषिकर्म भी कराएं । 
क्षुधित तृषितं श्रान्तं बलीव्द न योजयेत्‌ । 
हीनाड्र व्याधितं क्लीबं वृष विध्रो न वाहयेत्‌ ॥३॥ ' 
भूले प्यासे और थके हुए बैल को न जोते । अड्भा से हीन (घिकलाड्र), 
रोगी, और नपु सक (वल्ति) बेल को प्राह्मण न बाहे (हल और गाड़ी मेंन 
चलाए) । 
स्थिराज्भ नीरुजं तृप्तं वृषभ षण्डवर्जितम्‌ । 
वाहयेदिवसस्यार्द्ध पश्चात्‌ स्नानं समाचरेत्‌ ॥॥४॥ 
बृढ़ अंगों वाले, नीरोग, रजे हुए और नपुंसकता से रहित बेल को आधे 
दिन तक चलाए, उसके पश्चात्‌ स्नान करे । 
जप देवाचेनं होम॑ स्वाध्यायं साज्भमभ्यसेत्‌ । 
एकद्वित्रिचतुविप्रान्‌ भोजयेत्‌ स्नातकान्‌ द्विंज' ॥५॥ 
द्विज जप, देवपूजा, होम करे और अपने वेद का अज्धों सहित अभ्यास 
करे, ओर एक, अथवा दो, अथवा तीन, अथवा चार स्तातफ ब्राह्मणों को 
भोजन कराए । 


३३० पराशरस्मृतिः 
स्वयंकृष्ट तथा क्षेत्रे धान्यैर्च स्वयमर्जितै, । 
निर्वपेत्‌ पञ्च यज्ञांश्च ऋतुदीक्षाऊच कारयंत्‌ ।॥॥६॥ 
इस प्रकार स्वयं खत को जोतकर स्वय उत्पन्न किये हुए अन्‍्नों से पांच 
(महा) यज्ञों को करे भौर यज्ञ को दीक्षा भी कराए । 
तिला रसा न विक्रया विक्रया धानन्‍्यतत्समा' । 
/ विप्रस्यैवंविधा वृत्तिस्तृणकाष्ठादिविक्रय. ॥७॥ 
तिल और रस विश्नय के पोग्य नहीं हैं ॥ अन्न और उस जैसी वस्तुएं विक्रय 
के थोग्य हैँ । घास और काष्ठा आदि का विक्रय भी हो सकता है। ब्राह्मण 
की इसी प्रफार की आजीविका है। 
हलमष्टगव धर्म्य पड़गव वृत्तिलक्ष णम्‌ । 
चतुर्गंव॑ नृशंसानां द्विगतव वृषघातिनाम्‌ ॥८॥। 
आठ बलों वाला हल धर्म का हल है, छः बेलो बाला हल वृत्ति का लक्षण 
है (अर्थात्‌ आजीविका के लिये हो सकता है), चार बेलो बाला हल दया हीनों 
का होता है और दो बलों वाला बलों को मारने वालों का होता है । 
द्विगवं वाहयेत्‌ पादं मध्याह्वुं तु चतुर्गवम्‌ । 
षड्गव तु त्रियामाहे5ष्टप्रि: पूर्णे तु वाहयेत्‌ ॥६॥ 
दो बलों वाले हल को वित्त के चौथाई भाग तक चलाए, चार बलों वाले 
को बोपहर तक, छः बलों वाले को विन के तीन पहुर तक, और आठ बलों से 
सारा दिन हुल चलाए । 
न याति नरकेष्वेवं वर्तमानस्तु वै द्विज । 
दान॑ दद्याच्चेवेतेषां प्रशस्तं स्वगंसाधनम्‌ ॥॥१०॥ 
इत प्रकार आचरण करता हुआ ब्राह्मण नरक में नहीं जाता | वह वान 
भी अवश्य दे। यह उनके लिये स्वर्ग प्राप्ति का उत्तम साधन है। 
ब्राह्मणस्तु कृषि कृत्वा महादोषमवाप्नुयात्‌ । 
सवत्सरेण यत्पाप मत्स्यधाती समाप्नुयात्‌ । 
अयोमुखेन काष्ठेन तदेकाहेन लाज्ुलो ॥११।॥ 
ब्राह्मण तो खेती करके सहादोष का भागी होता है। वर्ष धर में जो पाप 


मछली पकड़ने वाले को लगता है, वही दोष लोहे के मुंह बाली लकड़ो (हल) 
से हल चलाने वाले को एक दिन में लग जाता है। 


पैराशरस्मृति: ३३१ 


पाशको- मत्स्यघाती च व्याध: शाकुनिकस्तथा । 


अदाता कर्षकश्चेव पज्चेते समभागिन: ॥॥१२॥ 
जाल बिछाकर जीवों को पकड़ने वाला, मछेरा, वहेलिया, चिड़ीमार और 
वान न करने वला क्रिसान--ये पॉचों समान (पाप के) भागी है । 


कण्डनी पेषणी चुल्ली उदकुम्भोज्थ मार्जनी । 
जच सूना गृहस्थस्य अहन्यहनि वत्तेते ॥१३॥ 


ओखली, चक्‍को, चूल्हा, जल का घड़ा और झाड़, “गृहस्थ के घर में प्रति- 
दिन चलने वाले पाँच वध-स्थल हैं । 


वैश्वदेवो बलिभिक्षा गोग्रासो हन्तकारक. । 
गृहस्थः प्रत्यह कुर्यात्सुनादोषेन लिप्यते ॥ १४॥ 
वेश्वदेव पज्ञ, बलिकमं, शिक्षा देता, गाय को प्रास देना, और हृस्तकार 
इन को प्रतिदित करता हुआ गृहस्थ (उपयुक्त पाँच) हृत्याओं के दोष से 
लिप्त नहीं होता । 
वृक्षान्‌ छित्तवा महीं भित्त्वा हत्वा तु मृगकीटकानू । 
कर्षक: खलु यज्ञ न सर्वपापात्‌ प्रमुच्यते ॥१५॥ 
ब॒क्षों को काटकर, भूमि का भेदन करके ओर पशुओं एवं कीड़ों को मार 
कर किसान यज्ञ के द्वारा निश्चय से सब पापों से छूट जाता है । 
यो न दद्याद्‌ द्विजातिभ्यो राशिमूलमुपागत: । 
स चौरः स च पापिष्ठो ब्रह्मघ्नं तं विनिदिशेत्‌ ॥१६।॥ 
जो (किसान) अन्न के ढेर के पास बैठा हुआ (उसमे से) ब्राह्मणों फो नहीं 
देता, वह चोर ओर पापी है। उसे ब्रह्मघाती पुकारना चाहिये । 
राज्ञे दत्त्वा तु पडभागं देवानाञ्चेकविशकम्‌ । 
विप्राणां त्रिशक भाग क्ृषिकर्त्ता न लिप्यते ॥१७॥। 
राजा को छठा, देवताओं को इक्कीसवों ओर ब्राह्मणों फो तीसवां भाग 
बेंकर खेती करने वाला (पाप से ) लिप्त नहीं होता । 
क्षत्रियोषपि कृषि कृत्वा द्विजानू देवांदच पूजयेत्‌ु।. ४४ 
वैश्य: शुद्रस्तथा कुर्यात्‌ कृषिवाणिज्यशिल्पकान्‌ ॥१८॥ 
क्षत्रिय भी फृषि फरके ब्राह्मणों और देवों फी पूजा करे | वैश्य और झाूद्र 
भी उसी प्रकार खेती, व्यापार और दस्तकरो के काम करे । 


ही 


शा 


३३२ पराशरस्मृति: 


विकर्म कुव॑ते शूद्रा ह्विजसेवाविवर्जिता. । 


भवन्त्यल्पायूषस्ते वे पतन्ति नरकेषु च॑ ॥१६॥ 
द्विजों की सेवा से हटकर यदि शूद्र भिन्‍ल कर्म करते हे, तो वे निश्चय ही 
थोड़ी आयु वाले होते है और नरको में गिरते हूँ । 
चतुर्णामपि वर्णानाभेष धर्म: सनातनः ॥॥२०॥ 
चारों ही वर्णों का यह परम्परागत धर्म है। 


इति पाराशरे धर्मंशास्त्रे द्वितीयोउध्याय. ॥। 


॥ अथ तुतीयोब्ध्याय: ।। 
अशौचव्यवस्थावर्णनम्‌ । 


अतः शुद्धि प्रवक्ष्यामि जनने मरणे तथा । 

दिनत्रयेण शुध्यन्ति ब्राह्मणा: प्रेतसूतके ॥॥ १॥। 

क्षत्रियों द्रादशाहेन वैश्य: पथ्चदशाहुके, । 

शूद्र: शुध्यति मासेत पराशरवचों यथा ॥॥२॥ 

इस से आगे मैं जन्म (सृतक) और सरण (प्रत, पातक) में शुद्धि का 

बर्णन फरता हूं । जेसा कि पराशर का वचन है, मुत्यु और जन्म में ब्राह्मण 
तोन दिल में शुद्ध होते हैँ, क्षत्रिय बारह दिन से, वेश्य परद्रहु विनर में और शूतद्र 
एक सास में । 


उपासने तु विप्राणामद्भशुद्धिस्तु जायते । 
ब्राह्मणाना प्रसूतो तु देहस्पर्शों विधीयते ॥॥३॥ 


देवपूजा के कारण ब्राह्मणों के अग की शुद्धि हो जातो है। प्रसव फी 
(अशुद्धि) में भी बाह्यणों के शरीर के स्पशें का विधान है । 


जाते विप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः। 
बेश्य: पञचदशाहेन शूद्रों मासेन शुध्यति ॥४॥ 


सुतक में ब्राह्मण दस विन में, क्षत्रिय बारह दिल में, वैश्य पत्नह दिन में 
और शूद्र एक भास में शुद्ध होता है| 


_ 


पराशरस्मृति: ३३३ 


एकाहाच्छुध्यते विप्रो योअग्निवेदसमन्वित. । 
व्यहात्‌ केवलवेदस्तु हद्विहीनों दशभिदिने: ॥५॥ 
अग्नि (-होत्र) और वेद(-पाठ) से युक्त विप्र एक दिन में शुद्ध होता 
है । जो केवल वेद(-पाठ) से यूक्‍त है, वह तीन दिनों सें, और जो इन दोनों 
से हीन है वह दस दिलों में । 
जन्मकर्मपरिशभ्रष्ट: सन्ध्योपासनवर्जित: । 
त्तामधारकविप्रस्थय दशाह सूतक॑ भवेत्‌ ॥६॥ 
जो जन्म और कर्म से अ्रष्ट है और सन्ध्योप|सना से हीन है, ऐसे नामधारी 
भ्राह्मण के यहां वस दिन का सूतक होता है । 
अजा गावो महिंष्यश्च ब्राह्मणी नवसूतिका । 
दश रात्रेण संशुध्येत्‌ भूमिस्थं च नवोदकम्‌ ॥७॥। 
बफकरियों गोएं ओर भेसें, तथा नव प्रसूता ब्राह्मणी और भूमि पर पड़ा 
हुआ नया (वर्षा का) जल दस दिनों में शुद्ध होता है। 
एकपिण्डास्तु दायांदा' पुथग्दारनिकेतना: । 
जन्मन्यपि विपत्तां च भवेत्तेषालुच सूतकम्‌ ॥८॥ 
जो समान पिंडो वाले, दाय सें भागीदार, पृथक्‌ परितयों और घरों वाले हे, 
जन्म और सुत्यु में होने बाला वह घृतक (आदि) उनका भी होता है । 
उभयत्र दशाहानि कुलस्यान्तं न भुज्जते । 
दान प्रतिग्रहो होम: स्वाध्यायदच निवत्तंते ॥॥९॥ 
दोनों स्थितियों में दस विन तक (उस) कुल का अन्न नहीं खाते | बान 
बना, दान लेना, होम और स्वाध्याय रुक जाता है | 
प्राप्नोति सूतक गोत्रे चतुर्थपुरुषेण तु । 
दायाद्विच्छेदमाप्नोति पडञ्चमो वात्मबशजः ॥१०॥ 
गोत्र में चौथी पीढ़ी तक वह सृतक चलता है। अपने वश सें पांचवां पुरुष 
वाय से विच्छेद को प्राप्त होता है। 
चतुर्थे दशरात्र स्थात्‌ षण्णिशा: पुसि पञुचमे । 
षष्ठे चतुरहाच्छुद्धि: सप्तमे तु दिनत्रयम्‌ ॥१९१॥ 
पुरुष के सुतक ओर पातक में चौथी पीढ़ी में दस बिन की, पांचवीं पीढ़ी 
में छः दिन तक, छठी पीढ़ी में चार दिन तक और सातवीं पीढ़ी में तीन तक 
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अशुद्धि रहती है । 
पद्म्चभि: पुरुषैर्युक्त: अश्वाद्धेया सगोत्रिण: । 
ततः षट्पुरुषाय्रश्च श्राद्धे भोज्या: समोत्रिण: ॥१२॥। 
पांच पीढ़ियों तक समोत्र शआआद्ध में भोजन फे योग्य नहीं होते । उसके 
पश्चात्‌ छठी पीढ़ी से लेकर गोत्र वाले श्राद्ध-भोजन के योग्य होते है । 
भुग्वग्निमरणे चेव देशान्तरमृते तथा। 
बाले प्रेते च सनन्‍्न्‍यासे सद्य; शौच विधीयते ।॥१३॥। 
भूगुओं की (पवित्र) अग्नि में मृत्यु होने पर, तथा विदेश में सृत्यु होने पर, 
बालक और संनन्‍्याती के मर जाने पर तुरन्त शौच हो जाता है| 
दशराज्रेष्वतीतेषु त्रिरात्रा्॒छुद्धिरिष्यते । 
ततः संवत्सरादूद्ध्व॑ सचेल स्तानमाचरेत्‌ ॥ १४।॥ 
दस बिन बीत जाने पर (यदि मृत्यु की सुत्नना सिले तो अगले) तोन दिन 
में शुद्धि होती है। एक वर्ष के पश्चात्‌ यबि पता लो तो बस्त्रों सहित स्नान 
फरके शुद्धि हो जाती है । 
देशान्तरमृत. कश्चित्‌ सगोत्र: श्रूयते यदि । 
न त्रिरात्रमहोरात्र सद्यः स्तात्वा विशुध्यति ॥॥१५॥ 
यदि विवेश में मरे किसी सगोत्र को सुने, तो न तीन दिन का अशौच न 
एक दिन का, वरन्‌ तुरन्त स्तान फरके शुद्धि हो जाती है । 
आ त्रिपक्षा त्त्रिराथ स्यादाषण्मासाच्च पक्षिणी । 
अहः संवत्सरादर्वाक्‌ सद्य: शौच विधीयते ॥१६।। 
तोन पक्षों तक घुन ले तो त्तीन रात को भशुद्धि होतो है, छः महीने तक 
सुने तो दो दित्तों से युक्त एक रात की अशुद्धि, एक वर्ष तक एक दिन को 
अशुद्धि, (और उसके पदचात्‌) तुरन्त शुद्धि हो जाती है । 
देशान्तरगतो विप्र: प्रयासात्कालकारितात्‌। 
देहनाशमनुप्राप्तस्तिथिनं ज्ञायते यदि ॥१७॥ 
कृष्णाष्टमी त्वमावस्यथा कृष्णा चेंकादशी तथा । 
उदक॑ पिण्ड दानं च तत्र श्राद्ध च कारयेत्‌ ॥१८॥ 


यवि विदेश में गया ब्राह्मण काल के द्वारा कराए गए प्रयास से वेह नाश 
को प्राप्त हो जाए और (मृत्यु की) तिथि का पता न चले तो उससे कृष्ण पक्ष 
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को अष्टमी, अमावस्या और क्रृष्ण पक्ष की एकादशी को जल और पिण्ड दे और 
श्राद्ध कराए । 


अजातदन्ता ये बाला ये च गर्भाड़िनिःसृुता:। ४ 
त तैघामग्निसस्कारों नाशौच नोदकक्रिया ॥१९॥ 
ने उत्पन्न हुए दाँतो वाले जो बालक है, और जो (अभी-अभौ) गर्भ से 
निकले है (और मर गए है), न उनका अग्नि-दाह संस्कार होता है, न अशौच 
होता है और न जलकिया होती है । 
यदि गर्भों विषद्य त स्र॒वते वाईपि योषिताम्‌ । ०० 
यावन्मासं स्थितो गर्भों दिन तावतू स सूतक: ॥२०॥ 
सदि स्त्रियों का गर्भ नष्ट हो जाए अथवा गर्भ स्राव हो जाए, तो जितने 
होने गर्भ की स्थिति रही है, उतने हो दिन का वह सुतक होता है । 
आ चतुर्थाद्भवेत्‌ स्नावः पात: पड्म्चमषष्ठयो, । 
अत ऊदुर्ध्व प्रसूति: स्थाद्‌ दशाहूं सृतक भवेत्‌ ॥२१। 
चोथे महीने तक (गर्भ) स्राव होता है, पांचवे और छठे में (गर्भ-)पात 
होता है । इससे आगे प्रसूति होती है, और उसमें दस दिन का सुतक 
होता है । 
प्रसूतिकाले संप्राप्ते प्रवे यदि योषिताम्‌ । 
जीवापत्ये तु गोत्रस्य मृते मातुइ्च सूतकम्‌ ॥२२॥ 
स्त्रियों का प्रसुति-काल आने पर और प्रसव हो जाने पर यदि सन्‍्तान 
जींवत रहे तो (समस्त) योन्न का सुतक होता है, सनन्‍्तान के मर जाने पर माता 
का सुतक होता है । 
रातज्रावेव समुत्पन्ते मृत. रजप्ति सूृतके। 
पूवेमिव दिन ग्राह्मय यावन्नोदयते रवि: ॥२३॥ 
रात्रि में उत्पन्त होकर यदि (बच्चा) सूर्य उदित होने से पहले हो अन्धेरे 
में ही सर जाए, तो सृतक में पहले दिन का ग्रहण (गणना) होता है । 
दनन्‍्तजातेडनुजाते च कृतचूडे च संस्थिते । 
अग्निसस्करण तेषां त्रिरात्रं सूतकं भवेत्‌ ॥२४।॥ 
बाँत उत्पन्त होने पर, दाँत उत्पन्त होने के तुरम्त बाद, और चूड़ा फर्म 
करने के पश्चात्‌ (मृत्यु होने पर) उन (बच्चों) का अग्लि मे दाह-सस्कार होता 
है, ओर तीन दिन का सुतक होता है । 


|।] 
कर 
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् 
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आ दन्तजननात्‌ सद्य आचू डान्नैशिक: स्मृतः । 
त्रिरात्रमान्नतात्तषता दशराजमत  परम्‌ ॥२५।। 
वाँत उत्पन्न होते से पहले (उनकी मृत्यु होने पर) सद्य (तुरन्त) शौच 


होता है, च ड्राकरण तक एक रात का (अशौच) मात्रा गया है, और (उपनपन) 
बत तक तीन दिन का, इस से आगे दस दिन का अशौच मसान्ता गया है ! 


ब्रह्मचारी गृहे येषां हुयते च॑ हुताशने । 
सम्पर्क न॒च कृवेन्ति न तेषां सूतक॑ भवेत्‌ ॥।२६। 
जिनके घर में क्रद्धवारी हो और अग्ति होम हो रहा हो, यवि वे (सुतक 
बाले का) स्पर्श न करें तो उनका सुतक नहीं होता | 
सम्पर्काद्‌ दुष्यते विध्रो तान्‍्यो दोषो5स्ति ब्राह्मणे । 
सम्पकेंष्‌ निवृत्तस्य न॒प्रेतं॑ नेव सूतकम्‌ ।॥२७।॥ 
सुतक तथा पातक में ब्राह्मण सम्पक (स्पर्श) से दूषित होता है। संपर्क से 
दूर रहने वाले ब्राह्मण का त पात्क होता है, न सुतक | 
शिल्पिनः कारुका वेद्या दासीदासाइच नापिता: । 
श्रोत्रियाश्चैव राजान: सद्य'शौचा: प्रकीत्तिता: ॥२८॥। 
विल्पी, कारीगर, वेश, दासो और दास, नाई, क्षत्रिय और राजा लोग--- 
ये सब सद्यःशौच (तुरन्त शुद्ध होने वाले) फहे गए हूं । 
सब्रतो मन्त्रपृतरच आहिताग्निश्च यो द्विज: । 
राज्ञशच सूतक॑ नास्ति यस्य चेच्छति पार्थिव: ॥२९॥ 
जो ब्राह्मण बरत को धारण किये हुए है, मन्त्र से पवित्र है और जिसने 
अग्नि फा आधान किया हुआ है--उसका और राजा का, और जिसका राजा 
चाहे उसका सुतक नहीं होता । 
उद्यतों निधेने दाने आर्तों विप्रो निमन्त्रित: । 


तदेव ऋषिभिदिं ष्टं यथाकालेन शुध्यति ॥३०॥। 
जी नि्घंन को वान देने के लिये उद्यत है और जिसने आत ब्राह्मण को 
(भोजन के लिये) निम्नन्त्रित फिया हुआ है, (यवि उसका निधन हो जाए) तो 


यथाकाल (वान के निश्चित समय पर) शुद्ध हो जाता है, यह ऋषियों का 
विचार है | 


प्रसवे गृहमेधी तु न कुर्यात्‌ सद्भुरं यदि। 
दशाहाच्छुध्यते माता अवगाह्य पिता शुचिः ॥३१॥ 
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यवि गृहस्थ प्रसव में (पत्नी से) सम्पृक्त न हो तो (दिशु की) माता दस 
बिन में शुद्ध होती है ओर पिता जल में अवगाहन (स्तान) कर तुरन्त शुद्ध 
हो जाता है। 
सर्वेषां शावमाशौच॑ मातापित्रोस्तु सृतकम्‌ । 
सूतक मातुरेव स्यादुपस्पुश्थ पिता शुचि: ॥३२॥ 
शब से होने वाला अशौच सब को होता है, सुतक साता और पिता को 


हो होता है। सूतक (वास्तव में) माता को ही लगता है, पिता तो उपस्पवों 
(आचमभत या स्तान) फरके ही शुद्ध हो जाता है । 


यदि पत्नयां प्रसूतायां सम्पर्क कुरुते द्विजः। 
सूृतकन्तु भवेत्तस्य यदि विप्र: षडजझ्ुवित्‌ ॥३३। 
यवि पश्ती के प्रसुता होने पर ब्राह्मण उससे सम्पृकतत हो, तो चाहे ब्राह्मण 
हू: अज़ों को जानने घाला भी क्‍यों न हो उसे सुतक हो ही जाता है । 
सम्पर्काज्जायते दोषो नानन्‍यो दोषो5$स्ति ब्राह्मणे । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन सम्पर्क वर्जयेद्‌ द्विज: ॥३४॥ 
वोष सम्पर्क से उत्पन्न होता है, पन्राह्मण में और कोई बोष नहों होता । 
इस लिये क्राह्मण सब प्रकार के प्रयरन से सम्पर्क को त्याग दे | 
विवाहोत्सवयज्ञ पु. त्वच्ताा मृतसूतके। 
पूर्व॑ सद्धूल्पित द्रव्य॑ दीयमानं न दुष्यति ॥३५॥ 
विवाह, उत्सव और यज्ञों में यदि पातक और सुतक बीच में आजाएं तो 
पहले से सद्दूल्प किया हुआ द्रव्य दान किया जाता हुआ दृषित नहीं होता । 
अन्तरा तु दशाहस्य पुनर्मरणजन्मनी । 
तावत्‌ स्थादशुचिविप्रो यावत्तत्‌ स्थादनिरदेशम्‌ ।३६॥ 
दस विन के शोच के अन्दर यवि पुत्त: मृत्यु या जन्म हो जाए, तो ब्राह्मण 
उन दस दिनों का अतिक्रमण किये बिना (अर्थात्‌ उन्हीं दस दिनों तक) अशुद्ध 
रहता है । 
ब्राह्मणार्थे विपन्नानां वन्दिगोग्रहणं तथा। 
आहवेषु. विपन्नानामेकरात्रन्तु सूतकम्‌ ॥३७॥ 
ज्ाह्यण के लिये मरने वालों, कैदी, और गऊ को पकड़ते में (मरने वालों) 
भर युद्ध में मरने वालों का एक दिन का सूतक होता है । 
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द्वाविमौ पुरुषों लोके सूर्यमण्डलभेदकौ । 
परित्राड योगयुक्तरच रणें चारिमुखे हतः ॥॥३५॥ 
लोक में ये दो पुरुष सूर्यमण्डल का भेवन करने वाले है, (एक तो) पोग 
से युक्त संच्यासी और (बूसरा) आमने-सामने के युद्ध में सरा हुआ 
(क्षत्रिय) । 
यत्र यत्र हतः शूरः शजत्रुभिः परिवेष्टित:। 
अक्षयांल्लभते लोकान्‌ यदि क्लीवं न भाषते ॥३६॥। 
जहां-जहां श्र शत्रु ओं से घिरा होकर सारा जाता है, (वहां-बहां) वह 
शाश्वत लोकों को प्राप्त करता है, यदि वहु कायरतापूर्ण भाषण नहीं करता 
(दीन वचन नहीं बोलता) । 
जितेन लभते बक्ष्मीं मृतेनापि सुराज्धना: । 
क्षणविध्वसिके5मुष्मिन्‌ का चिन्ता मरणे रणे ॥४०॥। 
विजय से (राज्य-)लक्ष्मी को प्राप्त करता है, मरने से सुराज़ूनाओं को । 
क्षण-भज्नञा,र इस (लोक) में युद्ध में मर जाने में कया चिन्ता ? 
यस्तु भग्नेष सेन्‍्येषु विद्रवत्सु समन्‍्ततः। 
परित्राता यदा गच्छेतू स च ऋतुफल लकेत्‌ ॥४९॥ 
जो सेनाओं के भाग-खड़ा होने पर और इधर-उधर दौड़ जाने पर जब 


(उनका) त्राता (बनकर) उन के पास जाता है, तो वह यज्ञ के फल को प्राप्त 
करता है। 


यस्य चछेदक्षत॑ गात्र शरशक्त्यृष्टिमुद्ग रे: । 
देवकन्यास्तु तं बीर॑ गायन्ति रमयन्ति च ॥४२॥ 
जिस का शरीर बाण, शक्षित, ऋष्टि और मुद्गरों के द्वारा घावों से जरुमी 
है, देवफन्याए' उस बोर की स्तुति करती हैं और उसका मन बहलाती हैं । 
देवाज़नासहस्राणि शूरमायोधने हतं। 
नागकन्याइच धावन्ति मम भर्त्ता भवेदिति ॥४३॥। 


युद्ध में मरे (और इसी लिये स्वर्ग में गए) शूर की ओर हजारों वेवाज़- 
नाएं और नाग-फन्याएं (इस कासना से) बौड़तो हैं, कि यह भेरा पति बने । 
ललाटदेशाद्रुधिरं हि यस्य 


तप्तस्य जन्तो: प्रविशेष्च वक्‍त्रे। 


पराशरस्मृतिः ३३६ 


तत्‌ सोमपानेन हि तस्य तुल्य॑ 
सग्रामयज्ञे विधिवच्च दृष्टम्‌ ।।४४॥ 
(युद्ध में) हपे हुए जिस (बीर-)प्राणी का खून ललाट प्रदेश से (बहुकर) 
उसके मुल्ल में प्रवेश करता है, संप्रासकृपी उस यज्ञ में बहु उसका प्षोम्रपान के 
तुएप है। यहू (ऋषियों का) चिघिपूर्वक किया हुआ विचार है 
य॑ यजसंघैस्तपसा च विद्यया 
स्वर्गंपिणी वात्न यर्थव विप्राः। 
क्षणेन यान्त्येव हि तत्र बीरा; 
प्राणात्‌ सुयुद्धत। परित्यजन्तः ४५॥ 
इस लोक में, सवा को कासता करने वाले ब्राह्मण लोग असंश्य यज्ञों, 
तप और विद्या के द्वारा जहां जैसे-तैते पहुंचते हैं, उत्तम यूद्ध में प्राणों का त्याग 
करने बाते बीर लोग वहां क्षण भर में पहुंच जाते हैं । 
अनाथ ब्राह्मण प्रेत॑ ये वहन्ति द्विजातयः । 
पदे पे. यज्ञफलमानुपूर्वाल्लभन्ति ते॥४६॥ 
जो हिज (धाह्मण, क्षत्रिय और घेश्य) मरे हुए अनाथ श्राह्मण को (अर्थो 
पर) बहुन करते हैं, थे पग-पर पर ऋम्तश' यज्ञ के फल को प्राप्त करते हैं | 
असगोत्रमबच्चुझल  प्रेत्तीभूतड्च ब्राह्मणम्‌ । 
नीत्जा च॒ दाहयित्वा च प्राणायामेन शुब्यति ॥४७।॥। 
जो अपने गोन्न का नहों है और अवना बम्धु नहों है, ऐसे मरे हुए ब्राह्मण 


को (श्मशान में) लें जाकर और दाह-संस्कार करके (द्विज) प्राणायाम (मात्र) 
पे शुद्ध हो जाता है । 


न तेघामशुभ॑ किल्चिद्‌ द्विजानां शुभकर्मणि । 
जलावगाहनात्तेंपां शुद्धि: स्मृतिभिरीरिता ॥४५॥ 
(इस) शुभ कर में उन द्विज्ों का कुछ भी अशुभ नहीं होता। जल सें 
अबगाहुन (मात्र) से उनकी शुद्धि रमृतियों के द्वारा कही गई है । 
अनुगम्येच्छया प्रतं॑ ज्ञातिमज्ञातिमेंब वा । 
स्तात्वा चैत्र तु स्पृष्ट्बारित घृत॑ प्रादय बिशुध्यति ।[४६॥ 
आाहे अपना अन्धु हो और चाहे अपना बच्धु न हो, ऐसे प्रेत (भरे हुए) 
का (श्मशान में ले जाए जाते हाए का) इच्छा से अनुगमत करके स्चल स्नान 
कर, अग्मि का स्पर्श कर और घी खाफर शुद्ध हो ज्ञाता है । 


३४० पराशरस्मृति: 


क्षत्रियं मृतमज्ञानाद्‌ ब्राह्मणो योध्नुगच्छति । 
एकाहमशुचिभू त्वा पण्चगव्येन शुध्यति ॥५०॥ 
जो ब्राह्मण मरे हुए क्षत्रिय का (श्मशान में ले जाए जाते हुए का) अनजाने 


में अनुगमन करता है, वह एक दिन तक अशुद्ध रहकर पञ्चगव्य से शुद्ध 
होता है। 


शवज्च वैश्यमज्ञानाद्‌ ब्राह्मणो योशनुगच्छति । 
कृत्वा शौच द्विरात्रञुच प्राणायामान्‌ षडाचरेत ॥५१।। 


जो ब्राह्मण वेश्य के शव का अनजाने में अनुग्मन करता है, वह दो दिन 
तक शौच करके छ: प्राणायास्त करे । 


प्रेतीभतन्तु य' शूद्र ब्राह्मणों ज्ञानदुर्बल: । 
नयन्तमनुगच्छेत त्रिरात्रमशुचिरभभवेत्‌ ॥५२॥ 
ज्ञान में दुबंल जो ब्राह्मण मरे हुए और इमशान में ले जाए जाते हुए शू्र 
का अनुगभन करे, वहु तीन रात तक भशुद्ध रहता है । 
त्रिरात्रे तु ततः पूर्ण नदीं गत्वा समुद्रगाम । 
प्राणायामशर्त क्ृत्वा घृत प्राश्य विशुध्यति ॥५३॥ 
तीन दिन पूरे हो जाने पर, तत्पश्चात्‌ समुद्र-गाप्तिनी नदी पर जाकर सो 
प्राणायाम करके ओर घी खाकर भली प्रकार शुद्ध होता है । 
विनिवर्त्म यदा शूद्रा उदकान्तमपस्थिता:। 
ह्िजेस्तदानुगन्तव्या इति धर्मविदों विधि, ॥५४॥ 
जब शूद्र श्मशान से लोटकर जल के निकट उपस्थित हों, तब द्विज उनका 
अनुगमन करे। यही धर्म को जानने वाले की विधि है। 


तस्माद्‌ ढ्विजो मृतं शूद्र' न स्पृशेन्त च दाहयेत्‌ । 
दृष्टे सूर्यावलोकेन शुद्धिरिषा पुरातनी ॥५५॥ 


इस लिये द्विज न तो मरे हुए शूद्र का स्पर्श करे और न वाह करे। पदि 
3 हा हो जाएं तो सूयंद्शन से शुद्धि होती है। यही शुद्धि की पुरातस 
वेधि है । 


इति पाराशरे धर्मशास्त्रे तुतीयोड्ध्याय: ॥ 


पराशरस्मृतिः ३४६ 
॥ अथ चतुर्थोव्ध्याय: ॥ 


अनेकविधप्रकरणप्रायश्चित्तम्‌ । 


अतिमानादतिक्रोधात्‌ स्नेहाद्वा यदि वा भयात्‌ । 
उद्बध्नीयात्‌ स्त्री पुमान्‌ वा गतिरेषा विधीयते ॥।१॥ 
अति मान के कारण, अति फ्रोध के कारण, स्नेह के कारण अथवा भय 
के फारण यदि सन्नी अथवा पुरुष अपने को फांसी पर चढ़ा ले, तो (उसकी) यह 
गति होती है ! 
पूयशो णितसंपूर्णे अन्धे तमसि मज्जति । 
षपष्ठि वर्षसहस्नाणि नरक प्रतिपद्यते ॥२॥ 
बहू राध ओर शोणित से भरे घोर अन्धकार में गोते खाता है, और साठ 
हजार वर्षों तक नरक सें पड़ता है । 
नाशौचं नोदक नाग्नि नाश्नुपात्तज्च कारयेत्‌ । 
वोढा रोअग्निप्रदातार: पाशच्छेदकरास्तथा । 
तप्तकृच्छे ण॒शुध्यन्तीत्येवमाह प्रजापति: ॥।३॥। 
(उसका) अशौच, जलदान, अग्निवाहु और अश्रूपात (रोना-धोना) न 
कराए । (उसके शव का) वहन करने वाले, (उसको चिता से) अग्नि वेने वाले, 
तथा (उसके) परसों को काटने बले तप्तकृच्छ से शुद्ध होते हे । प्रजापति का 
यहू वचन है । 
गोभिहंतं तथोदूबद्धं ब्राह्मणेन तु घातितम्‌ । 
संस्पृशन्ति तु ये विप्रा वोढारबचाग्तिदारंच ये ॥४।॥ 
अन्ये5पि वानुगन्तारः: पाशच्छेदकराइच ये । 
तप्तकृच्छे ण शुध्यन्ति कुय्यु्नाह्मणभोजनम्‌ ॥५॥ 
गाय-बलों से मारे हुए, फॉसी लेकर मरे हुए और ब्राह्मण के द्वारा मारे 
हुए का जो ब्राह्मण स्पश करते है, और जो उस (के शव) का वहन करते हैं 


और (उसकी जिता में) भरिन देते हैं, और जो अन्य लोग उस (के शव) का 
अनुगसन करते है, और जो उस के पासों को काठते है, वे तप्तकृच्छ से शुद्ध ' 


होते हैं और थे ब्राह्मणों को भोजन छिलाएंँ । 


३४२ पराशरस्मृतिः 


अनड्त्सहितां गाव्नच दद्युविप्राय दक्षिणाम्‌ । 
तज्यहमुष्णं पिबेदापस्त्यहमुष्णं पयः पिबेत्‌ । 
ज्यहमुष्णं घृतं पीत्वा वायुभक्षों दिनत्रयम्‌ ॥६॥ 


बैल सहित एक गाय ब्राह्मण को दक्षिणा में वें। तीन विन तक गे पानी 
विये और तीन विन तक गर्भ दूध पिये ; फिर तौन दित तक गसे घो पीकर तोत 
बिन तक पायुभक्षण करे (अर्थात्‌ वायु के सिवा और कुछ न लेता हुआ उपवास 


करे) | 
षट्पलं तु पिबेदम्भस्त्रिपल पयः पिबेत्‌ । 
पलमेक पिबेत्‌ सर्पस्तप्तकृच्छ' विधीयते ।॥9॥। 
छ: पल जल पिये, तीन पल बृध पिये, एक पल घी पिये । यहू॒तप्तकुच्छ 
हीता है । 
यो वे समाचरेद्विप्र: पतितादिष्वकामत: । 
पञ्चाह वा दशाहं वा द्वादइशाहमथापि वा ॥5५॥ 
मासार्झ्ध मासमेक वा मासद्वयमथापि वा । 
अब्दाद्ध मब्दमेक॑ वा तदृद॒र्ध्व चैव तत्समः ॥॥९॥ 
जो ब्राह्मण बिना चाहे पतित आवियों से पांच बिन, अथ वा दस दिन अथवा 


बारह दिन, आधा भहीना, एक महीना अथवा दो मास, आधा वर्ष, एक यर्ष 
अथवा उससे भी अधिक वितरण करे, वह पूर्वोक्त दोषी के समान ही दोषी 


होता है । 
निरात्र प्रथमे पक्षे द्वितीये कृच्छमाचरेतू । 
तृतीये चेव पक्षे तु कच्छू सान्‍्तपनं चरेत्‌ ॥१०॥ 
चतुर्थे दशरात्र स्यात्‌ पराक: पलन्चभे मत: । 
कुर्य्याच्चान्द्रायणं षष्ठे सप्तमे त्वैन्दवद्वयम्‌ ॥॥११॥ 
शुध्द्यथंमष्टमे चेव षण्मासात्‌ कृच्छमाचरेत । 
पक्षसंख्याप्रमाणेन सुवर्णान्‍्यपि दक्षिणा ॥१२॥ 
प्रथम पक्ष में तीन रात का उपवास करे, दूसरे पक्ष में कृच्छ करे, तीसरे 
पक्ष में सान्तपन कृच्छ करे, चौथे पक्ष में दस रात का उपवास क्र, पांचवें 
में पराक माना गया है। छठे में एफ चात्रायण करे और सातवें में वो 
चाद्यायण करे, और छ: महीने से अधिक को शुद्धि के लिये आठवें पक्ष में ऋुच्छ 
फरे । पक्षों फी सब्या के प्रमाण से सुवर्ण (मुद्राएं) भी दक्षिणा से वे । 


पराशरस्मृति: हैंड रे 


ऋतुस्ताता तु या नारी भर्त्तारं नोपसर्पति । 
सा मृता नरक॑ याति विधवा चर पुनः पुनः ॥ १३॥ 
ऋतु में स्नान को हुईं जों नारो अपने पति के पास नहीं जाती है, वह मर 
कर नरक में जातो है और बार-बार विधवा होती है । 
ऋतोौ स्नातान्‍्तु यो भार्य्या सन्निधौ नोपगच्छति । 
घोरायां भ्रूणह॒त्यायां युज्यते नात्र संशय: ।। १४।॥। 
ऋतु से स्तात की हुई पत्नी के पास जो पति नहीं जाता है, वह घोर 
आणह॒त्या से युक्त होता है, इससें कोई संद्ाय नहीं है । 
अदुष्टापतितां भार््या यौवने यः परित्यजेत्‌ । 
सप्त जन्म भवेत्‌ स्त्रीत्वं वैधव्यव्य पुनः पुनः ॥ १५॥। 
निर्वोष और सती पत्नी को जो (पति) यौवन में छोड़ देता है, वह सात 
न्‍म तक सन्नी बनता है, और बार-बार वंधव्य को प्राप्त होता है । 
दरिद्वं व्याधित मूर्ख भर्त्तारं या न मन्यते । 
सा मृता जायते व्याली वैधव्यज््च पुनः पुन: ॥१६॥ 
वरिद्र, रोगी, और मूर्ख पति का जो (पत्नी) मान नहीं फरतो है, वह 
सरफर सांपित बनतो है भौर बार-बार वेधव्य को प्राप्त होती है। 
पत्यौं जीवति या नारी उपोष्य ब्रतमाचरेत्‌ । 
आयुष्यं हरते भतु : सा नारी नरक॑ ब्रजेत्‌ ॥१७॥॥ 
पति के जीते हुए जो नारी उपवास करके ब्रत करती है, बह पति फी भायु 
को फम करती है और स्वयं नरक में जाती है। 
अपृष्टवा चेव भर्तारं या नारी कुरुते ब्रतम्‌ 
सर्व तद्राक्षसान्‌ गच्छेदित्येब॑ मनुरत्रवीत्‌ ॥॥१५॥ 
पत्ति के पुछे बिना जो नारी ब्रत करती है, उसका वह सारा व्रत राक्षसों 
फो प्राप्त हो जाता है, ऐसा सनु ने कहा है । 
बान्धवानां सजातीनां दुवृ त्तं कुरुते तु या । 
गर्भपातं च या कुर्यान्‌ न तां संभाषयेत्‌ क्वचित्‌ ॥१९॥ 


जो स्त्री वान्धुओं और समान जाति वालों के साथ बुष्ट आचरण फरतोी 
है, और जो गर्भपात करती है, उसके साथ कभी बात न करे | 


वै४ ४ पंराशरस्मृति: 


यत्‌ पाप॑ ब्रह्महत्याया द्विगुणं गर्भपातने । 
प्रायक्चित्तं न तस्यास्ति तस्यास्त्यागों विधीयते ॥॥२०॥ 
ब्रह्मह॒त्या का जो पाप है, गर्भपात में उससे द्रगुना पाप होता है। उसका 
कोई प्रायश्चित्त नहीं है । उस स्त्री के त्याग का विघान है । 
ते कार्यमावसथ्येन नार्निहोत्रेण वा पुनः । 
स भवेत्‌ कर्मचाण्डालो यस्तु धर्मंपराडः मुख: ॥।२१॥ 
जिसका गृहस्थकर्मों से कोई प्रयोजन नहीं है, और न ही अग्निहोत्र से 
कोई प्रयोजन है, और जो धर्म से पराइः मूख है, वह कर्म'चाण्डाल होता है ! 
ओघबाताहतं बीज॑ यथा क्षेत्रे प्ररोहति । 
क्षेत्री तललभते बीज न बीजी भागमहँति ॥॥२२॥ 
आँधी के द्वारा उड़ाकर लाथा हुआ बीज जिसके खेत में (गिरकर) उग 
जाता है, वह खेत का स्वामी हो उस बीज (के फल) को प्राप्त फरता है, बीज 
वाला उममें हिस्सेदार नहीं है । 
तद्गत्‌ परस्त्रिया. पृत्रौ दो सुतौ कुण्डगोलको । 
पत्यौ जीवति कुण्ड: स्थान्मृते भत्तरि गोलकः ॥२३॥। 
उसी प्रकार पराई स्त्री के (फिसी के बीज से) जो दो पुत्र उत्पस्त हों (वे 
भो उसी के होते हैं, जिसकी वह पत्ती है) | थे दो प्रश्न फुण्ड और गोलक (कहु- 
लाते) है। पति के जीवित रहते (जो उत्पन्न होता है वह) कुण्ड होता है, पति 
के मरने पर (जो उन्पस्त होता है बह) गोलक होता है। 
ओऔरस:ः क्षेत्रजश्चेव दत्त: कृत्रिमक: सुतः । 
दद्यान्माता पिता बापि स पृत्रो दत्तको भवेत्‌ ॥२४।॥। 
पुत्र (चार अ्रकार का होता है)--औरस, क्षंत्रज, देत्तक और कृत्रिम । 
माता अथवा पिता जिसे (किसी को) दे दें, वह पुत्र वत्तक होता है । 
परिवित्ति: परीवेत्ता यया च परिविद्यते । 
सर्वे ते तरक यान्ति दातुबराजकपण्चमाः: ॥२५॥ 
परिवित्ति (जिसके छोटे भाई ने उस से पहले विवाह कर लिया है), परि- 
वेत्ता (जो बड़ भाई से पहले विवाह फरे), जिस कन्या के साथ (परिषेसा) 


विवाह फरता है, (कन्या) दान करने बाला और पांचवां याजक [ विवाह संस्कार 
कराने वाला)--ये सब नरक में जाते हैं । 


पराशरस्मृत्ति: ३४४ 
दाराग्निहोत्रसंगोग य: कुस्य दिग्रजे सति । 
प्रिवेत्ता स विज गे: परित्रित्तिस्तु पूव्व॑ज. ॥२६॥। 

बड़े भाई के होते हुए जो (छोटा भाई) बियाहू, अग्स्याधान और पत्तों 

भोग करता है, बहू परिवेज्ञा जाना जाता है, अप्रज परिवित्ति होता है । 

दो कृच्छी परिविनेस्तु कन्याया' कृच्छे एवं च | 

कृच्छानिकुच्छी दानुदन होता चान्द्रायणछचरेत्‌ ॥२७॥ 

परिवित्ति के दो क़ूलछ होते हैं, कत्या का एक ही कृष्छा होता है, कन्पाबान 

करने वाले के कुष्छ और अतिकुशड (बोनों) होते हैं, और होता (विवाहु-संस्कार 
कराने वाला) चारद्रामण शत करें । 

कुब्जवामनपण्डेप गदुगदेधु जड़ेगु चे। 

जात्यन्ध बचिरे मुक ने दोष. परिविदने ॥र८ा। 

कुबड़ , बायने, नपु सक, तोतले, मू्यं, जन्मान्त्र, बहुरे भौर गूगे बे 
भाईयों के रहुते यदि छोटा भाई बिबाह करता है, तो वोष नहों है । 

पिनृब्मपुत्र, सापत्त्य: परनारीसुतस्तश्रा । 
द्ाराग्मिहोश्र॒संयोग ने दोष: परिवेदते ॥२६॥। 

(पढि बड़ा भाई) लाजा का पुत्र हो, मोसो का पुत्र हो, तथा परनारी का 
पुत्र हो तो पहुले विवाह करने से विवाह, अग्निहोत्र और पत्ती संभोग का बोष 
नहीं लगता | 

ज्येप्टों 'ब्राता यद्ा तिप्येदाधानं नेब चिल्तग्रेत्‌ । 
अनुज्ञातस्तु कुर्बीत शक्भूरण बचत यथा ॥३०॥ 

क्प्रेष्ठ भ्राता जब तक विद्यमान है तो अर्यमाधान का विचार न करे । आशा 

लेकर फर सकता है, जैसाकि पांच ऋषि का बच्चन है | 
नष्टे मुते प्रत्जिते क्लीबे व पतिते पती । 
पण्चस्वापत्सु नारीणां प्रतिसन्‍यों विधीयते ॥॥३१॥ 

पति के दौड़ जाते पर(या गुम्त हो जामे पर), सर जाने पर, संन्यात्त ले लेने 
पर, नपुंसक हो जाने पर और परतित हो क्षाते प ““-इत पांच विपत्तियों के भाने 
पर तारियों के लिए अस्प पति का धघि४घ्ान है। 

मृते भर्तरि या तारी अह्याचय्यें व्यवस्थिता । 
सा मृता लभते स्वर्ग सथा संदृवद्रानारिण: ॥३२॥ 


३४६ पराशरस्मृति: 


पति के मर जाने पर जो नारी ब्रह्मचर्य में बृढ़ रहती है (भर्थात्‌ पुनविवाह्‌ 
नहीं करतो), बह मरकर उत्तम ब्रह्मचारियों की तरह स्वर्ग को प्राप्त करतों 
है । 
तिस्र: कोट्यद्धेंकोटी च यानि रोमाणि मानुषे । 
तावत्‌ काल॑ वसेत्‌ स्वगें भर्त्तारं यानुगच्छति ॥३३॥ 
जो नारी पति का अनुगमन (व्रत का पालन) करती है। वह जो मनुष्य 
के शरीर पर साढ़े तीन करोड़ लोस है, उत्तने काल तक स्वर्ग सें बास करतो 


है । 


रष् 


व्यालग्राही यथा व्यालं बिलादुद्धरतें बलातू । 
एबमुद्धुत्य भर्त्तार तेनेब सह मोदते ।॥३४।। 
सपेरा जिस प्रकार बलपूर्वेक सांप को बिल से निकाल लेता है, उसो प्रकार 
(पत्तिव्रता) स्त्री पति को (अन्य जन्म में) प्राप्त करके उसके साथ ही आनन्द को 
प्राप्त करती है | 


इति पाणशरे धर्मशास्त्रे चतुर्थोड्ध्याय: ।। 


॥ अथ पञ्चमोड्ध्याय: ।। 


प्रायदिचित्तवर्णनम्‌ । 


इवव॒काध्यां श्ुगालाओं यदि दष्टस्तु ब्राह्मण, । 
स्‍्नात्वा जपेत गायत्री पचित्रां वेदमातरम्‌ ॥१॥ 


यदि कुत्ता, भेड़िया, गीदड़ आदि ब्राह्मण को क्राद खाए, तो वह स्नान 
फरके वेदसाता पवित्र गायन्नी का जप करे । 


गवां शृद्धोदके स्नातो महानद्यास्तु सज्भमे । 
समुद्रदर्शनाद्वापि शुना दष्ट: शचिर्भवेत्‌ ॥२॥ 


फूत्त के द्वारा काहा हुआ गौओं के सौंगों से प्रताडित जल सें और दो 


भहानदियों (सम्भवतः गड्भा और यमुता) के सद्भम पर स्तान करके अथवा 
समुद्रदर्शन से शुद्ध होता है। 


पराशरस्मृतिः ३४७ 


वेदबिद्यात्रतस्तात' शुना दष्टस्तु ब्राह्मण: । 
स हिरण्योदके स्तात्वा घृतं प्राइय विशुध्यति ॥३॥। 


बेद-विद्या के ब्रत में सतत ब्राह्मण को यदि छुत्ता काटे, तो चह सोना डाले 
जल से सस्‍्तान करके ओर घी पाकर भली प्रकार शुद्ध होता है । 


सब्रतस्तु शुना दष्टस्त्रिरात्र समुपोषित' । 
घृतं कुशोदक पीत्वा ब्रतशेष समापयेत्‌ ॥॥४॥ 
कुत्ते फे द्वारा काटा हुआ ब्रतधारी (ब्राह्मण) तोन रात तक उपबास 
करके घी ओर कछ्ुशा फा जल प्रोकर शेष त्रत्त का समापन करे । 
अब्नतः सब्रतो वापि शुना दष्टो भवेद्‌ द्विज, । 
प्रणिपत्य भवेत्‌ पूतो विप्रश्चानुतिरीक्षित: ॥॥५॥ 
बिना ज्त वाले अथवा ब्रत वाल श्राह्मण फो यवि कुत्तों ने काटा हो 
(तो ब्राह्मणों को) प्रणाम करके और उनके द्वारा देखे जाने से पवित्र हो 
जाता है । 
शुना धब्रातावलीढस्य नखेविलिखितस्य च । 
अद्धि: प्रक्षालानाच्छुद्धि रग्तिना चोपचूलनतम्‌ ।।॥६॥। 
कुत्त के द्वारा मुंह लगाए हुए और ताखुनों से नखोटे हुए (पदार्थ) की 
शुद्धि जल से धोने ओर तपाने से होती है । 
शुना च ब्राह्मणी दष्टा जम्बुकेन वुकेण वा । 
उदितं सोमनक्षत्रं दृष्टवा सद्यः शुचिर्भवेत्‌ ॥७॥। 
यवि ब्राह्मणी को कुत्ता, भीवड़ या भेड़िया काठ खाए तो उवित हुए 
पन्द्रमा और तारों को देखकर तुरन्त शुद्ध हो जातो है । 


कृष्णपक्षें यदा सोमो न दुृश्येत कदाचन । 
यां दिशं ब्रजते सोमस्तां दिशजञ्चावलोकयेत्‌ ॥5।। 
यदि क्षष्णपक्ष में कभी चन्द्रमा दिखाई न पड़े, तो जिस दिशा में चन्द्रमा 
जाता है, उस विशा का अवलोकन करे | 
असदब्राह्मणके ग्रामे शुना दष्टस्तु ब्राह्मण: । 
व॒ष॑ प्रदक्षिणीकृत्य सद्यः स्तानाद्विशुध्यति ॥९॥ 
बुष्ट ब्राह्मणों के गाँव में यदि ब्राह्मण फो कुत्तर कादे तो वुषभ की प्रदक्षिणा 
कर स्तान करने से तुरन्त भली प्रकार शुद्ध हो जाता है । 


रै४द पराशरस्मृति: 


चाण्डालिेन इवपाकेन गोभिविप्रैहँतोी यदि । 
आहिताम्निम्‌ तो विप्रो विषेणात्महतो यदि । 
दहेत्त ब्राह्मणं विप्रो लोकाग्नौ मन्त्रवजितम्‌ ।१०॥। 


यदि अग्निहोत्री ब्राह्मण चाण्डाल, श्वपाक, गायों और ब्राह्मणों फे 
द्वारा सारा गया हो, या उसने विष साकर आत्मह॒त्वा फी हो, तो ब्राह्मण उस 
बाहण का लोकिक अग्नि के मन्‍्त्रों के बिना दाह-संस्कार करे । 


स्पृष्ट्वा चोह्य च दग्ध्वा च सपिण्डेषु च॒ सव्वंथा । 
प्राजापत्यं चरेत्‌ पदचाद्विप्राणामनुशासनात्‌ ॥११॥ 


और यदि वह सपिण्डों में से हे तो उसका सब प्रकार से स्पर्श, वहन और 
दाह करके बाद से ब्राह्मणों फी आज्ञा से प्राजापत्य श्रत करे । 


दग्ध्वास्थीनि पुनर्गह्य क्षीरै: प्रक्षालयेद्‌ द्विजः । 
पुन॒ह हेत्‌ स्‍्वकाग्नौ तन्मन्त्रेण च पृथक पृथक ॥१२॥ 
जलाकर अस्थियो को फिर से लेकर ब्राह्मण उनको दूध से धोए। उनको 
फिर से अपनी अग्नि में अपने मन्‍्त्रों से पृथक्‌ू-पृथक्‌ जलाए । 
आहिताग्निद्विज. कड्चित्‌ प्रवसन्‌ कालचोदित: । 
देहनाशमन्‌ प्राप्तस्तस्याग्निवेतेते. गृहे । 
प्रेताग्निहोत्रसंस्कार: श्रूयतामुषिसत्तमा, ॥|१३॥ 
अम्य्याधान करने वाला कोई ब्राह्मण काल से प्रेरित होकर प्रवास करता 
हुभा वेहान्त को प्राप्त हो जाए भोौर अग्नि (यज्ञ) उसके घर में विद्यमान हो, 
तो हे भ्रष्ठ ऋषियों ! उस प्रेत (मृत) के अग्निहोत्र और संस्कार फे विषय 
में सुतिये। 
कृष्णाजिनं समास्तीरय्य कुशइंच पुरुषाकृतिम्‌ । 
षटू शतानि शतज्चेव पलाशानाञ्च वृन्तकम्‌ ॥१४॥ 
चत्वारिशच्छिरे दद्यातू शर्त कण्ठे तु विन्यसेत । 
बाहुभ्यां दशक दद्यादड्भ_ लीषु दद्देव तु ॥१५॥ 
शर्त तु जघने दय्यात्‌ द्विशतं तुृदरे तथा । 
अष्टो वृषणयोदिद्यात्‌ पञ्च मेढूँ च विन्यसेत्‌ ॥१६।॥ 


पराशरस्मृतिः ३४६ 
एकविशतिमूरुभ्यां द्विशतं जानुजद्धयो: । 
पादाड गुष्ठेषु दद्यात्‌ षट यज्ञपात्रं ततो न्‍्यसेत्‌ ॥|१७॥। 
फाली मुगछाला बिछाकर उसपर कुशाओं से पुरुष की आकृत्ति बनाए 
भौर उसपर पलाश के प्तात सौ वृन्त (डंठल) लगाए | चालोस सिर पर रखे । 
सो कण्ठ पर रखे । वोनों भुजाओं पर दस-दस रखे । और (हाथ एवं पाँव फो) 
गंगुलिओं में भी वस-दस रखे | जघन प्रवेश पर सौ रखे, उदर पर वो सौ रखे । 
अण्डकोशों मे आठ रस और जनतेन्द्रिय पर पांच रखे । दोनों अरुओं पर इक्कीस 
रख । बोनों जानु और दोनों जंघाओं पर दो सो, पॉँवों के थोनों अ गूठों पर 
छः रखे । उसके पश्चात्‌ (यज्ञ-)पात्रों फो रख । 
शम्यां शिश्नें विनिःक्षिप्प अरणीं वृषणे तथा । 
जुहूं चदक्षिणहस्ते वामे तृपभुतं॑ न्यसेत्‌ ।।१८॥ 
पृष्ठे तूलूखलं दद्यात्‌ पृष्ठे च मुसल॑ न्‍्यसेत । 
निक्षिप्योरसि दुशदं तण्डुलाज्यतिलान्मुखे ॥॥१६॥ 
श्रोत्रे च प्रोक्षणीं दद्यादाज्यस्थालीज्च चक्षुषो: । 
कर्णे, नेत्र मुखे पल्राणे हिरण्यशकलं क्षिपेत्‌ ॥२०॥ 
शमी को शिश्य पर रखकर अरणी को उसी प्रकार से अण्डकोश पर 
रखे । जुहू को वक्षिण हाथ पर और बाएं हाथ पर उपभूत को रख । पीठ पर 
ओखल रखकर फिर मूसल को भो पीठ पर हो रख दे। वृषद्‌ (पत्थर) फो 
छाती पर रखकर चावल, घी और तिलों फो सुख में डाल दे। प्रोक्षणी फो 


कान में रखे, और घुतपात्न को आंखों पर रख वे | कान, आंख, मुख और 
नासिका में सोने को छली डाले | 


अग्निहोत्रोपकरणं गात्र शोष॑ं प्रविन्यसेत्‌ । 
असौ स्वर्गाय. लोकाय स्वाहेति च घृताहुतीः ॥२१॥ 
दद्यात्‌ पुत्रोब्थवा श्राता हन्ये वापि स्वधर्मिण: । 
यथा दहनसस्कारस्तथा कार्य्य॑ विचक्षण: ॥२२॥ 
अग्निषह्ठोश्न के शेष उपकरणों को भी (मृत के) शरीर पर रखदे । “असो 
(असो' इस फे स्थान पर सुत का नास ऊच्चारण कर) स्वर्गीय लोफाथ स्वाहा 
फहफर पुत्र अयवा भाई घी की आहुतियां डाले और अन्य स्वधर्मों भी डालें । 


जिस प्रकार से दाहसंस्कार होता है, विद्वानों को उसी प्रकार से सारा फर्स करता 
चाहिये। 


३५० पराशरस्मृतिः 


ईदुशन्तु विधि कुर्य्याद्‌ ब्रह्मलोके गतिध्नू वम्‌ । 
ये दहन्ति ह्विजास्तस्तु ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥२३॥ 
यदि भनुष्य इस प्रकार से विधि फरें तो (मृत की) भरह्मालोक में गति 


निश्चित हो जाती है। जो ह्विज इस प्रक्र उस (मृतक को) जलाते हैं, वे भो 
परम गति को प्राप्त होते हैं । 


अन्यथा कुव्ब॑ते किड्चिदात्मबुद्धिप्रबोधिता: । 
भवन्त्यल्पायुषस्ते वे पतन्ति नरके श्र वम्‌ ॥॥२४॥॥ 


जो अपनी बुद्धि से विचार कर कुछ शास्त्रोक्त विधि के विपरीत करते 
हैं, वे थोड़ी आयु वाले होते हैं और निश्चित रूप से नरक में पड़ते हैं । 


इति पाराशरे धर्मशास्त्रे पञ्चमो5्ध्यायः । 


॥ अथ षष्ठो5्ध्याय: ।। 
प्राणिह॒त्याप्रायब्चित्तवर्णनम्‌ । 


अतः पर प्रवक्ष्यामि प्राणिह॒त्यासु निष्कृतिम्‌ । 
पराशरेण पूर्व्वोक्तां मन्वर्थेषपि च विस्मृताम्‌ ॥१॥॥ 


इससे आगे मैं श्राणि-हतया के प्रायध्चित्त का वर्णन करूगा, जिसका पर्च 
फाल में पराशर के द्वारा तो वर्णन किया गया है, पर सनु संहिता सें जिसे छोड़ 
दिया गया है । 


हंससारसक्रौज्चांइ्च चक्रवाक॑ सकुक्कुठम्‌ । 
जालपादांश्वच शरभमहोरात्रेण शुध्यति ॥२॥। 


हंस, सारस ओंर क्रोडच (क्‌ ज)को, कुक्कुट० सहित चकवे को, जालपाद और 
शरभ को (मारकर) एक दिन-रात सें शुद्ध होता है। 


पराशरस्मृति: ३५१ 


वलाकाटिट्टविभानाञ्च शुकपारावतादिनाम्‌ । 
आटीनाञ्च वकानाडव्च शुध्यते नक्तभोजनात्‌ ॥३॥ 
बगणों, टिटट्टिभों (टिटिहरियों), तोतों और कबूतरों आवबि की, आदियों 
ओर बगुलों की (ह॒त्या करके) केवल राज़्ि को भोजन के करने से शुद्ध होता 
है । 
भासकाकपोतानां च सारीतित्तिरिघातकः । 
अन्तज्जले उसे सन्ध्ये प्राणयामेन शुध्यति ।।४॥ 
शिकारी पक्षी कौए और फपोतों को, और मैना एवं तीतर को मारने बाला 
दो संध्याओं (प्रात: और सायं) में जल के अन्बर प्राणायाम करके शुद्ध होता 
है । 
गृप्नश्येनशिखिग्राहचाषोलूकनिपातने । 
अपक्वाशी दिन तिष्ठेत्त्रिकालं मारुताशन: ॥५॥। 
पीध, श्येन, मोर, प्राहू, (ग्राहक - सांपों फो पकड़ने वाला एफ बाज), चाष 


और उषल फो मारने में दिनभर पका भोजन न खाए और तीनों काल वायु- 
भक्षण फरके (निराहार) रहे। 


वल्गुलीचटकानाञजच कोकिलाखञ्जरीटकान्‌ । 
लावकारकक्‍्तपादांब्च शुध्यन्ते नक्तभोजनात्‌ ॥६॥ 
चमगादड़ों, चिड़ियों, फोपलों और खंजन पक्षियों, तथा बटेरों और रक्‍त- 


पाद पक्षियों को मारकर रात को (एक समय) भोजन फरने से (मारने वाले) 
शुद्ध होते है । 


कारण्डवचको राणां पिज्भलाकुररस्य च । 
भारद्वाजनिहन्ता च॒ शुध्यते शिवपूजनात्‌ ॥७॥ 
कारण्डव (हंस विशेष) ओर चकोरों कीं, पिगला (छोटा उल्लू) और कुरट 
को ओर भारद्वाज (पक्षी विशेष) आदि की ह॒त्या करके शिव की पूजा फरने 
से शद्ध होता है। 
भेरुण्डश्येनभासांदच पारावतकपिज्जलान्‌ । 
पक्षिणामेव सर्वेषामहोरात्रेण शुध्यति ॥५॥ 
भराण्ड, श्येन, भास, पारावत, कपिछजल और अन्य सब पक्षियों की (हिसा 
करके) एक विन-रात फे उपवास से शुद्ध होता है| 


३४२ पराशरस्मृतिः 


हत्वा नकुलमार्जारसर्पाजगरडुण्ड्भान्‌ । 
कृशरं भोजयेह्विप्रान लोहदण्डल्च दक्षिणाम्‌ ॥६॥। 
नेवले, बिलाव, सांप, अजगर और ड ड्भ को मारफर ब्राह्मणों को कृसर 

(खिचड़ी) खिलाए और लोह-दण्ड वक्षिणा में दे । 

शल्लकीशशकागोधामत्स्यकूर्म्माभिपातने । 

वुन्ताकफलभोक्‍ता च ह्यहोरात्रेण शुध्यति ॥॥१०॥ 

सेह, खरगोश, गोहु, मछली, ओर फछुए की हिंसा करके ओर बंगन को 
खाकर एक दिन-रात के ब्रत से शुद्ध हीता है । 

वृकजम्बुकऋक्षाणां तरक्षूणालुच घातने । 

तिलप्रस्थ॑ द्विजे दद्याद्वायुभक्षो दितत्रयम्‌ ॥११॥ 

भेड़िये, गीवड़, रीछ, और लक्कड़भर्गे की हिंसा होने पर ब्राह्मण को 
प्रस्थ भर तिल दान करे और तोन दिन तक वायु मात्र पर निर्वाह फरे | जल 
आदि न पिये । 


गजगवयतुरज्धाणां महिषोष्ट्रनिपातने । 
शुध्यते सप्तरात्रेण विप्राणां त्पेणेन च ॥१२॥। 
हाथी, गवय, घोड़े, भेस और ऊंट की हिंसा करने पर सात विन के बतत 
और ब्राह्मणों को तृप्त फरने से शुद्ध होता है। 
कुरज़ वानरं सिंह चित्र व्याप्नं च घातयेत्‌ । 
दुध्यते स॒ त्रिरात्रेण विप्राणां तर्पणेन चा ॥१३॥ 


कुरंग, बंदर, शेर, चीते, और बधेरे को जो मार दे, वह तीन रात के व्रत 
और ब्राह्मणों को तुप्त करने से शुद्ध होता है । 


मृग रुक वराहजुच अज्ञानायस्तु घातयेत । 
अकालक्ृष्टमश्नीयादहोरात्रेण. शुध्यति ॥ १४॥ 
जो मनुष्य मुग, रुत और सुअर को अनजाने में सार दे, वहु थिना हल 
वाह अन्त का भोजन करे । इस प्रकार एक विन-रात के ब्नत से शुद्ध 
एवं चतुष्पदानाञऊूच सर्वेषां वनचारिंणाम्‌ । 
अहोराजोषितस्तिष्ठेज्‌ जपन्‌ वै जातवेदसम्‌ ॥॥१५४॥ 
इस प्रकार बन सें विचरण करने वाले सभी चौंपायों को हिसा होने पर 
जातवेबत (अग्नि के मन्त्र, का जप करता हुआ एक दिन-रात उपवास क़रे। 


पराशरस्मृति: ३५३ 


शिल्पिनं कारुक॑ शुद्रं स्त्रियं वा यस्तु घातयेत्‌ । 
प्राजापत्यद्रयं कुर्य्याद वृषेकादश दक्षिणा ॥१६॥ 
जो मनुष्य शिल्पी, कारीगर, शुद्र अथवा स्त्री को सार दे, वह प्राजापत्य 
ब्त फरे, और ग्यारह बेल दक्षिणा में वे । 
बैश्यं वा क्षत्रियं वापषि निर्दोषमभिघातयेत्‌ । / 
सो5तिकृछद्बय कुर्य्याद्‌ गोविंश दक्षिणा ददेतू ॥१७॥। 
जो मनुष्य किसी निर्दोष वेश्य अथवा क्षत्रिय फो मार डाले, तो वहु वो 
अतिकृच्छु करे, और बीस गायों (बलों) की वक्षिणा दे । 
वैश्य शूद्र' क्रियासक्तं विकर्मस्थं द्विजोत्तमम्‌ । (२ 
हत्वा चाद्दायणं कुर्य्याहिद्याद्‌ गोतिंशद्‌ दक्षिणाम ।॥१८।॥। 


कार्य में लगे हुए बेश्य और शुत्र को और दुष्कर्म में प्रवत्त व्विजातियों सें 
उत्तम (ब्राह्मण)कों मारकर चान्द्रापग करे और तीत गायें (बल) वक्षिणा में दे । 


चाण्डालं हतवान्‌ कश्चिद्‌ ब्राह्मणो यदि कज्चन । 
प्राजापत्यं चरेत्‌ कृच्छः गोद्वय॑ दक्षिणां ददेत ॥१९॥ 


यवि क्षिसो ब्राह्मण ने किसो चाण्डाल को मार दिया हो तो वह प्राजापत्य 
कृच्छु करे और दो गायें (बल) दक्षिणा में दे । 


क्षत्रियेणापि वेब्येन शुद्रणवेतरेण वा । 
चाण्डालवधसंप्राप्त: कृच्छाद्न विशुष्यति ॥२०॥ 
पवि क्षत्रिय के द्वारा, वेश्य के द्वारा, शुद्र के द्वारा अथवा किसी अन्य के 
हारा चाण्डाल का वध हो गया हो, तो (वध करने वाला) अर्ध-कच्छ से भली 
प्रकार शुद्ध होता है । 
चौराः इवपाकचाण्डाला विप्रेणापि हता यदि । 


अहोरात्रोपवासेन प्राणायामेन शुध्यति ॥२१॥ 


प्रदि चोर, श्वपाक और चाण्डाल ब्राह्मण के द्वारा मारे गए हों, तो [ 
ब्राह्मण) विन-रास के उपयास और प्राणायाम से शुद्ध होता है। 


इवपाक॑ वापि चाण्डालं विप्र: सम्भाषते यदि । 
द्विजसम्भाषणं कुर्य्याद्‌ गायत्री वा सक्ृज्जपेत्‌ ॥२२॥ 


३५४ पराशरस्मृतिः 


यदि ब्राह्मण श्वपाक अथवा बाण्डाल से सम्भाषण (बात-चीत) करें, तो 
वह (शुद्धि के लिए) द्विज के साथ सम्भाषण करे, अथवा एक बार गायत्री का 
जप करे । 
चाण्डाले: सह सुप्तन्तु त्रिरात्रमुपवासयेत्‌ । 
चाण्डालैकपथज्भत्वा गायत्रीस्मरणाच्छुचि : ॥२३॥ 
यवि ब्राह्मण के द्वारा चाण्डालों के साथ सोया गया हो, तो बह तोन रात 
तक उपवास करे । चाण्डाल के साथ समान सार्ग पर चलकर ग्रायत्नी के स्मरण 
से पवित्र होता है | 
चाण्डालदर्शने सद्य आदित्यमवलोकयेत्‌ । 
चाण्डालस्पर्शने चेव स्चेलं स्नानमाचरेत्‌ ॥२४।॥। 
चाण्डाल का दशन होते पर तुरन्त सुयं का अवलोकन करे, ओर चाण्डान 
का स्पशे होने पर सच्चेल स्तान करे | 
चाण्डालखातवापीषु पीत्वा सलिलमग्रजः । 
अज्ञानाच्चेव नक्‍तेन त्वहोरात्रेण शुध्यति ॥॥२५॥ 
ऊची जाति का मनुष्य अनजाने में राज्नि को चाण्डालों फे छारा खोधी हुई 
बावलियो में यदि जल पी ले तो एक दिन-रात के व्रत से शुद्ध होता है । 


चाण्डालभाण्डसंस्पृष्ट पीत्वा कृपगततं जलमू । | 
गोमूत्रयावकाहा रस्तिरात्राच्छुद्धि माप्नुयात्‌।। २६।। 
घाण्डाल के पात्र (डोल) से छुए हुए कएँ में पडे जल को पीकर गो-सूचर 
और जौ के आहार से तीन रात में शुद्धि को प्राप्त करता है । 
चाण्डालोदकभाण्डे तु अज्ञानात्‌ पिबते जलम्‌ । 
तत्क्षणात क्षिपते यस्‍स्तु प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥२७॥। 
पवि अनजाने में चाण्डाल के जलपात्र में जल पी ले और (पता चलने पर 
उसे) तरक्षण निकाल दे, तो प्राजापत्य व्रत फरे | 
यदि न क्षिपते तोयं शरीरे यस्य जीय्येति । 
प्राजापत्यं न॒ दातव्यं कृच्छू सान्तपनरुचरेत्‌ ॥॥२८॥ 
यदि वह उसे नहीं निकालता, और जल उसके शरीर में पच जाता है, तो 
उसे प्राजापत्य न कराए । चह तो सान्तपन कृच्छ ही करे । 


पराशरस्मृत्तिः ३४५ 


चरेत्‌ सान्तपनं विप्र: प्राजापत्यन्तु क्षत्रिय: । 
तदर्द्धन्तु चरेढ्र श्यः पाद॑ शृदस्य दापयेत्‌ ॥२९॥ 
ग्राह्मण सान्‍्तपन फरे, क्षत्रिय प्राजापत्य करे, वेश्य उससे आधा(प्राजापत्य) 
करे और शूद्र से एक चौथाई (प्राजापत्य) कराए । 
भाण्डस्थमन्त्यजानान्‍्तु जल॑ दघ्चि पयः पिबेत । 
ब्राह्मण: क्षत्रियो वैश्य: शूद्रश्चेब प्रमादतः ॥३०॥। 
ब्रह्मकृच्चोपवासेन हिजातीनान्तु निष्कृति: । 
शूद्रस्य चोपवासेन तथा दानैन शक्तितः ॥३१॥ 
यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शाब्र प्रभाववश बतंन में रखे अन्हयजों के 
जल, वही या वध को पी ले, तो द्विजों (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य) का पश्चा- 
त्ताप प्रह्मकू्त (>- पञु्चगव्य) और उपचास से होता है, भौर शूदर उपवास से 
तथा यथाशक्षित दान से (प्रायश्चित्त करता है)। 
ब्राह्मणों ज्ञानतो भुझ क्ते चाण्डालान्तं कदाचन । 


गोमूत्रयावकाहाराहशरात्रेण शुध्यति ॥३२॥ 
पवि कभी ब्राह्मण जान-बूझ कर चाण्डाल के अन्न फो खाए, तो गोमूत्र 
और णौ को आहार से तीन रात्रियों में शुद्ध होता है । 
एकैक ग्रासमइनीयाद गोमूत्रयावकस्य च । 
दर्शाहं नियमस्थस्य ब्रतं तत्र विनिद्विशेत्‌ ॥३३।। 
बहु गो-मूत्र फे साथ जौ के आहार के एक-एक ग्रास को खाए। इस 
को में नियम सें स्थित मनुष्य के लिये देस विन के ब्रत फा भली प्रकार निर्वेश 
अविज्ञातञ्च चाण्डालः सन्तिष्ठेत्तस्य वेश्मनि । 
विज्ञाते तूपसंन्‍्यस्य द्विजाः कुर्व॑न्त्यनुग्रहम ॥॥३४।॥। 
पवि बिना पता चले चाण्डाल उन (द्विजों) के घर में ठहरे, तो पता चलने 
पर (बिना दण्डित किये) उसे निकाल कर द्विज उस पर अलुग्नह फरते हैं । 


ऋषिवकत्राच्छ त्वा धर्म्मास्त्रायन्ते वेदपावना: । 
पतन्तमुद्धरेयुस्ते धर्मज्ञा: पापसद्धूटात्‌ ॥३५॥ 
ऋषियों फे मुष से सुने हुए ज्ञान फो पवित्र करने वाले धर्म (मनुष्यों की) 


रक्षा करते हैं। जो उन धर्मों को जानते हैं, वे धर्म से पतित होते हुए का पाप 
छपी संकट से उद्धार कर देते है 


३४६ पाराशरस्मृति: 


दध्ता च सर्पिषा चैव क्षीरगोमूत्रयावकम्‌ । 
भुञ्जीत सह भृत्यैश्च त्रिसन्ध्यमवगाहनम्‌ ॥३६॥।॥ 
गोमूत्र और यबाहार का वही, घी और दूध के साथ कुंटूश्बियों सहित 
भोजन करे, और तीन सध्याओं तक नदी अथवा तालाब में स्थान करे । 
ब्यहं भठ्जीत दध्ता च ज्यहं भुझ्जीत सर्पिषा । 
ब्यहं क्षीरेण भूझज्जीत एककेन दिनत्रयम्‌ ॥३७॥। 
तीन दिन तक दही से खाए, तीत दीन तक धी से छाए, और तोन दिन 
तक दूध से खाए । इस प्रकार एक-एक के साथ तीन दिन तक खाए । 
भावदुष्टं न भुञ्जीयान्नोच्छिष्ट क्ृमिद्षितम्‌ । 
त्रिपल॑ दधिदुग्धस्य प्लमेकन्तु सर्पिषः ॥शे८७।। 
नतो विचारों से दूषित (जिसे बनाते समय बचाने वाले के मन में वृष्रित 
विचार रहे हों) अन्न को खाए, और नही उच्छष्ठ और क्ीर आदि से दुक्षित 
अन्न को | दही और दूध के तीत पल और घी का एक पल खाए । 
भस्मना तु भवेच्छुद्धिरुभयोस्ता म्रकास्ययो: । 
जलशौचेन वस्त्राणां परित्यागेन मृण्मयम्‌ ॥३६॥। 
तांबे और कांसे इन दोनों के बतेनों की शुद्धि राख से होती है, वस्त्रों 
की शुद्धि जल में धोने से ओर सिट॒टी से बने बतंतों की उनके परित्याग से 
होती है । 
कुसुम्भगुडकार्पासलवणं तैलसपिषी । 
द्वारे कृत्वा तु धान्यादि गृहे दद्याद्ध ताशनम्‌ ॥।४०॥। 


कुसुम्भ, गुड, कपास, नभक, तेल और घी, एवं अनाज को द्वार पर रक्ष 
कर घर मे आग लगा दे। 


एवं शुद्धस्तत: पश्चात्‌ कुर्य्याद्‌ ब्राह्मणभोजनम्‌ । 
त्रिशतं गा वृषड्चैक इद्याद्रिप्रेषु दक्षिणाम्‌ (॥४९१॥ 


इस प्रकार श,द्धि होती है। उसके पश्चात्‌ ब्राह्मणों को भोजन छिलाए 
ओर तोन सौ गायें और एक बैल ब्राह्मणो को वक्षिणा में दे । 


पुर्नेपनखातैन होमजप्येन शुध्यत्ति । 
आधारेण च विप्राणां भूमिदोषो न विद्यते ॥४२।॥ 
दोबारा लेपा वेने से, खोद डालने से, होम तथा जप से, ओर क्लवाह्मणों 
का आधार बनने (बेठने) से (भूमि) शुद्ध होती है । भूमि में बोब नहीं होता । 


पराशरस्मृतिः ३५७ 
चाण्डाले: सह सम्पर्क' मासं मासारधमेव वा । 
ग़ोमूत्र यावफाहारो मासाद्धेत विशुध्यति ॥४३॥ 


यवि एक मास अथवा आधे मास तक चाण्डालों के साथ सम्पक हो, तो 
गोमून और जौ के आहार के द्वारा आषे मास में भली प्रफार शुद्ध होता हू । 


रजकी चमेंकारी च लुब्धकी वेणुजीवनी । 
चातुर्वण्यगृहे यस्य ह्यज्ञानादधितिष्ठति ॥४४॥ 
ज्ञात्वा तु निष्कृति कुर्य्यात्‌ पूर्वोक्‍्तस्याद्धमेव तू । 
गृहदाहं न कुर्वीत शेषं॑ सर्वेऊ्च कारयेत्‌ ॥४५॥ 
यदि धोबिन, चमारो, व्याध को स्त्री, और बांस से आजीधिका करने वाले 


की स्त्री चारों वर्णों के घर में बिता जाने ठहर जाए, तो पता लग जाने पर 
पूर्वोक्त से आधा प्रायश्चित्त करे | गृह-दाह न फरे | शेष सब कुछ करे । 


गृहस्याभ्यन्तरे गच्छेत्चाण्डालो यस्य कस्यचित्‌ । 

तस्माद्‌ गृहाद्विनिःसार्य मृद्भाण्डानि विसर्जय्रेत्‌ ।।४६॥ 

जिस फिसी के घर के अन्दर चाण्डाल चला जाए, तो उसको उस घर 
मे निकाल कर सिट॒टी के बतनों को घर से बाहुर फैक दे | 

रसपूर्णन्तु मु््राण्ड न त्यजेच्च कदाचत्त । 

गोरसेन तु संमिश्रेजेलै: प्रोक्ष त्‌ समन्ततः ॥॥४७।। 

रस (घी, वूध) से भरे बतंन को कभी न फेंके । गोरस (वृध) से सिश्षित 

जलों से (घर में) सब ओर छिड़काव कराए । 

ब्राह्मणस्य ब्र॒णद्वारे पूयशोणितसम्भवे। 

कृमिरुत्पद्यते यस्य प्रायद्चित्तं कथ्थं भवेत्‌ ॥४८।॥ 


जिस ब्राह्मण के घाव के मुह पर राध और शोणित आ जाएं और कीड़े 
पड़ जाएं, तो प्रायक्रिचतत किस प्रकार हो (बह बताता हू) । 


गवां मूत्रपुरीषेण दछ्ता क्षीरेण सर्पिषा । 
व्यहं स्तात्वा चपीत्वा च कृमिदुष्ट: शुचिर्भवेत्‌ ।।४६।॥ 


गायों के मूत्र, गोबर, वही, वृध और घी (के सिश्वण)से तीन वितः स्तान 
करके और (उसी को) पोक्षर कोड़ों से वोषी बना ब्राह्मण शुद्ध होता है। 


बैप्रघ पराशरस्मृति: 


क्षेत्रियोषपि सुवर्णस्य पञ्च मापान्‌ प्रदापयेत । 
गोदक्षिणान्तु वेश्यस्थाप्युपवासं विनिद्दिशेत्‌ ॥५०॥। 
क्षत्रिय (के घाव में यदि कीड़े पड़ जाएं तो उससे प्रायश्चित्त के लिये) 
पांच माथे सोना दान फराए, वेश्य से गऊ वक्षिणा में दिलाएऔर उसे उपवास 
का निर्देश फरे । 
शुद्राणां नोपवास: स्याच्छुद्रों दानेन शुध्यति । 
ब्राह्मणांस्तु नमस्कृत्य पण्चगव्येव शुध्यति ॥५१॥ 
बाद्ों का उपवास नहीं होता । शूद्र वान से शुद्ध होता है। वह ब्राह्मणो को 
नमस्कार फरके पञज्चगव्य (के पान) से शुद्ध होता है। 
अच्छिद्रमिति यद्वाक्‍्यं बदन्ति क्षितिदेवता' । 
प्रणम्य शिरसा धाय्यंमग्निष्टोमफल हि तत्‌ ॥५२॥ 
'दोष-हीन है! ऐसे जिस वाक्य को भू-देवता (ब्राह्मण) फहते है, उसे प्रणाम 
फरके शिरोधार्य करना चाहिए, (क्योंकि) वह भग्निष्ठोम यज्ञ के फल को वेने 
बाला है। 
व्याधिव्यसनिनि श्रान्ते दुर्भिक्ष डामरे तथा । 
उपवासो ब्रतो होमो द्विजसम्पादितानि वा ॥॥५३॥। 
व्याधि के सकट सें, थकावद होने पर, दुर्सिक्ष और अफसोस के समय में 
ब्राह्मणों के द्वारा सम्पन्त कराए हुए उपचास, होम, ब्रत आवबि कर्म (दोष से 
रहित होते हैं) । 
अथवा ब्राह्मणास्तुष्टा: स्वय कुव॑न्त्यनुग्रहम्‌ । 
सवान्‌ कामानवाप्नोति द्विजसम्पादितैरिह ॥॥५४।। 
अथवा स्वयं प्रसन्‍न हुए ब्राह्मण अनुग्रह करते है । इस लोक्ष में ब्राह्मणों 
द्वारा सम्पत्त कराए हुए कर्मों के हारा मनुष्य सब क्ासनाओं को पूर्ण करता 
है । 
दुब्बंलेउ्नुग्रह: कार्य्यस्तथा वे बालबृद्धयों: । 
अतोज्त्यथा भरवेद्दोषस्तस्मान्नानुग्रह: स्मृतः ॥॥५५॥ 
बुबंल पर अनुग्रह करमा चाहिए, और उसी प्रकार बच्चों और बूढ़ों पर 


भी अनुग्रह करना चाहिये | इसके विपरीत करने से दोष उत्पस्त होता है, इस 
लिये उसपर अनुग्नरह नहीं फिया जाता । 


पराशरस्मृतिः ३४६ 
स्‍्नेहाद्ा यदि वा लोभाऊूयादज्ञानतो5पि वा । 
कर्वन्त्यनुग्रह थे वे तत्याप तेप गहछति ॥५६॥ 

सह फे कारण अथवा लोस के फारण अथवा भय के कारण विसा सोचे- 
समप्ते जो अनुप्रहु करते हे, तो उप्तसे उत्पस्न होने बाला पाप उनको लग जाता 
है। 
शरीरस्यात्यये प्राप्त बदन्ति नियमच्तु में । 
महत्काय्यपिरध ने स्वस्थ्य कंदाचल ॥५७।॥ 


शरीर को जोषिम भा जाने पर जो (ब्राह्मण) निपस का कथन करते हें, 
और कार्यों में महान्‌ उपरोध उत्पस्त होने के भय से स्वस्थ जते के लिये निपस 
का फैन नहीं करते (वे ठीक फरते है) । 


स्वस्थस्य मूढा: कर्वस्ति निय्रमन्‍्त्‌ बदत्तिये। 
ते तस्य विष्नकर्तारः पतक्ति नरकेःशुच्ी ॥५८। 


जो स्वस्थ के लिये तिथम का कभ्नन और विधान करने है, वे भूर्ष॑ उसके 
कार्पों में धिध्स उत्पन्त करने बाले हैं । इसलिय घोर नरक में पढ़ते है । 


स्वयमंव बत॑ कृत्वा ब्राह्मण योउ्वमच्यल | 
बूथा तस्पोपबासः स्यास्त सा पृण्येत थुज्यलत ॥५६।॥। 


जो स्वयं ही श्रत करके अ्ाहाण का तिरत्कार करता है, उसका बह उपबास 
ध्यर्थ हो जाता है। उसे पुण्य प्राप्त नहीं हाता । 


से एवं नियमो ग्राह्यों गमेकोउपि बरद्वेद्‌ द्विजः:। 
कुर्य्याद्वाक्यं द्विजानाझऊुच अकूब्रन्‌ ब्रद्वाहा भवेत्‌ (६०॥। 


घही भियम प्राह्म है, जिसक्ता एक भी ब्राह्मण कपत फरता है | श्राह्रर्णों के 
घन का पालन करे, अगर न करे तो ब्रह्मघातक हो जाता है । 


उपवासों ब्रतझ्चेत्र सतान॑ तीर्थ जपस्तपः । 
विश्ने: सम्पा दितं यस्य सम्पन्त तथत तझ्ूवेत्‌ ॥६ १॥ 


जिम्त मनुष्य का उपयास, ज्रत्त, स्तान, तीघ, जप और तप ब्राह्मणों के 
हारा सम्प्रभ्य कराया गया है, वही उसका सम्पर्त होता है। 


३६७ पराशरस्मृति: 


ब्रतच्छिद्रं तपदिछद्रं यच्छिद्रं यज्ञकर्मणि । 
सर्व भवति निरिछद्रं ब्राह्मणैरपपादितम्‌ ॥६२।। 
ब्त का दोष, तप का वोष और यज्ञकर्म पे जो वोष हो जाता है, ब्राह्मणों 
के हारा सम्पन्न कराने पर वह सारे का सारा वीषरहित हो जाता है । 
ब्राह्मणा जद्भमं तीर्थ निर्जेल सर्वकामदम्‌ । 
तेषां वाक्योदकेनैबव शुध्यन्ति मलिना जनाः ॥६३॥। 
ब्राह्मण बिना जल वाले, सब कामताओं को पूर्ण करते वाले, चलते-फिरते 
तीर्थ है। (दोष से) मलिन लोग उनके बचन रूपी जल से हो शुद्ध ही जाते 
है। 
ब्राह्मणा यानि भाषन्ते मन्यस्ते तानि देवता: । 
सर्वदेवमया विप्रा न तदहचनमन्यथा ।।६४॥। 
ब्राह्मण जिन वचनों को बोलते हैं, देवता उन्हें स्वीकार करते हैं । ब्राह्मण 
सर्वेदेवनय (सब देवताओं का रूप) हैं। उनका वचन व्यर्थ नहीं जाता । 
अस्ताद्यो कीटसंयुक्ते मक्षिकाकेशद्षिते । 
अन्तरा सस्पुशेच्चापस्तदन्नं भस्मना स्पृशेत्‌ ॥६५॥ 
भोजन में यदि कीट आदि मिल जाए, और यवि यह कंश, मक्ली आदि 
से दूषित हो जाए, तो बीच में ही कुल्ला करे और उस अन्न सें भस्म डाल 
दे। 
भुड्जानो हि यदा विपध्र: पादं हस्तेन संस्पृशेत्‌ । 
उच्छिष्ट हि स वे भुड क्ते भुड क्ते यो भुक्तभाजने ॥ ६ ६॥। 
जब भोजन फरता हुआ ब्राह्मण पॉव को हाथ से छू वे, और जो ब्राह्मण 
झूठे बतेन में खाता है, वह्‌ निश्चय से उच्छिष्ड हो खाता है । 
पादुकास्थो न भुञ्जीत पय्येद्टी संस्थितोषपिवा । 
शुत्ता चाण्डालदृष्टो वा भोजन परिवर्जयेत ॥॥६७॥ 
जूते पहनकर और पलग पर बेठकर भोजन न करे | यवि भोजन करता 
हुआ कूत्ते और चाण्डाल के द्वारा देख लिया जाए, तो उस भोजन फो त्याग दे । 
पकवान्तञ्च निषिद्ठ यदन्तशुद्धिस्तथैव च । 
यथा पराशरेणोक्त॑ तथैवाहं बदामि वः ॥॥६८५॥ 


जो पका हुआ अन्न प्रतिषिद्ध है, तथा अन्त की जिस प्रकार से शुर्र 
न द्धे होती 
है, पराशर के द्वारा जैसे बताया गया है, वैसे ही मै तुम्हें बताता हू' । 


पराशर स्मृति: ३६९ 


शत द्रोणाढकस्यान्तं काकश्वानोपघातितम्‌ । 
केनेतच्छुध्यते चान्‍्न ब्राह्मणेभ्यों निवेदयेत्‌ ॥६६९।॥ 
एक ब्रोण सर और एक आठफ भर पका हुआ अन्त यदि कौए अथवा कुत्ते 
के द्वारा अपविन्न कर बिया गया हो, तो वह अन्त फिस प्रकार शुद्ध हो यह 
ब्राह्मणों ते निवेदत फरे । 
काकद्वानावली ढन्तु द्रोणान्त॑ न परित्यजेत्‌ । 
बेदबेदाज् विद्ठिप्रैधर्मणास्त्रान॒पालके' ।॥७०॥। 

“कौए गौर कृत्त द्वारा झूठा किय हुए प्रोण भर जन्‍न को ने फंकें?, 
धर्तशास्त्र के भावेशों का पालन करने बाले और वेव-वेदाज़ों को जानने वाले, 
ब्राह्मणों के द्वारा (ऐसा बताया जाए) । 

प्रस्था द्वात्रिशतिद्रीण: स्मृतो द्विप्रस्थ आढक: । 
ततो द्रोणाढकस्यान्नं श्रुतिस्मृतिविदों विदुः ॥७१। 
बत्तीस प्रत्थों का एक द्रोण और वो प्रस्थों फा एक आढठक सान्ता ग्रया है । 
श्रति ओर स्मृति के जानकार आजच्नायं प्रोण और भाढक की मात्रा इतती 
ही बताते हैं |" 
काकदवानावलीढं तु गवाप्रातं खरण वा । 
स्वल्पमन्न त्यजेद्विप्र: शुद्रिद्रोणाढके भवेत्‌ ॥७२॥। 
ब्राह्मण को चाहिये कि वहु फौए और कुत्ते के द्वारा झूठा किये हुए और 
गठऊ अथवा गधे फे द्वारा मुह लगाए हुए अन्न में से थोड़ा सा अन्त (जिसे 
छुआ गया है) फफ वे, इस प्रकार द्रोण और आदक भर अन्त की वाद्चि हो 
जाती है | 
अन्यस्योद्धुत्य तन्मात्र॑ यक्च नोपहतं भवेत । 
सुवर्णोदकमभ्युक्ष्य हुताशेनेव तापयेत्‌ ॥॥७३॥। 
(जितना मुह आवबि से छुआ गया हो) उतनी ही मात्रा में अन्त को निकाल 
कर, जो न छुआ गया हो उसपर सुबर्ण-जल (सोने से छुआ हुआ जल) छिड़फ 
फर उसे अरिन से तपाए | 
१. होण, भांढक, प्रस्थ आदि के साप-तोल बहुत निश्चित नही हैं। सिल्ने- 
भिन्‍त आच्ार्यों के अनुसार ये सिन्‍न-भिन्‍न हैं । विशेष जानकारी को लिये 
इ्रष्टव्य सर मोनि धर चिलियस्स्‌ करत संस्क्ृत-इंग्लिश शब्ब-कोश । 


३६२ पराशरस्मृतिः 


हताशनेन संस्पृष्ट॑ सुवर्णसलिलेत च । 
विप्राणा ब्रह्मघोषेण भोज्य भवति तत्क्षणात्‌ ॥७४॥ 
अग्नि ओर युवर्ण-जल से संस्पृष्ठ और ब्राह्मणों के मन्‍न्रोच्चारण से बह 
तुरन्त खाने के योग्य हो जाता है । 
अल्प परित्यजेत तत्र स्तेहस्योत्पवनेन च । 
अनलज्वालया शुद्धिर्गोरसस्थ विधीयते ॥|७५॥ 


(घो, तेल, भादि) चिकने पदार्थ और द्रुध इनमें शुद्धि केसे हो, (यह बताते 
हैं)। घी भावि चिकने पदार्थ मे से थोड़ा सा (जो अपविन्न हो गया हो, उसे ) 
फेक दे । और शेष को छानने से वह शुद्ध हो जाता है | वृध को शुद्धि अग्नि की 
ज्वाला से (तपाने से) होती है । 


इति पाराशरे धर्मशास्त्रे षष्ठोड्ध्यायः ।। 


॥ अथ सप्तमोध्ध्याय. ।। 
द्रव्यशुद्धिवर्णनम्‌ । 
अथातो द्रव्यसंशुद्धि: पराशरवचों यथा । 
डारवागान्तु पात्राणां तत्क्षणाच्छद्धिरिष्यते ॥१॥ 


अब यहाँ से लेकर पराशर के मतानुपतार व्रव्यों की शुद्धि का कथन होगा । 
काठ के बत्े पात्रों को तो तुरन्त शुद्धि मानी जाती है । 


मार्ज्जनाचज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि । 
चमसानां ग्रहाणाञज्च शुद्धि: प्रक्षालनेन तु ॥२॥ 
यज्ञकमम सें यज्ञ-पात्रों की शुद्धि हाथ से मांजने से और चमसों (सोस-पात्रों ) 
और प्रहों (चिट आवि) को शुद्ध जल में धोने से होती है । 
चडणां ख्र्‌कख््‌ वाणाञ्च शुद्धिरुष्णेन वारिणा । 
भस्मना शुध्यते कास्य॑ ताम्रमम्लेन शुध्यति ॥३॥। 


_ चर, 3 ओर खुवों को शुद्धि गर्म जल से होती है । कांसी का बतंन राख 
से शुद्ध होता है, तांबे का बर्तन ख़टाई से शुद्ध होता है । 


पराशरस्मृतिः ३६३ 


रजसा शुध्यते नारी विकलं या न गच्छति । 
नदी वेगेन शुघ्येत लेपो यदि न दृश्यते ।।४॥। 


नारी रजोनिवृत्ति से शुद्ध होती है, यदि वह अस्वस्थता को प्राप्त न हों 
तो, नदी वेग से शुद्ध होती है, यदि उसमें मेल विज्ाई न दे । 
वापीकृपतडागेषु_ दृपितेषु कथज्चन | 
उद्धुत्य वै घटशत॑ पजञ्चगव्येन शुध्यति ॥५॥ ईं 
बावली, कुएं और तालाबों दे फिसी कारण के अपविन्न हो जाने पर, 
उनमें से सौ घड़े पानी निकालकर और उनमें पञ्चगव्य डालकर शुद्धि होती हे। 
अष्टवर्षा भवेद्‌ गौरी नववर्षा तु रोहिणी । 
दशवर्षा भवेत्‌ कन्या अत ऊद्धर्व रजस्वला ॥६॥ 
आठ वर्ष को बालिका गौरी होती हूँ, नौ दषं की रोहिणी होती है, दत्त 
बर्ष की फन्‍या होती है और उसके पश्चात्‌ घहू रजस्वला हो जाती हे । 
प्राप्ते तु द्वादशे वर्ष यः कन्‍्यां न प्रयच्छति । 
मासि मासि रजस्तस्था: पिबन्ति पितरः स्वयम्‌ ॥॥७॥॥ 
बारह वर्ष की हो जाने पर जो पिता कन्या का विवाह नहीं करता तो 
प्रतिमास उसकी रज़ को स्वयं उसके पितर पोते हैं । 
माता चैव पिता चैव ज्येष्ठो पश्राता तथैव च । 
तयस्ते नरक यान्ति दृष्ट्वा कच्या रजस्वलाम्‌ ॥5॥ 
माता, पिता तथा ज्पेष्ठ ब्राता--ये तीनों फन्‍्या को रजस्वला देखकर 
मरक में जाते हैं । 
यस्तां समुद्हेत्‌ कन्या ब्राह्मणोहज्ञानमोहितः । 
असम्भाष्यो हपाड्वतेय: स विप्रो वृुषलीपति: ॥६॥। 
अज्ञान के फारण फिकतंव्य-मूढ बना हुआ जो ब्राह्मण उस कन्या से विवाह 
करता है, शूद्रा फा पति वह ब्राह्मण न तो सम्भाषण के योग्य है, और न 
ब्राह्मणों फी पंक्ति मे भोजन करने योग्य है । 
यः करोत्येकराजेण वुषलीसेवन॑ हविज: । 
स भैक्षभुरजपन्लित्य. त्रिभिव॑र्षैविशुध्यति ॥॥१०॥। 
जो ब्राह्मण एक रात भर शूद्रा का सेवन करता है, वह नित्य-प्रति भिक्षा 
का भोग और जप करता हुआ तोन वर्षों में भलोी प्रकार शुद्ध होता है । 


(५ 
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अस्तं गते यदा सूर्य चाण्डालं पतितं स्त्रियम्‌ । 
सूतिकां स्पृशते चैव कथ शुद्धिविधीयते ॥११॥ 
सूर्य अस्त हो जाने पर जब कोई (ब्राह्मण) चाण्डाल, पतित जन अथवा 
सुतिका स्त्री का स्पश कर ले, तो उस की कंसे शुद्धि होतो है (बह मैं बताता 
। 
के जातवेद॑ सुवर्णज्च सोममार्ग विलोक्य च । 
ब्राह्मणानुगतरचैव स्तान॑ कृत्वा विशुध्यति ॥१२॥ 
भ्षग्ति, सुवर्ण और चन्द्रमा के मार्ग का दर्शन फरके, बाह्माणों के पीछे चल 
कर ओर स्नान करके भली प्रकार शुद्ध होता है । 
स्पुष्ट्‌वा रजस्वलाइत्योन्यं बाह्मणी ब्राह्मणी तथा । 
यावत्तिष्ठेन्निराहारा. तिरात्रेणेव शुध्यति ॥१३॥+ 


यदि एक रजस्वला ब्राह्मणी और दूसरी रजस्वला ब्राह्मणी एक दूसरी का 
(परस्पर) स्पर्श करे तो उनमें से प्रत्येक्ष (तीन रातों) तक निराहार रहे और 


तीन रातों में शुद्ध होती है । 
स्पृष्ट्वा रजस्वलाउत्योन्य॑ ब्राह्मणी क्षत्रिया तथा । 
अर्डकच्छ चरेतू. पूर्वा पादमेकमनन्तरा ॥१४॥ 
यदि रजस्वला ब्राह्मणी और रजस्वला क्षत्रिया एक-दुसरी का (परस्पर) 
स्पर्श करे तो पहली (अर्थात्‌ ब्राह्मगी) अर्दकृष्छ करे और दूसरी (अर्थात्‌ 
क्षत्रिया) एक चौथाई कृच्छ करे । 
स्पृष्ट्‌वा रजस्वलाब्न्योन्यं ब्राह्मणी वैश्यजा तथा। 
पादोनं चैव पूर्व्वायाः पराया: क्ृच्छुपादकम्‌ ॥१५॥॥ 
यदि रजस्व॒ला ब्राह्मणी और रजल्वला वैश्य एक-बूसरी फा (परस्पर) 
स्पर्श करे तो पहली (अर्थात्‌ ब्राह्मणी) का तीन चौथाई कच्छ और बूसरी 
(अर्थात्‌ वेश्या) का एक चोषाई ऋृच्छ होता है। है 
स्पुष्ट्वा रजस्वलान्योन्य॑ं ब्राह्मणी शूद्रजा तथा । 
कृच्छू ण शुध्यते पूर्वा छूद्रा दानेन शुध्यति ॥१६॥ 
यदि रजस्वला ब्राह्मणो और रजस्वला शूद्रा एक-दूसरी का (परस्पर) स्पशें 


करें तो पहली (अर्थात्‌ ब्राह्मणी) एक ऋच्छ से शुद्ध होती है ओर शूद्रा दान से 
शुद्ध होती है । 
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स्‍्नाता रजस्वला या तु चतुर्थेडहनि शुध्यति । 
कुर््याद्रजोनिवृत्ती तु देवपिश्यादिकर्म व ॥१७॥ 
जी रजस्वला स्त्री होती है वह चौथे बिन स्नान करने पर शुद्ध होती है । 
बह रजोनिवृत्त होने पर देवों और पितरों के प्रति करणीय कर्मों को फरे । 
रोगेण यद्रज: स्त्रीणामन्वहन्तु प्रवर्तते । 
नाशुचि: सा ततस्तेन तत्‌ स्पाह् कारिक॑ मतम्‌ ॥१८॥ 
रोग फे कारण स्थत्रियों का जो रण प्रतिदिन जाता रहता है, तो स्त्री 
उससे अपविन्न नहीं होती, क्योंकि उसे विकार से उत्पन्त माना गया हे । 
साध्वाचारा न तावत्‌ स्यथाद्‌ रजो यावत्‌ प्रवर्तते । 
रजोनिवृत्तो गम्या स्त्री गृहकर्मीण चेव हि ॥१९॥ 
(रजस्वला स्त्री का) जब तक रज जाता रहता है, तब तक वह उत्तम 


आचार याली नहीं होती । रजोनिवृत्ति होने प८ ही स्त्री सभोग के योग्य ओर 
गुह कार्यों के योग्य होती है । 


प्रथमेहहनि चाण्डाली दित्तीये ब्रह्मघातिनी । 
तृतीये रजकी प्रोक्‍्ता चतुर्थे*हुनि शुध्यति ।॥२०॥॥ 
(रजस्वला स्त्री) पहले दिन चाण्डाली होती है, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, 
तीसरे दिन धोबिन होती है, और चौथे विन पवित्र हो जाती है | 
आतुरे स्नानमुत्पन्ने दशकृत्वों छनातुरः। 
स्‍्नात्वा स्तात्वा स्पृशेदेन॑ ततः शुध्येत्‌ स आतुरः ।॥२१॥ 
थवि किसी रोगी को (शुद्धि के लिये) स्नान का विधान हो तो नीरोग 
सनुष्य (उसके लिये) वस बार स्‍्तान कर कर क उसका स्पर्श करे, तब बहू 
रोगी मनुष्य शुद्ध होता हे । 
उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पृष्ट: शुना शूद्रेण वा द्विज: । 
उपोष्य रजनीमेकां पञ्चगव्येन शुध्यति ॥२२॥ 
उच्छिष्द से उच्छिष्ट के द्वारा छुआ हुआ अथबा कृत्त या शाद्र के द्वारा 
छुआ हुआ प्विज एक रात तक उपवास करके पथ्चगव्य के द्वारा शुद्ध होता है । 
अनुच्छिष्टेन शुद्रेण स्नान स्पर्श विधीयते । 
उच्छिष्टेन च॒ संस्पृष्ट: प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥|२३॥ 


अनुच्छिष्ट शूद्र के द्वारा स्पर्श होने पर स्नान कहा गया हु। उच्छिष्ट के 
द्वारा छुआ हुआ (ह्विज) प्राजापत्य त्रत करे । 
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भस्मना शुध्यते कांस्यं सुरया यन्‍्न लिप्यते | 
सुरामात्रेण संस्पृष्ट. शुध्यतेअन्युपलेपनै' ॥२४।॥ 
जिस कांसी के पात्र में सूरा नहीं लगी है, वह राज से शुद्ध हो जाता है । 
और जिसमें सुरां लग गई हु बहू अग्नि में तथाने और (गाय के गोबर से)लीपने 
से शुद्ध होता हैं। 
गवाप्रातानि कांस्यानि इ्वकाकोपहतानि च | 
शुध्यन्ति दशप्षि क्षारै: शूद्रोच्छिष्टानि यानि च ॥२५॥ 
गड के द्वारा मु ह लगाए हुए और कुत्तों और कौओं के द्वारा अपवित्र किये 
हुए कांसी के बर्तन, और जो शूद्व के द्वारा उच्छिष्ट किये गए हैं--वे दस क्षारों 


से शुद्ध होते हैं। 
गण्डूघं पादशौचञ्च कृत्वा वै कांस्यभाजने । 
पण्मासाद्‌ भुवि निक्षिप्य उद्धुत्य पुनराहरेत्‌ ॥२६॥ 
कांसी के बतेन में कुल्ला करके और पॉव धोकर उत्ते छः मास तक धरती 
में गाड़ दें और फिर तिकाल कर प्रयोग में लाए | 


आयसेष्वपसारेण सीसस्यार्तौ विशोधनम्‌ । 
दन्तमस्थि तथा ग्यूज् रौप्य॑ सौवर्णभाजनम्‌ ॥२७॥ 
मणिपाषाणशह्डाइच एतान्‌ प्रक्षालयेज्जले: । 
पाषाणे तु पुन ष्टिरेषा शुद्धिरुदाहृता ॥२५॥। 
लोहे से बने बतंनो के विषय में उनके परित्याग से शुद्धि होती है, जस्ते के 
बतन की शुद्धि अग्नि से होती है। वांत, हड्डी, सींग, चांदी और सोने से बने 
बतेन, मणि, पाषाण और शरद --इन सबको जल से धोए । पाषाण से बने बतंन 
के विषय में तो फिर से घिसा: करना, यह शुद्धि बताई गई है। 
>दमाउउदहताच्छुद्धिर्धान्याना मार्जनादपि ॥२६॥ 
मिट्टी के बतेनो को अग्नि मे जलाने से शुद्धि होती है, और अतनाजों को 
सफाई करने से शुद्धि होती है । 
अड्धिस्तु प्रोक्षण शौच बहुनां धान्यवाससाम्‌ । 
प्रक्षालनेत त्वल्पानामड्धि: शौच विधीयते ।॥॥३०॥। 


अनाज के बड़े कपड़ों (बोरी आदि) की जलो के द्वारा छिड़काव करने के 
शुद्धि होती है, छोदे कपड़ों को जलों से धोने से शुद्धि होतो है । 


पराशंरस्मृति: ३६७ 


बेणुवल्कलंची राणा क्षौमकार्पासवाससाम्‌ । 
और्णानां नेत्रपट्टानां जलाच्छौच॑ विधीयते ॥३१॥ 


घांस और छाल से बने चोरों की क्ष्‌ मा (75220)और कपास से बने वस्त्रीं 
की, ऊनी वस्त्रों को और (बैल आदि पशथ्ुओं की) आंखों पर बांधने वाले पढ्टों 
की जल से शृद्धि हीती है । 


तूलिंकाद्य पधानानि पीतरकक्‍्ताम्बराणि च । 
शोषयित्वाक॑तापेन प्रोक्षयित्वा शुचिभवेत्‌ ॥३२॥ 
हुई से बने गद्टों और उपधानों को, तथा पीले और लाल कपड़ों को सुरज 
को धूप में सुला कर जल का छोटा देने से शुद्धि हो जाती है । 
मुड्जोपस्करसूर्पाणां शाणस्य फलचर्मंणाम्‌ । 
तृणकाष्ठादिरज्जूनामुदकप्रोक्षणं. मतम्‌ ।।३३॥ 
मूंज से बने घरेलू समान, सूप, सन से बनी वस्तुओ, फलों और चमड़ों से 
बन्तो वस्तुओं, घास-फूस और लकडियों आवि को बांधने के लिए प्रयोग मे आने 
बाली रस्सियों (की शुद्धि के) लिये जल का छींटा कहा गया है । 
मार्जारमक्षिकाकीटपतज्भकृमिददु रा: । 
मेध्यामेध्यं स्पुशन्त्येव नोच्छिष्टान्‌ मनुरत्रवीत्‌ ॥३४। 
बिल्ली, मकतोी, कीडा, पतंग्रा, कृप्ति और मेंडफ यदि प्रचित्र या अपविच्र 
वस्तु का स्पशे करते है. तो वे उन्हें उच्छिष्ट नहीं फरते, ऐसा मनु ने कहा है । 
भूमि स्पुष्दवा गत॑ तोय॑ यश्चाप्यन्योन्यविप्रुष: । 
भुक्त्वोच्छिष्टं तथा स्नेह नोच्छिष्टं मनुरब्रवीत्‌ ।३५॥ 
भूमि पर पड़कर बहा हुआ जल, परस्पर बातचीत करते समय गिरने 
घाले थक के कण, भोजन करने के पश्चात्‌ बचा घी-तेल आवि-ये झूडे नहीं 
होते, ऐसा मनु ने कहां है। 
ताम्बुलेक्ष फले चेव भू क्तस्नेहानुलेपने । 
मधुपके च सोमे त्ोच्छिष्टं मनुरब्रवीत्‌ ॥३६॥ 
प्रयोग में लाने के पश्चात्‌ बचा हुआ पान, गतना, फल, तेल आदि चिकना 
पदार्थ, उबठना, सधुपक्कं, और सोम- इनमें झूठा नहीं होता | ऐसा मनु ने कहा 


है । 
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रथ्याकह मतोयाति नाव: पन्थास्तृणानि च । 
मरुताकेण शुध्यन्ति पकवेष्टकचितानि च ॥|३७॥ 
रथों के मार्ग, कीचड़, जल, नावें, रास्ते, घास-फूस, और पक्‍की ईहटों से 
चुने हुए मन्दिर, भवन आदि वायू और सूर्य की किरणों से शुद्ध होते हैं । 
अदुष्टा सनन्‍्तता धारा वातोद्ध ताइ्च रेणब:ः । 
स्त्रियों वृद्धाइच बालाइच न दृष्यन्ति कदाचन ॥।३८॥ 
निर्दोष, निरन्तर बहने वाली जल कौ धाराएं, धायु से उड़ाए हुए धूली के 
कण, स्त्रियां, वृद्ध, और बालक कभी दूषित नहीं होते । 
कते निष्ठीवने चैव दन्तोच्छिष्टे तथानते 
पतितानाञ्च सम्भाषे दक्षिणं श्रवर्ण स्पृशेत्‌ ॥३६॥। 
छींक आ जाने पर, थूकने पर, दांतों के बीच में झूठ अटक जाने पर, झूठ 
बोले जाने पर, पतितों के साथ तंभाषण (बार्तालाप) करने पर वाहिने कान का 
स्पर्श करे | 


अग्तिरापश्च वेदाइच सोमसूर्य्यानिलास्तथा । 
एते सब्बेंडपि विप्राणा श्रोत्र तिष्ठन्ति दक्षिणें [।४०॥ 
अग्नि, जल, बेव, चन्द्रसा, सुर्थ तथा वायु - ये सब के सब ब्राह्मणों के वाहिने 
कान में निवास करते हैं । 
प्रभासादीनि तीर्थानि गज्भाद्याः सरितस्तथा । 
विध्रस्य दक्षिणे कर्ण सान्निध्यं मनु रक्नवीतू ॥४१॥। 
प्रभास आदि तोथों तथा गंगा आदि नदियों की ब्राह्मण के दाहिने कान में 
उपस्थिति होती है, ऐसा भनु ने कहा है । 
देशभज्जग प्रवासे वा व्याधिषु व्यसनेष्वपि । 
रक्षेदेव स्वदेहादि परचाद्धर्म समाचरेत्‌ ।४२॥ 
देश के टूठने पर, विदेश में होने पर, रोगों में और विपत्तियों में अपने 
शरोर आदि की रक्षा करे, उसके परचात्‌ धर्म का पालन फरे | 
येन केन च धर्मेण मृदुना दारुणेन च । 


उद्धरेद्दीनमात्मानं समर्थों धर्ममाच रेत्‌ ॥४३॥ 
कोमल अथवा कठोर, जिस किसी धर्म के द्वारा वीन बने अपने आप को 
अपर उठाए, समर्थ हो जाने पर धर्म का आचरण फरे। 


पराशरस्मृति। ३६६ 


आपत्काले तु सम्प्राप्ते शौचाचारं न चिन्तयेत्‌ । 


स्वयं समुत्तरेत पश्चात्‌ स्वस्थों धर्म्म समाचरेत्‌ ॥४४॥ 
आपर्काल आ जाने पर शौच और आचार की चिन्ता न करे। (पहले) 
अपना उद्धार करे, तत्वश्चात्‌ स्वस्थ हुआ धर्म का आचरण करे | 


इति पाराशरे धर्मशास्त्रे सप्तमोधष्ध्याय: । 


॥ अथ अष्टमोध्ध्यायः |॥। 
धर्माचरणवर्णनम्‌ 


गयां बन्धनयोक्त्रे तु भवेन्मृत्युरकामतः । 
अकामात््‌ कृतपापस्य प्रायकश्चित्तं कथं भवेत्‌ ॥१॥ 
गउओं के बांधने-जूड़ने में यदि न चाहते हुए भी उनकी मृश्यु हो जाए, तो 
अनचाहे किए गए पाप का प्रायश्चित्त कपे हो (वह मैं तुम्हें बताता हूं) । 
वेदवेदा ज्भू विदुषां धर्मशास्त्र, विजानताम्‌ । 
स्वकसेंरतविप्राणा स्वक पाप निवेदयेत्‌ ॥२॥ 
वेद और बेदाज़ों के विद्वानों, घर्मशास्त्र को जानने वालों, और अपने कर्मों 
सें लगे हुए जाह्माणों के सम्मुख अपने पाप का कथन फरे | 
अत ऊध्वँ प्रवक्ष्यामि उपस्थानस्य लक्षणम्‌ । 
उपस्थितो हि न्यायेन ब्रतादेशनमहँति ॥३॥ 


इससे आगे में (पाप के कथन के लिये) उपस्थित होने की विधि बताअँगा, 
फ्योंक्ति (उच्चित) रीति से उपस्थित हुआ नर हो उपदेश के योग्य होता है । 


सद्यो निःशंसये पापे न भुज्जीतानुपस्थित: । 
भुझुजानो वड्धयेत्‌ पापं पर्षच्चत्र न विद्यते ।४॥ 


पाप का सुरन्‍्त निश्चय हो जाने पर, जहां विद्वत्परिषद्‌ विद्यमान न हो, 
बहां उपस्थान किये बिता भोजन न करे | यदि भोजन करेगा तो पाप को और 
ब्रढ़गा एगव ॥$ 


३७० पराशर रस्मृत्ति: 


शंसये तु न भोक्तव्यं यावत्‌ कार्यविनिश्चय:ः । 
प्रमादरच न॒कत्तेव्यो यथवाशंसयस्तथा ॥॥५॥ 
सशप होने पर तब तक भोजन न करे जब तक कार्य का भलोी प्रकार 
निश्चय न हो जाए, इस विषय में प्रभाव नहीं करना चाहिये । जिम्त प्रकार 
संशय की निवृत्ति हो वेसा करना चाहिये । 
कृत्वा पापं न गृहेत गुह्ममातल बिवद्धते । 
स्वल्पं वाथ प्रभूतं वा धर्मविद्ष्यों निवेदयत्‌ ।।६॥ 
पाप करके उसे छुपाए न, क्योंकि छुपाया हुआ पाप बढ़ जाता है, पाप चाहे 
थोड़ा हो या अधिक, उसे धर्मविदों को बता दे । 
ते हि पापे कइते वेद्या हन्तारइचेंव पाप्मताम्‌ । 
व्याधितस्य यथा वैद्या बुद्धिमन्तो रुजापहाः ॥७॥। 
जिस प्रकार बुद्धिमान्‌ वैद्य लोग रोगी के रोग का निवारण करने वाले होते 
है, उसी प्रकार वे (धर्ंचिद्‌) ही पाप किये जाने पर पापों का विताश करनें 
वाले जानने चाहियें । 
प्रायश्चित्ते समुत्पन्ते क्वीमान्‌ सत्यपरायण: । 
मुहुराज॑वसम्पन्त: शुद्धि गच्छेत मानवः ॥८॥ 
प्रायश्चित्त करणीय होने पर लज्जावानू, सश्य का आश्रय लेते बाला, सरस 
मनुष्य (प्रायध्चित्त करके) पुनः शुद्धि को प्राप्त हो जाता है। 
सचेल॑ वाग्यतः स्तात्वा क्लिस्तवासा: समाहित. । 
क्षत्त्रियों वाथ वेश्यों वा ततः पर्षदमाब्रजेत्‌ ॥६॥ 
सोन रह सचेल स्तान फरके, गोले वस्त्र पहिने, साचघान हो क्षश्रिय अथवा 
बेश्प (धर्म-)परिषद्‌ में आ जाए । 
उपस्थाय ततः: शीघ्र्मात्तिमान्‌ धरणीं बजेंत्‌ । 
गात्रेश्च शिरसा चैव न च किब्नचिदुदाहरेत ॥१०॥! 
तत्पश्चात्‌ जल्दी से उपस्थान करके (पाप का निवेदन करके) वुः्स को 
प्राप्त हुआ बारीर के अगों और सिर से धरती पर शिर जाए (साव्टाज़ूः प्रणा्त 
करे), और फूछ न बोले । 
साविव्यारचापि गायब्या: सब्ध्योपास्त्यग्निकार्ययों: । 
अज्ञानात्‌ कृषिकर्त्तारों ब्राह्षणा नामधारका: ॥११॥ 
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पषिता है देबता जिस का ऐसे गायत्री मन्त्र, एवं संप्योपासन और पक्ञ- 
कर्म के अज्ञान के कारण खेती-बाड़ी करन वाले ब्राह्मण नाम मात्र के ब्राह्मण 
होते हैं । 
अब्नताताममन्त्राणा जातिमात्रोपजीविनाम्‌ । 
सहस्रश: समेतानां पश्पित््व न विद्यते ॥१२॥ 
वरतों का पालत्त न करने वाले, मस्त्र-हीन, जन्म सात्र के क्रारण ब्राह्मण 
की आजीविका करने वाले यवि हजारों की संध्या में भी एकन्रित हो जाएं त्तो 
बह (प्रमँ)परिषद नहीं हो जाती | 
यद्ददन्ति तमोमूढ़ा मूर्खा धर्ममतद्विद: । 
तत्पापं शतधा भृत्वा तद्क्तू नध्रि ग्॒छति | १३॥ 
अज्ञान के कारण मूक, मृ्ण, धर्म को न जानने वालें जब घ॒र्मत का उपबेश 


५ 


करते हैं, तो वहु पाप सी गुना हीकर उसके उपवेश फरते वालों को ही लग 
जाता है | 


भज्ञात्वा पधर्मेशास्त्राणि प्रायव्चित्त ददाति यः । 
प्रायश्चित्ती भवेत्‌ पुतः करिल्बिपं पर्षदि ब्रजेत्‌ ॥१४॥ 
धरम-शास्त्रों को जाने बिता जो प्रायश्चित्त का भावेश देता है, तो प्राय- 
शिच्त्त करने बाला तो पवित्र हो जाता है और पाप परिषव्‌ का प्राप्त हो जाता 
है । 
चत्वारों वा त्रयो बापि य॑ ब्रयुवेद्रपारगा: । 
से धर्म इति बविज्ञेगों नेतरेस्तु सहस्थण: ।॥॥१५॥ 
शार अथवा तोन वेव पारंगत (विद्यान) जिसका उपदेश करें, उस्त हो घर्म 
जानता चाहिये ' हजारों की संहया में भो अन्यों के हारा कहा हुआ घर्म नहीं 
हो सकता । 
प्रमाणमार्ग मार्गन्तों थे धर्म प्रवदन्ति वे । 
नेषामद्विजते पाप॑ सम्भुतगुणवादिताम्‌ ॥१६॥। 
प्रभाण मार्ग का अन्वेषण करने वाले जो (विद्वान, ) ध॒र्मे का उपयेदधा करते 
हैं, समस्त गुणों का प्रधचन करने वाले उन विद्वानों से पाप घबराता है । 
ग्रथाशगति स्थित तोय मारुताकेण शुध्यति । 
एवं पर्णिदादेशास्ताणगेदेव वुष्कृतम्‌ (१७॥। 
जिस प्रकार पत्थर पर स्थित जल वाय और सूर्य से शव हो जाता है, 
उसी प्रकार परिषव्‌ की आज्ञा से दुष्कर्म नष्ट हो जाता है ! 
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नैव गच्छति कर्त्तारं नैव गच्छति पर्पदम्‌ । 
मारुतार्कादिसंयोगात्‌ पाप नश्यति तोयबत्‌ ॥१८॥ 
पाप न तो करने वाले को प्राप्त होता है और न ही (धर्म)परिषद्‌ को प्राप्त 
होता है, वरन्‌ इस प्रक्तार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार बायू और सूर्य के संघोग 
चत्वारो वा त्रयो वापि वेदवन्तोउश्निहोत्िण : । 
ब्राह्मणानां समर्था ये परिषत्‌ सा विधीयते ॥॥|१६।॥। 
चार अथवा तीन जो वेदों के विद्वानू, अग्निहोत्री, ब्राह्मणों में समर्थ हों 
वही परिषद्‌ कही जाती है। 
अनाहिताग्नयो येडन्ये वेदबेदाज्भपारगाः । 
पञ्च त्रयो वा धम्मज्ञा: परिषत्‌ सा प्रकीत्तिता ॥|२०॥॥ 
अग्नि का आधान न करने वाले, पर बेदों और वेवाज़ों में पारगत, घर्म 
को जानने वाले जो अन्य पांच या तीन लोग होते है, उन्हे भी परिषद्‌ कहा 
जाता है । 
मुतीनामात्मविद्यानां द्विजानां यज्ञयाजिनाम्‌ । 
वेदब्रतेषु स्नात।नामेकोईपि परिपद्धवेत्‌ ॥२१॥ 
आत्मविद्या को जानने चाले मुनियों, यज्ञों से यजन करने वाले ब्राह्मणों और 
बेवों में त्रत को धारण करने वाले स्नातकों मे से यदि एक भी हो, तो बहु 
परिषद्‌ होता है । 
पञ्च पूर्व मया प्रोक्‍तास्तेषाञ्चैब त्वसम्भवे । 
स्ववृत्तिपरितुष्टा ये परिषत्‌ सा प्रकीत्तिता ॥२२॥ 
पहले मैं ने जैसे पांच (बराह्यण) कहे थे, उनके अभाव में जो अपनी आज्ी- 
विका से सन्‍्तुष्ट ब्राह्मण हों, वह भी परिषद्‌ कहलाती है । 
अत ऊर्ध्वन्तु ये विप्रा: केवल॑ नामधारका: । 
परिषत्त्वं न तेषां वे सहस्नगुणितेष्वपि | २३ ॥ 


इससे आगे जो केवल नाम मात्र के ब्राह्मण हैं, उनको परिषव्‌ नहीं होसी, 
चाहे वे हजार गुणा भी हों । 


यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयों मृगः । 
ब्राह्मणास्त्वनधीयानास्त्रयस्ते नामधारका: ।। २४ ॥ 
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जुसा फाठ से बना हाथी होता है और जैसा चमड़ से बत्ता मृग होता है, 
बसा ही अनपढ़ ब्राह्मण होता है, ये तीनों नाम-मात्र के होते है । 
ग्रामस्थान यथा छान्यं यथा कृपस्तु निर्जल: । 
पथा हुतमनरती चर अमस्त्रो ब्राह्मणगस्तथा | २४५ ॥। 
जता सुना गांव का रयान होता है, जैसा बिना जल का कुर्भां होता है, 
जैसा बिना अग्ति का होस होता है, वेसा ही सन्त्र से हीन ब्राह्मण होता है । 
यथा पण्डोफल: स्त्रीषु यथा गौरूपराफला । 
यथा चाजे5फलं दान॑ तथा विप्रो$नृचो»फल: ॥२६॥ 
जेसे नपु सक स्त्रियों में मिष्फल होता है, जैसे बांझ गऊ निःफल होतो है, 
जेसे मुर्ठ को दिया हुआ वान निष्फल होता है, वेसे ही ऋचाओं को न जानते 
बाला ब्राह्मण निष्फल होता है। 
चित्र कर्म यथाने कैरज् रुत्मो ल्यते शर्ते: । 
ब्राह्मण्यममपि तद्बत्‌ स्थात्‌ सस्कार्ेविधिपूर्वकम्‌ ॥२७॥। 
जिस प्रकार धििश्न-रक्षना धीरे-धीरे अनेक भंगों के निर्माण से विकसित होती 
है, उसी प्रकार ब्राह्मणश्व भी (घीरे-घीरे) विधिपुर्वकक किये गए संस्कारों से 
चिकत्तित होता है । 
प्रायश्चित्त प्रयच्छन्ति ये द्विजा नामधारका: । 
ते द्विजा, पापकर्माण: समेता नरक॑ ययु: || २८ ॥ 
मो तासधारी बाह्मण प्रायश्थित्त कराते है, वे पाप कर्स करने वाले ब्राह्मण 
मिलकर नरक में जाते हे । 
ये पठस्ति द्विजा वेद पश्वयज्ञरताव्च ये । 
त्रेलोक्य धारयनत्येते पब्चेन्द्रियरताश्रया: || २६ ॥ 
जो ब्राह्मण वेव पढ़ते हे और जो पञ्च महायज्ञों में लीत हैं, वे विषयों में 
रत पांचों इगम्नियों बाल होते हुए भी तीनों लोकों फो धारण कर रहे हैं । 
सम्प्रणीतः स्मशानेप्‌ दीप्तो5रितः सर्वेभक्षक: । 
तथंव ज्ञानवान्‌ विप्र: सर्वभ्नक्षरच॒ देवतम्‌ ॥ ३० || 
जिम प्रक्तार श्मशानों में ले जाई गई और प्रवीप्त की हुई अग्ति सब का 


भक्षेण करने बाली हो जाती है, उसी प्रकार वेब-ज्ञानो अाह्यण सब का भक्षण 
फरने बाला (पत्र पापों को अपने अन्दर पा लेने वाला) और वेबता हो जाता 


हूँ । 


रे७४॑ पराशरस्मृति: 


अमेध्यानि च॒ सर्वाणि प्रक्षिपत्त्युदके यथा । 
तथैव किल्बिषं सर्व प्रक्षेप्तव्यं द्वजिउमले ॥| ३१ ॥। 
जिस प्रफार सब अपविन्न वस्तुओं को जल में फंक देते है, उत्ती प्रकार 


समस्त पाप को (भस्स होने के लिये) पविन्न ब्राह्मण रूपी अभ्ति में डाल देना 
चाहिये। हि 
गायत्रीरहितो विप्र: शुद्रादप्यशुचिभवेत्‌ । 
गायत्रीब्रद्मतत्त्वज्ञा: संपूज्यन्ते द्विजोत्तमा: ॥ ३२ ॥ 
गायत्री से रहित ब्राह्मण शूद्र से भी अधिक अपविन्न होता हैँ। गायन्नी भीर 
बह्य-तत्त्व को जानने वाले ब्राह्मण पूजे जाते है । 
दुःशीलो5पि द्विज. पूज्यों न शुद्रों विजितेन्द्रिय: । 
कः परीत्यज्य दृष्टाज़ां दृह्ेच्छीलवती खरीम्‌ ॥|३३॥। 
दुःशील होते हुए भी ब्राह्मण पुज्य हूँ, शूद्र जितेन्द्रिय होता हुआ भी पुण्य 
नहीं है । कौन मनुष्य दु,श्लील गऊ फो छोड़कर सुशील गधी को बुहेगा । 
धर्मशास्त्ररथारूढा वेदखड्गधरा द्विजा: । 
क्रीडार्थमपि यद्‌ ब्रूुयु: स धर्म: परम' स्मृत, ॥३४।॥। 
धर्मशास्त्र रूपी रथ पर चढ़े हुए, बेद रूपी खडग फो धारण फरने बाल 
क्राह्मण लीला मात्र के लिये भी जो कह वें वह परम धर्म माना गया हूं । 
चातुर्वेयों विकलपी च अद्भविद्धर्मपालक: । 
प्रपश्चाश्रमिणों मुख्या परिषत्‌ स्युदेशावरा: ॥३५॥। 
चारों वेदों का ज्ञाता, मीमांसा दर्शन का विद्वान, वेवाड़ों को जानने 
बाला, धर्म का पालन करने वाला परिषद्‌ होता है, अथवा मुख्य गुहस्य जहाँ 
कम से कम दस हों, वह्‌ परिषद्‌ कहलाती है । 
राज्ञाज्चानुमते चेव प्रायश्चित्तं ट्विजों वदेत्‌ । 
स्वयमेव न वक्‍तव्या प्रायब्चित्तस्य निष्कृति: ।।३६॥ 
राजाओं की अनुमति से ही ब्राह्मण प्र।मश्चित की घोषणा करे | प्रापश्चिक्त 
के पालन की घोषणा ब्राह्मण को स्वयं नहीं करनी चाहिये । 
ब्राह्मणांइच व्यतिक्रम्य राजा यत्‌ कत्तुमिच्छति । 
तत्पापं शतधा भूत्वा राजानमुपगच्छति ॥| ३७ ।। 


ब्राह्मणों का उललघन करके राजा जो कुछ फरना चाहता है, तो वहु पाप 
सो प्रकार का होकर राजा को लग जाता हे । 


पराशंरस्मृतिः ३७५ 


प्रायण्चित्त सदा दच्याह वतायतनाग्रतः । 
आत्मान पावयेत्‌ पशचाज्जपन्‌ बे वेदमातरम्‌ ॥॥३८।॥। 
क्राह्मण सदा वेब-सन्दिर के आगे प्रायश्चित्त की व्यवस्था दे। उसके 
पश्चातू वेबमाता गायश्री) क्रा जप करता हुआ अपते आप को पद्िित्र करे। 
साशिख वन द्वत्वा त्रिसन्‍्थ्यमवगाहलम्‌ । 
गब्रां गोण्ठे बसेद्रात्री दिवा ता: समनुब्रजेत्‌ ॥३९॥ 
ज्ोटो सहित मुण्झण कराकर तीन सम्ध्याओं तरह नदी में स्तान करे । 
रात के समय गौओ के गोवाट में लिबास करे और दिन के समग्र उनका सम्यक्त 
अनुगसन करे । 
उष्णे वर्षति णीते वा माझुते वाति वा भुशम्‌ । 
न कुर्व्वीतात्मतस्क्राणं गोरक्त्वा तु शक्तित: ।।४०॥ 
गर्मी में, बरसात में, शीत-काल में अथवा बहुत तेज हवा चलने पर 
सामर्थ्य के अनुसार गाय का बचाव किये बिना अपना बच्चाथ न करे। 
आत्मनों यदि वान्येपां गृहे क्ष॑त्ं&अवा खले । 
भक्षयत्ती न कथयेत्‌ पिबच्तञूचेव वत्सकम्‌ ।४१॥ 
अपने अथवा बूसरों के घर में, खेल मे अथवा खलिहान में खाती हुई गाय 
को और (अपनो माँ का बुध) पीते हुए बछड़े को किसी को न बताएं । 
पिबन्तीप पिबेत्नोयं संबिणन्‍्तीपु संविशेत्‌। 
पतितां पट्टूमस्नां वा सवप्राण: समुद्धरेत्‌ ॥॥|४२॥ 
गायों के जल पी लेने पर स्वयं जल पिये ओर पनके विश्वाप्त कर लेने पर 
स्वयं विश्राम एरे | गिरी हुई ओर कीछड़ से फंसी हुई गाय को पूरो शक्षित के 
साथ बाहर निकाणे। 
ब्राह्मणार्थे गवार्थ वा यस्तु प्राणान्‌ परित्यजेत्‌। 
मच्यते बद्वाहत्यादगंप्ता गोबाहायणस्य व ॥॥४३॥। 
ब्राह्मण के लिये अथवा गज के लियेजों प्राणों को त्याग वैता है, घह 
ब्रह्म-हत्या आवि पापों से मुक्त हो जाता है, तथा गकू और ब्राह्मण क्षा रक्षक 
हो जाता है ! 
गोवधस्पासुरूपेण प्राजापत्य विनिद्विशेत्‌ । 
प्राजापत्यन्तु यत्कृच्छ विभजेत्तच्चतुविधम्‌ ॥४४॥ 


३७६ पराशरस्मृति: 


गो-बध के अनुरूप प्राजापत्य फा निर्देश करे, और उस प्राजापत्य छच्छ 
फो चार प्रकार से बाँट ले | 


एकाहमेकभकक्‍्ताशी एकाहं नकक्‍्तभोजन: । 


अयाचिताश्येकमहरेकाहं मारुताशनः ॥४५॥ 
एक दिन भात सात्र को खाकर रहे, एक विन केवल रात फो भोजन करे, 
एक दिन बिना माँगे जो सिले उसे खाफर २हे और एक वित्त फेवल वायु-भक्षण 
फरके रहे (उपवास करे) (यह प्रथम प्रकार का प्राजापत्य कछच्छ है) । 
दिनद्वयं चेंकभक्तों द्विदिन तक्तभोजनः । 


दिनढ यमयाची स्याद्‌ द्विदित मारुताशनः ॥४६॥। 
दो दिन भात सात्र खाकर रहे, दो दिन केवल रात को भोजत फरे, दो 
दिन बिना भांगे जो मिले उसे खाकर रहे, और दो दिन फेवल वायु-भक्षण करे 
(अर्थात्‌ उपवास करे) (यह दूसरी श्रकार का प्राजापत्य छच्छ है) । 


त्रिदिनञ्चेकभक्ताशी त्रिदिन नकक्‍तभोजनः । 
दिनत्रयमयाची स्थात्त्रिदिनं मास्ताशनः ।।४७॥। 
तीन दिन भात सात्र खाकर रहे, तीन दिन केवल रात को भोजन क्षरे, 


तीन दिन बिन्ता भागे जो मिले उसे खाकर रहे, और तीन दिन केवल बायु- 
भक्षण फरे (अर्थात्‌ उपवास करे) (यह तीसरी प्रकार का प्राजापत्य 


कच्छ है) । 

चतुरहन्त्वेकभक्ताशी चतुरहं नक्तभोजन: । 

चतुदिनमयाची स्याच्चतुरह मारुताशनः ।।४८।। 

चार विन भात भात्र खाफर रहे, चार दिन तक फेवल रात को भोजन 

करे, चार दित तक बिना भांग जो मिल जाए उसे खाकर रहे और चार विन 
तक वायु-भक्षण फरे (अर्थात्‌ उपबास करे) (यह चौथी प्रकार का भ्राजापर्य 
छच्छ है) । 

प्रायच्चित्ते ततश्चीणें कुर्य्याद्‌ ब्राह्मपभोजनम्‌ । 

विध्राय दक्षिणां दद्यात्‌ पविव्राणि जपेद्‌ द्विज: ॥॥४९॥ 


प्रायश्चित्त पुरा कर लेते पर ब्राहणों फो भोजन खिलाए, थिप्रों को 
दक्षिणा दे और पत्रित्र करने वाले सन्त्रों का जप करे | 


ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा तु गोघ्तः शुद्धों न संशय: ।।५०।। 


पराशरस्मृतिः ३७७ 
ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर तो गऊ की ह॒त्या फरने वाला भी शुद्ध 
हो जाता है, इसमें फोई सशय नहोॉं है। 
इति पाराशरे धर्म शास्त्रेडष्टमो5्ध्याय: । 


॥ अथ्‌ नवमोड्ध्यायः ॥। 


गोसेवोपदेशवर्णनम्‌ । 
गवां संरक्षणार्थाय न दुष्येद्रोधबन्धयोः । 
तद्वधन्तु न त॑ विद्यात्‌ कामात्‌ कामकृतन्तथा ॥१॥ 
गयओं की रक्षा के लिये उनको रोकने और बांधने से दोष नहीं लगता । 
इस प्रकार जान-बूकझ्कर किये गए रोकने और बांधने फे कार्य मे यदि उस 
(गऊ) का वध हो जाए तो उसे जान-बुझकर किया हुआ वध नहीं मानना 
चाहिये । 
अड्गुष्ठमात्र' स्थूलो वा बाहुमात्र: प्रमाणत: । 
आद्रेस्तु सपलाशइच दण्ड इत्यभिधीयते ॥२॥ 
अंगूठे जितना सोटा, भुजा जितना लम्बा, गोला और पत्तों वाला वण्ड 
(डंडा) होता है, ऐसा कहा जाता है । 
दण्डादूध्व॑ यदन्येन प्रहरेद्ठा निपातयेत्‌ । 
प्रायश्चित्तं चरेत्‌ प्रोक्‍्तं द्विगु्णं गोब्नतञ्चरेत्‌ ।।३॥ 
यवि (उस) डंडे के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु से प्रहार करे और गऊ 
को (धरती पर) गिरादे, तो (शारत्न-)प्रोवत प्रायश्चित्त करे और बुगुत्ता 
गो-ब्त करे | 
रोधबन्धनयोक्त्राणि घातनऊ्च चतुविधम्‌ । 
एकपादज्चरेद्रोधे द्विपादं बन्धने चरेत । 
योक्त्रेषु पादहीनं स्याच्चरेत्‌ सर्व निपातने ॥४॥ 
रोकता, बांधना, जोतना और मारना इत चारों से गऊ या बेल के मर- 
जाने पर चार प्रकार का प्रायश्चित है। रोकने से मरने से एक चौथाई 
प्रायश्चित्त करे, बांधने से मरने में आधा, जोतने से मरने से पौता और मारने 
से मार डालने में सम्पूर्ण प्रायश्चित्त करे । 


ईछच पराशरस्मृतिः 


गोचरे च गुहे वापि दुर्गेष्वपि समेष्वषि । 
नदीष्वपि समुद्रेषु खातेउप्यथ दरीमुखे । 
दग्धदेशे मता: गावः स्तम्भनाद्रोध उच्यते ॥॥५॥। 
चरागाह्‌ में, धर में, वुर्गम स्थानों में, समतल भूमियों पर, नदियों से, समुद्रों 
में, गड्ढे में, गुफा-द्वार में और अग्ति से जले स्थान में रोक देने से यवि गोएं 
सर जाएं तो वह रोध कहलाता है। 


योक्त्रदामकडोरेश्च घण्टाभरणभूषणैः । 
गृहे वापि वने वापि बद्धा स्थाद्‌ गौमू ता यदि । 
तदेव बन्धन विद्यात्‌ कामाकामक्ृतञ्च यत्‌ ॥६॥। 
जोत, रस्सी, डोर, घंटी, आभरण और भूषणों से घर या बन में गऊ यदि 
भर जाए, तो जाने-अनजाने मे किया हुआ यह कर्म बन्धन जाना जाता है । 
मुल्लेखे शकटे पंक्तौ भारे वा पीडितो नरे: । 
गोपतिम्‌ त्युमाप्तोति योक्‍त्रों भवति तद्बध: ॥॥७॥। 


हल से बनी मिट्टी की रेखा (लाज्व-पद्धति) में, उकड़े में, (खलिहान 
में) पद्ितबद्ध चलने में, अथवा बोझ ढोने में मनुष्यों द्वारा पीडित बल यदि 
भर जाए, तो वह वध योवत्र कहलाता है। 


मत्त: प्रमत्त उन्मत्तरचेतनों वाप्यचेतन: । 
कामाकामकृतक्रोधो दण्डेहेन्यादथोपले: । 


प्रहता वा मृता बापि तद्ठि हेतुनिपातने ॥॥८॥। 


मत्त, प्रभत्त, उन्तत्त, चेतन अथवा अचेतन, जाने-अनजाने मे उत्पन्त हुए 
क्रोध वाला मनुष्य यदि डडों या पत्थरों से गझ फो सारे, तो इस प्रकार प्रहार 


की हुई या मरी हुई जो गऊ है, उसके निपातन में उस डंडे अथवा वत्यरों से 
भारने को ही हेतु माना जाता है। 


मूच्छित: पतितो वापि दण्डेनाभिहत: स तु । 
उत्थितस्तु यदा गच्छेत्‌ पञ्च सप्त दशैव वा ॥६॥। 
ग्रासं वा यदि गृक्तीयात्तोय वापि पिबेद्यदि । 
पूर्वव्याध्युपसुष्टब्चेत्‌ प्रायक्चित्त न विद्यते || १०॥॥ 


डडे से पीटा हुआ बह (बैल) यदि गिरपड्ड या सूच्छित हो जाए और फिर 
उठकर पांच, सात या दर कदस चले, घास खा ले अथवा पानी पो लें, अथवा 
पदि वह किसी पहली व्याधि से ग्रस्त है, तो प्रायश्चित नहीं होता । 


पराशरस्मृति: ई७६ 


पिण्डस्थे पादमेकस्तु हो पादौ गर्भसम्मिते । 
पादोनं ब्रतमुद्दिष्ं हत्वा गर्भमचेतनस्‌ ॥११॥ 
गर्भ यदि प्रारस्भ्िक अवस्था में हो तो एक चौथाई, यदि गर्भ पूरा हो गया 
हो तो भाधा, यदि गर्भ पुरा तो हो गया हो पर उसमें चेतना न आई हो तो 
जस का हनन करने पर पौन ब्रत करना बताया गया है । 
पादेडज्भरोमवपनं द्विपादे इ्मश्रुणौषपि च । 


त्रिपादे तु शिखावर्ज सशिखन्तु निपातने ॥१२॥ 

एफ चौथाई (पश्चालाप) में शरीर के रोसो का सुण्डन, आधे में दाढ़ी- 
स्‌छ फा भी सुण्डन, पोौन में शिखा सातन्न को छोड़ कर समुण्डन और तनिपातत्त 
(हत्या) होने पर शिखा-सहित मुण्डन कराए । 

पादे वस्त्रयुगअचेव द्विपादे कांस्यभाजनम्‌ । 
पादोने गोवुषं दद्याच्चतुर्थे गोहयं स्मृुतम्‌ ॥१३॥ 

एक चौथाई (प्रायश्चित्त) में बस्न्नों का जोड़ा, आधे में फांसो का बतेन, 
पौन में बेल दान करे, ओर पूर्ण प्रायश्चित्त में दो बेल (या गओं) का वान 
साना गया है। 

निष्पन्नसववगात्रन्तु दृश्यते वा सचेतनम्‌ । 
अज्जप्रत्यड्रसम्पन्ने 8िगुणं गोब्नतं चरेत्‌ ॥|१४।। 

(गर्भ के) सारे शरीर बाला हो जाने पर, अथवा यदि गर्भ चेतना से युक्त 
विखाई दे और अज्भों-प्रत्यज्रों के पुरा हो जाने पर (यदि गऊ फी हत्या हो) 
तो द्गुना गो-व्रत करे । 

पाष।णेनैव दण्डेन गावों येनाभिषातिता: । 
शद्धभद़ चरेत्‌ पादं दौ पादौ नेत्रघातने ॥१५॥ 
लाड गूले कृच्छुपादन्तु हो पादावस्थिभञ्जने । 
त्रिपादड्चैव कर्णे तु चरेत्‌ सर्व निपातने ॥१६।॥। 

पत्थर से या डंडे से यदि गउओं पर चोट की गई हो तो इस प्रकार सींग 
टूट जाने पर एफ चोथाई प्रायश्चित्त, आँख फूट जाने पर आधा प्रायश्च्रित्त, 
बुभ टूट जाने पर एक चौथाई कृच्छू ओर हड्डी टूद जाने पर आधा छृच्छ 
फरे । कान फट जाने पर पौता कृच्छ और हत्या हो जाने पर पूर्ण कृच्छ 
करे । 


बैच ० पराशरस्मृति: 
खद्धभद़ इस्थिभड्भ च कटिभज्ुछ तथैव च | 
यदि जीवति षण्मासान्‌ प्रायकश्चित्तं न विद्यते ॥ १७॥। 
सींग टूटने पर, हड्डी टूटने पर तथा पीठ दूट जाने पर यवि (गऊ) छः 
महीने तक जीचित रहे, तो प्रायश्चित्त नहीं होता । 
ब्रणभद्भ॑ च कर्त्तव्य: स्नेहाभ्यज्भस्तु पाणिना । 
यवसश्चोपह॒त्तेव्यो यावद्‌ दृढ्बलो भवेत्‌ ॥॥१८॥। 
यदि घाव फूद जाए तो हाथ से उसपर तेल का मरहम लगाए, और जब 
तक बह (बैल) दृढ़ बल वाला न हो जाए तब तक उसे चारा डालता रहे । 
यावत्सम्पूर्णसर्वाज्धस्तावत्त पोषयेन्तर. । 
गोरूप॑ ब्राह्मणस्याग्रो नमस्कृत्य विसजजयेत्‌ ॥॥१६॥ 
जब तक वह सब अड्डों रे पुरा नहीं हो जाता, तब तक मनुष्य उसका 
पोषण फरता रहे । और फिर गो-रूप उस (बेल) फो ब्राह्मण के आगे 
नमस्कार फरके छोड़ दे | 
यद्यसम्पूर्णसर्वा ड्रो हीनदेहो भवेत्तदा । 
गोघातकस्य तस्याद्ध प्रायश्चित्त विनिद्विशेत्‌ ॥२०॥। 
यदि बहु उस समय तक सारे अज्गों से पूरा न हुआ हो और फकभस्रजोर 


शरीर बाला हो तो ब्राह्मण उत्त गो-घातक के लिये प्रायश्चित्त फा आवेदा 
करे | 


काष्ठलोष्ठकपाषा ण: शस्त्रेणवोद्धतो बलातू । 
व्यापादयति यो गान्तु तस्य शुद्धि विनिर्दिशेत्‌ ॥॥२१॥ 


जो घमण्डी भनुष्य लकड़ी से, ढेले से; पत्थर से और शस्त्र से जबरदस्ती 
गाय को मारता है, (ब्राह्मण) उसकी शुद्धि का निर्देश फरे । 


चरेतू सान्तपनं काष्ठे प्राजापत्यन्तु लोष्ठके । 
तप्तकृच्छन्तु पाषाणे शस्त्रे चेवातिकृच्छकम्‌ ॥॥२२॥। 
लकड़ी से सारते पर सान्तपन करे, ढेले से मारने पर प्राजा ?त्य, पत्थर से 
मारने पर तप्तकुच्छ और शस्त्र से सारने पर अतिकुच्छ करे । 


वच सान्तपने गाव: प्राजापत्ये तथा त्रयः । 
तप्तकृच्छे भवन्त्यष्टावतिकृच्छे त््रयोदश ।॥॥२३॥ 
सांतपन में पांच गायें, प्राजापत्य में तोन, तप्तकुच्छ में आठ और अति- 
कृच्छ में तेरह गाये (दान के लिये) होती हैं । 


पराशरस्मृतिः रे८१ 


,/ | प्रमापणे प्राणभूतां दद्यात्तत्रतिरूपकम्‌ । 
तस्यानुरूपं मूल्यं वा दद्यादित्यब्रवीन्मनु: ॥२४।॥ 

(पशु आदि) प्राणियों की ह॒त्या करने पर ह॒त्यारा (मृत पशु का) प्रति 
रूपक (मृत पशु जसा दूसरा पशु) उसके स्वासी फो दे, या उसके अनुरूप मूल्य 
दे, ऐसा मन ने कहा है । 

अन्यत्राद्वुत्तलक्ष्मभ्यां वाहने दोहने तथा । 
साय॑ संगोपनार्थ च न दुष्येद्रोधबन्धयो: ॥२५॥ 

अचधूः लगाने और चिह्न बनाने को छोड़कर (बल को) हल गाड़ी आदि में 
चलाने तथा (गऊ को) वोहेन में और रक्षा के लिये सायं काल रोकने और 
बांधने में मनुष्य वोष को प्राप्त नहीं होता । 

अतिदोहेइतिवाहे च नासिकाभेदने तथा । 
नदीपवेतसडञ्चारे प्रायश्चित्तं विनिदिशेत्‌ ॥२६।। 

(गऊ को) उचित मात्रा से अधिक दोहने में और (बेल फो) उचित मात्रा 
से अधिक हल-गाड़ी आदि में चलाने से, तथा (नाथ डालने के लिये) नासिका- 
भेदन में, नवी से और पर्वत पर चलाने में (ब्राह्मण) मनुष्य के लिये प्रायश्चित्त 
का निर्देश करे । 

अतिदोहे चरेत्पादं द्वौ पादौ वाहने चरेतू्‌ । 
नासिके पादहीन तु चरेत्सर्व निपातने ॥२७॥। 

(गऊ को) उचित सात्रा से अधिक वोहने में एक चोथाई प्रायश्चित्त, (बैल 
फो) उचित मात्रा से अधिक हल गाड़ी आवबि में चलाने में आधा प्रायश्चित्त 
और निपातन (मार-हालने) में सम्पूर्ण प्रायश्चित्त करे । 

दहनाच्च विपद्येेत अबद्ों वापि यन्त्रित: । 
उकत॑ पराशरेणैव ह्यं कपादं यथाविधि ॥॥२५॥ 

पवि जलाने से अथवा बिना बांधे वश में करने से (पक आदि पशु) भर 
जाए, तो पराशर के द्वारा जो एफ-चोथाई प्रायश्च्रित्त कहा गया है, उसे विधि 
के अनुसार करे । 

रोधनं बन्धन चेव भार: प्रहरणन्तथा । 
हा दुर्गप्रेरणयोक्त्रझ्च निमित्तानि वधस्य षट्‌ ॥२६॥ 


रोधन, बन्धन, भार तथा प्रहार, पशुओं को दुर्गंभ स्थान में हांक वेना और 
जोत--ये वध के छः निमित्त हैं । 


३८२ पराशरस्मृतिः 


बन्धपाशसुगृप्ताड्ो अियते थदि गोपशु: । 
भवने तस्य पाप॑ स्यात्‌ पश्चात्तापाद्धमर्ईति ।॥॥३०॥॥ 
यदि घर में बन्ध, पाश आवि के हारा भली प्रकार सुरक्षित ड्रीर वाला 
गऊ आदि पशु (वन्ध, पादय, आदि के फारण ही) भर जाता है, तो उस के घर 
में पाप लगता है और बह आधे पश्चात्ताप का भागी होता है । 
न नारिकेलै्न च शाणबाले- 
ने चापि मौड्जेन वल्कश्वद्ज ले: । 
एतैस्तु गावो न निबन्धतीया 
बद्धृवा तु तिष्ठेत्‌ परशु गृहीत्वा ३ १॥ 
ने नारियल (से बनी रस्सियों) से, न सन और बालों की रघस्सियों से, 
और न ही मू#ज की रस्सी से, और न छाल और जंजीरों से गउओं को बांधे 
यदि बांधे तो (आवश्यकता पड़ने पर उन्हें काठने के लिये) कुल्हाड़ा लेकर 
खड़ा रहे । 
कुदद. काशैइच बध्नीयाद गोपशु' दक्षिणामुखम्‌ । 
पाशलग्ताग्निदग्धेषु प्रायश्चित्त न विद्यते ॥|३२॥ 
गऊ-बैल आदि पशुओं को वक्षिण की ओर मुख करके कुद्द और काश से 
बनती रस्सियों से बांधे । ऐसा करने पर थदि फाँसी लग जाए, भथवा वे आग 
से जल जाएं तो प्रायश्चित नहों होता । 
यदि तत्र भवेत्‌ काण्ड प्रायश्चित्तं कथ भवेत्‌ । 
जपित्वा पावनीं देवीं मुच्यते तत्र किल्बिषात्‌ ॥३३॥ 


यदि वहां (फांसी लगने अथवा आगसे जलने को) घटना ही जाए तो 
प्रायश्चित्त केसे हो (वह मैं बताता हु)-- पवित्र करने वाली देवी (गायत्री) का 
जप करके मनुष्य पाप से भक्त हो जाता है । 


प्रेरयन्‌ कूपवापीषु वृक्षच्छेदेषु पातयन्‌ । 
गवाशनेषु विक्रीणंस्तत: प्राप्योति गोवधम्‌ ॥३४॥ 


ों हर 
वुक्षों के नीचे डाल दे, अथवा गो- भक्षियों के पास बेच दे ते ग्र-वध (के पाप 


आराधितस्तु यः कद्चिद्धिन्नकक्षो यदा भवेत्त । 
वर्ण हृदयं भिन्‍म मग्नो वा कृपसड्धूटे ॥३५॥। 


पराशरस्मृति: ह्परे 


कृपादुत्कमणे चैव भग्नो वा ग्रीवपादयो: । 
स एवं म्रियते तत्र त्रीन्‌ पादांस्तु समाचरेत्‌ ॥३६।॥। 
सेवा किया गया जो कोई (बल) जब अपनी फांख तुड़वा ले, उसफे फान 
अथवा हुदय पर चोट लग जाए, अथवा कएं या सकरे स्थान में गिर पड़े, और 
कूए' आवि से निकलते समय उसको गरदल, पांव आवि पर चोट लग जाए 
और बहु वहीं मर जाए, तो तोन-चौथाई प्रायश्चित्त करे । 
कूपखाते तटीबन्धे नदीबन्धे प्रपासु च । 
पानीयेषु विपन्नाता प्रायदिचित्तं न विद्यते ॥|३७॥। 
क्एं-खड भादि सें, नदी फे किनारे पर बांधने से, नदी में बांधने से, 
और प्याऊ आदि जल के स्थानों में मरने घाले पशुओं के लिये, प्रायश्चिस 
नहीं होता । 
कृपखाते तटीखाते दीर्घखाते तथैव च । 


स्वल्पेषु धमंखातेषु प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥३८॥ 
क्‌र्आ खोदने में, किनारा खोदने में, तथा बड़ा तालाब आवि छघोदवने में, 
एव धर्म फुत्पों के लिये छोटे गड्ढे खोबने में (भरने वाले बेल आबि का) 
प्रायश्चित्त नहीं होता १ 
वेश्मद्वारे निवासेषु यो तर: खातमिच्छति । 


स्वकार्यगृहखातेषु प्रायश्चित्त विनिष्िशेत्‌ ॥३६।॥। 
घर के द्वार पर और घरों में जो मनुष्य गड़ढा बनाता है, और यवि उससे 
गऊ गिरकर मर जाए तो, वहु अपने कार्य के लिये घर में बनाए गए गड़ढों के 
विषय में प्रायश्चित्त करे । 
निशि बन्धनिरुह्दे षु सर्पव्याप्रहतेषु च । 
अग्निविद्ुद्विपन्नानां प्रायश्चित्तं न विद्यते ४०॥। 
राध्रि के समय (सुरक्षा के लिये) बांधने और रोकने से, सर्प अथवा बाघ 


के द्वारा भार दिये जाने पर, तथा अग्नि और बिजलो से नष्ठ हुए (पशुओं) का 
प्रायश्चित्त नहीं. होता । 


ग्रामघाते शरौघेण वेश्मभद्भनिपातने । 
अतिवृुष्टिहतानाञ्च प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥४ १९१ 


बाण-तमू ह से गांव फा विनाश हो जाने पर, घर गिर जाने के कारण सर 
जाने पर, ओर अति-वृष्टि के कारण मरने बाले पशुओं का प्रायश्चित्त नहीं 


होता । 


इंच पाराशरस्मृति: 


संग्रामे प्रहतानाञच ये दग्धा वेश्मकेषु च॑ । 
दावाग्निग्रामघातेषु प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥४२॥। 
युद्ध में मरे हुओं का, और जो घरों के अन्दर जल गए हैं, अषया जो 
जंगल की आग या पग्राम-विनाश में नष्ट हो गए हैं--उनफा प्रायश्चित्त नहीं 
होता । 
यन्त्रिता गौश्चिकित्सार्थ मूढगर्भविमोच ने । 
यत्ने कृते विपश्येत प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥४३॥ 


चिकित्सा के लिये, भरे हुए गे को निकालने में यवि गऊ को जफड़ा 
गया है, और वह यतत करने पर भी सर जाए, तो प्रायब्चित्त हीं होता । 


व्यापन्तानां बहुनाञच बन्धने रोधनेडपि वा। 


भिषग्मिथ्योपचारे च प्रायशिचित' विनिर्दिशेत्‌ ।।४४।। 
बांधते अथवा रोकने में जब बहुत से पशुओं का विनाश हो जाए, और 
जब वैद्य के द्वारा गलत उपचार करने पर हत्या हो जाए, तो प्रायश्चित्त 
का विधात करे । 
गोवृषाणां विपत्तो च यावन्तः प्रेज्षका जना. । 


न वारयन्ति तां तेषां सर्वेषां पातक॑ भवेत्‌ ॥॥४५॥ 
गायों और बलों की विपत्ति में जितने भी मनुष्य श्रेक्षक हो, और थे उस 
(बिपत्ति) का निवारण न करे, तो उन सब को पाप लगता है । 
एको हतो यैबेहुशिः समेते- 
ने ज्ञायते यस्य हतोडभिधानात्‌ । 
दिव्येन तेषामुपलभ्य हन्ता 
निवत्तंनीयों नुपसन्नियुक्तैः ॥४६।॥। 
ज़िन बहुतों के द्वारा मिलकर एक (बेल) को मार विया जाए और जिस 
के द्वारा सारा गाया है, उस के ताम का पत्ता न चले, तो राजा के द्वारा 
नियुक्त (कर्मचारियों) को चाहिये कि विव्य' के द्वारा उनमें से घातक का पता 
लगाफ़र (वण्डित फर) उसे आगे एसा करने से रोके । 





१. याज्ञवकक्‍ल्य-स्मृति के अनुसार तुला, अग्ति, जल, चिष और फोश ये पांच 
दिव्य हैं | बृहस्पति-स्मृति में घट, अग्नि, जल, विष, कोश, तण्डुस और 
तप्त-माष ये सात विव्य बताए गए हूँ। 


पराशरस्मृतिः इे८५ 


एका चेह्वहुभि' कापि दैवाद्‌ व्यापादिता भवेत्‌ । 
पाद पादड्न्च हत्यायाइच रेयुस्ते पृथक पृथक्‌ ॥४७॥ 
हि यदि कोई एक गाय वुर्देव से बहुतों के द्वारा मार वी जाए, तो उन में से 
प्रत्यक पृथक-पृथक्‌ हत्या का एक चौथाई प्रायश्चित्त फरे । 
हते तु रुधिरं दुद्यं व्याधिग्रस्त: क़्ृशो भवेत्‌ । 
लाला भवति दृष्टे तु एवमन्वेषणं भवेत्‌ ॥।४८॥ 

(गऊ आदि के) मरने पर खून देखता चाहिये (कि फिसके क्षपड़ों को 
लगा है) | (मारने वाला चिन्ता के कारण) व्याधिग्रस्त और बुबला हो जाता 
है। देखें जाने पर उसकी लार टपकने लगती है। इस प्रकार (हत्पारे को) 
बोजा जाता है। 

मनुना चेवमेकेन सर्वशास्त्राणि जानता । 
प्रायर्चित्तन्तु तेतोक्त गोष्त: चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥४९॥ 
अकेले सब शास्त्रों को जानने वाले उस मनु के द्वारा इस प्रकार प्रायश्चित्त 
का विधान किया गया है, कि गो-घातक चास्रायण ब्रत करे। 
केशानां रक्षणार्थाय द्विगुणं गोब्रत चरेत्‌ । 
द्विगुणे ब्रत आदिष्टे दक्षिणा द्विगुणा भवेत्‌ ॥५०॥॥ 
केशों को (मुण्बन से) बचाने के लिये दुषुन्ता गो-ब्रत करे | दुगुने गो-ब्रत 
का आदेश होने पर दक्षिणा भी वुगुनी हो जाती है । 
राजा वा राजपुत्रो वा ब्राह्मणो वा बहुश्रुतः । 
अक्ृत्वा वपनं तस्य प्रायश्चित्त विनिर्दिशेत ॥५१॥ 
राजा अथवा राजकुमार अथवा बिद्वान्‌ ब्राह्मण उसका मुण्डन न कराकर 
ज़्से प्रायक्षिचत्त का आदेश दे । 
थस्य न द्विगु्ं दान॑ केशइच परिरक्षितः | 
तत्पापं तस्य तिष्ठेत वक्‍ता च नरक ब्रजेत्‌ ॥५२॥ 
जिसने ढुगुना वान न दिया और केशों का सुण्डन भी न कराया, उसका 
बह पाप ठिका रहता है, और प्रापश्चित्त का आदेश देने वाला नरक सें 
जाता है | 
यत्किड्चित्‌ क्रियते पाप॑ सर्व केशेषु तिष्ठति । 
सर्वान्‌ केशान्‌ समुद्धुत्य च्छेदयेदड ग लिद्रयम्‌ ॥५३॥ 


शेर पराशरस्मृतिः 


जो कुछ पाप किया जाता है, वह सारे केशो में दिक जाता है। 
(इस लिये) सब केशों को ऊपर उठाकर उन्हें वो अंगुल तक फटवा दे । 


एवं नारीकुमारीणा शिरसो मुण्डन स्मृतम्‌ । 
न स्त्रिया: केशवपनं न दूरे शयनाशतम्‌ ।।५४।॥॥ 

कुमारी नारियों के सिर का सुण्डन इसी प्रकार बताया गया है। 
(बवाहित) स्‍त्री के सिर का सुण्डन भोर (पति से) बूर शयन और भोजन 
नहीं कहा गया है । 

न च गोष्ठे वसेद्रात्री न दिवा गा अलुब्रजेतू । 
नदीषु सद्भमे चैव अरण्येषु विशेषत, ॥५५॥ 

(स्त्री) रात को गायो के बाड़े (गो-वाट) में न रहे भौर विन पे गंउओं 
के पीछे न जाए, विशेष रूप से नवियों पर, उन्तके सद्भाम में और वल्तों में 
न जाए। 

न स्त्रोणामजिन वासो ब्रतमेव॑ समाचरेत्‌ । 
त्रिसन्ध्यं स्नानमित्युक्तं सुराणामच्च॑न तथा ।॥॥५६॥ 
स्त्रियों के लिये मुगछाला वस्त्र के रूप में विहित नहीं हे | बह इस प्रकार 
श्त्त करे । उसके लिये तीन समय सस्‍्तान और वेवताओं की अचेना बताई 
गई है । 
बन्धुमध्ये ब्रतः तासां कृच्छचानद्रायणादिकम्‌ । 
गृहेषु नियतं तिष्ठेच्छुचि नियममाचरेत्‌ ॥॥५७॥। 

उनका कृच्छु चान्रायण आविद्वत बन्घुओं के भ्रध्य में होना बाहिये। 

बह तिश्चित रूप से घर में रहे और पविन्न होफर नियम का पालन करे | 


इह यो गोवध॑ छत्वा प्रच्छादयितुमिच्छति । 
स॒ याति नरक॑ घोर कालसूत्रमसंशयम्‌ ।।५८।। 
जो मनुष्य इस लोफ में गो-हत्या फरके उसे छुपाना चाहता है, बहु 
निस्‍्सन्देह कालसूत्र नामक घोर नरक मे जाता है। 
विमुक्तो नरकात्तस्मान्मर्त्त्यलोके प्रजायते । 
क्लीवो दुःखी च कुष्ठो व सप्त जन्मानि वे नरः ॥|५६॥ 


उस नरक से छूटकर बह मनुष्य मत्यं-लोक में उत्पन होता है, और 
सात जन्मों तक नपु सक, दु.लो ओर क्रुष्ठी बनकर रहुता है । 


पराश रस्मृतिः रेस ७ 


तस्मात्‌ प्रकाशयेत्‌ पाप स्वधर्म सततं चरेतू । 
स्त्रीबालभृत्यगोविप्रेप्वतिकोप॑ विवर्जयेत्‌ ॥॥६०॥। 
इस लिये सनुष्य अपने पाप का प्रकाशन करें, अपने घ॒र्मे का निरन्तर 


पालन करे । रिन्रियों, बच्चों, सेवकों, गउओं और ब्राह्मणों के प्रति अति फोध 
को एपाग दे | 


इति पाराणर घमशास्त्रे लवमोड्थ्याय: । 


॥ अथ दशमोब्ध्याय: ॥॥ 
अगम्यागमनप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 


चातुर्वण्यस्य सर्वत्र हीय॑ प्रोक्ता त्‌ निष्कृति: । 
अगम्यागमने चैव शुद्धी चानद्रायणब्म्चरेत्‌ ॥१॥ 
सब धाप्प्रों में चारों वर्णोंके लिये यही निष्कृति बताई गई है, कि गसस 
के अपोग्य स्त्री से गसन करके शुद्धि फे तिमिल चास्त्रारण प्रत करे । 
एकीक छासयेत्‌ पिण्डं क्रष्णे शुकले च वर्द्धयेत्‌। 
अमावास्यां न भुज्जीत एप नान्द्रामणो विधि: ॥२॥ 
कृष्ण पक्ष में एक-एक प्रास (परिष्ड) को फप्त करता जाए, शुक्ल-पक्ष में 
ब्रहाता जाएं, अमावस्पा को भोजन न कर, यहू चास्रापण की विधि है । 
कुबकुटण्डप्रमाणन्तु ग्रास>ऊच परिकल्पयेत्‌ । 
अन्यथा भावदुष्टस्थ न धर्मो नेब शुध्यति ॥३॥ 


मुरगी के अ०्डे के परिभाण के प्रात बताए। अस्यथा करने बाले, वुष्ट 
बिचारों वाले मनुष्य को स तो धर्म की प्राप्ति होतो है, और न बहु शुद्ध 


होता है! 
प्रायश्चि ले ततदलीणें कुर्य्याद्‌ ब्राह्मणभोजनम्‌ । 
गीद्वयं वस्नयुग्मब्च द्रत्याद्रिप्रेष्‌ दक्षिणाम्‌ ॥४॥ 


प्रायश्वित्त करने कि पश्चात्‌ ब्राह्मणों फो भोजन कराएं । वो गेउएं और 
बस्चों का एक जोड़ा ब्राह्मणों फो वक्षिणा में वे । 


रेप८ पराशरस्मृतिः 


चाण्डालीआच इवपाकीड्च ह्यभिगच्छति यो द्विज: । 
त्रिरात्रमुपवासी स्याहिप्राणामनुशासनात्‌ ॥५॥। 
जो द्विज चाप्डाली और श्वपाकी से भोग करता है, वह प्लाह्मणों की 
आज्ञा से तीन विन तक उपवास फरे । 
सशिखं वपन॑ कुर्यात्‌ प्राजापत्यत्रयव्चरेतू । 
ब्रह्मकृर्च्च तत ऋत्वा कुर्य्याद्‌ ब्राह्मणतर्पणम्‌ ॥॥६।॥। 
शिक्नासहित मुण्डन कराए, तोन प्राजापत्य बन्रत करें, उसके पश्चात 
ब्रह्म-फर्च (एक विशेष प्रकार का व्रत जिसमें पश्चगव्य फा भक्षण किया जाता 
है) फरके ब्राह्मणों को (भोजन से) तृप्त करे । 
गायत्री>च जपेन्नित्य॑ दद्याद्‌ गोमिथुनद्वयम्‌ । 
विप्राय दक्षिणां दद्याच्छुद्धिमाप्नोत्यसंशयम्‌ ॥७॥। 
नित्य गायत्री फा जप करे, दो जोड़ो बेल दान में ब, ब्राह्मण को वक्षिणा 
दे, इस प्रकार निस्सन्देह वह शुद्धि को प्राप्त होता है । 
क्षत्रियरचापि वैश्यों वा चाण्डालीं गच्छतों यदि । 
प्राजापत्यद्वयं कुर्य्याहद्याद्‌ गोमिथुनन्तथा ॥८॥ 
यदि क्षत्रिय अथवा वैश्य चाण्डाली से सभोग कर तो नह वो प्राजापत्य 
क्षत करे और उसी प्रकार एक जोड़ी बेल वान करे। 
इवपाकीमथ चाण्डालीं शूद्रो वे यदि गच्छति । 
प्राजापत्यं चरत्कृच्छ दद्याद गोमिथुनन्तथा ॥॥६॥ 
यदि शूद्र श्वपाकी अथवा चाण्डाली से संभोग करता है तो यह एक 
प्राजापत्य फच्छु करे, तथा एक जोड़ी बेल दान सें वे । 
मातर यदि गच्छेत भगिनीं पुत्रिकान्तथा ! 
एतास्तु मोहितो गत्वा त्रीन्‌ कृच्छांस्तु समाचरेत_ ॥॥१०॥ 
चान्द्रायणत्रयं कुर्य्याच्छिश्नच्छेदेन शुध्यति । 
मातृष्वसुगमे चेव आत्ममेदूनिकृन्तनम्‌ ॥११॥ 
यदि माता, बहन अथवा पुत्रिका से संभोग करे, तो इन से क्षक्षाम-बत्रा 
सभोग फरने वाला मनुष्य तीन कृच्छू करे, तीन चाखायण करें, और विश्व 


कठया कर शुद्ध होता है। साता की बहुत (सापी) के साथ संभीग करके 
अपना लिड्भरः फटवा डालना हो प्रायश्चित्त है । 


पराश रस्मृतिः रैप६ 


अज्ञानात्तान्तु यो गच्छेत्‌ क्रुर््याच्चान्द्रायणद्रयम । 
दशगोमिथुनन्दद्याचछुद्धि: पराशरोउ्ब्रवीत ॥१२॥ 
अनजाने मे जो सभोग कर, बहुवो चान्द्रायण प्रत करें | दस णोड़ो बल 
दान छरे, यही श॒द्धि है, ऐसा पराशर ने कहा है। 
पितृदारान्‌ समारुह्य मातुराप्ताञ्च भ्रातुजाम्‌ । 
गुरुपतनीं स्तुप्राझचैत श्रातूभार्य्या सर्थव च॑ ॥१३॥। 
मातुूलानी सगोत्राहच प्राजापत्यत्रयब्चस्त । 
गोठ्य॑ दक्षिणा दत्त्ता शध्यते नान्र संशय: ॥१४।॥ 
पिता की (साता में अन्य) परनी, साता की सहेली, भतीजी, गुर-पत्नो, 
पुत्र चधू, भावज, मामी और अपने गोत्र की स्‍्थत्री से संभोग करके तीन 
प्राज्ापपप करें ओर दो गयाएं वक्षिणा में देकर शक्ष होता है, इसमें सम्वह 
नहों है ! 
पशुवैध्या दिगमने महिष्युप्ट्रीकपीस्तथा । 
खरीझच शुकरी गत्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥१५॥ 
पशु ब्रेश्या आवि से सभोग करके, तथा भेतत, ऊंदनी और बादरियां 
से एबं गधी और सूअरी से संभोग कर+ प्राजापए्प करें| 
गोगामी च तन्रिरात्रण गामेक ब्राह्मणे ददतू । 
महिष्यूद्रीव रीगामी त्वहारान्ेण शुध्यति ॥१६॥ 
गऊ से मभोग करने बाला तोत रात का द्रतह करके ब्राह्मण को एक गे 
का दान करके, ओर भंस, अटठनी और गंधी से संभोग फरने बाला एक दिन - 
रात के व्रत से शुद्ध होता है 
डापर समरें वापषि दुनिल्ने वा जनक्षये । 
बन्दिय्राहे भय।र्तें वा सदा स्व॒स्त्री निरीक्षयेत्‌ ॥१७॥।। 
बिप्लस में, युद्ध के समय में, अकाल में, जन-सहार के समय में, बरी 


घनाए जाने के समय में अथण आतंक्ष-कोल में सवा अपनी एज्री की बेश- 
भ्रालत करे । 


बाण्डालै: सह सम्पर्क या नारी कुछते ततः । 
विधप्रानू दश बरान्‌ गत्वा स्वकं दोप॑ प्रकाशयेत्‌ ॥॥१८॥। 


३६० पराशरस्मृतिः 


जो नारी चाण्डालों के साथ सम्पकं फरती है, तो वह बस उत्तभ 
ब्राह्मणों के पास जाकर अपने दोष फा प्रकाशन फरे ! 
आकण्ठसम्मिते कूपे गोमयोदककर्दमे । 
तत्र स्थित्वा निराहारा त्वेकरात्रेण निष्क्रमेत ॥१६॥ 
सशिखं वपन कृत्वा भुज्जीयाद्यावकौदनम्‌ । 
त्रिराजमुपवासित्व॑ ह्यंकरात्र॑ जल॑ वसेत्‌ ॥२०॥। 
गले तक गहरे, गोबर जल और कीचड़ से भर हुए गड़दे में एक रात 
भर वद्दा ठहर कर बाहर निकले, चोटी सहित मुण्डन कराकर जौ और भात 
का भोजन करें, और तोन रात उपवास रखकर एफ रात जल में वास 
फरे । 
शद्भपृष्पीलतामूलं पन्रञच कुसुम फलम्‌ । 
सुवर्ण पञ्चगव्यञ्च क्वाथयित्वा पिबेज्जलम्‌ ॥२१॥ 
शड्भपुष्पी की ट5हनी, जड़, पत्तों, फूल, फल, सोता और पर्चगढ्य का 
जल में काढ़ा बनाफर पिये । 
एकभकक्‍त चरेत्‌ पद्चाद्यावत्‌ पुष्पवती भवेत । 
ब्रतं चरति तद्यावत्तावत्‌ संवसते बहिः ॥२२॥। 


उसके पश्चात्‌ जब तक वह रजस्वला होने, तब तक एक समय भांत 
खाए और जब तक उस ब्रत का पालन करें तब तक (घर से) बाहर घास 


करे । 
प्रायश्चित्ते ततब्चीणें कुर्ष्याद्‌ ब्राह्मपमभोजनम्‌ । 
गोद्यं दक्षिणां दद्याच्छुद्धि: पराशरो5ब्रवीत ॥२३॥ 
प्रायश्चित्त पुरा कर लेने पर ब्राह्मणों को भोजन कराए । वो गउएं वाल 
में दे । यही शुद्धि है, ऐसा पराशर ने कहा है । 
चातुवेष्यस्थ नारीणां कृच्छचान्द्रायणं व्रतम्‌ । 
यथा भूमिस्तथा नारी तस्मात्तां न तु दूषयित ॥|२४।। 


चारों वर्णों की नारियों के लिये क़च्छ और चात्द्रायण ब्रत का विधान 
किया गया है। जैसे भूमि (पवित्र' है, वेसे ही नारी भी (पवित्र) होती है, 
इस लिये उसे दोष न लगाए | 


पराह्चरस्मृति: ६६१ 


बन्दिग्राहूण या भुक्ता हत्वा बद्धवा बलाज्ूयात्‌ । 
कृत्वा सान्‍तपनं कुच्छु शुघ्येत्‌ पराशरोअब्रवीत ॥२५॥ 
बरी अलाकर, सार-पीट कर, बांधकर, बल-पूर्वक क्यता डराकर जिस 
स्त्री से सभोग किया गया हो, घहु सांतपन क्ुच्छ करके शुद्ध होती है, ऐसा 
पराशर ने कहा है | 
सबूद्‌ भुकता तु या नारी नेच्छन्ती पापकर्मति: । 
प्राजापत्येन शुध्येत ऋतुप्रस्रव्णेन तु ।॥२६।॥। 
न चाहती हुई भी जिस नारो का पाषियों के द्वारा एक धार भोग किया 
गया हो, बहू प्राजापत्प ओर रज.स्राव से शुद्ध होती है | 
पतत्यर्द्ध गरी सस्य यस्य भार््या सुरां पिबेत्‌ । 
पतिता्ईशरोरस्य निष्कृतिन विधीयते |॥२७॥। 
जिस मनुष्प की पत्ती सुरा पी ले तो, उत्तका आधा शरीर पतित हो जाता 
है। पत्तित हुए भर््ध शरीर बाले उस पत्ति के लिये कोई प्रायश्च्ित्त नहीं है । 
गायत्री जपमाानस्तु कुच्छु सानन्‍्तपनं चरेत ॥२८॥ 
बहु गायश्री का जप करता हुआ कृच्छ साम्तपन क्षरे । 
गोमृत्रं गोमय क्षीरं दधि सपि: कुशोदकम्‌ । 
एकराब्यूपवासशच कुच्छु सान्तप्त स्मृतम्‌ ॥२६॥ 
गोमूष्र, गोबर, वृध, वहा. घी, कुशाओं का जल ओर एक शात का 
उपयास फूछछ सानन्‍्तपत साना गया है । 
जारण जनयेद्‌ गर्भ गते त्यक्ते मृते पत्तों । 
ता त्यजेदपरें शाप्ट्रे पत्तितां पापकारिणीम्‌ ॥३०॥। 
पति के चले जाने १२, छोड़ वेने पर अथवा मर जाने पर णो स्त्री जार के 
दारा गर्भ क्रो उत्पत्त फरे, उस पत्तित और पापित रत्री को (राजा) देश- 
निकाला दे दे । 
ब्राह्मणी तु यदा गच्छेत_ परपुंसा समन्विता | 
गा सु सप्ठा विनिहिष्टा न तस्यां गसन पुनः ॥३१॥ 


शत छाह्णी पर-पुरुष के साथ भाग जाए, तो थहु नष्ठा (भागी हुई) 
कही जाती है। उसका पुनरागसन नहीं होता | 


३६२ पराशरस्मृतिः 


कामान्मोहाद्यदा गच्छेत्त्यवत्वा बच्धून्‌ सुतान्‌ पतिम्‌ । 


सा तु नष्टा परे लोके मानुषेषु विशेषत. ॥३२।॥। 
जो स्त्री इच्छा से या अज्नान के कारण बन्धुओं, पुत्रों और पति को छोड़ 
कर चली जाए, बह परलोक में और विशेष रूप से सनुष्य-लोक में सष्ठा (भागों 


हुई) मानी जाती है | 
मदमोहगता नारी क्रोधाद्‌ दण्डादिताडिता । 
अद्वितीय गता चेव पुनरागमनं भवेत ॥३३॥। 
भव और मोह को प्राप्त हुई नारी क्रोध के कारण डंडे आधि से पीटी हुई 
अकेली चली जाएं सो उसका पुनरागभन्र ही सकता है । 
दशमे तु दिने प्राप्ते प्रायश्चित्त न विद्यते । 
दशाहूं न त्यजेन्नारी त्यजेन्नष्टश्रुतां तथा ॥३४॥ 
गई को दसवां बिन हो जाए तो प्रायश्चित्त नहीं होता (भर्थभात्‌ उसका 
पुनरागमन नहीं हो सकता) । इस लिये नारी बस दिन तक घर से धाहर 
न रहे । परस्तु अगर चह उसके पश्चात्‌ भी नष्ठा सुनी जाए तो ससे त्याग ये । 
भर्त्ता चेक॑ चरेत्‌ कुच्छ॒ कृच्छार्द्ध चेच वान्धवा: । 
तेषां भुकतवा च पीत्वा च अहोरात्रेण शुध्यति ॥३४५॥ 
(नारी का) पति एफ कृच्छ करे, और (पत्ति के) बान्धव आधा छृच्छ 
करें । उन (के घर) फा खा और पीकर (मनुष्य) एक दिन-रात फा स्त फरफे 
शुद्ध होता है । 
ब्राह्मणी तु यदा गच्छेत्त परपु्सा विवर्जिता । 
गत्वा पुसा शत याति त्यजेयुस्तान्तु गोत्रिण: ॥॥३६॥ 


यदि सना करने पर भी ब्राह्मणी पर-पुरुष के साथ चलो जाए और जाकर 
अनेक पुरुषों से सम्पर्क करले तो गोत्र बाले उसका त्याग कर वें । 


पुसो यदि गृह गच्छेत्तदशुद्धं गृहं भवेत । 
पितृमातृगृहं यच्च जारस्थैब तु तब्‌ गृहम्‌ ॥३७॥ 
यदि वह किसी पुरुष के घर प्रें चली जाए, तो वह घर अशुद्व हो जाता 


है। जो माता-पिता का घर है वह भो अशुद्ध हो जाता है, क्‍योंकि बहु भी 
जार का ही घर है। 


पराणरस्मृतिः १६३ 


उल्लिख्य तद्‌ गृहं पच्चात पञ्चगव्यपेत शुध्यति । 
त्यजेन्मृण्मयपात्राणि बस्म क्राप्ठय्च णोध्येत ॥३५॥। 
उस घर को लुरच कर तत्पश्चात्‌ उसमें पञ्चगग्य क्षा छिड़काव करें, 
समिद॒दी से बसे पान्नों क्ो श्याग वे, वस्च्रों और काप्ठ (से बसी बस्तुओं) की 
शुद्धि करें । 
सम्भारान्‌ शीक्षय्नेत सर्बान्‌ गोकेशैब्च फलोखूबान । 
ताम्राणि पह्च गव्येत कोथ्यानि दश 'मस्म/भः ॥।३६॥। 


सब्र सामप्रिपों को शबज्वि करे | फलों से बनी साम्रप्रियों की गऊ के केशों 
(ते बनो चसरो) से शुद्धि करे । तांब से बने पात्रों की पझुचगढ्य से और काँसी 
के पात्रों फी उन्हें राख से दस बार सांग कर शंस्ति करे | 


प्रायश्चित चरेद्रिप्रो ब्राह्मणेसमप्रषादितम्‌ । 
गान्नय दक्षिणां दद्यात प्राजापत्यं रामाचरेत्‌ ॥४०॥। 
ब्राह्मण प्रह्णों के द्वारा तिदिष्ट प्रायशिषल्त करें। दी गए वक्षिणा मे 
दे और दो प्राजापत्प करें । 
इुतरेपामही रात पह्चगठ्येत गोध्नतम्‌ । 
सपुत्र: प्रहभृत्यश्च कुयाद ब्ाह्याणभोंजननम्‌ ॥४१॥ 
अम्प (ब्राह्मणगंतर) की दिम-रात के उपधास और पश्च्नगणष्य से शुद्ध हीती 
है। पुत्रों और भुरयों के साथ मिलकर ब्राह्मणों को भोजन कराएं | 
आकाश वायुरग्तिहव मेध्यं भूमिगत जललम्‌ । 
ने दृष्यन्तीह़ दर्भाव्व यज्ञेप चमसास्तथा ॥४२॥। 
आकाश, वापु, अग्नि, भूमि पर पड़ा हुआ परविन्न जल, क्ुशाएं और यह्ञों 
में प्रयोग में आमने वाले चम। इस ससार तें कभी क्षपत्रित्र नहीं होते। 
उपवास बल: पुण्य: स्तानसब्ध्याच्चेसादिभि: | 
जपेहोमिस्तथा दाने: शब्यरले ब्राद्मणा: सदा ।४३॥। 
जपबषासों से, प्रतों से पुंण्पंकर्मों से, स्ताब, सखया, अख्ता आइडि से, धपों, 
होभों तथा बानों से ब्राह्मण सवा शुद्ध होते हैं। 


इति पाराशरे धमंशास्त्रे दशमोठ्थ्याय:ः । 


३६४ पराशरस्मृति: 
॥ अथ एकादशोड्ध्याय: । 
अभक्ष्यभक्षणप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 
अमेध्यरेतों गोमासं चाण्डालात्तमथापि वा । 
यदि भुक्तन्तु विप्रेण कृच्छ चान्द्रायणज्चरेत्‌ ॥ १॥। 
अपवित्र वस्तु बीर्य आदि, गोसास अथवा चाण्डाल का अन्न यवि ब्राह्मण 
के द्वारा खा लिया गया है तो वह चान््रायण ब्रत फरे । 
तथव क्षत्रियों वेश्यस्तदर्द्धन्तु समाचरेत्‌ । 
शूद्रोध्येव यदा भुड क्ते प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥२॥ 
बेसा ही करने पर क्षत्रिय और वेश्य उससे आधा ब्रत करें । इसी प्रकार 
जब शूद्र इस प्रकार खा लेता है, तो वह प्राजापत्य करे । 
पड्चगव्य पिबेच्छुद्रो ब्रह्मकूर्च्च पिबंद्‌ द्विज: । 
एकद्वित्रिचतुर्गाइ्च इद्याद्विप्रायनुक्रमात्‌ ॥।३॥। 
शूद्र पह्चगव्य का पान कर, द्विज ब्रह्मकूत का पान क्रे। विप्र आबि 
क्रमश: एफ, दो, तीम और चार गाए दान कर (अर्थात्‌ ब्राह्मण एक, क्षत्रिय 
बो, वेश्य तीन और शूद्र चार गाए दान करे) । 
शूद्रान्न सूतकस्यान्नमभोज्यस्यान्तमेव च । 
शद्धूत प्रतिषिद्धान्न॑ पुर्वोच्छिष्ट तथैव च ॥४॥ 
यदि भुक्तन्तु विप्रेण अज्ञानादापदापि वा । 
ज्ञात्वा समाचरेत्‌ कृच्छू ब्रह्मकूच्च॑न्तु पावनम्‌ ॥५॥ 
शूब्र का अन्न, सूतक का अन्त, और अभोज्य (जिसका भोजन निषिद्ध है) 
का अन्न, शड्कायुक्त, अ्रतिधिद्ध अन्न, तथा उच्छिष्ट अन्त यदि ब्राह्मण के 
द्वारा अनजाने में अथवा आपत्काल में खा लिया गया है, तो पता लगने पर 
पश्चात्ताप करे । ब्रह्मकूत्त हो इसका शोधक है। 


व्यालनकुलमार्जाररन्तमुच्छिष्टितं यदा । 
तिलदर्भोदिक॑: प्रोक्ष्य शुध्यते नात्र संशय: || ६॥ 


जब सर्पों, नेबलो और बिलावो के द्वारा अन्त झूठा कर विया जाए, तो 
तिलमिथित कुशाओ के जल से प्रोक्षण करके शुद्ध हो जाता है, इस से संशय 


नहीं है । 


पराशरस्मृति: ३९५ 


शुद्गोध्प्यभोज्यं भुक्त्वान्त पञु्चगव्येन शुध्यति । 
क्षत्रियो वापि वैद्यइच प्राजापत्येन शुध्यति ॥७॥ 
शूब्र भो अभोज्य अन्न फो स्ाकर पण्श्चगव्य से शुद्ध होता है। क्षत्रिय 
और वैश्य प्राजापत्य से शुद्ध होते हैं । 
एकपंक्त्युपविष्टानां विप्राणां सहभोजने । 
यद्येको5पि त्यजेत्‌ पात्र दोंषसनन्‍्नं न भोजयेत्‌ ॥॥८॥। 
सहभोज में एक पक्षित में बंठे हुए ब्राह्मणों में से यवि एफ (ब्राह्मण) भी 
अपने पात्र का परित्याग कर, तो (कोई भी ब्राह्मण) शेष अन्न को न 
खाए। 
मोहाह्ा लोभतस्तत्र पड क्तावुच्छिष्टभोजने । 
प्रायश्चितं चरेद्विप्र: कुच्छे सान्तपननन्‍्तथा ॥।६॥ 
जो ब्राह्मण अज्ञान अथबा लोभ के कारण उस पड्कित में भोजन करे, तो 
बह प्रायश्चित्त के लिये कच्छ सांतपने करे ) 
पीयूषरश्वेतलसुतवृन्ताक फलगृझजनम्‌ । 
पलाण्डू वृक्षनिरय्यासं देवस्वं कवकानि च ॥१०॥ 
उष्ट्रीक्षी रमविक्षी रमज्ञानाद्‌ भुज्जति द्विज: । 
त्रिरात्रमुपवासी स्यात्‌ पव्चगव्येन शुध्यति ॥११॥ 
लीस, श्वेत लहसुन, बेगन, गांजा, प्याज, वृक्ष का गोंद, देवता का ब्र॒ष्य, 
कफन्वली, ऊटनो का बवृध और भेड़ का दृुध--इन फा सेवन जो ब्राह्मण अन- 
जाने में फरता है, बहु तीन रात तक उपवास करे और फिर पठ्चगण्य से शुद्ध 
होता है । 
मण्ड्क भक्षयित्वा च मूषिकामांसमेव च । 
ज्ञात्वा विप्रस्त्वहोरात्रं यावकाननेन शुध्यति ॥१२॥ 
प्रेंडक खाकर और चूहे का सांस खाकर पता लगने पर ब्राह्मण एक दिन- 
रात यवाहार फरके शुद्ध होता है | 
क्षत्रियों वापि वैद्यों वा क्रियावन्तौ शुचिज्नती । 
तदगुहेषु द्विजैभोज्य हृव्यकव्येषु नित्यशः ॥॥१३॥ 


३६६ पराशरस्मृति: 
चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य, यदि वे (पविश्च) क्रियाओं वाले झ्ोर शुत्ि 
ब्रत बाले हे. तो ब्राह्मणों को नित्य ही हव्य (यज्ञों) और कब्य (आादों) में 
उनके घरों में भोजन फरना चाहिये ! 
घ॒ृत तैल तथा क्षीर गुड तैलेन पाचितम्‌ । 
गत्वा नदीतटे विप्रो भुञ्जीयाच्छूद्रभोजनतम्‌ ॥१४॥ 
घी, तेल तथा दूध, एवं तेल से पकाए हुए गुड़ के पकवान--शू्र के ऐसे 
भोजन को ब्राह्मण नवी के तठ पर जाकर खा सकता है ! 
मद्यमांसरतं नित्यं नीचकर्मप्रवत्तकम्‌ । 
तं शुद्रं वर्जेयेद्‌ विप्र. इवपाकमिव दूरतः ॥॥१५॥ 
जो नित्य ही मद्य और मांस सें रत है ओर जो नीच कर्मों को बढ़ावा देने 
घाला है, उस ए से श्र को ब्राह्मण श्वपच फ्री तरह दूर से ही त्याग दे । 
हिजशुश्रूषण रत।न्‌ मद्यमांसविवर्जितान्‌ । 
स्वकर्मनिरतान्‌ नित्य तांइछुद्रान्‌ न त्यजेदु हविज: ॥१६॥ 


जो द्विजों की सेवा में रत है, मद्य और मांस के सेवन से परे है, अपने 
फर्म मे लीन है, ऐसे उन शाद्रों का द्विज कभी परित्याग न करे । 


अज्ञानाद्‌ भुञ्जते विप्रा सूतके मुतकेडपि वा । 
प्रायश्चित्त कथ तेषां वर्ण वर्ण विनिद्दिशेत्‌ ॥१७॥। 
यवि ब्राह्मण सुतक अथवा मृतक में अनजाने में भोजन कर ले, तो प्रश्येक 
वर्ण में उनका प्रायश्चित्त कंसे निश्चित हो (वह में बताता हू / । 
गायत््यष्टसहज् ण शुद्ध, स्थाच्छुद्रसूतके । 
वेश्ये पठ”ुचसहस्रण त्रिसहुश्न ण क्षात्रिये ॥ १८॥। 
शूद्र के सुतक में (भोजन करने वाले ब्राह्मण की) आठ हजार गायज्री-सम्त्र 


के जप से शुद्धि होती है, वेश्य के सृतक मे पांच हजार से और क्षत्रिय के 
सृतक में भोजन करने पर तोन हजार गायत्री मन्त्र के जप से शुद्धि होती है । 


ब्राह्मणस्थ यदा भुड क्ते प्राणायामेन शुध्यति । 
अथवा वामदेब्येन साम्ना चैकेन शुध्यति ॥१६॥ 


जब ब्राह्मण के सुतक में (विग्र) भोजन करता है तो प्राणायाम (माश्न) 
से भुद्ध हो जाता है, अथवा एक बाभदेव्य साभ रो शुद्ध हो जाता है। 


परांशरस्मृति: ३६७ 


शण्कान्न गोस्स स्नेह शुद्रवेश्मस आगतम । 
पकव विप्रगुह पू्त भोज्यं तन्मनुरब्रबीत्‌ |॥२०॥ 
शूद्र के घर से आए हुए सूबे अन्त, वूध और घो-तेल आवि चिकने पवार्ष 
को पवि ब्राह्मण के घर म॑ पक्ताया गया है तो बहु पव्चित्र और भोजन के योगरय 
है, ऐसा मनु का कथन है । 
आपत्काले तु निप्रेंण भक्त शुद्रगृह यदि । 
मनस्तापेत शब्येत द्ृपदा वा शर्त जपैत्‌ ॥२१॥ 
पदि आपत्काल हें विध्र के द्वारा शूद्र के घर में भोजन कर लिया जाए 
सो वहु मन में पशचास्ताप करने से शुद्ध हो जाता है, अथवा द्र पवा भन्त्र का 
मो बार जप करे | 
दासनापितगोपालकुलमित्राद्ध सोरिण: । 
एते शुद्रणु भोज्यान्ता यदचात्मानं निवेदयेत्‌ ॥२२॥ 
बास, नाई, गवाला, कुल-मित्र और आधे का साझी किसान--ये शू्रों में 
परिगणित होते हुए. भी भोजन के योग्य अस्न वाले हे, ओर जो अपने आप को 
सर्मापत कर वे (उसका अन्न भी भोजन के योग्य है) । 
शुद्रकन्यासमृत्पन्तो ब्राह्मणन तु संस्कृत: । 
संस्कृतस्त भवेद्रासों ह्यम॑स्कारेस्तु नापित: ॥२३॥ 
शूद्र-फन्या से ब्राह्मण के द्वारा उत्पस्त किया हुआ और संस्कार किया हुआ 
सनुष्य--पवि उसके सरकार किये गए हूँ ती वहू वास होता है, और संस्कारों 
के बिना वह नाई होता है । 
अत्रियाच्छुद्रकन्यायां समुत्पन्तस्तु यरः सुतः । 
से गोपाल इति शेयों भोज्यो विप्रैंत संशय: ॥॥२४।॥। 
क्षत्रिय से शुद्रकस्या में उत्पष्त जो पुत्र होता है, बह गवाला जाना जाता 
है | प्राह्मणों के द्वारा उसक घर में निःशढ के भोजत किया जा सकता है। 
वैदयकन्यास मुत्पन्तों आाह्मणेन तु संस्कृत: । 
आउकच स तु ज्ञयों भोज्यों विप्रैने संशय: ।।२५॥ 
आहाण के है।रा बेश्य-फरस्पा से उत्पन्त किया हुआ और संस्कार किया 
हुआ पुश्र आशिक (अदद्ध॑-सीरी) जाना जाता है, जोर ब्राह्मणों के द्वारा उसके 
घर में तिशशह क भोजमस किया जा सकता है | 


३९८ पराशरस्मृतिः 


भाण्डस्थितमभोज्येषु जल॑ दधि घृत॑ पयः । 
अकामतस्तु यो भुड क्ते प्रायश्चित्त कथ भवेत्‌ ॥२६॥। 
अभोज्यों (जिनके घर में भोजन फरना शास्त्र-सज्भत नहीं है)के पात्र में पढ़े 
हुए जल, वही, घी और दूध को जो मनुष्य बिता चाहे भी खा ले तो उसका 
प्रायश्चित्त केसे हो (सो बताता हू) । 
ब्राह्मण: क्षत्रियों वैश्य: शुद्रो वाप्युपसर्पंति । 
ब्रह्मकच्चोपवासेन याज्यवर्णस्य निष्कृति: ।॥२७॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शाद्र, इन में से जो भी ऐसा भोजन करले 
के लिये पहुंचता है, तो इन में से यज्ञ के अधिकारी वर्णो का ब्रह्मयकू्च और 
उपवास से प्रायश्चित्त हो जाता है। 
दुद्राणां नोपवास: स्थाच्छू दो दानेन शुध्यति । 
ब्रह्मकृच्चे महो रात्रं इंवपाकमपि शोधयेत्‌ ॥२८।॥। 
शूद्रों का उपचास नहीं होता, शूद्र दान से शुद्ध होता है। एक विन-रात 
भर सेवत किया हुआ बअह्मकूच श्वपाक को भी शुद्ध कर देता है । 
गोमूत्रं गोमय॑ क्षीर दधि सर्पि: कुशोदकस्‌ । 
निरहिष्टं पत्चगव्यन्तु पवित्रं पापनाशनम्‌ ॥२९॥ 
गोसूत्र, गोबर, दूध, वही, घो और कुशाओं का जल, पापों का ताश करने 
बाला यह पविन्न पञ्चगव्य कहा गया है। 
गोमूत्र कृष्णवर्णाया: स्वेताया गोमयं हरेत्‌ । 
पयरच ताम्रवर्णाया रक्‍ताया गृद्यते दि ॥३०॥ 
कपिलाया घृत ग्राह्म' सर्व कापिलभेव वा । 


काले वर्ण वाली गाय का सूत्र श्वेत वर्ण वाली का गोबर, ताँबे के वर्ण 
बाली का दूध भौर लाल वर्ण वाली गऊ का वही ले। पोले बर्ण बाली का 
घो लेना चाहिये, अथवा सभी पदार्थ कपिला गऊ फे ही हों। 


गोमूत्रस्य पल दद्याहृध्तस्त्रिपलमुच्यते ॥।३१॥ 
आज्यस्थेकपलं दद्यादड गष्ठाद्धन्तु गोमय । 
ज्षीरं सप्तपलं दद्यात्‌ पलमेक कुशोदकम्‌ ॥॥३२॥। 


पराशरस्मृति: ३६९ 


एक पल (आद तोला) गोमूत्र डाले, सीन पल दही बताई गई है, एक पल 
घी डाले भोर आधा अंगूठा भर गोबर (मिलाए) | सात पाल दूध डाले, और 
एक पल कुशोदक मिलाए। 
गायत्र्या गृद्य गोमूत्रं गन्धद्वारेति गोमयम्‌ । 
आधप्यायस्वेति च॒ क्षोरं दधिक्राव्णेति वे दधि ॥३३।। 
तेजोउसि शुक्रमित्याज्यं देवस्य त्वा कुशोदकम्‌ । 
पञ्चगव्यमुचा पूतं स्थापयेदग्निसन्निधौ ।।३४।॥ 
आपो हि ष्ठेति चालोड्य मा नस्तोकेति मन्त्रयेत्‌ । 
गायत्री सस्त्र (कऋ्ू० ३.६२.१०) से गोसृत्र को लेकर, गन्धद्वारां (ऋ:-ख. 
५ प७,६ ) मन्त्र से गोबर को लेकर, आ प्यायस्व समेतु ते (ऋ० १,६१-१६) 
मन्त्र से दूध को लेकर, दधिक्राव्णो अकारिषम्‌ (त्रट० ४.३६.६) मन्त्र से वही 
को लेकर, तेजी5सि शुक्रम (वा० स० २२.१) मन्न्न से घृत को लेकर और देवस्य 
टवा सबितु: (वा० स० १.२४) मन्त्र से कुशोदक् को लेकर ऋचाओं से पत्ित्र 
पड्चगठय को अग्ति के निकट स्थापित करे । आपो हि षठा मयोभुव: 
(ऋ० १०.९,१) मन्त्र से (उस पञण्चगव्य का) आलोडन करके और सा 
नस्तोफे तनये (ऋ० १.११४.८) मन्च्र से उसे अभिमन्त्रित करे । 
सप्तावरास्तु ये दर्भा अच्छिन्नाग्रा: शुकत्विष: ॥३५॥ 
एभिरुद्धुत्य होतव्यं पञचगव्यं यथाविधि । 
बिना कटे अग्र भागवाली, तोते के ससान (हरी) आभा वालो कम से 
कस जो सात क्ुशाए' हैं उनसे पञचगढ्य को उठाकर यथाविधि होम फरना 
चाहिये । 
इरावती इदं विष्णुर्मानस्तोके च शंवती ॥॥३६॥ 
एतैरुद्धुत्य होतव्यं हुतशे् स्वयं पिबेत्‌ । 
इरावती (ऋ० ७ ६६.३) इस मन्त्र से, इद विष्णुवि चक्कमे (ऋ० १.२२. 
१७) इस मन्त्र से, मा नस्तोके तनग्रे (ऋ० १.११४.८), श न इच्ताग्नी 
(ऋ० ७.३५.१) आदि शांवती कहुलाने वाली ऋचाओं से--इनसे उठाकर हवन 
करना वाहिये, और हवन करने से जो शेष बचे उसे स्वय पिये । 
आलोड्य प्रणवेनैव निम्मंथ्य प्रणवेन तु । 
डद्धृत्य प्रणवेनेव पिवेच्च प्रणवेन तु ॥३७॥। 


4०० पराशरस्मृति। 
प्रणव (ओम) के उच्चारण द्वारा ही सिचाकर, प्रणव के ववारा ही ब्रिलोकर, 
प्रणव के द्वारा ही उठाकर, और प्रणव के उच्चारण के हारा ही उसे पिये । 
यत्त्वगस्थिगतं पाप देहे तिष्ठति देहिनाम्‌ । 
ब्रह्मकृच्चों दहेत्‌ सर्व यथैवाग्निरिवेन्धनम्‌ ॥३८॥। 
शरीरधारियों के शरीर में जो पाप चसड़ी और हड॒डियों में प्रवेश करके 


स्थित है, उत सारे को ब्रह्मकृ्च इस प्रकार जला देता है, जिस प्रकार अग्नि 
इंधन को जला देती है ! 


पवित्र त्रिषु लोकेषु देवताभिरध्रिष्ठितम्‌ । 
वरुणइ्चैव गोमूत्रे गोमये हव्यवाहन: । 
दध्नि वायु: समुद्दिष्ट: सोम: क्षीरे घुते रवि: ॥३९॥ 
तीनों लोकों में पवित्र करने वाले पठचगव्य से देवताओं का निवास है । 
गो-मूत्र सें बदण निवास करता है, गोबर में अग्नि निवास करता है, वही में 
बाय बताया गया है, दूध में चन्द्रसा, और धृत में सूर्य । 
पिबत: पतितं तोयं भाजने मुखनि:सुतम्‌ । 
अपेय॑ तद्विजानीयाद्‌ भुकत्वा चान्द्रायणं चरित्‌ ॥४०॥ 
पीते हुए के मुख से तिकला हुआ जल यदि जलपाप्न में गिर गया हो तो 
उस जल को पीने फे अयोग्य जानता चाहिये । यदि पी ले तो चान्द्रायण न्रत 
करे । 
कूपे च पतितं दृष्ट्वा श्वश्वुगालौं च मर्कटम्‌ । 
अस्थि चर्म्मादि पतितं पीत्वामेध्या अपो द्विज: ॥४ १॥ 
कूए में पड़े हुए कुत्ते, गोदड ओर बन्दर को देखकर, और हड्डो, चर्म 
आदि को पड़ा हुआ वेखकर यदि ब्राह्मण उन अपविन्न जलों को पीले (त्तो 
भधोलिखित प्रकार से प्रायश्चित्त करे) । 


'नारस्तु कूपे काकञ्च विड्वराहुखरोष्ट्रकम्‌ । 
गावयं सौप्रतीकञ्च मायूर खाइगकं॑ तथा ॥४२॥ 
० वैयाध्रमार्क्ष सैह वा कुणपं यदि मज्जति । 
तडागस्याथ दुष्टस्य पीते स्यथादुदक यदि ॥॥४३॥। 
प्रायरिचत्तं भवेत्‌ पुंसः ऋमेणैतैस सर्वशः । 
यवि कुए में सनुष्य का, कौए का, घरेलू सूअर, गधे ओर ऊंठ का, 
स्रोल गाय का, हाथो का, सोर का तथा गेंडे का, बाघ, रीछ अथवा शेर फा 


पराशरस्मृतिः ४०॥ 


शव डबा हो और यदि उसका जल पी लिया जाए, अथवा यदि इसो प्रकार 
से अपवित्न हुए तालाब का जल पी लिया जाए तो स्वंधा इस प्रकार से मनुष्य 


का प्रायश्चित्त होता है । 
विप्र: शुध्येत्त्रिरात्रेण क्षत्रियस्तु दिनद्यात्‌ । 
एकाहेन तु वैश्यस्तु शूद्रो नक्तेन शुध्यति ॥॥४४॥ 
विप्र तीन रात्रियों में (न्नत करने से) शुद्ध होता है, क्षत्रिय वो विन सें, 
वैश्य एक बिन में और शूद्र एक रात में शुद्ध होता है । 
परपाकनिवृत्तस्य परपाकरतस्य च । 
अपचस्य च॒ भुकत्वान्नं द्विजश्चानद्रायणज्चरेत्‌ ॥४५॥ 
बूसरों के लिये जो भोजन नहीं पफाता, जो दूसरों के द्वारा पकाए हुए 


भोजन में लोन रहता है, और जो अपच है--इन (तोनों) के भोजन को 
खाकर हिज चान््रायण व्रत करे । 


अपचस्य चर यदहान॑ दातुश्चास्य कुत: फलम्‌ । 
दाता प्रतिग्रहीता च द्वौ तौ निरयगामिनौ ॥४६॥ 


अपच को जो वान विया जाता है, उसके देने वाले को फल की प्राष्ति 
कहां ? देने वाला और लेने वाला, वे दोनों नरफगामी होते है । 


गृहीत्वार्ति समारोप्य पञ्चयज्ञान्न वत्तयेत्‌ । 
परपाकनिवृत्तोइ्सौ मुनिश्चि' परिकी त्तित: ॥४७॥। 

(श्त) लेकर और अग्ति का आधान करके जो पांच (महा-)यज्ञों को 
नहीं करता, वह मुनियों के द्वारा परपाक-निवृत्त (देव-पितृ-अतिथि-भूत आदि 
के लिये न पकाने वाला) बहा गया है। 

पञचयज्ञ स्वयं कृत्वा परान्नेनोपजीवति । 
सतत प्रातरुत्थाय परपाकरतो हि सः !।४८॥। 

जो नित्य प्रात उठकर, स्वयं पांच (महा-)यज्ञों फो करके बृसरों के द्वारा 
पकाए हुए अन्त से जीवित रहता है, वह्‌ परपाकरत कहलाता है । 

गृहस्थधर्मे यो विप्रो वदाति परिवरज्जित, । 
ऋषिभिधेमंतत्वज्ञ रपच. परिकी त्तित, ।४६॥ 


४०२ पराशरस्मृतिः 


गुहस्थ धर्म से वर्जित जो ब्राह्मण दान देता हे, धर्म के तत्व को जानने 
बाले ऋषियों ते उसे अपच कहा है । 
युगे यूगे च ये धर्मास्तेषु धर्मेषु ये छ्विजाः । 
तेषा निन्‍दा न कत्त॑व्या युगरूपा हि ब्राह्मणा: ।॥५०॥। 
प्रत्येक युग में जो धर्म है, और उन धर्मो में जो ब्राह्मण स्थित हे, उनकी 
निन्‍दा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि ब्राह्मण युग के रूप वाले होते हैं | 
हुद्लारं ब्राह्मणस्योक्त्वा त्वद्धू।रञ्च गरीयस: । 
स्तात्वा तिष्ठन्नहःशेषमभिवाद्य प्रसादयेत्‌ ॥५१॥ 
ब्राह्मण को हुडआ कार कर, और अपने से बड़े को 'तू' पुकार कर, ह्तात 
करके, शेष सारा दिन बठकर उन्हे अभिवादन करके प्रसन्‍त करे | 
ताडयित्वा तृणेनापि कण्ठे वा बध्यवाससा । 
विवादेनापि निर्जित्य प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ ॥५२॥। 
चाहे तिनके से पीटा हो, चाहे गले मे चस्त्र बांधकर घसीट! हो, चाहे 


बिवाद में जीता हो, मनृष्प को चाहिये कि ब्राह्मण फो पॉय पड़कर उसे 
प्रसन्‍न करे । 
अवगूर्य्य त्वहोरात्रं त्रिरात्र क्षितिपातने । 
अतिकृच्छुऊूच रुधिरे कृच्छुमन्तरशोणिते ।॥५३।। 
धम्तका कर एक द्विन और रात और धरत्ती पर गिरा वेने पर तीन रात 
ब्रत करे | खून निकाल वेने पर अतिक्नच्छ करे, यदि खून घाव फे भन्‍्वर ही 
हो तो छच्छ करे । 
नवाहमतिकृच्छ स्यात्‌ पाणिपुरान्नभोजनम्‌ । 
त्रिरात्रमुपवासः स्यादतिकृच्छु. स उच्यते ।।५४।॥। 
नो दिन तक यदि सुठृढठी भर अन्त से भोजन किया जाए, तो वह अति- 
कच्छ होता है। जो तीन रात का उपवास होता है वह कृच्छू कहलाता है । 
सर्वेषामेव पापानां सद्भूरे समुपस्थिते । 
शतसाहखमभ्यस्ता गायत्री शोधनं परम्‌ ।।५५॥। 
सभो पापों का सडकर (प्रिश्रण) हो जाने पर (अर्थात्‌ एक साथ 
उपस्थिति होने पर)एक लाख बार जपो हुई गायत्री परम शुद्धिवायक होती है । 


इति पाराशरे धममंशास्त्रे एकादशो5ध्याय: | 


पराश रस्मृति' ४०३ 


(॥ अथ द्वादशोष्ष्यायः ।। 
तत्रादी पुनः संस्कारादिप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 
दृःस्वप्तं ग्रदि पश्येत्त, वान्ते वा क्षुरकर्मणि । 
मेथने प्रेतधूसे च स्नानमेब विधीयते ।॥। १॥ 
पवि सनुष्प बुरा स्वप्न बेखें, अथबा वसन होने पर, उस्तरे से वाढ़ी सिर 
जादि मुंडने पर, संभोग फरने पर और प्रेत के धृएं का स्पर्श होने पर स्तातत 
का ही घिधान है 
भज्ञानात्‌ प्राज्य विष्मृत्रं सुरां वा पिबते यदि । 
पुनः संस्कारमहँन्ति त्रयों वर्णा द्विजातयः ॥२॥ 
अनजाने में विष्ठा-मुत्र आदि का भक्षण कर लेने पर, अथवा यवि मनुष्य 
घुरा पी ले. तो प्विजस्मा तीनों वर्ण पुनः संस्कार के योग्य होते हैं । 
अजिन॑ मेखला दण्डो भैक्षचर््या ब्रतानि च । 
निवत्तन्ते ट्विजातीनां पुनःसंस्कारकर्मणि |३॥ 


पुन:संऑ्कार क्षम में दिलों के मगछाला, मेजला, बण्ड, भैक्षत्र्या भौर 
ब्रत- ये फर्म नियुल हो जाते हैं (अर्थात्‌ पुनः महीं किये जाते) । 
स्त्रीशूब्रस्य तु शुद्ध बर्थ प्राजापत्यं विधीयते । 
पञूचगव्यं ततः कृत्वा स्तात्वा पीत्वा विशुध्यति ॥ ४॥ 
स्त्री और शूब्र की शुद्धि के लिये, प्राजापत्म श्त का विधान किया गया 
है। तत्परचात्‌ पन्‍्चगवठ्य बनाकर, स्नान करके पीकर शुद्ध होता है । 
जलारिपतने चेव श्रत्नज्यानाणकेपु च॑ । 
प्रत्यवसितमेतेषां कथं शुद्धिविधीयते ॥॥५॥। 
जल के हारा तित्य अनुष्ठेय क्रिया में बाधा आमे पर, घर में आधातन की 
हुई भप्ति के बुझ जाते पर, प्रहण किये हुए संन्यात्त का विनाश हो काने पर, 
और प्रत के भज़ः होने पर इन (घर्णों) की शाद्धि कते होती है (सो र्भ 
बताता है) ! 
प्राजापत्यद्रयेंवापि तीर्थाभिगमनेत च । 
वुपकादशदानेन वर्णा: शुध्यन्ति ते त्रय: ॥६॥ 


०४ पराशरस्मृतिः 


दो प्राजापत्य ब्रत फरने से, तीर्थो पर जाने से और ग्यारह बैल वान करने 
से थे तीनों वर्ण शुद्ध होते है । 
ब्राह्मणस्य प्रवक्ष्यामि वन गत्वा चतुष्पथम्‌ । 
सशिखं बपन॑ क्ृत्वा प्राजापत्यत्रयठचरेत्‌ ॥७॥। 
गोद्यं दक्षिणां दद्या्च्छाद्ध स्वायम्भुवो5्त्रवीत्‌ । 
मुच्यते तेन पापेन ब्राह्मणत्वञज्च गच्छति ॥८॥। 
ब्राह्मण की शुद्धि के विषय में बताता हु-वन में जाकर, चौराहे पर 
शिखा सहित सिर मु डवा कर तीन प्राजापत्य व्रत करे | दो गए" (सम्भवत: 
एक गऊ और एक बुध) दान में दे । इस प्रकार वहू उस पाप से मुक्त हो जाता 
है, और (पुन) ब्राह्मणत्व को पा लेता है । एसा स्वयम्भू के पुत्र भनु का 
बचन है । 
स्‍्तातानि पञ्च पुण्यानि कीत्तितानि मन्तीषिशभिः । 
गारनेयं वारणं ब्राह्म वायव्यं दिव्यमेव च ॥।६।। 
बुद्धिमानों के द्वारा पांच पवित्र स्नान बताए गए हैं--आग्लेय, बारुण, 
ब्राह्य, वायव्य और विव्य | 
आग्नेयं भस्मना स्तानमवगाह्य तु वारुणम्‌ । 
आपो हि ष्ठेति च ब्राह्म वायव्यं रजसा स्मृतम्‌ ॥॥१०॥ 
भस्म के हारा फिये गए स्नान को आश्नेय; जल में उतरकर किये गए स्तान 
को वारुण, आपो हि एठा इत्यावि वेद-भन्‍्त्रों से किये गए स्नान को ब्राह्म और 
(गऊ के खुरों की) धूलि से किये गए स्नान को वाथव्य फहते है । 
यत्तु सातपवर्षेण स्नान तहिव्यमुच्यते । 
तन्न स्ताने तु गद्धायां स्‍्तातो भवति मानव: ॥ ११॥ 
चर्षा के समय धूप भी निकली हो, उस वर्षा में जो स्नान किया जहता 


है वह दिव्य कहलाता है। उसमें स्नान करने पर तो मनुष्य (मानों ) गद्भा भें 
ही स्नान कर लेता है । 


स्तानार्थ विश्रमायान्त देवा: पितृगणैः सह । 
वायुभूता हि गचछल्ति तृषारत्ता' सलिलाथिन: ॥१२॥। 


प्यासे और जल की इच्छा वाले देवता लोग पितृ गणों के साथ, स्नान के 
लिये आते हुए ब्राह्मण का वायु का रूप धारण करके अनुसरण करते हैं । 


पराशरस्मृत्ति: ४०५ 


निराशास्ते निवरत्त॑न्ते वस्त्रनिष्पीडने कृते । 
तस्मानन पीड्येदस्त्रमक्ृत्वा पितृतर्पणम्‌ ॥१३॥ 
वस्त्र (धोती) निचोड़ लेने पर थे निराश होकर लौठ जाते हैं । इस 
लिये पितरों का तर्पण किये बिना (अध:-)चस्त्र को न निचोड़ें | 
विधुनोति हि य' कैशान्‌ स्तात: प्रद्नवतो द्विज: । 
आचामेद्गरा जलस्थो5पि स बाह्य: पितृदेवतैः ॥१४॥ 
जो द्विज स्नान फरके जल दपकते हुए केशों को झड़झड़ाता है, अथवा 
जल में खड़ा होकर कुलला करता है, बह पितरों और देवताओं के द्वारा (उनके 
लिये फी जाने वाली क्रियाओं से) बाहर कर दिया जाता है। 
शिर: प्रावृत्य कण्ठ वा मुक्तकच्छशिखो5पि वा । 
विना यज्ञोपवीतेन आचान्‍्तोध्त्यशुचिभंवेत्‌ ॥ १५॥ 
जो सिर अथवा गले को (वस्त्र से) ढककर, लांपड़ अथवा चोटी को खोल 
कर और यज्ञोपवीत धारण किये बिना आचमन करता है, वह अपबित्र 
होता है । 
जले स्थलस्थो नाचामेज्जलस्थश्च वहि: स्थले । 
उभे स्पृष्टवा समाचान्त उभयत्र शुचिर्भवेत्‌ ॥१६॥ 
स्थल में स्थित हीकर जब में फुल्ला न करे, और जल में स्थित होक्षर 
बाहर स्थल में कुल्ला न करे | जो दोतों (जल और घथल) फा स्पर्श फरके कुहला 
करता है (अर्थात्‌ थल में स्थित होकर थल में ओर जल में स्थित होफर जल 
मे), वह दोनों हो स्थानों पर पवित्र होता है । 
स्‍्तात्वा पीत्वा क्षुते सुप्ते भुक्ते रथ्योपसर्पणें । 
आचान्त: पुनराचामेद्वासों विपरिधाय च ॥१७॥ 
स्‍्तान करके, (जल आदि) पीक्कर, छींककर, सोकर, भोजन फरके, सड़क 
पर घूसंकर और कपड़े बदलकर आंचमन किया हुआ मनृष्य फिर से आचमन 
करे । 
क्षुते निष्ठीविते चैव दन्‍्तोच्छिष्ठे तथानुवे । 
पतिताताञच सम्भाषे दक्षिणं श्रवर्ण स्पृशेत्‌ ॥१८॥ 
छींकने पर और थघूकफने पर, दांतों से झूठ के कण निकालने पर, तथा झूठ 


बोलने पर और तीचों के साथ वार्तालाप करने पर अपने दाहिने कान का 
स्पर्श करे । 


छ०६ पराशरस्मृतिः 


ब्रह्मा विष्णुइच रुद्रश्व सोम: सूर्योडनिलस्तथा । 
ते सर्वे ह्यपि तिष्ठन्ति कर्णे विध्रस्य दक्षिणें ॥१६॥ 
अह्या, विष्णु, रुद्र, सोम, सूर्थ तथा वायु-यें सब के सव ब्राह्मण 
के बाहिने कान में निवास करते हैं । 
दिवाकरकरी: पूतं दिवास्तान॑ प्रशस्यते । 
अप्रशस्तं निशि स्नान राहोरन्यत्र दशनात्‌ ।॥२०॥॥ 


सूर्य की किरणों से पविन्न दिन का स्तान प्रशंसनीय है। राहु के दर्शन 
(प्रहण) को छोड़कर राज्नि में किया गया स्तान प्रशंसतोय नहीं है । 


मरुतों वसबो रुद्रा आदित्याश्चाधिदेवता: । 
सर्वे सोमे विलीयन्ते तस्मात्‌ स्नानन्तु तद्ग्रहे ॥२१॥। 
(उन्तच्रास) मरत, (आठ) वसु, (ग्यारह) रुद्द, (बारह) आदित्य और 
भन्य देवता सब (ग्रहण के समय) चरद्बरमा मे विलीन हो जाते है। इस लिये 
उसका प्रहण होने फर सतान का विधान है । 
खलयज्ञ विवाहे च॒ संक्रान्तौ ग्रहणेषु च । 
शर्वर्यया दानमेतेषु नान्‍्यत्रेति विनिश्चय, ।॥२२॥। 
खलिहान के यज्ञ में, विवाह में, संक्रान्ति में और (सूर्य-चन्द्रमा के) 
प्रहणों सें-"-इन सें राक्रि सें दान का विधान है, अन्य कहीं नहीं। यह 
निश्चित है । 
पुत्र॒जन्मनि यज्ञ च तथा चात्ययकर्मणि । 
राहोश्च दश्शने दान॑ प्रशस्तं नान्‍्यथा निशि ॥॥२३॥। 
पुत्र के जन्म में, यज्ञ में, मृतक के कर्म में और राहु के वशंत (अर्थात्‌ 
ग्रहण) में वान रात्रि में उत्तम साना गया है, और कहीं नही । 
महातिशा तु विज्ञया मध्यस्थप्रहरद्ययम्‌ । 
प्रदोषपश्चिमो याभौ दिनवत्‌ स्नानमाचरेत्‌ ॥॥२४॥। 


रात्रि के बीच के दो पहर महानिश्ञा भाने जाते हैं । (शेष) दो पहर प्रवोष 
भोर पश्चिम यास कहलाते हैं । उनसे वित फी तरह स्नान करे | 


चेत्यवृक्षश्चितिस्थरच चण्डाल सोमविक्रयी । 
एतास्तु ब्राह्मण: स्पृष्ट्वा सवासा जलमाविशेत्‌ ॥२५॥ 


पराशरस्मृतिः ४०७ 


चेत्य का वृक्ष, गौर जो वृक्ष चिता-स्थल पर खड़ा हो, चाण्डाल, और 
सोस का विक्रय करने वाला--इनका स्पर्श करके ब्राह्मण बस्त्रों सहित जल में 
प्रवेश (करके स्तान) करे । 
अस्थिसच्चयनात्‌ पूर्व रुदित्वा स्नानमाचरेत्‌ू । 
अत्तर्दशाहे विप्रस्य ह्यर्ष्वमाचमनं स्मृतम्‌ ॥२६॥। 
अस्थियों के संचय (अर्थात्‌ फूल चुगने) से पु रोने के पश्चात स्नान करे । 


ब्त बिन तक होने वाली क्रियाओं में ब्राह्मण के लिये क्रिया के पश्चात्‌ आचमन 
का विधान किया गया है | 


सर्व गद्भासमं तोय॑ राहुग्रस्ते दिवाकरे । 
सोमग्रहे तथैबोवर्त स्नानदानादिकर्मसु ॥२७॥॥ 
सूर्य के राहु द्वारा ग्रस लिये जाने पर, तथा चन्द्रमा के ग्रस लिये जाने पर 
स्तान, बालन आवि की क्रियाओं में सारा (अर्थात्‌ साधारण नदी, तालाब आदि 
फा) जल गंगा के जल के समान्त साना गया है । 
कुशपृतन्तु यत्स्तानं कुशेनोपस्पुृशेद्‌ द्विजः । 
कुशेनोद्धुततोयं यत्‌ सोमपानसमं स्मृतम्‌ ॥॥२५॥। 
कुशाओं से पविन्न किये जल से किया हुआ स्नान पबत्रित्र होता है, इस लिये 
ह्विज क्रुशाओं से प्ित्र जल से स्नान करे । कुशाओं से उठाकर जो जल पिया 
जाता है, वहु सोमपान के समान सामना गया है । 
अग्निकार्य्यातू परिष्नष्टा: सन्ध्योपासनवर्जिता: । 
वेदव्चैयानधीयाना: सववे ते वुषला: स्मृता: ॥२९६॥ 
जो यज्ञकम से परिश्रष्ट हो गए हूं, जो रुन्ध्याकालों में फी जाने वालो 
उपासना से हीन है, और जो वेदों का अध्ययन नहीं करते हैं, वे सब फे सब 
बुषल माने गए है । 
तस्माद्‌ बृषलभीतेन ब्राह्मणेन विशेषतः । 
अध्येतव्यो5प्येकदेशों यदि सर्व न शकयते ॥॥३०॥। 
इस लिये वृषल हो जाने से डरकर द्विज को और विशेष रूप से ब्राह्मण 
को यवि सारा बेव पढ़ा जाता शकक्‍प तन हो, तो उसका एक अंश भअवबश्य पढ़ना 
चाहिये । 
शुद्रास्तरसपुष्ठस्याप्यधीयानस्य नित्यश: । 
जपतो जुद्धतो वापि गतिरुकता न विद्यते ॥३ १॥ 


४०८ पराशरस्मृतिः 


नित्य वेद का अध्ययन फरने वाले, तथा जप और होम करने वाले, किन्तु 
शूद्र के अन्म के रस से पुष्ठ होने वाले, (द्विज) को उक्त गति प्राप्त नहीं 
होतो । 
शुद्वान्न शुद्रसम्पर्क: शूद्रेण तु सहासनम्‌ । 
दुद्राज्जञानागमश्चापि ज्वलन्तमपि पातयेत्‌ ॥३२।॥। 
शूद्र का अन्त, शूद्र का सम्पर्क, शूद्र के साथ एक आसन पर बेठना और 
शूद्र से ज्ञान प्राप्त करता--ये सब बातें प्रतापी को भी एतित कर देती हैं ! 
यः शुद्र या पाचयेन्तित्य शूद्री च गृहमेधिनी । 
वर्जित: पितुदेवेभ्यो रौरवं याति स॑ ह्विंज: ॥३ ३॥। 
जो शूद्री से भोजन पकवाता है और शूदी को जिसने पत्नी बना रखा है, 
पितरों और देवों से परित्यक्त वह द्विज रौरव नरफ में जाता है । 
मृतसूतकपुष्टा ज्रो द्विजः शूद्रान्नभोजने । 
अह तां न विजानामि कां की योनि गमिष्यति ॥। ३४।। 
मृतक और सूुतक में भोजन करने से पुष्ट हुए अगों बाले और झ्ूत्र के 
अन्त का भोजन करने वालें उस द्विज को मैं नहीं जानता, कि वह किस-छिस 
योनि में जाएगा । 
गृश्नो द्वादश जन्मानि दश जन्मानि छूकर: । 
इवयोनौ सप्त जन्मानि इत्येव॑ मनुरत्रवीत ॥३५॥॥। 


बारह जन्मों तक गीध, दस जन्मों तक सुअर बनेगा, और सात जन्मों तक 
कुत्त की योनि में जाएगा-- ऐसा मनु का कथन है। 


दक्षिणार्थ तु यो विप्र: शूद्वस्य जुहुयाद्धवि: । 
ब्राह्मणस्तु भवेच्छृद्र: शूद्॒स्तु ब्राह्मणों भवेत्‌ ॥३६।॥। 
बक्षिणा फे लिये जो ब्राह्मण शूद्र का होम कराएगा, तो वह ब्राह्मण शात्र' 
हो जाएगा और छाब्र ब्राह्मण हो जाएगा। 
मौनब्रतं समाश्रित्य आसीनो न वदेद्‌ द्विज: । 
भुज्जानो हि वदेचस्तु तदन्‍त परिवर्जयेत्‌ ॥३७॥। 
मौन ब्रत धारण करके बैठा हुआ द्विज न बोले, और जो भोजन करता 
हुआ बोलता है, वह उस्त अस्त को (जिसे वह खा रहा है) त्याग दे । 


पराशरस्मृतिः ४०है. 


अद़ें भुक्ते तु यो विप्रस्तस्मिन्‌ पात्रे जल॑ पिबेतू । 
हतं देवरच पिज्यव््च आत्मानज्चोपघातयेत्‌ ॥३८॥ 
भाधा भोजन कर लेने पर जो क्षाह्मण उसी पात्र मेंजलपी लेता है, 
उसका पेवों और पितरों फे प्रति किया हुआ फर्म नष्ट हो जाता है, और वह 
अपना बिनाश कर लेता है । 
भुज्जानेषु तु विप्रेष योअ्ग्र पात्र विमुज्चति । 
स मूढ: स च पापिष्ठो ब्रह्मध्न: स खलूच्यते ॥|३९॥ 
जो (अन्य) ब्राह्मणों के भोजन करते हुए अपने आग पात्र को छोड़कर 
खड़ा हो जाता है, वह मृढ़ ओर महापापो है, और वह निश्चय से ब्रह्मघाती 
कहा जाता है । 
भाजनेषु च तिष्ठत्सु स्वस्ति कुर्वन्ति ये द्विजा: । 
न देवास्तृप्तिमायान्ति निराशा: पितरस्तथा ॥।४०।॥। 
अन्य ब्राह्मणों के भोजन-पात्रों पर स्थित होते हुए (अर्थात्‌ भोजन करते 
हुए) जो ब्राह्मण पड क्ति से उठकर स्वस्ति करने लगते हे, तो उनके बेब तुप्त 
महों होते, तथा पितर निराश हो जाते हैं । 
गृहस्थस्तु दयायुकतो धर्ममेवानुचिन्तयेत्‌ । 
पोष्यवर्गर्थिसिद्ध यर्थ न्‍्यायवर्त्ती सुबुद्धिमान्‌ ॥४ १॥ 
दया से युक्त, न्याय का बर्ताव फरने वाला, उत्तम बुद्धि बाला गृहस्थ 
पोष्यवर्ग (भार्या, सन्‍्तान, भृश्य आदि) के प्रयोजन की सिद्धि के लिये धर्म करा 
हो नित्य चिन्तन करे । 
स्‍्यायोपार्जितवित्तेन कत्तंव्य॑ ह्यात्मरक्षणम्‌ । 
अन्यायेन तु यो जीवेत्‌ सर्वेकरमंबहिष्कृत, ।।४२॥ 
ईसानदारों से कमाए हुए धन से ही अपनी रक्षा करनो चाहिये | जो 
बेईमानो से जीवन बिताता है, वह सब करणीय) कर्मों से बाहर हो 
जाता है । 
अग्निचित्‌ कपिला सन्नी राजा भिक्षुमंहोदधि: । 
दृष्टमात्रा: पुनन्त्येते तस्मात्‌ पश्येत्तु नित्यशः: ॥४३॥ 
भग्निचययन (होप) करने याला, कपिला गऊ, सन्न यज्ञ करने वाला, राजा, 
लिक्षु और सहासागर--ये वर्शन मात्र से पवित्र करते वाले हे, इस लिये नित्य 
इनके दशेत करे । 


२४१० पराधरस्मृतिः 


अरंणि कृष्णमार्जारं चन्दनं सुमरणि घृतम्‌ । 
तिलान कृष्णानिनं छाग॑ गृहे चैतानि रक्षयेत्‌ ।४४।। 
अरणि, काली बिहली, चन्दत, उत्तम सणि, घो, तिल, काले मृग की खाल 
और बकरी--इन सबको घर में रखे | 
गवां शत सैकवृषं यत्र तिष्ठत्ययन्त्रितम्‌ । 
तत्क्षेत्रं दशगणितं गोचर्म परिकीत्तितम्‌ ॥४४५॥। 
जहाँ एक वृष 7 सहित सौ गछएं बिना बाँघे खड़ी हो जाए, यवि उस 
स्थान फो दस गुणा कर दिया जाए, तो वह गोचम कहलाता है। 
ब्रह्महत्यादिभिमत्यों मनोवाक्‍्कायकर्मजः । 
एतद्गोचर्मदानेन मुच्यते सबेकिल्बिषेः ।।४६।। 
सत, वचन और शरीर से उत्पत्त होने वाल ब्रह्म-हत्या आबि सब 


 ु 


प्रकार के पापों से सनुष्य इस गो-चर्स सात्र सूसि के दान से मुक्त हो 
जाता है। 

कुटुम्बिने दरिद्राय श्रोजियाय विशेषत: । 

यहान दीयते तस्मैं तदायुवृ्‌ द्धिकारकम्‌ ॥।४७॥ 

कुदुम्ब वाले को, वरिद्र को और विशेष रूप से वेदपाठी ब्राह्मण फो--- 

उस ऐसे मनुष्प को जो दान दिया जाता है, चहु आयु की वृद्धि फरने बाला 
होता है ) 

वापीकृपतडागाद्यर्वाजपेयशतैमंखे: । 

गवां कोटिप्रदानेन भूमिहर्ता न शुध्यति ॥४८॥॥ 


भूमि छीनने वाला मनुष्य बावली, कूएं, तालाब आदि, सौ बाजपेय यश्ञों 
ओर एक करोड़ गउओ के दान से भो शुद्ध नहीं होता । 


आषोडशदितादर्वाक्‌ स्तानमेव रजस्वला । 
अत ऊद््व त्रिरात्र स्थादुशता मुनिरत्रवीत्‌ ॥४९॥ 


(स्तान करते के पश्चात) सोलह दिन से पहले पुन: रजोदर्शन होने पर 
रजस्वला स्तान ही करे | उसके पश्चात्‌ (यदि रण आ जाए तो) तीन विस फो 
भशुद्धि होतो है--यह उशना ऋषि का कथन है । 


युग युगद्यञ्चेव त्रियुगछ्च चतुर्युगम्‌ । 
चाण्डालसूतिकोदक्यापतितानामध. क्रमात्‌ ॥५०॥। 


पेराशंरस्मृत्तिः ४११ 


चाण्डाल, सुतिका, रजस्वला और पतिता स्त्री के (स्पर्श से द्विज) कम 
से दो विन, खार दिन, छ: विन और आठ दिन अपविन्न रहता है । 
ततः सन्निधिमात्रेण सचैलं स्नानमाचरेत्‌ । 
सस्‍्नात्वावलोकयेत्‌ सूर्य्यमज्ञानात्‌ स्पृुशते यदि ॥५१॥ 


उनके सांनिष्य मात्र मे रहने से वस्त्रों सहित स्नान फरे । यदि अनजाने 
में उन्तकों छू ले तो स्तान करके सूर्य का वर्शन फरे | 


वापीकृपतडागेष्‌ ब्राह्मणों ज्ञानदुर्बल: । 
तोयं पिबति वक्‍त्त्रेण इबयोनौ जायते धश्रुवम्‌ ॥५२॥ 
ज्ञान में वुबंल ब्राह्मण यवि बावलो, कृूए और तालाब में मुख से जल 
पीता है (अर्थात्‌ जल को अज्जलि में लेकर नहीं पीता) वह निश्चय से कुत्ते 
को योनि में उत्पन होता है । 
यस्तु क्र द्व: पुमान्‌ भार्य्या प्रतिज्ञायाप्यगम्यताम्‌ । 
पुतरिच्छति ताड्न्तुं विप्रमध्ये तु श्रावयेत्‌ ॥५३॥। 
जो मनुष्य क्रोध में आकर अपनो पत्नी फो यह फहे--तू मेरे लिये 
अगस्या है', जौर किर से उसके पास जाना चाहे, तों बह इस बात फी ब्राह्मणों 
के सध्य घोषणा करे । 
श्रान्त: क्र द्धस्तमोथ्च्धो वा क्षुत्पिपासाभयाहि त. । 
दान॑ पुण्यमक्ृत्वा च प्रायश्चित्त दिनत्रयम्‌ ॥५४।॥। 
थका हुआ, क्रोध मे आया हुआ, अक्ञान के कारण अन्धा बना हुआ तथा 


भूल, प्यास और भय से पीडित सनृष्य यदि दान ओर पुण्य न्न कर पाए तो वह 
तोन विन तक (निम्नलिखित) प्रायश्चित्त करे। 
उपस्पुशेत्‌ त्रिषवर्ण महानद्युपसद्भमे। 
चीर्णान्ते चेव गां दद्याद्‌ ब्राह्मणान्‌ भोजयेहश ।॥।५५॥ 
बहू तीन समय (गज्भादि) सहानदियों के सद्भम में स्नान करे | ब्रत 
पुरा कर लेने पर गऊ दाल में दे ओर दस ब्राह्मणों फो भोजन खिलाए । 
दुराचारस्य विप्रस्य निषिद्धाचरणस्य च। 
अन्न भुकत्वा द्विज. कुर्य्याद्दिनमिकमभोजनम्‌ ॥|५६॥ 
पुराघारी और निषिद्ध आचरण वाले ब्राह्मण का भोजन खाकर द्विज 
एक दिन भोजन न करे । 


४१२ पराशरस्मृति: 


सदाचारस्य विप्रस्थ तथा वेदान्तवादित । 
भवत्वान्नं मच्यते पापादहोरात्रन्तु वे नरः ॥५७।॥। 
सदाचारी तथा वेदान्तवादी ब्राह्मण के अन्त को खाकर सनुष्य एक दिन- 
रत में पाप से मुक्त हो जाता है । 
ऊद्धर्बोच्छिष्टमधोच्छिष्टमन्तरीक्षमृतों तथा । 
कुच्छत्रयं॑ प्रकुर्बीत अशौचमरणे तथा ।।५८।॥। 
जो ऊपर (अर्थात्‌ सुख) से उच्छिष्ट हो, जो नीचे (बर्थात्‌ सल-मूत्र के 
स्थान) से अपविन्न हो, तथा आकाझ्ञ में मृत्यु होने पर (अर्थात्‌ जिसे सरते समय 
भूमि पर न उतारा गया हो), और अशौच में मृत्यु होने पर--ईन सबके 
विषय में तोन कृच्छ करे । 
कृच्छु देव्ययुतञ्चैव प्राणायामशतत्रयम्‌ । 
पुण्यतीर्थे नाद्रेशिर: स्तान द्वादशसंख्यया । 
द्वियोजन तोथेयात्रा कच्छमेवं प्रक/!ल्पततम्‌ ॥५६९॥। 
कृच्छू मे दस हजार देवो (गायत्री का ज१), तीन सौ प्राणायाम, बारह की 
संख्या में पवित्र तीर्थ मे सिर को गीला किये बिना स्तान और दो योजन की 
तोर्थ-पान्ना (करनी चाहिये)। इस प्रकार एक कृच्छ बनता है। 
गृहस्थ: कामत: कुर्य्याद्रेतस: सेचन भुवि । 
सहसन्तु जपेहू व्या: प्राणायामेस्त्रिन्ि: सह 4॥६०॥। 
यदि गृहस्थ काम के वश होफर पृथिदी पर वीय॑-पात करे, तो तीन सौ 
प्रणणायासों के साथ (गायत्री) देवी छा एक हजार जप करे । 
चातुर्वेद्योपपन्नस्तु विधिवद्‌ ब्रह्मघातके । 
समुद्रसेतुगमनप्रायश्चित्तं विनिद्धिंशेत्‌ ॥६१॥ 
चारों वेदों के ज्ञान से सम्पन्त ब्राह्मण ब्राह्मण की हत्या फरने वाले को 
समुद्र पर बने तैतु (रामेश्वर) पर जाने के प्रायश्चित का विधिवत्‌ निर्देश 
करे । 
सेतुबन्धपथे सिक्षां चातुव्॑ण्यात्‌ समाचरेत । 
वर्जयित्वा विकर्मस्थांश्छत्रापानद्विवर्जित: ॥६२॥ 
अहं दुष्कृतकर्मा वे महापातककारक: । 
गृहद्धारेषु तिष्ठामि भिक्षार्थी ब्रह्मघातक: ॥६३॥। 


पराशरस्मृतिः इं१३ 


बह सेतुबन्ध के मार्ग में छाते और जूतों को त्याग कर, प्रतिषिद्ध कर्म 
करने वालों के अतिरिक्‍त चारों वर्णो के लोगो से (इस प्रकार) भिक्षा मांगें--- 
मैं निश्चय से पापकर्स कसताते वाला, सहापातकों को फरते बाला, ब्रह्मघाती 
भिक्षा घाहुता हुआ आपके घरके द्वार पर खड़ा हूं । 
गोकुलेषु वसेच्चेव ग्रामेषु नगरेषु च । 
तथा बनेषु तीर्थेपु नदीप्रस्धनवणंषु च ॥६४॥ 
बह गउओं के बाड़ो में, प्रासों में, नगरो में, वनों में, तीर्थों तथा नवियों 
और चश्मों पर ब्रास करे । 
एतेषु ख्यापयन्नेन: पुण्यं गत्वा तु सागरम्‌ । 
दशयोजनविस्तीर्ण शतयोजनमायतम्‌ ॥॥६५॥। 
रामचन्द्र तमादिष्टं नलसञू्चयसजब्चितम्‌ । 
सेतु दृष्ट्वा समुद्रस्य ब्रह्मह॒त्यां व्यपोहति ॥६६॥ 
इत (स्थानों) पर अपने पाप को घोषणा करते हुए वह दस योजन चौड़े 
और सौ योजन लम्बे पवित्र सागर पर जाकर रामचन््र के द्वारा बनाने की 
आज्ञा विए हुए और नल के द्वारा (सामग्री के) सश्चय से बांधे हुए समुद्र के सेतु 
को देखफर ब्रह्महत्पा से मुक्त होता है। 


सेतु दृष्ट्वा विशुद्धात्मा त्ववगाहेत सागस्म्‌ । 
यजेत वाध्वमेघेन राजा त्‌ पृथिवीरपतिः ॥॥६७॥ 
सेतु को वेखकर और पविन्न अन्त,.करण वाला होकर वह सागर में स्नान 
करे । और यवि वह सार्वभोम राजा है तो अश्वमेध यज्ञ करे । 
पुनः प्रत्यागतोी वेश्म वासार्थमुपसर्पति । 
सपुत्र: सह भृत्येदच कुर्य्याद्‌ ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥६५॥ 
फिर लॉटकर वहूु घर में वास के लिये पहुंचे, और (अपन) पुत्रों सहित 
और भुृत्यों के साथ ब्राह्मणों को भोजन खिलाए । 


गाइचेवेकशतं दद्याच्चातुर्वेश्वेषु दक्षिणाम्‌ । 
ब्राह्मणानां प्रसादेन त्रह्महा तु विमुच्यते ॥॥६९।॥ 


चारों बेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों को एक सौ एक गउएं वक्षिणा सें वे । (इस 
प्रकार) ब्रह्म-घाती ब्राह्मणों को कृपा से (पाप से) मुक्त हो जाता है । 


४१४ पराशर स्मृति: 
सवनस्थां स्त्रियं हत्वा ब्रह्हत्यात्रतं चरेत्‌ । 
मच्यपछ्च द्विज: कुर्य्यानतदी गत्वा समुद्रगाम्‌ ।॥७०॥। 


ब्रत में स्थित स्त्री फो मारकर ब्रह्महत्वा का त्रत करे। सविरा का सेवन 
करने वाला ब्राह्मण समुद्रगामिती नदी पर जाकर यह म्त करे । 


चान्द्रायणें ततद्चीणें कुर्य्याद्‌ ब्राह्मणभोजनम्‌ । 
अनइत्सहितां गाञ्च दद्याद्विप्रेषु दक्षिणाम्‌ ॥७१॥ 


उसके पश्चात्‌ चान्द्रायण क्त कर लेने पर ब्राह्मणों को भोजन कराए, 
और बैल सहित एक गऊ ब्राह्मणों को वक्षिणा के रूप में दे । 


अपहृत्य सुवर्णन्तु ब्राह्मगस्य ततः स्वयम्‌ । 
गच्छेन्मुसलमादाय राजाभ्याशं वधाय तु ॥७२॥ 
पदि कोई ब्राह्मण के सोने को चुरा ले, तो वह्‌ स्वयं अपने शारीरिक वषण्छ 
के लिये मूसल लेकर राजा फे पास जाए । 


ततः शुद्धिमवाप्नोति राज्ञासौ मुक्त एव च | 
कामकारक्ृत॑ यत्‌ स्यान्तान्यथा वधमर्हति ॥७३॥ 


उसके पश्चात्‌ राजा से (दण्ड पाकर और) मुक्त होकर ही वह शुद्धि 


को प्राप्त होता है । यदि चोरी जान-बूझ्ष कर की गई है, तो वहू अन्य प्रकार 
से बण्ड का भागी नहीं है ! 


आसनाच्छयनादानात्‌ सम्भाषात्‌ सहभोजनात्‌ । 
संक्रामन्ति हि पापाति तैलबिन्दुरिवाम्भसि ॥७४॥। 


एक आसन पर बंठने से, एक दय्या पर सोने से, एक यान पर सवारी 
करने से, आपस्त में वात्तालाप करने से और एक साथ भोजन करने से पाप जल 
में तेल की बूब फी तरह, एक से दूसरे के अन्दर संक्रमण कर जाते हैं । 
चान्द्राय्ण यावकज्च तुलापुरण एवं च । 
गवाड्चेवानुगमनं सर्वेपापप्रणाशनम्‌ ॥७५॥ 


चार्द्रायण बत, जो का आहार, पुरुष के भार के बराबर सुवर्ण आवि का 
बान ओर गउओं के पीछे-पीछें चरागाहु में जाता--ये सब पापों के 
बिनाक्क हैं । 


एतत्‌ पाराशरं शास्त्र इलोकानां शतपञ्चकम्‌ । 
द्वितवत्या समायुक्‍तं धर्मशास्त्रस्य संग्रह: ॥७६॥ 


पराशरस्मृतिः ४१५ 


पांच सौ बानवे श्लोकों से युक्‍त पराशरक्कत यह शास्त्र धर्मशास्त्र का 
संग्रह है। 
यथाध्ययनकर्माणि धर्मशास्त्रमिदं तथा । 
अध्येतव्य प्रयत्नेन नियत स्वर्गककामिना ॥७७॥ 
जसे वेदाध्ययन के (अन्य) फर्म करणीय हैं, उसी प्रकार स्वर्ग की कामना 
करने वाले मनुष्य को यह धर्मशास्त्र निश्चित्त खूप से प्रयत्न के साथ पढ़ना 
चाहिये । 
इति पाराशरे धर्मंशास्त्रे द्वादशोथ्थ्यायः ॥ 
समाप्ता चेय पराशरसहिता ॥ 


॥ अथ ॥॥ 


॥ व्यासस्मृतिः ॥। 


॥ प्रथमो5्ध्याय: ।। 


अथ धर्माचरणादेशप्रयुक्तवर्णषोडशसंस्का रवर्णनम्‌ । 
बाराणस्यां सुखासीनं वेदव्यास तपोनिधिम्‌ । 
पप्रच्छुर्मुनयो$भ्येत्य धर्मान्‌ वर्णव्यवस्थितान्‌ ॥१॥ 
भुनियों ने वाराणसी में सुख से बेठे हुए, तप के निधि बेवध्यास के पास 
जाकर बर्णों में व्यवस्थित धर्म को पूछा । 
स पृष्ट: स्मृतिमान्‌ स्मृत्वा स्मृति वेदार्थगरभिताम्‌ । 
उवाचाथ प्रसन्नात्मा मुनयः श्रूयत्ामिति. ॥ २॥ 
हब वेदों के अर्थ फो अपने गे में धारण करने वालो स्मृति का स्मरण 
करके (मुत्रियों के द्वारा) प्रइन किये गए, स्मृतिमान्‌ उस (वेबव्यास) ने 
प्रसल्तचित्त होकर कहा 'है मुनियो, सुनो । 
यत्र यत्र स्वभावेन कृष्णसारों मृगः सदा । 
चरते तत्र वेदोक्तो धर्मों भविधुमहँति ॥३॥। 


जहां-नहां कृष्णससार मृग सदा स्वभांव पे विचरण करता है, वहीं वेदोक्त 
धर्म होने के योग्य है । 


श्रुतिस्मृतिपुराणाना विरोधो यत्र दृश्यते । 
तत्र श्रौत प्रमाणन्तु तयोद्वेधे स्मृतिर्व रा ॥॥४॥। 
जहां भू,ति, स्मृति और पुराणों में विरोध दिखाई पड़े, वहां भू ति का 


बचन प्रमाण है। (स्मृति और पुराण) इन दोनों में मतभेद होने पर स्म्ति 
अधिक प्रामाणिक है । 


ब्राह्मण: क्षत्रियो वेश्यस्त्रयो वर्णा द्विजातय: । 
श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मयोग्यास्तु नेतरे ॥५॥ 


व्यासस्मृतिः ४१७ 


ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य--ये तीनों वर्ण द्विजाति (दो-दो जन्मों बाले) 
फहे जाते है, और भ्,ति, स्मृति और पुराणों में बणित धर्मों फे योग्य है, भन्य 
(अर्थात्‌ शूद्र) नहीं । 
शुद्रों वर्णश्चतुर्थोडपि वर्ण॑त्वाद्धमंमहँति । 
वेदमन्त्रस्वधास्वाह्वषट्का रादिभिविना ॥६॥ 
चोथा वर्ण शूद्र भी वर्ण होने फे कारण, घेव-सन्त्र, स्वधा, स्वाहा और 
वषद्‌कार आदि को छोड़कर (अन्य) धर्म का अधिकारी है । 
विप्रवद्धि प्रविन्‍्नासू क्षत्रविन्‍्नासु क्षत्रवत्‌ । 
जातकर्माणि कुर्बीत तत: शूद्रासु शूद्रवत्‌ ॥७॥। 
विवाहिता ब्राह्मण पत्नियों के विषय में (उनके पुत्रों के) जातकर्म आधचि 
संस्कारों को ब्राह्मणों की तरह करे, विवाहिता क्षत्रिय परिनयों के विषय में 
क्षत्रियवत्‌ और विवाहिता शूद्र पत्नियों के विषय में शूद्रवत्‌ करे । 
वैश्यासू विप्रक्षत्त्राभ्यां तत' शूद्रासु शूद्रवत्‌ । 
अधमादुत्तमायान्तु जात: शुद्रवाधम: स्मृतः ॥८॥ 


प्राह्मण और क्षत्रिय से वेश्य परिनयों में जो पुत्र उत्पन्त हो उनके सस्कार 
वेश्यवत्‌ ओर शूद्रपत्नियों में उत्पन्न पुत्नों के सस्कार धाद्रवत्‌ करे। नीच दर्ण के 
पुरुष से उत्तम वर्ण की स्त्री सें उत्पन्त पुत्र नीच शूद्र माता गया है। 


ब्राह्मण्पां शूद्रजनितश्चाण्डालो धर्मवर्जित: । 
कुमारीसम्भवस्त्वेक: सगोत्रायां द्वितीयकः ॥॥९॥। 
ब्राह्मण्यां शूद्रजनितदचाण्डालस्त्रिविध: स्मृतः । 
ब्राह्मगी में शूद्र के द्वारा उत्पस्त क्षिया हुआ चाण्डाल होता है और उस- 
फा धासिक क्रियाओं में अधिकार नहीं होता । चाण्डाल तीन प्रकार' का साता 
गया है--एफ क्रुसारी से उत्पन्त होने बाला, बुूसरा सग्ोत्र से उत्पन्त होने वाला 
और (तोसरा) श्राह्मणी में शूद्र के द्वारा उत्पन्न किया हुआ । 
वद्धंकी नापितों गोप आशापः कुम्भकारकः ॥|१०॥॥ 
वणिक्किरातकायस्थमालाका रकुटुम्बिन: । 
वब्रटो मेदचण्डालदासश्वपचकोलका: ॥११॥ 
एतेषन्त्यजा; समाख्याता ये चान्ये व गवाशना: । 
एपां सम्भाषणात्‌ स्नान॑ दर्शनादकैवीक्षणम्‌ ॥१२॥ 
बढ़ई, नाई, ग्वाला, आश्ञाप, कुम्हार, वणिक्‌, किरात कायस्थ, सालो 


डश्द व्यासस्मृतिः 


और फ्ुटुम्बी, वरठ, मेव, चण्डाल, सछेरा, श्वपच और क्ोलक, और जो गज़ओं 
का भक्षण करते वाले है--ये सब अन्त्यज (नीच जाति) कहे गए हैं। इनके साथ 
वार्तालाप करके स्नान करे, और इनका वर्शन होने पर सुर्य का दर्शन करे । 
गर्भाधानं पुसव्ं सीमन्‍ती जातकर्म न । 
नामक्रिया निष्क्रमणेडन्नाशनं वपततक्रिया ।|£३।। 
कर्णवेधो ब्रतादेशों वेदारम्भक्रियाविधिः । 
केशान्तः स्नानमुद्दाहों विवाहार्निपरिग्रह: ॥॥ १४॥ 
त्रेताग्निसंग्रहड्चेति संस्कारा: षोडश स्मृताः । 
गर्भाधान, पु सवन, सीमन्‍्त, जातक, नामकरण, निष्क्रमण, अन्त-प्राशत, 
मण्डन, कर्णवेध, उपनयन, वेदारस्भक्रियाविधि, केशान्त, सस्‍्तान, विवाह, 
अग्मिपरिग्रह और त्रेता (दक्षिण, गाहुंपत्य और आहवसीय) अभग्तियों का 
प्रहण-ये सोलह सस्कार साने गए है । 
नव ताः कर्णवेधान्ता मन्त्रवर्ज क्रिया: स्त्रियां: ॥॥ १ ५॥। 
विवाहो मन्त्रतस्तस्या: शुद्रस्यामन्त्रतो दश । 
कर्णवेधपयंन्त स्त्री की थे नौ क्रियाएं बिना मन्त्र के होती हैँ । उसफ्ा विवाह 
सन्‍्त्रों के साथ होता है | शूद्र की थे दस क्रियाएं बिना सम्त्रों की होती हैं । 
गर्भाधान प्रथमतस्तृतीये मासि पुसव' ।। १ ६॥। 
सीमन्तश्चाष्टमे मासि जाते जातक्रिया भवेत्‌ । 
एकादशे$क्नि नामार्कस्येक्षा मासि चतुर्थ के ।। १७।। 
सब से पहले (विवाह के पश्चात्‌ प्रथम रजोदर्शन के बाव) गर्भाघान 
संस्कार होता है। तीसरे भास में पुसबन होता है। सीमन्तोस्तयन आठवें 
सास में और (शिशु का) जन्स होने पर जातकर्म होता है | गयारहवें बिन 
नामकरण होता है और चौथे मास में सु्यंदशेतन (निष्क्मण ) होता है । 
षष्ठे मास्यन्तमइनीयाच्चूडाकर्म कुलोचितम । 
कृतचूडे च बाले च कर्णवेधों विधीयते ॥॥१८॥। 
छठे मास में (बालक) अन्त-प्राशन करे, और कुल-परम्परा को अनुसार 


उसका चूड़ाकम (चोटी रखता, मुण्डन) किया जाए। जालक का घरड़ाकर्म होते 
के पश्चात्‌ उसका कर्णवेध किया जाए। | 


विध्रो गर्भाष्टमे वर्षे क्षत्त्रमैकादशें तथा | 
ढादशे वेश्यजातिस्तु ब्रतोपनयनक्तिया ॥१&॥ 


व्यासस्मृत्ति: ४१६ 


ब्राहण (बालक) गर्भ की स्थिति से आरम्भ करके आठवें वर्ष में, उसी 
प्रकार क्षत्रिय (बालक) ग्यारहुवें बं में भीर वेश्य के घर में जन्म लेने बाला 
बालक बारहवें बर्ं में उपनयन संस्कार के योग्य होता है । 


तस्य प्राप्तब्रनस्थायं काल: स्पात्‌ द्विगुणाधिकः । 
वेदबतच्यतों ब्रात्य: स ब्रात्यस्तोममहेँति ।॥२०॥ 
सालफ़ के उपनयन का सम्रम आजाते पर पति वहु समय दो गूसा से 
अधिक हो जात, तो बहु वेदाध्ययन के स्रत से पतित होकर ब्रात्य हो जाता है, 
और उसे प्राश्यस्तोम यज्ञ करता होता है | 
है गन्मनी दिजातीनां मातुः स्पात्‌ प्रथम तयो: । 
द्वितीय छन्दर्सां मातुग्न हणादिधिवद्‌ गुरोः ॥२१।॥। 
द्विजातियों के वो जन्म होते हैं, उन वोनों जन्मों में से प्रधम जन्म माता 
मे होता है, दूसरा जन्म गूग से घिथियत्‌ वेदों की माता (गायत्री) को प्रहण 
करते से होता है । 
एवं द्विजातिमापन्नो विमुक्तों वान्यदोपतः । 
अ्रतिस्मुतिपुराणातां भवेदध्ययनक्षमः ॥।२२॥। 
द्ट्स प्रकार द्विगता क्षो प्राप्त हुआ और अन्य दोषों से मुक्त हुआ (बालक) 
पक्लति, स्मृति भोर पुराणों के अध्यपन फा अधिकारी हो जाता है। 
उपनीनो गुरुकुले वसेन्नित्यं समाहित: । 
ब्रिभुयाद्ृएडकी पीनोपतीताजिनमे बला: ।॥२३॥। 
उपनयत संहकार किया हुआ बालक सावधान रहुकर नित्य गुसकूल से वास 
करे, और बण्ड, संगोद संज्नोपवीत, मुगचर्म ओर सेंघलला को घारण करे | 
पुण्ये3ज्लि गव॑सुज्ञातः क्रतमस्त्राहुतिक्रिय: । 
स्मृत्वो'कूरझ्च गायत्रीमारभेद्वेदसा दित: ॥ २४।। 
शुभ विन [सु से अनसतति सिकर. सात्रों के द्वारा अस्त में भाहुतियाँ शालने 
की किया फो करके ओंकार और गायत्री का स्मरण करके वेद फो आवि से 
आरम्भ करे | 
शौसासारबिचारार्थ धरमंणास्नमपि विज: । 
पढेंस गुरुतः सम्यक्‌ कम लद्दिष्टमाचरेत्‌ ॥२५॥ 
हिज (अग्मखारी) प्रोच और आचार के विधार के लिये गुंद से घरमंशास्त्र 
को भलों प्रकार पढ़ें ओर उत्तके द्वारा आदिष्ट कर्तों का भाध्रण करे। 


४२० व्यासस्मृति: 


ततो5भिवाद्य स्थविरान्‌ गुरुत्चैब समाश्रयेत्‌ । 
स्वाध्यायार्थ तदा यत्नः सर्वदा हितमाचरेत्‌ ॥॥२६।। 
नापक्षिप्तोडपि भाषेत नो ब्रजेत्ताडितोडपि वा । 

तत्पश्चात्‌ वुद्धों को अभिवावत करके गुथ का ही आश्रय प्रहण करे, 


स्वाध्पाय के लिये यत्त करे और सदा (गुरु के) हित की चिन्ता करे | 
तर्जना करने पर भी (गुरु के सम्मुख) न बोले और ताड़ता करने पर चहां से 


चजा न जाए । 
विद्वेषमथ पैशुन्यं हिसतञचाकवीक्षणम्‌ ॥॥२७।॥। 
तौर्यत्रिकानृतोन्मादपरिवादानलडः क्रियाम । 
अज्जनोद्वत्तेनादर्शसख्रग्विलिपनयोषितः ॥।२८५।॥। 
वृधाटनमसन्तोषं ब्रह्मचारी विवर्जयेत्‌ । 
ब्रह्मचारी शत्र ता, चुगलखोरी, (सा,(व्य्थ )स॒य की ओर देखना, नाचना- 
गाना-बजाना, झूठ बोलता, उन्‍्माव, पर-निन्दा, अल कारण, सरभा, उबटना, 
दर्पण, माता, (चमग्दन आदि के) लेप, स्त्रियों (के सद्भ), व्यर्थ में घूमने और 
अप्तन्तोष को त्याग दे । 
ईषच्चलितमध्या छ्लेइ्वज्ञातो गुरुणा स्वयम्‌ ॥॥२९॥। 
अलोलुपइचरेद्ध क्ष ब्रतिषृत्तमवृत्तिषु । 
सद्यो भिक्षान्तमादाय वित्तवत्तदुपस्पुशेत्‌ ॥३०॥ 
दोपहर के थोड़ा ढल जाते पर गुरु से आज्ञा पाकर, लोभ को छोड़कर 
उत्तम आजीविका वाले व्॒तियों से स्वयं शिक्षा भांगे। भिक्षा के अन्न को 
तुरन्त लेकर वित्त की तरह उसका अपस्पर्श करे । 
कृतमाध्याज्लिको5श्नीयादनुज्ञातों यथाविधि । 
ताद्यादेकालनमुच्छिष्ट भुक्‍्त्वा चा5घचामितामियात्‌ ।।३ १।। 
मध्याह्न में किये जाने वाले धामिक कृत्यों को करफे गुरु की आज्ञा लेकर 
विधिपुवेक उस अन्न को खाए । एफ ही मनुष्य के द्वारा विये हुए (नित्य-प्रति 
एक ही) अन्न को त खाए, झूठा न खाए, भोजन फरके आचसन करे | 
नान्यख्दिक्षितमादद्यदापन्तो द्रविणादिकम । 
अनिस्द्यामन्त्रित: श्राड्धे पैञ्येड्याद्‌ गृूरुचो दित: ॥३२॥ 


विपत्ति में पड़ा हुआ भी अस्य के द्वारा सांगे हुए धन आविको प्रहण त्त 
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करे (अर्थात्‌ अपने द्वारा भांगी हुई शिक्षा के अन्न को हो खाए) | पिततु-आाद्ध में 
अनिन्‍च्य जन के द्वारा बुलाए जाने पर गुरु फे आदेश से भोजन करे। 
एकान्तमप्यविरोधे ब्रतानां प्रथमाश्रमी । 
भुक्त्वा गुरुमुपासीत कृत्वा सन्ध्रुक्षणादिकम्‌ ॥३३॥। 
ब्रह्मचारी (ब्रह्मचय के) ब्रतों का विरोध न होने पर एक के अन्त फो भी 
खाकर और संधुक्षण (अश्निप्रज्वालन) आदि कार्य करके गृह को सेवा करे | 
समिधो5ग्तावादधीत ततः परिचरेद गुरुम । 
शयीत गुरव॑नुज्ञात: प्रह्नश्च॒ प्रथमं गुरो: ॥॥३४॥ 
भगित में समिधाएं रखे। उसके पश्चात्‌ गुरु की सेवा करे। पहले गुरु से 
झुककर अनुमति ले, (फिर) शयन करे । 
एवमन्वहमभ्यासी ब्रह्मचारी ब्रतज्चरेत । 
हितोपवाद: प्रियवाक्‌ सम्यग्गुवेर्थलाधकः ॥॥३५॥ 
इस प्रकार प्रतिदित (इन क्रियाओं फो) दोहराता हुआ ब्रह्मचारी (ब्रह्मचर्प 
के) ब्रत का पालन करें । हितकर बोलने वाला, मघुरभाषी और गुरु के कार्यो 
को भली प्रकार से साधत्ते वाला होवे । 
नित्यमाराधयेदेनमासमाप्ले: श्र्‌ तिग्रहात्‌ । 
अनेन विधिना5्धीतो बेदमन्त्रो द्विज॑ं नयेत्‌ ॥३६।॥ 
शापानुग्रहसामथ्यमृपीणाओूच सलोकताम्‌ । 
पयोध्मुताभ्या मधुभिः साज्ये: प्रोणन्ति देवता: ।॥३७।। 
बेद-प्राप्ति की समाप्ति तक इसकी नित्य आराधना फरे। इस विधि से 
पढ़ा _आ वेद का सन्त्र द्विज को शाप देने और अनुग्नह करने के सामथ्य ओर 
ऋषियों की सलोकता को प्राप्त करा देता है| देवता लोग बृध, अमृत, मधु 
और घूतों से प्रसन्‍न होते है । 
तस्मादह रहूर्व दमनध्यायमुृति पठेत्‌ । 
यदज् तदनध्याये गुरोबेचनमाचरेत्‌ ।।|३८॥ 
इस लिये प्रतिदिन, अन्ृध्याय को छोडकर, वेद पढ़े + (वेद फे) जो बज़ 
(शिक्षा आवि) है उन्हें अनध्याय में पढ़ें | गुरु की आज्ञा का पालन करे । 
व्यतिक्रमादसम्पूर्णमनहंकृतिराचरेत्‌ । 
परत्रेह च तद्‌ ब्रह्म अनधीतमपि द्विजम ॥३६॥ 


४२३ व्यासस्मृतिः 
पदि विध्त के कारण चह वेद का अध्ययन पूरा न हो पाए तो भी अहुंका र- 
रहित होकर आचरण करता रहे। न पढ़ा हुआ भी वह बेद परलोक ओर 
इहलोक में दिज का हित करता है । 
यस्तूपनयनादेतदामृत्योत्रेतमाचरेत्‌ । 
स नेष्ठिको ब्रह्मचारी ब्रह्मसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥४०॥ 
जो (हिज) उपनयत से लेकर मृत्युपर्यन्त इस ब्रत का आचरण करता है, 
यह नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्रह्म के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है । 
उपकुर्वाणको यस्तु द्विज, पड़्विशवाधिक: । 
केशान्तकर्मणा तत्र यथोक्‍्तचरितब्रत: ।।४१॥। 
समाध्य वेदान्‌ वेदौ वा वेदं वा प्रसभ ह्विज. । 
सस्‍्तायीत गुरव॑नुज्ञातः प्रवृत्तोदितदक्षिण: ॥॥४२॥ 
छब्बीस वर्ष की अवस्था वाला, यथोक्‍त विधि से आचरण किये हुए अत 
वाला जो द्विज फेशान्त फर्म के साथ वहां (गुरुकुल में) परिश्रम पूर्वक चार 
या तीन वेदों को, वो वेदों को या एक वेद को पढ़कर गुरु से आज्ञा पाकर, 
उसके द्वारा कही हुई दक्षिणा उसे देकर स्नाम करे, वह उपक्ुर्वाणक कहलाता है । 
इति श्रीवेदव्यासीये धर्मशास्ने ब्रह्मचर्याधिका रो नामप्रथमो5्ष्याय 


॥ द्वितीयोष्ध्याय: ॥ 
अथ विवाहविधिवर्णनम्‌ । 
एवं स्नातक्षतां प्राप्तो ट्वितीयाश्रमक।इडन क्षया । 
प्रतीक्षेतर विवाहार्थमनिन्‍्यान्वयसम्भवाम_ ॥ १॥ 
इस प्रकार स्तातकता को प्राप्त हुआ (ब्रह्मचारी) दुसरे आश्रप 


(गृहस्थाश्रम) में प्रवेश करने को इच्छा से विवाह के लिये निन्‍दा के अयोग्य 
बंद में उत्पन्त हुई कन्या की प्रतीक्षा करे । 


अरोगादुष्टवंशोत्थामशुल्कादानदूषिताम्‌ । 
सवर्णामसमानार्षाममातृपितृगोत्रजाम्‌ ॥॥२॥ 
अनन्यपूर्विकां लघ्वीं शुभलक्षणसंयुताम्‌ । 
धृताधोवसनां गौरीं विश्यातदशपूरुषाम्‌ ॥३॥ 
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ख्यातनाम्न: पुत्रवतः सदाचारवत्त: सतः । 
दातुमिच्छोदु हितरं प्राप्य धर्मेण चोहहेत्‌ ॥४॥ 

(वह ब्रह्मचारी) रोग-रहित ओर निर्वोष वंश में उत्पन्न हुई, शुल्क लेने के 
दोष से मुक्त (अर्थात्‌ पिता जिस फ़ा मूल्य न चाहता हो), अपने वर्ण की, अपने 
प्रबर से भिन्‍न प्रवर बाली, माता और पिता के गोज्न से भिन्‍त गोन्न घाली, पहिले 
किसी अन्य के साथ न व्याही हुई (अर्थात्‌ कंवारी), चुस्त, शुभ लक्षणों से 
युक्‍त, अधोवस्त्र को धारण फरने बाली, गौर वर्ण वाली, विख्यात दस पूर्वजों 
वालो, रयातनामा पुत्रवासन्‌ संदाचारी सज्जन विवाह में देते की इच्छा वाले 
(पिता) की पुत्री को प्राप्त करके धर्मानुसार उससे विवाह करे । 

ब्राह्मोद्राहविधानेत तदभाव्रेडपरों विधि: । 
दातव्येषा सदृक्षाय वयोविद्यान्वयादिधभिः ॥५॥। 

यह कन्या बाह्य विवाह की विधि से, और उप्तके अभाव में (देव विवाह 
आदि) अन्य विधि से अवस्था विद्या और #ल में समान बर को दी जानी 
चाहिये | 

पितृतत्पितृश्रातुषु पितृव्यज्ञातिमातृषु । 
पूर्वाभावे परो दद्यात्‌ सर्वाभावे स्वयं ब्रजेत्‌ू ॥६॥ 

पिता, पिता का पिता (अर्थात्‌ पितामाह), भाई, चाचा, सम्बन्धी और 
साता- -इन में से पूर्व व्यक्ति के अभाव में अगला व्यक्तित (कन्या-) दान फरे 
पत्र के अभाव में (अर्थात्‌ यवि उस का कोई भी न हो) स्वय (पति-गृह सें) 
चली जाए । 

यदि सा दातुवैकल्याद्रजः पश्येत्‌ कुमारिका । 
श्रुणहत्याश्च यावत्य: पतित: स्यात्तदप्रद, ॥७॥ 

पवि वह कुमारी कन्या-दाल करने की असतावधानी के कारण (कन्यादान 
से पहले) रजस्वला हो जाए तो (विवाह से पूर्व) जितनी बार रजस्वला होगी 
उतनी हो ज्रूण-हंस्पाएं मानी जाएँगी, और कन्या का दान न करने वाला 
व्यक्ति पतित हो जाएगा। 

तुष्यं दांस्याम्यहमिति ग्रहीष्यामीति यस्तयो: । 
कृत्वा समयमन्योन्य भजते न स दण्डभाक्‌ ॥८॥ 

'में तुझे (कन्या) व्‌ गा, मै (कन्या) को ग्रहूण करू गा, इस प्रकार आपस 
में प्रतिज्ञा करके (दाता और प्रहीता) दोनों में से जो उसका पालन नहीं 
करता, वह बण्ड का भागी होता है । 


ध्र४ ब्यासस्मृ तिः 


व्यजन्नदुष्टा दण्ड्यः स्याद्‌ दूषयश्चाप्यद्षिताम्‌ । 
तावन्न दुष्ट दुष्ट च स्वार्थभ्यो भेदयंब्चतल्‌ ॥।&६॥ 
निर्दोष पत्नी को त्यागने वाला पत्ति दण्ड का भागी होता है | और 
दोषहीन स्त्री पर बोषारोपण करने वाला भी वण्ड का भागी होता है । 
ऊढायां हि सवर्णायामन्यां वा काममुद्ठहेत्‌ । 
तस्यामुत्पादित: पुत्रो न सवर्णात्‌ प्रहीयते ॥१०॥। 
अपने वर्ण की स्त्री से विवाह करके अन्य चर्ण की स्त्री से भो यदि चाहे 
तो विवाह कर सकता है | उस पत्ती में उत्पन्त किया हुआ पुन्न अपने पिता 
के वर्ण से हीन नहीं होता । 
उद्दहेत्‌ क्षत्रियां विश्रो वेश्याजञ्च क्षत्त्रियो विशाम्‌ । 
नतु शूद्रा हिज: करिचिन्नाधम: पूर्ववर्णजाम्‌ ॥ १ १॥ 
. ब्राह्मण क्षत्रिय-कन्या से और वेश्य-कन्या से विवाह कर सकता है, क्षा- य 
वश्य-कन्या से विवाह कर सकता है, पर कोई ह्विज शूद्र-कन्या से बिवाह नहीं 
क्र सकता, और न ही अधम्त (नीच बर्ण अर्थात्‌ शूद्र) पूर्व यर्णों भें उत्पन्न कन्या 
से बिबाहु कर सकता है। 
नानावर्णासु भार्यासु सवर्णा सहचारिणी । 
धर्म्या धर्मेषु धर्मिष्ठा ज्येष्ठा तस्य स्वजातिषु | १२॥ 
विभिन्‍न वर्णों की पत्नियों में जो अपने वर्ण फी है, बह पति की सह- 


चारिणी होती है | पति की अपनी जाति फी पत्तियों में जो ज्येब्ठ है और धर्म 
सें निष्ठा रखने बाली है वह धम्मकृत्यों पे उसकी धर्म-पतनी है । 


पाटितोथ्य॑ द्विजा; पूर्वभेव देह: स्वयम्भवा । 
पतयोडद्वेन चाद्धेंन पत्न्योड्भूवन्निति श्रुति: ॥१३॥। 


है ह्व्जो हि पुर्व काल में हो यह एक शरीर ब्रह्मा के द्वारा फाड़ डाला 
गया आधे से पति और आधे से पत्तियों का निर्माण हुआ, ऐसी श्र्‌ ति है। 


यावन्न बिन्‍्दते जायां ताब॒दर्धों भवेत पमान । ५ 


नाड प्रजायते सर्व प्रजायेतेत्यपि श्रति: ॥ १४॥॥ 
जब तक पुरुष पत्नीकों प्राप्त नहीं करता हे 
है। आधा उत्पन्न नहीं हो सकता (अर्थात्‌ सात को शा नहीं दे 24 
सारा ही उत्पन्न होता है, यह भी श्रति है। 5200225 
गुर्वी सा भृस्त्रिवर्गस्य वोदु नान्‍्येन शक्‍्यते । 


यतस्ततोष्त्चहं भत्वा स्ववशों बिभ याच्च ताम्‌ ॥ १५॥ 


व्यासस्मृतिः ४२४ 


वह (पत्ती) त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ और काम) की महान्‌ भूमि है । चूंकि उसे 
क्रिसी अन्य के द्वारा वहत्त नहीं क्रिया जा सकता, इस लिये (पत्ति) प्रतिदिन 
संयम में रहता हुआ उसे धारण करे। 
कृतदारोउग्निपत्तीभ्यां कृतवेश्मा गृह चसेत्‌ । 
स्वकृत्यं वित्तमासादय वेतानाग्नि न हापयेत्‌ ॥१६॥ 
थिवाह करके और घर बनाकर अग्ति और पत्नी के साथ घर में वास करे । 
अपने द्वारा फप्ताया हुआ धन प्राप्त करके वेतान अग्नि को न त्यागे । 
स्मार्त वेवाहिके वद्धी श्रौतं बेतानिकारितषु । 
कर्म कुर्यात्‌ प्रतिदिन विधिवत्‌ प्री तिपुर्व॑त: ॥१७॥ 
स्मृति में कहे कर्म की वैवाहिक अग्नि मे और श्रूति से कहे फर्म को वेताद 
अर्नियो में विधिवत्‌ प्रतिदिन प्रीतिपुर्बक करे । 
सम्यग्धमर्थिकामेपु दम्पतिभ्यामहनिशम्‌ । 
एकचित्ततया भाग्य समानब्रतवत्तितः ॥१५॥ 


घमं, अर्थ और काम के घिषय से पति और पत्नी को दिन-रात भली 


प्रकार एकचित्त होना चाहिये, भौर समान जब्त और चृत्ति वाला होना 
चाहिये । 


न पृथग्विद्यते स्त्रीणा त्रिवर्गविधिसाधनम्‌ । 
भावतो छ्यतिदेशाद्वा इति शास्त्रविधि: परः ।।१६९६॥ 
प्रेम अथवा अतिदेश के कारण स्त्रियों क॑ लिये पतियों से अलग त्रिवर्गं 


(धरम, अर्थ और काम) की विधि का साधन नही कहा गया है। यही शास्त्र 
की उत्तस विधि है । 


पत्यु: पूर्व समुत्थाय देहशुद्धि विधाय च । 
उत्थाप्य शयनाद्यानि कृत्वा वेश्मविशोधतम्‌ ।२०॥ 
मार्जनैलेपने: प्राप्प साम्निशालं स्वमज़नम्‌ । 
शोधयेदग्तिकार्याणि स्तिग्धान्युष्णेन वारिणा ॥॥२१॥ 
प्रोक्षणी रिति तानन्‍्येव यथास्थानं प्रकल्पयेत्‌ । 
दन्द्रपात्राणि सर्वाणि न कदाचिहियोजयेत्‌ ॥२२॥ 

पति से पहले उठकर और शरीर की शुद्धि करके, शब्या आदि को उठा- 


कप 


कर, घर फी सफाई करके, झाड़ू देते और लोपने से यज्ञशाला सहित अपने 
आंगन को साफ करक यज्ञकमें से काम आने वाले चिकने पात्रों को प्रोक्षणोरा 


४२६ व्यासस्मृति: 


सादय आदि (वा० सं० १.२८) मन्त्र से गर्स पानी से साफ करे, और उनको 
अपने-अपने स्थान पर रख देवे । जोड़े वाले सब पाजन्नो को कभी एक-दूसरे से 
अलग न करे । 

शोधयित्वा तु पात्राणि प्रयित्वा तु धारयेत्‌ । 

महानसस्य पात्राणि बहिः श्रक्षाल्य सर्वथा ॥२३॥। 

(जल-) पात्रों को साफ करके और उन्हें भरकर रख वेवे। रसोई घर के 

पात्रों को बाहर निक्ताल कर और उन्हें सांज-धो कर (पुन' अन्चर) रख वेथे । 

मृद्िहच शोधयेच्चुल्ली तत्नाग्नि विन्यसेत्ततः । 

स्मृत्वा नियोगपात्राणि रखांब्च द्रविणानि च ॥२४॥ 


कृतपूर्वाह्लकार्या च स्वगुरूनभिवादयेत्‌ । 
मिट्टी के लेपे से चूल्हे को शुद्ध कर और उसमें अग्नि को स्थापित कर 
वें। (आज के दिन) काम मे आने वाले पात्रों, (इृध,घी आदि) रसों और 
ब्रब्यो पर विचार फरके, दिन के पहले आधे भाग में होने वाले कार्पो को समाप्त 
करके अपने से बड़ों को अभिवादच करे । 
ताभ्यां भत्‌ पितृभ्यां वा भ्रात्‌मातुलबान्धवे: ॥॥२५॥ 
वस्त्रालद्भा र॒रत्नाति प्रदत्तान्येव धारयेत्‌ । 
अपने पति और अपने पिता के द्वारा अथवा भाई, मामा, और बन्धजनों 
द्वारा दिये हुए बस्त्रों, अल, कारों और रत्तों को ही धारण करे । 
मनोवाक्‍कर्म भि: शुद्धा पतिदेशानृवरतिती ॥॥२६।। 
छायेवानुगता स्वच्छा सखीव हितकर्मसु । 
दासीवा55दिष्टकार्येषु भार्या भत्त्‌: सदा भवेत्‌ ॥॥२७॥। 
पत्नी सच, वचन, और कम से पवित्र, पति के आवेश का पालन करने वाली, 
छापा फी तरह पीछे चलने बाली, स्वचछ, हित के कार्यों में मित्र के समान और 
पति के भादिष्ठ कार्यों में सदा दासी की तरह आचरण करते बाली होनी चाहिये । 
ततो&नतसाधन॑ कृत्वा पतये विनिवेद्य तत । 
वेश्वदेवक्ृतैरन्तेभोजनीयांस्च भोजयेत्‌ ॥२८।। 
उसके पश्चात्‌ भोजन पकाकर, उसे पति को समपित करके, वैश्चवे 
५ गे वि शप रक, वेश्चचेव 
करके शेष अर, से भोजत के योग्य (भृत्य आदि) जनों को भोजन कराए दा 
पतिञ्चेतदनुज्ञाता शिष्टमन्वाद्यमाह्मता । 
भुकत्वा नयेंदह्‌शोषमायव्ययविचिन्तया ॥२६॥ 


व्यासस्मृतिः ४२७ 


और पति को भोजन खिलाए । उससे अनुभति लेकर बाद से शेष भोजन को 


स्वयं खाए। भोजन करने के पश्चात्‌ विन के शेष भाग को (कृदुम्ब के) आय- 
व्यय का विचार करते हुए बिताए । 


पुनः सायं यथाप्रात्तग हशुद्धि विधाय च | 
कृतान्तसाधना साध्वी सुभूशं भोजयेत्‌ पतिम्‌ ॥३०।॥॥ 
फिर सायंकाल प्रात: फी भाति घर क्री सफाई करके भोजन बनाकर 
सती भार्ता पत्ति को पेठ भरकर भोजन कराए | 
नातितृप्त्या स्वयं भुकत्वा गृहनीति विधाय च । 
आस्तीय साधुशयनं ततः परिचरेत्‌ पतिम्‌ ॥३ १॥। 
स्वय कुछ भूख रखते हुए खाकर और (अगले दिन के लिये)घर की योजना 
बनाकर उत्तम शय्पा को बिछाकर उसके पश्चात पति की सेवा करे । 
सुप्ते पता तदभ्याशे स्वपेत्तदृगतमानसा । 
अनस्ता चाप्रमत्ता च॑ निष्कामा च जितेन्द्रिया ॥॥३२॥ 
पति के सो जाने पर, बस्त्रों को धारण किये हुए, सावधान, कामरहित, 
इृश्द्रियों को जीतकर और पति में मन लगाकर उसके पास ही सो जाए। 
नोच्चेवेदेन्न परुषं न बहुन्‌ पत्युरप्रियम्‌ । 
न केनचिद्‌ विवदेच्च अप्रलापविलापिती ।॥३३॥ 
ऊँची आवाज से न बोले, न कड़वा बोलें, बहुतों से न बोले, पति को 


अप्रिय बात न कहे | प्रलाप भौर बिलाप आदि से दूर रहने वाली बह फिसी 
से विवाद न करे । 


न चातिव्ययशीला स्थान्त धर्मार्थविरोधिनी । 
प्रमादोन्‍्मादरोषेष्यावज्चनब्चातिमानिताम्‌ ॥३४॥। 
पैशुन्यहिसाविद्वेषमहाहड्डा रधूत्त ता: । 
नास्तिक्यसाहसस्तैेयदम्भान्‌ साध्वी विवर्जयेत्‌ ॥३५॥ 

न अधिक व्यय करने के स्वभाव वाली होवे और न धर्म और अर्थ का 
विरोध फरने घाली होवे । आलस्य, पागलपन, क्रोध, ईएपा, वझचना, अभिभान, 
पिशुनता, हिसा, बान्नू ता, मह।हडआ कार, धूतेता, नास्तिक-भाव, अत्याचार, 
घोरो ओर वम्भ को पतिद्नता सन्नी छोड़ देवे । 

एवं परिचरन्ती सा पति परमदैवतम्‌ । 


यश: शमिह यात्येव परत्र च सलोकताम्‌ ॥३६।। 
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हस प्रकार अपने परम देव पति की सेवा करती हुईं वह इस लोक में यदा 
और शान्ति को प्राप्त करती है और परलोक में उसकी सलोकता को प्राप्त 


करतो है । 
योषितो तित्यकर्मोक्तं नैमित्तिकमथोच्यते । 
श्जोदर्शनतों दोषात्‌ सर्वमेव परित्यजैत्‌ ।॥३७॥ 
सन्नी का नित्य कर्म कह दिया गया है। अब नेमित्तिक (किसो निमित्त से 
होने वाला) कर्म कहा जाएगा । रजोदर्शन होने पर बोष के फारण सब फुछ 
छोड देवे | 
सर्वेरलक्षिता शीघ्र लज्जिता&्तगु है क्सेत्‌ । 
एकाम्बरावुता दीना सस्‍्नानालद्धारवर्जिता ॥॥३८॥। 
सब के द्वारा न देखो हुई, एक मांच्र वस्त्र को घारण किये हुए, वीन बनी 
हुई, स्तान और अल# कार से रहित, लजालू बनी शीघ्र ही घर के अन्वर 
सास फरे । 
मौनिन्यधोमुखी चक्षुष्पाणिप-्द्धरचछचला । 
अब्नीयात्‌ केबल भक्‍त नकत॑ मृुण्मयभाजने (॥३६॥। 
सौन धारण किये, नीचे को सुख किये, आंख, हाथ और पांव को 
तठचलता से रहित, रात के समय, मिट्टी के पात्र में केवल भात खाए । 
स्वपे-ड्रू मावप्रमत्ता क्षपेदेवमहस्त्रयम । 
सस्‍्नायीत सा बिरात्रान्ते सचेलमुदिते रबौ ।४०॥॥ 


सावधान होकर भूमि पर सोए। इस प्रकार तीन दिन बित्ाएं । वज़ तोन 
रात के पश्चात्‌ सुर्योद्य होने पर सचैल स्तान्त फरे | हु 


विलोक्य भत्तु वदनं शुद्धा भवति धर्मतः । 
कृतशौचा पुन: कर्म पूर्ववच्च समाचरेत्‌ ॥॥४ १॥ 
पत्ति के मुख फो देखकर बह धम से शुद्ध हो जाती है। शुद्ध होने पर 
बहु फिर से पहले की तरह कार्य करे । 
रजोदर्शनतो या; स्यू रात्रय: षोडशत्तंव: । 
ततः पृ बीजमक्लिष्ट छुद्े क्षेत्रे प्रोहति ॥४२॥। 


है रज़ोवर्शन से जो सोलह ऋतु को रक्निया होती हैं, उनमें 
बना कठिनाई के शुद्ध क्षेत्र मे उत्पस्त होता है । हैति है, उन्मे पुरुष का बीज 


चतस्रश्चा55दिमा रात्री: पर्ववच्च विवर्जयेत । 
गच्छेचू ग्मासु रात्रीषु पौष्णपित्रक्षेराक्षसान्‌ ।[४३॥ 
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चारआवि रात्रियों को प॒व्व के रूप में, और रेबती, पिन्नक्ष और राक्षस 
नक्षत्रों को छोड़ दे, और समर रात्रियों में पत्नी के पास जाए । 


प्रच्छादितादित्यपथे पुमान्‌ गच्छेत्‌ स्वयोषित: । 
क्षौमाउलडः कृदवाप्सोति पुत्र पूजितलक्षणम्‌ ।॥।४४।॥ 
ऐसे स्थान पर जहा सूर्य की क्विरणों की पहुंच न हो, पुरुष अपनी स्त्रियों 


से संभोग करे । क्षौम फे वस्त्रों सेअलडः कृत ऐसा मनुष्य पुण्य लक्षणों घाले 
पुत्र को प्राप्त करता है । 


ऋतुकालेडभिगम्यैव ब्रह्मचर्ये व्यवस्थित: । 
गच्छत्तपि यथाकामं न दुष्ट: स्यादनन्यकृत्‌ ।४५॥ 
ऋतुकाल में स्त्री के पास जाने बाला, इस प्रकार ब्रह्मचर्य में ही स्थित 
हुआ और अन्य (वोषयुक्त काये) न करता हुआ भसनुष्य इच्छानुसार स्त्री से 
संभोग फरता हुआ दोष को प्राप्त नहीं होता । 
पश्रूणहत्यामवाप्नोति ऋतौ भार्यापराडः मुख: । 
सा त्ववाप्याउन्यतों गर्भ त्याज्या भवति पापिनी ॥४६॥ 
जो मनुष्य ऋतुकाल में भार्या से पराड सुख रहता है उसे श्र णह॒त्या का 
पाप लगता है | और यदि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष से गर्भ ग्रहण करती 
हैँ, तो बहू पापिन भी त्याग के योग्य है । 
महापातकदुष्ठा च पतिगर्भविनाशिनी । 
सद्वृत्तचारिणीं पत्नीं त्यक्त्वा पत्ति धर्मत: ॥४७॥ 
पति द्वारा स्थापित किये गर्भ को चष्ठ करने वाली स्त्री फो महापातक का 
घोष लगता है, और वह पुरुष जो सदाचार का पालन फरने थाली पत्नी का 
त्याग करता है, धर्ष से पतित हो जाता है । 
महापातकदुष्टोडपि नाप्रतीक्षयस्तया पति: । 
अशद्धे क्षयमादूरं स्थितायामनुचिन्तया ॥।४८॥ 
भहापातक के वोष से युक्त भी पति उसके द्वारा प्रतीक्षा न करने के 


पोग्प नहीं है (अर्थात्‌ अवश्य ही प्रतीक्षा के योग्य है) । उसके भशुद्ध रहते 
हुए, दूर के निवास में स्थित भी पत्तों चिन्तन से उसके निकट रहे। 


व्यभिचारेण दुष्टानां पतीनां दर्शनादुते । 
धिक्कृतायामवाच्यायामन्यत्र वासयेत्‌ पति: ॥॥४९॥ 
व्यभिचार के कारण वोष को प्राप्त पतियों फे दर्शन के अतिरिक्त, पति 
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ऐसी पत्नी को जिसे घिककारा गया है और जिसके साथ बॉलना छोड़ बिया 
गया है, अन्य स्थान पर वास वे । 
पुनस्ताभात्तिवस्नातां पूर्ववद्‌ व्यवहारयेत्‌ । 
धूर्ताजच धर्मकामष्नोमपुत्रां दीघेरोगिणीम्‌ ॥॥५०॥ 
सुदुष्टां व्ययनासक्तामहितामधिवासयेत्‌ । 
अधिविस्नामपि विभु: स्त्रीणान्तु समतामियात्‌ ॥५१॥ 
पुनः रजस्वला होने के पश्चात्‌ स्नान फी हुईं उस पत्नी के साथ पहले का 
सा व्यवहार करें। धूते, धर्म और काम का हनन फरते वालो, 
पुत्नहीन, लम्बे रोग वाली, अध्यन्त दुष्ट, दुष्यंसनों में आसकत और पत्ति का 
अहित चाहने बाली पत्नी को उपेक्षा करके पति अन्य स्त्री से विवाह कर ले । 
जिसकी उपेक्षा करके दूसरा घिवाह किया गया है, उस पत्नी को भी स्वामी 
अन्य स्त्रियों फे साथ समानता प्रदान करे । 
विवर्णा दीनवदना देहसंस्कारवर्जिता । 
पतिब्रता निराहारा शोष्यते प्रोषिते पतो ॥|५२॥ 
पति के प्रवास में चले जाने पर पति-ब्रता पत्नी उत्तरे वर्ण बाली, वैन्य 
से यूफ्त मुख वाली, शरीर के संस्कारों से हीन और निराहार रहकर सुखतो 
रहती है । 
मृतं भर्तारमादाय ब्राह्मणी वक्तिमाविशेत्‌ । 
जीवन्ती चेत्त्यक्तकेशा तपसा शोधयेद्वपु. ॥५३॥ 
ब्राह्मणी मृत पति क्षो लिकर अग्नि में प्रवेश फरे | यवि जीवित रहे तो 
फेश मु डवा फर त्तपस्या से अपने शरीर फो पवितन्न करे । 
सर्वावस्थासु नारीणां न युक्त स्पादरक्षणम्‌ । 
तदेवानुक्रमात्‌ कार्य पितृभतृ सुतादिभि: ॥५४।। 
सभी अचस्थाओं (शैशव, यौदत और वाध॑क्य) में नारियों को रक्षा न 
करना उचित नहीं है | वह रक्षा पिता, पति, और पुत्र आदि के द्वारा अनुक्रम 
से की जानी बाहिये। 
जाता: सुरक्षिताया ये पृत्रपौत्रप्रपौत्रकाः । 
ये यजन्ति पितृन यज्नैमोक्षप्राप्तिमहोदये: ॥॥५५॥॥ 
मृतां तामस्निहोत्रेण दाहयेद्विधिपूर्वकम्‌ । 
दाहयेदविलम्बेन भार्याज्चात्र बजेत सा ॥५६॥। 
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भली प्रकार रक्षा को हुई उस स्त्नी के उत्पन्न जो पुत्र, पौत्र और प्रपौन्न 
भावि है, जो पितरों के सोक्ष की प्राप्ति और महान्‌ उन्ननि कराने वाले गन्नों से 
पूजा करते हैं, मरी हुई उस सन्नी का उनके उस) अग्निहोत्र से विधिपुर्वक 
दाहु कराए | (पति) उस पत्नी का अविलस्ब दाह कराए। इस प्रकार वह 
(पितरों के) इस लोक को प्राप्त हो जाती है 


इति श्रीवेदव्यासीये धर्मंशास्त्रे स्त्यधिकारोनाम 
द्वितीयो5्ध्याय: । 


॥ अथ तृतीयोड्ध्याय: ॥ 
अथ स्नानादिविधि पूर्वाह्लुकत्यवर्ण नम्‌ 


नित्यं नैमित्तिकं काम्यमिति कर्म त्रिधा मतम्‌ । 
त्रिविधं तच्च वक्ष्यामि गृहस्थस्यावधायताम ॥१॥ 
फर्म तीन प्रकार का सामा गया है--नित्य, नेमित्तिक और क्राम्य | में 
गृहस्थ के उस तीन प्रकार के कर्म का वर्णन फरता हू, उसे प्रहण कीजिये । 
यामिन्या' पश्चिमे यामे त्यक्तनिद्रो हरि स्मरेत्‌ । 
आलोक्य मद्भधल॒द्ग॒व्य कर्मा$$वश्यकमाच रेत्‌ ॥२॥ 


रात्रि के अन्तिम प्रहर सें निद्रा त्यागकर विष्णु को स्मरण करे। 
भंगल द्रव्यों का दर्शन करके (शौच आदि) आवश्यक कर्म करे | 


कृतशौचो निषेव्याग्नि दन्तान्‌ प्रक्ष्याल्य वारिणा । 
स्नात्वोपास्य द्विज: सन्ध्परां देवादीब्चेव तर्पयेत्‌ ॥३॥ 
द्विज शौचा दि से निवृत्त होने के पश्चात्‌, अग्नियों फा सेवन कर, दांतों को 
पानो से साफ कर, नहा-धो फर सम्ध्योपासना करफे देवादि की पुजा करे । 
वेदवेदाज़शास्त्राणि इतिहासानि चाभ्यसेतू । 
अध्यापयेच्च सच्छिष्यान्‌ सद्दिप्रांद्च द्विजोत्तमः ॥॥४॥ 
ब्राह्मण वेवों, बेबाज़ों, शास्त्रों और इतिहास ग्रन्थों की आवृत्ति फरे। 
उत्तम द्विष्यों और सदृश्नाह्मणों फो पढ़ाए । 
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अलब्धं प्रापयेल्लब्ध्वा क्षणमात्र समापयेत्‌ । 
समर्थो हि समर्थेन नाविज्ञातः क्वचिद्वसेत्‌ ॥५॥। 
जो वस्तु प्राप्त न हो उसे प्राप्त करे और प्राप्त करके उसे तत्क्षण बूसरों 
में बॉद दे | समर्थ से अपरिचित समर्थ मनुष्प कहीं वास ले करे । 
सरित्सरसि वापीषु गर्तप्रस्रवणादिषु । 
स्तायीत यावदुद्धुत्य पञ्च पिण्डानि वारिणा ॥६॥ 
नदी, तालाब और बावलियों में, कुण्डो और झरनो आदि में, पांच पिण्ड 
मिट्टी के निकालकर, उनके पानी से स्तात फरे। 
तीर्थाभावेष्प्पशक्त्यां वा स्नायात्तोयै:ः समाहतेः । 
गृहाज्भणगतस्तत्र यावदम्बरपीडनम्‌ ॥७॥। 
तीर्थ के अभाव सें, अथवा (तोर्थ पर जाने की) शक्ति न होने पर (तीयाँ 
से) लाए हुए जलों से वहीं घर के ऑगन सें स्थित होकर वस्त्र (धोती) के 
निचोड़ते योग्य होने तक स्नान करे । 
स्नानमब्देवतै: कुर्यात्‌ पावनैश्चापि साज्जेनम्‌ । 
मन्त्रे: प्राणांस्त्रिरायम्य सौरेदचार्क विलोकयेत्‌ ॥॥८॥। 
आपो हि एठा इत्पादि (ऋ० १०.६९. (१-३) जल-देवता फे सन्त्रों से 
स्तान करे । पवित्र करते बाले-सन्त्रों से सार्जत करे | सन्‍्त्रों के साथ तीन बार 
प्राणायाम फरके, सुपे है देवता जिन क्ा--ऐसे मन्‍्त्रों से सुर्य के बशेन फरे । 
तिष्ठन्‌ स्थित्वा तु गायत्रीं ततः स्वाध्यायमारभेत्‌ । 
ऋचाञच यजुर्षा साम्तामथर्वाज्िरसामपि ॥६॥ 
इतिहासपुराणानां वेदोपनिषदां द्विज:। 
शकक्‍त्या सम्यक्‌ पठेन्नित्यमल्परप्यासमापनात्‌ ॥॥१०॥। 
खड़ा होकर ठहरे हुए गायत्री का जप फरे । उस के पश्चात्‌ द्विज ऋ*वबेद, 
यजुवेंद, सामवेर, अथर्वत्रेद, इतिहास, पुराण और वेदों की डउपनिषदों का 
स्वाध्याय आरम्भ करे | सम्ाप्ति-पर्यन्‍्त बरधाशक्ति सम्यकु रूप से पाठ-करे, 
चाहे वह थोड़ा हो हो । ह 
स यनज्ञदानतपसामखिल॑ फलमाप्नुयात्‌ । 
वेदेध्योज्न्यत्र सतुष्ट: स॒ विप्रः शूद्रतामियात्त्‌ । 
तरमादहरहवेंदं द्विजोड्धीयीत वाग्यतः ॥ १ १॥ 


व्यासस्मृति ४३३ 


चह यज्ञ, दान ओर तप के सम्पूर्ण फल को प्राप्त कर लेता है । वेदों को 
छोड़कर जो ब्राह्मण अन्य ग्रन्थों के पाठ से संतुष्ट हो जाता है, चह शूद्र हो 
जाता हैं। इस लिये मौन रहकर ब्राह्मण प्रतिदिन वेद का अध्ययन करे | 
धर्मशास्त्रेतिहासादि सर्वेषा शक्तित' पठेतू । 


कृतस्वाध्याय: प्रथम तर्पयेज्चाथ देवता: ॥१२॥ 
सब के धर्मशास्त्र और इतिहास को सामर्थ्यानुसार पढ़ं । सबसे पहले 
स्वाध्याय फरने के पश्चात्‌ देवताओं को (इस प्रकार) तृप्त करे | 
जान्वाच्य दक्षिण दर्भे; प्रागग्र ' सयवेस्तिले: । + 
पुर' क्षिप्ते: कराग्राभ्यां निर्गतै: प्राब मुखो द्विज: । 
एककाड्जलिदानेन प्रकृतिस्थोपवीतक:ः ।॥॥१३।॥। 
दाहिने घटने को धरती पर टेंक्रकर यज्ञोपबीत को सामान्य स्थिति से 
धारण करने वाला, पूर्व की ओर मुख करके बठा हुआ ह्विज पूर्व की ओर अग्न- 
भाग वाली कुशाओं से और हाथो के अग्न भागो से निकले हुए और सामने की 
ओर डाले जाते हुए यवमिश्चित तिलों से एक-एक अगञ्जलि देकर (तप्पंण फरे) । 
समाजालुद्गयो ब्रह्मसूत्रहार उदड मुख: । 
तिय्यंग्दभैंश्च वामाग्र यवैस्तिलविमिश्चितै: ।॥ १४।। 
अम्भोभिरुत्त रक्षिप्ते' कनिष्ठामूलनिगंते: । 
द्वाभ्यां द्वाभ्यामज्जलिभ्यां मनुष्यांस्तपंयेत्तत' ॥॥१५॥ 
उसके पश्चात्‌ दोनों घुटनों को सम्मान रूप से धरती पर टेकक र, ब्रह्मसूत्र 
(उपबीत) को गले में हार की तरह धारण कर उत्तर की ओर मुख फरके 
(बेठा हुआ द्विन) बाई ओर अग्र भाग वाली टेढ़ी रखो कृुशाओं और तिल- 
सिश्चित जो से युक्‍त, फनिष्ठिक्ता अगुली के मूल से निकलने और उत्तर की 
ओर गिरने वाले जलों से दो-दो अंजलिणों के साथ मनुप्यो का तर्पण करे । 
दक्षिणाभिमुख: सब्यं जान्वाच्य द्विगुणेः कुशः । 
तिलेजंलेशच देशिन्या मूलदर्भाद्विनि सुते. ॥१६।॥। 
दक्षिणासोपवीत: स्थात्‌ क्रमेणाअजलिभिस्त्रिभि: । 
सन्तपयरेटिव्यपितु स्तत्पराश्च पितृन्‌ स्‍्वकान ।।१७॥ 
बाएं घुटने को धरती पर टेकक्र दक्षिण की ओर मुख करके (बेठा हुआ 
द्विज) यक्नोपवीत को बाएं कन्धे पर धारण करे, और दुगनी कुशाओं, तिलों 
और देशिनी अंगूली के मूल ओर कुशाओं से निकलते हुए जलों से क्रमवा: तीन 


३४ व्यासस्मृतिः 


अजलियों से स्वर्ग में गए हुए पितरों क्वा तर्पण करे और उनसे परे बाले अपने 
पितरों का तपंण करे | 
मातृमातामहांस्तद्वत्त्रीनेव॑ हि त्रिभिस्त्रिभि: । 
मातामहस्य येड्प्यन्ये गोत्रिणों दाहवर्जिता: ॥|१८॥ 
तानेकाञ्जलिदानेन तपेयेच्च पृथक्‌ पृथक । 
माता, नावा आदि तीन का उसी प्रकार से तीन-तीन अंजलियों से तपेंण 
करे। ताता के जो अप्य भी दाह-तंस्कार से वर्जित गोत्र वाले है । उनको 
पुथक्‌.-पृथक्‌ एक-एक अब्जलि देकर तप्त करे । 
असंस्कृतप्रमीना ये प्रेतसंस्कारवरजिता: ॥॥१६॥। 
वस्त्रनिष्पीडनाम्भो भिस्तेषामाप्यायनम्भवेत्‌ । 
जो बिना संस्कार मर गए हैं और जो प्रेत-संस्कार से वर्जित हैं, 
उनका वस्त्र को निघोड़त से निकले जलों से ही तपण हो जाता है। 
अतपितेषु पितृषु वस्त्र निष्पीडयेच्च यः ।॥२०।। 
निराशाः प्तिरस्तस्थ भवन्ति सुरमानुषे: । 


पितरों फो तृःत किए बिना जो (ह्विज) धस्त्र को निचोड़ देता है, उसके 
पितर देवताओं और सनुध्यों सहित निराश हो जाते हैं । 


पयो दर्भस्वधाका रगोत्रनामतिलेभंवेत्‌ २१४ 
सुदत्तं तत्पुनस्तेषामेकेतापि बुथा विना । 


कुशा, स्वधाफार, गोत्र, नाम और तिलों के साथ विया हुआ जल सुकत्त 
(भली प्रकार दिया हुआ) हो जाता है। पर वही जल इनमें से किसी एफ 
क बिना भी व्यर्थ हो जाता है | 


अन्यचित्तेन यहत्तं यहत्त विधिवर्जितम्‌ ॥॥२२॥। 
अतासनस्थितेनापि तज्जलं रुधिरायते । 
अन्य में लगे हुए चित्त वाला होकर जो जल दिया जाता है, विधि के 
बिता जो जल दिया जाता है, विना आसन पर बेठे जो जल दिया जाता है, 
बहू रुघिर हो जाता है। 
एवं सन्तरपिता: कार्म स्तपेकांस्तरपयन्ति च ।॥२३॥। 
इस प्रकार तृथ्त किए हुए (देवता आदि) तृप्त करने बालों को उनकी 
कामनाओ से तुप्त करते है। 
ब्रह्मविष्णुशिवादित्यमित्रवरुणनामभि: । 


पुजयेल्लक्षितेम॑न्त्रेजैल मन्त्रोक्तदेवता: ।॥२४।॥। 


व्यासस्मृति: ड३े५ 


जल के मत्त्रों में कहे हुए देवताओं की ब्रह्मा, विप्ण, शिव, आवित्य, मित्र 
भौर वरुण के नामों से लक्षित सन्‍्त्रों के द्वारा पूजा करें। 
उपस्थाय रवे: काष्ठां पूजयित्वा च देवता: । 
ब्रह्मग्नीन्द्रोपधी जी वविष्णुनामहतांहुसाम्‌ ॥। २५॥। 
अपां यत्त ति सत्कारं नमस्कारे: स्वनामशिः । 
कृत्वा मुखं समालम्य स्तानमेवं समाचरेत्‌ ।॥२६।॥। 
सर की विशा की ओर मुख करके सूर्योपस्थान फरके और देवताओं की पूजा 
करके प्रह्मा, अग्नि, इन्द्र, ओपधि, जीब और चिदणु के नामों से नष्ट हुए पाषों 


घाले जलो का, यत्‌ ते इत्यादि सन्त से (देवताओं के) अपने नामों के साथ नमः 
का प्रयोग करते हुए, सरक्षार करके, मुख का स्पर्दो कर इस प्रकार स्तान करे । 


ततः प्रविश्य भवनमावसथ्ये हुताशने । 
पाकयज्ञांश्च चतुरो विदध्याद्विधिवद्‌ द्विज: ।।२७॥। 


उसके पश्चात्‌ घर में जाकर द्विज आवसथ्य अग्नि में विधिपुर्वक चार 
पाफयज्ञों को तस्यार करे । 


अनाहितावसध्यागितिरादायान्नं घृतप्लुतम्‌ । 
शाकलेन विधानेत जुहुयाल्लौकिके5नले ।।२८॥। 
जिस (द्विज) ने आवसश्य अग्ति का आधान न किया हो, घह घी में भिगोए 
हुए अन्त को लेफर ऋ)' वेव फी शाकल शाखा के विधान के अनुसार लौकिक 
अग्नि में हवन करे ! 
व्यस्याभिव्याहतीभिष्च समस्ताभिस्तत. परम्‌ । 
पड़्भिदेवक्तस्येति मन्त्रवग्द्वियंथाक्रमम्‌ ॥|२६॥ 
अलग-अलग व्याहृतियों और उसके पश्चात इकठ॒ठी व्याहृतियों फे साथ 
वेषकृतस्वेनतोष्बयजनमसि (घा० स० ८.१३) आधि छ मन्‍्त्रों वाली भाहुतियों 
से क्रमदा: होम फरे | 
प्राजापत्यं स्विष्टकृतं हुत्वेवं द्वादशा5हुती: । 
ओड्ूरपुर्वें: स्वाहान्तस्त्याग: स्विष्टविधानत: ॥३०॥। 
भुवि दर्भान्‌ समास्तीय्य बलिकर्म समाचरेत्‌ । 
विश्वेभ्यो देवेभ्य इति सर्वेभ्यों भूतेभ्य एवं चर ॥।३१॥ 
प्षुतानां पतये चेति नमस्कारेण शास्त्रवित्‌ । 
दद्याहुलित्रयब्चाग्र' पितृ भ्यश्च स्वधा नमः ॥॥३२॥ 


४३६ व्यासस्मृति: 


इसी प्रकार प्राजापत्य स्विष्ठकृत की बारह आहुतियाँ डालकर, जिनमें 
कि स्विष्द विधान के अनुसार पहले ओंकर और अन्त में स्वाहा कहकर आहुति 
डालनो होती है, शास्त्रवेत्ता धरती पर क॒श्ाओं को बिछाकर विश्वेभ्यो 
देवेध्यो नमः, सर्वेभ्यों भूतिम्यो नम और भूतेश्य पतये नमः कहकर पहले तीन 
बलियां दे और तत्पश्चात्‌ पितृभ्यः स्वधा नमः कहुकर पितरों को स्वधा दे । 
पात्रनिर्णेजत्रं वारि वायव्या दिशि निःक्षिपेत्‌ । 
उद्धृत्य बोडशग्रासमात्रमनन्‍्न॑ घृतोक्षितम्‌ ॥॥३३॥। 
इंदमन्त मनुष्येभ्यों हन्तेत्युक्त्वा समुत्सूजेत्‌ । 
पात्रों को धोने वाले जल को उत्तर-पश्चिम दिश्लां में डाल बे । घी से 
सिचे हुए सोलह ग्राप्त मात्र पके हुए भोजन को निकाल कर इदमन्‍न 
मनुष्येभ्यो हन्त 'यह अस्न मनुष्यों के लिये है! ऐसा कहकर उसे रख दे । 
गोत्रतामस्वधाकारै: पितृभ्यश्चापि शक्तित: ॥॥३४॥। 
षड्भ्योउनमन्वह दद्यात पितृयज्ञविधानत: । 
वेदादीनां पठेत्‌ किज्चिदल्प ब्रह्ममखाप्तये ॥३५।॥ 


छ' पितरों (त्तीन पितृ-पक्ष के--पिता, पिताप्नह, और प्रपितामह , तीन 
मातृ-पक्ष के - मातामह, प्रसाताभह और प्रप्रभातामह) के गोचर, नाम और 
(अन्त में) स्वधा का उच्चारण करके उन्हें बथाशक्ति ओर पित॒यज्ञ के विधान 
के अनुसार प्रतिदिन भोजन दे । ब्रह्ममक्ष की पूति के लिये बेद आदियों फाः 
कुछ थोड़ा पाठ करे | 


ततोड्त्यदल्तमादाय निर्गत्य भवनाद्‌ बहि: । 
काकेभ्य: इवपचेभ्यइच प्रश्चिपेद्‌ ग्रासमेव च ॥।३६।। 


उसके पश्चात्‌ भोजन लेकर, घर से बाहुर निकलकर कौओं और 
चाण्डालों को डाले और (गो-)प्रास भी दे । 


उपविश्य गृहद्वारि तिष्ठेद्‌ यावन्मुहुतंकम्‌ । 
अप्रभुक्तो5तिथि लिप्सुभविशुद्ध: प्रतीक्षक: ॥] ३७।। 


बिना भोजन किये घर के द्वार पर बैठकर शुद्ध चिचारों के साथ अतिथिः 
को अभिलाषा से प्रतीक्षा करता हुआ एक मुहृत्त (४८ मिनट) तक ठहरे । 


आगतें दृरत: शान्‍्तं भोक्तुकाममकिझचनम | 
दृष्ट्वा संम्‌ खमश्येत्य सत्कृत्य प्रश्रयाच्चंते: ॥ ३े८।॥. 
अदिधावनसम्मानाभ्यञ्जनादिभिरच्चित: । 

त्रिदिवं प्रापयेत्सद्यो यज्ञस्याभ्यधिकोषतिथि: ॥।३ €।॥ 


व्यासस्मृतिः ४३७ 


दूर से आए हुए, जान्‍्त स्वभाव वाले, भोजन करते की इच्छा बाले, 
निर्धन (अतिथि) को संमुख देक्षकर उसके पास जाकर, नम्नता और अचं ना 
आदि से उसका सत्कार करे । पादप्रक्षालन, सम्मान और मालिश आदि से 
पूजा किया हुआ (अतिथि गृहस्थ को) तुरन्त स्वर्ग की प्राप्ति करा देता है । 
अतिथि तो यज्ञ से भी बढ़कर है । 

कालागतो5लिथिद्‌ ष्टवेदपारों गृह्गतः । 
द्वावेती पूजितौ स्वर्ग नयतोडधस्त्वपुजितो ।॥॥४०॥। 

(भोजन के) समय पर आया हुआ अतिथि और घर में आया हुआ वेवों का 
पारज़्त्त विद्वानुये दोनों पूजा किये हुए स्वर्ग में ले जाते हैं, और पूजा न' 
किये हुए अधोगति को प्राप्त करा देते हैं । 

विवाह्मयस्तातकक्ष्मा भूदाचार्यसुहृदुत्विज: । 
अर्ष्या भवन्ति धर्मेण प्रतिवर्ष गृहागता: ॥४१॥ 

जामाता, स्तातफ, राजा, आचायं, हितेषी जन और ऋत्विक्‌ ये प्रतिवर्ष 

घर में आए हुये धर्म से शर्घ फे योग्य हैं | 
गृहागताय सत्कृत्य श्रोत्रियाय यथाविधि । 
भकक्‍त्योपकल्पयेदेक महाभागं विसजयेत्‌ ॥॥४२॥ 

घर में आए हुए श्रोश्रिय का यथाविधि सत्कार करके उसे भक्तिपुर्बंक 
(भोजन का) एफ सहाभाग देकर विदा करे । 

विसजंयेदनुन्नज्य सुतृप्तश्रोत्रियातिथोन्‌ । 
मित्रमातुलसम्बन्धिबान्धवान्‌ समुपागतान्‌ ॥४३॥ 

(भोजन से) भली प्रकार वृप्त हुए श्रोतज्िय भौर अतिथियों फो, ओर 
भाए हुए मित्र, मामा, सम्बन्धियों और बान्धवों फो उनके पीछे-पीछे चलकर 
विदा करे। 

भोजयेद्‌ गृहिणो भिक्षां सत्कृतां भिक्षुकोडहँति । 
स्वाइल्तमइनच्नस्वादू ददद गच्छत्यधोगतिम्‌ ॥४४।॥ 

(गृहस्थ आए हुए) गृह॒स्थों को भोजन कराए । (घर पर आया हुआ) भिक्ष्‌, 
सत्कार के साथ दी हुई भिक्षा के योग्प होता है। जो स्वयं तो स्वाबु भोजन 
खाता है और बूसरों को अस्थाबु भोजन देता है, बह अधोगति को प्राप्त होता है । 

गर्भिण्यातुरभृत्येपू बालवुद्धातुरादिपु । 
बुझक्षितेपु भुव्जानों गुहस्थो5शताति किल्बिषम्‌ ॥॥४५॥॥ 


८ व्यासस्मृति: 


गर्भिणी स्त्री, रोगी, भृत्य, तथा बच्चों, बूढ़ों और बीमारों के भूखे 
रहते हुए जो गृहस्थ स्वथ भोजन करता है, बहु पाप खाता है । 
नाद्ाद्‌ गृध्येग्न पाकानतं कदाचिदर्निमन्त्रित: । 
निमन्त्रितो5पि निन्‍ध न प्रत्याख्यानं ह्विजोडहेति ॥॥४६।॥॥ 
निमत्त्रण स दिया हुआ ब्राह्मण कभी भी न तो पके हुए अन्न को खाए 
और न उसकी इच्छा करे। निन्‍्दनोय मनुष्य के द्वारा निमन्‍त्रण दिया हुआ भी 
ब्राह्मण उसका प्रत्याष्यान करने की योग्य है । 
शुद्राभिशस्तवाध् ष्यवाग्दुष्टक्र्‌ रतस्क रा: । 
ऋद्धापविद्धबद्धोग्रवधबन्धनजीविनः ।॥४७॥। 
शैलूषशौण्डिकोन्नद्वोन्मत्तब्रात्यब्रतच्युताः । 
नग्ननास्तिकनिलंज्जपिशुनव्यसनान्विता: ।।४८॥। 
कद्य्यैस्त्रीजितानाय्यैपरबादकता नराः । 
अनीशा कीतिमन्तो४पि राजदेवस्वहा रका: ॥४९॥। 
शयनासनससगंवुत्तकर्मादिदूषिता: । 
अश्रद्धधाता: पतिता 'म्रष्टाचारादयदच ये ॥५०॥। 
अभोज्यान्ना: स्युरन्‍्नादो यस्य यः स्यात्स तत्समः । 
शूद्र, दोषारोप से युक्त, व्याज खाने वाले, वाणी के दोष वाले, ऋूर, 
चोर, क्रीधी, माता-पिता से त्यागे हुए, दासता के बन्धन मे बन्धे हुए, उग्नवघ 
और पदश्ु-पक्षियों फो जाल में फेंसाकर आजीविका कमाने बाले, नट', फलाल, 
चम्तण्डी, उन्प्रादी, तंस्कारहीन, व्रत से भ्रष्ट, सगे, नास्तिक, निर्लेज्ज, जुगलखोर, 
दुव्पंसेनों से युक्त, कंशूस, स्त्रियों के द्वारा जीते हुए, दुष्ड, दूसरों की निन्‍या 
फरने वाले, कीति वाले होते हुए भी पराधीन, राजा और देवताओं के धन 
को हरने वाले, शब्या, आसन, सज्भति, वृत्त और कर्म आदि के विषय सें दोष 
से युवतत, अद्धाहीन, पतित और श्रष्ठ आचार वाले जो भनृष्य हैं उनका 


भोजन खटने के योग्य नहों होता, क्योंकि जो जिप्तके अन्त को खाता है, बहु उसी 
के समान हो जाता है । 


तापितान्वयमित्राद्ध सीरिणो दासगोफपकाः ॥५ १॥ 
शूद्राणामप्यमीषान्तु भुक्‍्त्वाधल्तं नैव दुष्यति । 
धर्मेणान्योन्यभोज्यान्ता द्विजास्तु विदितान्वया: ॥५२॥। 
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नाई, कुलमिन्न, कृषि में आधे के भागीदार, दास और गवाले-ये चाहे 
शूद्र भी हों, तो भी इनका अन्त खाकर सनुष्य दोष फो प्राप्त नहीं होता । 
प्रसिद्ध कुलो वाले प्विज तो आपस में धर्म से एक बृप्ते के घर का भोजन खा 
सकते हें । 
स्ववृत्त्योपाजितं मेध्यमकेशकृमिमक्षिकम्‌ । 
अद्बलीढ्मगो प्रातमस्पृष्टं शूद्रवाय से: ।॥५३॥ 
अपने परिश्रम से फमाया हुआ, पवित्र, केश, कृप्ति और मक्खियों से रहित, 
कुत्त के द्वारा न चादा हुआ, गाय के द्वारा न सूघा हुआ, शूद्र और कौए 
आधि के द्वारा न छुआ हुआ (भोजन खाने के योग्य होता है) । 
अनुच्छिष्टमप्तंदुष्टमप्यु पितमेव च॑ | 
अम्लानवाह्ममत्ताधमगद्यान्तित्यं सुसंस्कृतम्‌ ।।५४।। 
जो झूठा न हो, जिस सें फिसी प्रकार का दोष (विक्षार) न हो और जो 
घासी न हो, जो बाहर से देखने में सजा न लगता हो और जो भसली प्रफार 
पक्ता हुआ हो--पसे ही भोजन को नित्य खाए । 
कुस रापूपसंयावपायसं शष्कुलीति तर । 


नादनीयाद्‌ ब्राह्मणों मांसम नियुक्त: कथव्म्यन ॥५५॥ 
ऋती श्राद्ध नियुक्‍्तो वा अनइनन्‌ पतति द्विजः | 
कफूसर (खिचड़ी), अपूप (पुआ), सयाव (घो, सीठा भावि मिलाकर जौ 
को आटे को बती रोदी) पायसत (खीर) और द्ाष्कुली (प्री) का भी भोजन 
करे । यज्ञ आदि में नियकत हुए बिना ब्राह्मण क्रिसो भी अवस्था सें मांस न 
छाए। यज्ञ और श्राद्ध में नियुक्त (म्योत्ता हुआ) ब्राह्मण यदि नहीं णाता 
तो बहू पतित हो जाता है । 
मुगयोपाजित॑ मांसमभ्यच्यं पितृदेवता: ॥५६।। 
क्षत्त्रियों द्वादशोनं तत्‌ क्रोत्वा वेदयो5पि धर्मेतः। 
क्षत्रिय मृगया के द्वारा सांस प्राप्त करके उससे पितरों और बेवताओं की 
पुजा फरकोे (उत्तका भक्षण कर सकता है)! वेद्रप भी बारह है कम जिसमें 
ऐसे उस मांस फो धर्सानुसार क्रप करके (भक्षण कर सकता है)। 
द्विजों जर्थ्वा वृथामांस हत्वाध्प्यविधिना पशून्‌ ।।५७॥। 
निरयेष्वक्ष्य वासमाप्नोत्याचन्द्रतारकम्‌ । 
द्विज पशुओं को अविधिपुर्वक्के सारकर वृथामांस (पितरों और वेबताभों 


४० व्यासस्पृत्ति: 


को दिये बिता खाए जाने वाले मांस) को खाकर जब तक धाँद और तारे 
रहेंगे तब तक नरकों में अक्षय बास को प्राप्त करता है । 
सर्वात्‌ कामान्‌ समासाद्य फलमइवमखस्य च ॥५८॥ 
मुनिसाम्यमवाप्नोति गृहस्थो5पि द्विजोत्तमः । 
(वृधामांस को न खाने बाला) ब्राह्मण गृहस्थ होता हुआ भी सब 
कामताओं और अश्वमेध फे फल को प्राप्त करके मुनियों के समान ही जाता है । 
द्विजभोज्यानि गव्यानि माहिषाणि पयांसि चा ॥॥५६९॥। 
निह शासन्धिसम्बन्धिवत्सवन्ति पयांसि च । 
गउओं और भैसों के दूध ट्विजों के भोजन के योग्य होते हैं, और बे 
दूध भी भोजन के योग्य हैं जो ब्याने से दत दिन के बाव के हों, जो गाभिन 
के न हों और बछड़े या बछड़ी वाली गऊ के हों । 
पलाण्डरवेतवुन्ताकरक्तमूलकमेव च ॥॥६०।। 
गृडजनारुणवृक्षासूग्जन्तुगर्भ फलानि च । 
अकालकुसुमादी नि द्विजो जम्ध्वैन्दवं चरेत्‌ ॥॥|६१॥। 


प्याज, सफेद बैगन, लाल मूली (शलगभ), लहसन, वृक्ष का लाल गोंब, 
गूलर फे फल ओर ऋतु फे बिना ही आने वाले पृष्ष आदि--इनको खाकर 
ह्विज चान्द्रायण व्रत करे | 


“| वागूषितमविज्ञातमन्यपीडितकार्य्य पि | 
भूतेभ्योउत्तमदत्त्वा च॒ तदत्नं गृहिणो दहेत्‌ ॥॥६२॥। 

वाणी से दूषित, जिसके प्राप्ति-स्थान का पता न हो, जो अन्य को दुखी 
करके प्राप्त किया गया हो -- (ऐसे अन्त फो खाकर चान्द्रायण कन्नत फरे) । 


प्राणियों को दिये बिना जो अन्न खाया जाता है, वह अन्न गृहस्थों को वग्ध 
कर देता है । 


हेमराजतकांस्थेषु पात्रेष्वच्यात्‌ सदा गृही । 
तदभावे साधुगन्धलो ध्रद्रमलतासू च ॥॥६३।। 


गृहस्थ सदा सोते, चांदी और कांसी के पात्रों में भोजन करे | उनके 
अभाव में उन्तम गन्ध वाले लोध्रवृक्ष के पत्तों पर भोजन करे । 


पलाशपद्मपत्रेषु गृहस्थों भोकतुमह॑ति । 
ब्रह्मचारी यतिश्चेव श्रेयो यजद्धोक्तुमहेति ॥६४।। 
गृहस्थ ढाक ओर कमल के पत्तों पर भी खा सकता है । ब्रह्मचारो और 
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संन्यासी यदि श्रेय को भोगना चाहता है तो वह भी ढाक और फसल के पत्तों 
पर भोजन करे । 
अभ्युक्ष्यान्तं नमस्कारैभु वि दद्याद्‌ बलित्रयम । 
भूपतये भुव. पतये भूतानां पतये तथा ॥६५॥। 
नमस्कारों के साथ अन्न पर॒ जल का छींटा देकर- ओ भूपतयें नमः, भों 
भुव: पतये नम', ओं भूतानां पतये नमः, एसा कहकर भूमसि पर (फऋषशः) तीन 
बलि देथे । 
अप: प्राश्य तत: पदचात्‌ पञ्चप्राणाहुती: क्रमात्‌ । 
स्वाहाकारेण जुहुयाच्छेषमद्याद्ययासुखम्‌ ॥६६९।॥। 
तत्पश्चात्‌ अचमन करके क्रमशः पांच प्राणाहुतियां (ओभों प्राणाय स्वाहा, 
ओम्‌ अपानाय स्वाहा, ओम्‌ उदानाय स्वाहा, ओं समानाय स्वाहा, ओं व्यानाय 
स्वाहा) स्वाहा फह कर दे और शेष अन्त फो सुखपुर्वक स्वय खाए ! 
अनन्यचित्तो भुञ्जीत वाग्यतो$न्तमकृत्सयन्‌ । 
आतुृप्तेरन्नमश्नीयादक्ष ण्णं पाश्मुत्सूजेत्‌ ॥६७॥ 
एकाग्रसत, चुपचाप, अन्त की निन्‍्दा न करता हुआ भोजन फरे। 
तृष्ति-पर्यन्त अन्त को खाए और पात्र रीता करके न छे ड़ । 
उच्छिष्टमन्नमुद्धुत्य ग्रासमेक भुवि क्षिपेत्‌ । 
आचान्तः साधुसद्धभ न सहिद्यापठनेन च ॥६८५॥। 
वृत्तवृद्धक्थाभिर्च शेषाहम तिवाहयेत्‌ । 
उच्छिष्ट अन्न फो उठाकर उसमें से एक ग्रास भूमि पर डाल दे । आचसन 
करके सज्जतों के संग में उत्तम विद्याओं फो पढ़ते हुए और वुद्धों फी बोत्तो 
हुई कथाओं के द्वारा शेष दिये फो बिताए । 
साय॑ सच्ध्यामृपासीत हुत्वाअग्नि भुत्यसंयुत: ॥६९॥ 
आपोशानक्रियापूर्वमश्नीया दन्‍्वह॒ द्विज:। 
साथंकाल अपने परिवारजनों के साथ मिलकर अग्नि में हवन फरके 
सन्ध्योपासन करे । द्विज भ्रतिदित पहले आपोड्शान क्रिया (जल से मुह आवि 
थधोने भोर आचसन फरने की क्रिया) फो करके, फिर भोजन करे । 
सायमप्यतिथि: पूज्यों होमकालागतो5निशम्‌ ।॥७०॥। 
श्रद्धया शक्तितो नित्य॑ श्रुत॑ हन्यादपूजितः । 
सायंक्षाल में होम के समय भी आया हुआ अतिथि श्रद्धा और शकित के 


४४२ व्यासस्मृतिः 


साथ नित्य मिरन्तर पूजा के योग्य है | पूजा न किया हुआ अतिथि (गुहस्थ फे) 
श्रूत को नष्ट कर देता है| 
नातितृप्त उपस्पुश्य प्रक्षाल्य चरणौ शुचि: ॥७ १॥। 
अप्रत्यगुत्तरशिरा: शयीत शयने शुभे । 
भूख रखते हुए भोजन करके, हाथ-भुह साफ करके और पांव धोकर 
पचित्र हुआ (गृहस्थ) घिर को पश्चिम और उत्तर विशा में त रखते हुए 
शुभ शब्या पर शयन करे । 
शक्तिमानुचिते काले स्तान॑ सन्ध्यां न हापयेत्‌ ॥७२॥। 
ब्राह्म मुहर्ते चोत्थाय चिन्तयेद्धितमात्मन: । 
शक्तिमान्‌ मतिमान्‌ नित्य व्रत्तमेतत्‌ समाचरेत्‌ ॥॥७३।॥ 
दक्तिमान्‌ (--स्वस्थ) गृहस्थ उचित ससय पर स्तान और सब्ध्या का 
परित्याग न करे , और ब्राह्म-मृहूर्त में. (शब्या से) उठकर अपने हित का 
चिन्तन करे । गक्तिमात्‌ और बुद्धिमान (गृहस्थ)इस व्रत का नित्य आचरण करे । 
इति वेदव्यासीये धर्म शास्त्रे गृहस्थाक्लिको नाम तुतीयोअ्ध्याय: ! 


॥ चतुर्थोज्ष्याय; ।॥ 
अथ गृहस्थाश्रमप्रशंसापूर्वकतीर्थधर्मवर्णनम्‌ । 
इति व्यासक्ृत शास्त्र ध्मंसारसमुच्चयम्‌ । 


आश्रम यानि पुण्यानि मोक्षधर्माश्रिताति च॑ ॥१॥ 


यह व्यासकृत शास्त्र धर के सार का संग्रह है। आश्रम्तों में करणीय जो- 
हे पुण्य हे है और मोक्षधर्म के आश्रित जो पुण्य कर्म हैं (वे सब इस सें 
कहे गए हैं) ) 


गृहाश्नमात्‌ परो धर्मो तास्ति नास्ति पुनः पुनः । 
सर्वतीर्थफल तस्य ययोक्‍तं यस्तु पालयेत्‌ ॥२॥। 


यह बात बार-बार कही ज्ञा सकती है, कि गहस्थ आश्रम से बढ़कर और 
कोई धर्म नहीं है। जो मतुष्य इस आश्रम का यथोक्त रूप से पालन फरता है 
उसे सब तीधों का फल प्राप्त हो जाता है। 


गुरुभवतों भृत्यपोषी दयावाननसूयक: । 
तित्यजापी च होमी च सत्यवादी जितेन्द्रिय: ॥३॥ 


व्यासस्मृतिः ४४ 


स्वदारे यस्य सल्तोष: परदारनिवतततम्‌ । 


अपवादो5पि नो यस्य तस्य तीथथेफलं गृहे ॥४॥ 
बड़ों में भद्धा रखने वाला, आश्रित जनों का पोषण करने वाला, दयावान्‌, 
डाहु त करने वाला, नित्य (ग्रायत्री का) जप करने वाला, होम करने वाला, 
सत्यवादी, जितेन्द्रिय, जो अपनी हो पत्नी में सन्तुष्ठ है और पर-स्त्री से दूर 
रहुता है, जिसकी किसी प्रकार फी बदनामी भी नहीं है, उसे घरमें ही तीर्थो 
का फल सिल जाता है। 


परदारान्‌ परद्रव्यं हरते यो दिने दिने । 
सब्व॑त्तीर्थाभिषेकेण पापं॑ तस्य न नद्यति ॥५॥ 
जो वित-प्रति-दित पर-स्त्री और पराए धन का हरण करता है, उसका 
वह पाप सब तीर्थों में स्नान करने से भी नष्ट घहीं होता । 
गृहेपु सवनीयेषु सर्वतीर्थफल ततः । 
अन्नदस्य त्रयो भागा: कर्ता भागेत लिप्यते ॥॥६॥ 
सोम के सवन अथवा यज्ञकर्म से सम्बन्धित घरों में सब तीर्थों का फल 
मिल जाता है। अन्त फा दान करने वाले को फल के तीन भाग मिलते है और 
कर्म फरने वाला एक भाग से युक्त होता है | 
प्रतिश्रयं पादशौच ब्राह्मणानाज््च तर्पणम्‌ । 
न पाप संस्पृशेत्तस्य बलि भिक्षां ददाति यः ॥७॥ 
जो मनुष्य ब्राह्मणों को आश्रय देता है, उनका पाद-प्रक्षालन करता है 


और उनको भोजन आवि से तृप्त करता है, और बलि और भिक्षा देता है 
उसे पाप स्पशे नहीं करता । 


पादादक॑ पादधुतं दीपमन्न प्रतिशयम्‌ । 
यो ददाति ब्राह्मणेभ्यो नोपसपेति तं यम: ॥८॥ 


जो ब्राह्मणों को पांव धोने के लिये जल, खड़ाऊँ, दीपक (नीराजना), अन्त 
और आश्रय देता है, यम्त उसके पास नहीं आता । 


विप्रपादोदकक्लिन्ता यावत्तिष्ठति मेदिनी । 
ताबत्‌ पुष्करपात्रेषु पिबन्ति पितरो$म तम्‌ ॥६॥ 
जब तक पृथ्वी ब्राह्मण के पॉँच के जल से गीली रहती है, तब तक 
(जाह्याण के पाद-प्रक्षालल करते वाले के) पितर फमल के पत्तों के दोनों में 
अमुत का पान फरते हैं । 


है. 8.8६ व्यासस्मृति: 


यत्फलं कपिलादाने कातिक्यां ज्येष्ठपुष्करे । 
तत्फल ऋषय- श्रेष्ठा विप्राणां पादशौचने ॥१०॥ 
जो फल कातिक मास की पूणिमा फो ज्येष्ठ पुष्कर नामक तीर्थ में फपिला 


गऊ के दान से सिलता है, हे क्रष्ठ ऋषियों | वही फल विप्रों के पाद-प्रक्षालन 
से मिल जाता है ! 


स्वागतेनाग्नय: प्रीता आसनेत शतक्नतुः । 
पितर: पादशौचेन अन्‍्नायेन प्रजापति: ॥११॥। 
(ब्राह्मणों के) स्वागत से अग्नियां प्रसन्‍त होती हैं, आत्न देने से इन्द्र 
असन्‍्न होता है, पादअक्षालन से पितर प्रसन्‍त होते हैं और भोजन देने से 
प्रजापति प्रतन्‍न होता है। 
मातापित्रो: पर तीर्थ गद्भा गावो विशेषतः । 
ब्राह्मणात्‌ परम' तीर्थ न भूतं न भविष्यति ॥१२॥ 
माता-पिता से गद्भा और विशेष रूप से गउएं बड़ा तीर्थ हैं, परल्तु 
क्षाह्मण से बढ़कर बड़ा तीर्थ न हुआ है और न होगा । 
इन्द्रियाणि वशीकृत्य गृह एवं वसेन्तरः । 
तत्र तस्य क्रुक्षेत्र नेमिषं पुष्कराणि च ॥१३॥ 
इन्द्रियों फो चश में फरके मनुष्य अपने घर में ही वास फरे । वहीं उसका 
कुयक्ष त्र हैं, मेसिष है और पुष्कर आदि त्तीर्थ हैं । 
गज्भाद्वारझ्च केदारं सन्तिहती तथैव व । 
एवानि स्वतीर्थानि इृत्वा पापे: प्रम च्यते ॥| १४।॥ 


और वहीं उसका गद्जाहार (८ हरिद्वार), केद/रनाथ और (छ्क्षत्र 
स्थित) संनिहृती तीर्थ है। इन सब तीर्थों फो घर में ही करके वह सब पापों 


से मुक्त हो जाता है। 
वर्णानामाश्र॒धाणाञ्च चातुर्वर्णस्य भो द्विजा: । 
दानधम प्रवक्ष्यामि यथा व्यासेन भाषितम_ ॥१५॥। 
है हिजो, मैं चर्णों के, आश्रम्नों के और चातुद्देण्प के दानधर्म का उसी 
ग्रकार से वर्णन करता हू, जिस प्रकार व्यास जी ने बताया है । 
यहूदाति विशिष्टेभ्यो यच्चाश्ताति दिले दिने । 
त््च वित्तमहं मनये शेष॑ कस्याभिरक्षत्ति ॥१६!। 
जिस धन को सनुष्य विशिष्ट जनों को दान में देता है, और जिसका चह 


व्यासस्मृति: डंडे, 


प्रतिदित स्वयं भोग फरता है, से उसे हो धन मानता हूं । शेष को बह 
क्रिसके लिये रखवाली कर रहा है (यह मेरी समझ में नहीं आता) । 
यहदाति यदश्नाति तदेव धनिनों धनम । 
अन्ये मतस्य क्रीडन्ति दारैरपि धनेरपि ॥|१७॥ 
जिसे दान फरता है और जिसे भोगता है, चही धदी का धन है | मर 
जाने के पद्चातु अन्य लोग ही उसकी पत्नी ओर धन्तों से कोडा करते हैं । 
कि धनेत करिष्यन्ति देहिनोडपि गतायुषः । 
यद्॒द्धंयितुमिच्छन्तस्तच्छरी रमशाश्वतम_ ।॥॥१५॥ 
बीती हुई आयु वाले सनुष्य भी घन्त से क्या करेंगे। जिसे बढ़ाना चाहते 
हुए (वे धन का सत्चय करते है) वह शरीर भी सवा रहने वाला नही है । 
अशाइवतानि गात्राणि विभवो नैव शाश्वत:। 
नित्यं सन्निहितो म्‌ त्यु: कतेव्यों धर्म संग्रह: ॥॥१९॥ 
शरीर सवा रहने वाले नहीं है, धन भी सदा रहने चाला नहीं है। मृत्यु 
हमेशा समीप में विद्यमान रहती है, इस लिये धर्म का संग्रह करना 
चाहिये । 
यदि नाम न धर्माय न कामाय न कीतेंये । 
यत्परित्यज्य गन्तव्यं तद्धनं कि न दीयते ॥॥२०।॥। 
यदि धन से धर्म नहीं कमाया, इच्छाओं को पूर्ति नहीं की और यश की 
वृद्धि नहीं की, और जिसे यहीं छोड़कर चले जाना है, तो उस धन का दान फ्यों 
तहीं किया जाता ? 
जीवन्ति जीविते यस्य विप्रा मित्राणि बान्धवा: । 


जीवित सफल तस्य आत्मार्थे को न जीवति ॥२१॥ 
जिस के जीने से ब्राह्मण, मित्र ओर बान्धव जीवित रहते है, उसी का 
जीवन सफल है, अपने लिये कौन नहों जीता । " 


पशवो5पि हि जीवन्ति केवलात्मोदरम्भरा: । 
कि कायेन सुगुप्तेत बलिना चिरजीविना ॥२२॥ 


केवल अपनी उदरपूर्ति करने वाले पशु भी तो जीते है | इस लिये भली 
प्रकार रक्षा किये हुए, बलवान्‌ और चिरकाल तक जीने वाले शरीर से क्या लाभ 7 


ग्रासादर्धमपि ग्रासमथिभ्य: कि न दीयते । 
इच्छानुरूपो विभव: कदा कस्य भविष्यति ॥२३॥। 


४४६ व्यासस्मृत्तिः 


एक प्रास में से आधा ग्रास भी आवश्यकता वाले को क्‍यों नहीं दिया 
जाता ? मन चाहा वैभव केंब किसके पास हो क्षकेंगा ? 
अदाता पुरुषस्त्यागी धन संत्यज्य गच्छति । 
दातारं कृपण मन्ये मृतो5्प्यर्थ न मुख्चति ।॥| २४।। 
दान न करने बाला पुरुष त्यागी है, पयोंकि वह धन को (इस लोक में) 
छोड़फर चला जाता है। दान देने वाले को मै कृपण (कंजूस) समझता हू, 
क्योंकि वह मरकर भी उस धन को नहीं छोड़ता (अर्थात्‌ वह अगले जन्म में 
भी छसे मिल जाता है) | 
प्राणनाशस्तु कर्तव्यों यः कृतार्थों न सो मृतः । 
अक्षतार्थस्तु यो मृत्यु प्राप्त: खरसमों हि सः ॥२५॥। 
प्राण तो सभी को छोड़ने है, पर जो (दान आदि करके) क्तार्थ ही गया है, 
बह नहीं भरता । पर जो कछृता्थ हुए बिना ही मर जाता है, वह गधे फे ससरान है ! 
अनाहृतेषु यद्दत्त यच्च दत्तमयाचितम्‌ । 
भविष्यति युगस्यान्तस्तस्यान्तो न भविष्यति ॥२६।। 
जो दान विना बुलाए दिया जाता है, और जो बिना माँगे बिया जाता है, 
युग का अन्त तो हो जाएगा पर उस (दान) का अन्त नहीं होगा । 
मृतवत्सा यथा गौरच तृष्णालोभेन दुद्यते । 


प्रस्परस्य दानानि लोकयात्रा न धर्मंत: ॥॥२७॥ 
जिस प्रकार भरे हुए बछड़े बाली गऊ तृष्ण और लोभ के कारण वुही 
जाती है, (उसो प्रकार) आपस में दिये हुए दान (जो आवान की इच्छा से दिये 
जांते है) लोकयात्रा के लिये है, धर्म फे लिये नहीं । 
अदृष्टे चाशुभे दानं भोक्‍ता चैव न दृश्यते । 
पुनरागमन नास्ति तत्र दानमनन्तकम्‌ ॥।२८॥। 
अशुभ की निवृत्ति को दृष्ठिः में न रखकर जो दान दिया जाता है, और 
जिस दाल के फल का भोवता नहीं देखा जाता (शर्थात्‌ जो निष्कास भाव से 
विया जाता है) वह्‌ दान शाश्वत होता है। ऐसे दानी का पुनरागमन नहीं होता । 
मातापितृषु यह्द्याद्‌ भ्रातृषु श्वशुरेषु च । 
जायापत्येषु यहद्यात्‌ सोब्नन्त: स्वर्गसंक्रम: ॥२६।॥ 
जो दान माता-पिता को दिया जाए, भाइयों और श्वचुर आबि को दिया 
जाए, पत्नी या सन्‍्तानो को दिया जाए, वह स्वर्ग का अनन्त सोपान है । 
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पितु: शतगुणं दानं सहस्न मातुरुच्यते । 
भगिन्‍्यां शतसाहअ्ष' सोदरे दत्तमक्षयम्‌ ॥३०॥॥ 
पिता को दिया हुआ दान सौ गुना फल वाला, माता को विया हुआ 
हजार गुना फल वाला, बहिन को दिया हुआ एक लाख गुना फल वाला और 
भाई को दिया हुआ अक्षय फल वाला होता है। 
हन्यहनि दातव्य ब्राह्मणेस्यों मुनीश्वरा:। 
आगमभिष्यति यत्‌ पात्र तत्पात्रं तारयिष्यति ॥३१॥ 
है मुनीश्वरो ! ब्राह्मणों को प्रतिदिन देवा चाहिये। जो (दान का) पात्र 
(>5अधिकारी) आजाएगा, वह पात्र तार देगा । 
किड्चिद्न दमय॑ पात्र किड्चित्‌ पात्र तपोमयम्‌ । 
पात्राणामुत्तमं पात्र झुद्रान्‍्न यस्य नोदरे ॥३२॥ 
कोई पात्र वेदमय (वेदों का ज्ञानी) होता है, कोई पात्र तपोमप (तपस्या 
'करने वाला) होता है। पात्रों से उत्तम पात्र वह होता है, जिसके पेट में शूत्र' 
का अन्त नहों जाता । 
यस्‍्य चैव गृहे मूर्खो दूरे चाअपि गुणान्वित: । 
गुणान्विताय दातव्यं नास्ति मूर्खे व्यतिक्रम: ॥३३॥ 
जिसके घर में मूर्ख (ब्राह्मण) हो और गुणो (ब्राह्मण) घर से बूर हो, उसे 
गूणी को ही देना चाहिये । मूर्ख को न देने से (धर्म का) उल्लद्भूच नहीं होता । 
देवद्रव्यविनाशेन ब्रह्मस्वहरणेन च। 
कुलान्यकुलतां याच्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥३४।॥ 


देवों के द्रव्य के विनाश से, ब्राह्मणों के धम को छीनने से और ब्राह्मणों 
फा तिरस्कार फरने से (उत्तम) कुल भी दुष्ट फुल हो जाते हैं 


ब्राह्मपातिक्रमो नाछ्तित विप्रे वेदबिवर्जिते । 
ज्वलन्तमग्निमुत्सुज्य न हि. भस्मनि हयते ॥॥३५॥ 
बेव से हीत ब्राह्मण का उललद्धन करते से ब्राह्मण फा उत्लड्भन नहीं 
होता, (क्योंकि) प्रज़्वलित अग्नि को छोड़कर राख में आहुतियां नहीं दी जातीं। 
सन्तिकृष्टमधीयानं ब्राह्मण यो व्यतिकमेत । 
भोजमे चैव दाने च हन्यात्त्रिपुएष कुलम ॥॥३६॥ 
भोजन और दान के विषय में जो निकटवर्ती वेदपाठी ब्राह्मण का उल्लद्भधून 
करता है, वह तोन पोढ़ियों तक अपने कुल फा विनाश फर देता है | 
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यथा काष्ठमयो हस्तों यथा चर्ममयों मुगः । 
यश्च विप्रोडनधीयानस्त्रयस्ते नामधारका: ॥३७॥॥। 
जिस प्रकार लकड़ी से बना हुआ हाथी होता है और जिस प्रकार चमड़े 
से बना हुआ मृग होता है और जो (वेद) न पढ़ने वाला ब्राह्मण होता है, वे 
तीनो नाममात्र के होते है. (अर्थात्‌ वास्तविक हाथी, मृग और ब्राह्मण नहीं 
होते) । 
ग्रामस्थानं यथा शून्यं यथा कृपश्च निर्जलः । 
यश्च विध्रीहइ्नधीयानस्त्रयस्ते चाभधारकाः ॥॥३८॥।। 
जिस प्रकार (मनुष्यों से) सूना कोई ग्राम का स्थल होता है, जिस प्रकार 
कोई बिना जल का फ्रुओँ होता है, और जो (वेद) न पढ़ने वाला ब्राह्मण होता 
है, वे तीनों नाम्मात्र के होते है । 
ब्राह्मणेषु च यहृत्त यच्च वेश्वानरे हुतम्‌ । 
तद्धन॑ं धनमाख्यातं धनं शेष॑ निरथेकम्‌ ॥३९॥ 
जो (धन) ब्राह्मणों को वात मे दिया जाता है और जिस (धन) से अग्नि 
में हवन किया जाता है, वह धन ही धन कहा गया है, शेष धन निरथंक है । 
सममत्राह्मणे दान हिगुणं ब्राह्मणन्र्‌ वे । 
सहस्रगुणमाचार्य ह्यनन्तं बेदपारगे ॥॥४०॥। 
भन्नाह्मण को जो दान दिया जाएं वह सामान्य फल वाला होता है । अपने 
आप को ब्राह्मण बतलाने वाले (अर्थात्‌ जातिमात्र से) ब्राह्मण फो बिया हुआ 
बान दुगने फल वाला होता है। आचाये को दिया हुआ दान हजार गुना फल 
वाला होता है। वेदों के पारज्भत ब्राह्मण को दिया हुआ बान अनन्त फल वाला 
होता है । 
ब्रह्मनीजसमुत्पन्तों मन्त्रसंस्कारवाजत: । 
जातिमात्रोपजीवी च स भवेद्‌ ब्राह्मण: समः ॥।४९१।। 
जो ब्राह्मण के बीज से उत्पन्त हुआ हो पर सन्‍्त्रों और संस्कारों से होन 
हो, तथा जातिमात्र से ब्राह्मण होने के कारण आजीविका करता हो, वह सम्त 
ब्राह्मण होता है । 
गर्भाधानादिभिमंन्त्रेबेंदोपनयनेन च। 
नाध्यापयति नाधीते स भवेद्‌ ब्राह्मणन्न्‌ व: ॥४२॥ 
सत्त्रों के द्वारा गर्भाधान आदि से और वेद पढ़ने के लिये गृश के पास ले 


व्यासस्मृतिः ४४6 


जाने से जिसके सस्कार फिप्रे गए हों, पर जो न बेव (को पढ़ाता है और न 
पढ़ता है, वह ब्राह्मणब्र॒व होता है । 
अग्निहोत्री तपस्वी च वेदमध्यापयेच्च यः । 
सकलप॑ सरहस्यञच तमाचार्य प्रचक्षते ॥॥४३॥। 
जो अग्निहोत्री है, तपस्बी है और जो कहर और आरण्यक उपनिषद्‌ आदि 
रहस्य सहित वेदों फो पढ़ाता है, उसे आचार्य कहते हैं । 
इष्टिभि: पशुवन्धेश्च चातुर्मास्येस्तथैव च । 
अग्निष्टोमादिभियजन्नै्येन चेष्टं स इष्टवान्‌ ॥।४४।। 
पशुबन्ध और चातुर्मास्य आदि इष्टियों से और अग्निष्टोम आदि यज्ञों से 
जिसने यजन किया हो वहु इष्टबान कहलाता है । 
मीमांसते च यो वेदान्‌ षड़भिरद्ध: सविस्तरेः । 
इतिहासपुराणानि स भवेद्व दपारग: ॥४५॥ 
जो छः विस्तृत अज्भों सहित वेदों की और इतिहास एवं पुराणों फी 
सीसांसा करता है वह वेदपारग होता है । 
ब्राह्मणा येन जोवन्ति नान्‍यो वर्ण: कथञ्चन । 
ईदुक्पथमुपस्थाय कोथ्न्यस्तं त्यक्तुमुत्सहेत्‌ ॥॥४६॥।॥ 
ब्राह्मण जिस (उत्तम) मार्ग पर चलकर जीवन बिताते हैं, अन्य कोई भी 
खर्ण उस मार्ग पर चलकर किसी भी प्रकार जीवन नहीं बिता सकता । ऐसे 
४४२ पर आरूढ़ होकर फोन अन्य व्यक्ति उस मार्ग को छोड़ते का उत्साह 
करंगा । 
ब्राह्मण: स भवेच्चेव देवानामपि देवतम्‌ । 
प्रत्यक्षमचेब लोकस्य ब्रह्मतजों हि कारणम्‌ ॥।४७॥। 
ऐसा वह ब्राह्मण देचों का भी देव होता है, और ब्रह्म-तेज ही लोक का 
प्रत्यक्ष कारण है | 
ब्राह्मणस्य मुख क्षेत्र निष्कर्करमकण्टकस_ । 
वापयेत्तत्र बीजानि सा कृषि: सार्वकामिकी ॥४८।। 
ब्राह्मण फा सुख ककरों से रहित और काँटों से रहित खेत है । मनुष्य उसी 
में बीजों को बोए | वही सब फासनाओं को पूर्ण करने वाली खेती है। 
सुक्षत्रे वापयेद्दोजं सुपात्रे दापयेद्धनम_ । 
सक्षेत्रे च सुपात्रे च क्षिप्त नेव विदुष्पति ॥॥४९॥ 
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बीज उत्तम खेत में ही बोए, धन सुपात्र को ही देवे। उत्तम खेत और सुपात्र 
सें डाला हुआ (बीज और धन) कभी निरर्थक नही होता । 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मण गृहमागते । 
ऋ्रीडन्त्योषधय: सर्वा यास्थाम. परमां गतिम्‌ ॥॥५०॥॥ 
विद्या और विनय से सम्पम्त ब्राह्मण के घर मे आने पर ओषधिपयां 
( ज्|अस्त) क्रीडा करती है, कि हम परम गति को प्राप्त होंगी । 
नष्टशौचे ब्रतश्रष्टे विप्रे वेदविवर्जिते । 
दीयमानं रुदत्यन्तं भयाद्व दुष्कृतं कृतम ॥॥५१॥ 
नष्ट हुई पवित्नता वाले, भ्रष्ठ हुए ब्रत वाले और वेबहीन ब्राह्मण को 
दिया जाता हुआ अन्‍्न भय से रोता है कि यह दुष्कर्म हो रहा है। 
वेदपूर्णमुखं विप्र सुभक्तमपि भोजयेत्‌ । 
न च मूर्ख निराहार षड़ात्रमपवासितम्‌ ।॥५२॥। 
बेद से पूर्ण मुख वाले सुतृप्त ब्राह्मण को भी भोजन कराएं । मूर्ख ब्राह्मण 
'को छ: रातो से उपवास कर रहे निराहार को भी भोजन न कराए । 
यानि यस्य पवित्राणि कुक्षौ तिष्ठन्ति भो द्विजा: । 
तानि तस्य प्रजोज्यानि न शरीराणि देहिनाम_ ॥५३॥। 
जिस मनृष्य की जो पवित्र वस्तुएं (अन्त आदि) जिस (त्राह्मण) के उदर 
में टिकें (अर्थात्‌ रचिकर ओर अनुकूल हों), हे दिजो ! वही उसे दी जानी 
चाहियें। नहीं तो वेहधारियों के शरीरों का फोई प्रयोजन नहीं है । 
यस्य गेहे सदा5इनन्ति ह॒व्यानि त्रिदिवौकसः । 
कव्यानि चैव पितर: किम्भूतमधिक॑ लत: ॥।५४॥ 
जिस (ब्राह्मण) फे घर मे देवता सदा ह॒ष्यों को खाते है और पितर 
'कब्यों को खाते हैं, उससे बढ़कर और कौन प्राणी हो सफता है हे 
यद्भू डक्ते वेदविद्विप्र: स्वकर्मनिरत: शुचिः । 


दातु: फलमसड ख्यातं प्रतिजन्म तदक्षयम्‌ ॥५५॥। 
(दाता के) जिस अन्न को अपने कर्म में लोन, पविच्न, चेदचित्‌ ब्राह्मण 


खाता है, (दाता के लिए) उसका फल अगण्य है और वह ॒ प्रत्येक जन्म सें 
अक्षय रहता है। 


हस्त्वश्वरथयानानि केचिदिच्छन्ति पण्डिता: । 
अह नेच्छामि मुतयः कस्यैताः सर्वेश्स्पदः ॥॥५ ६॥। 
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कुछ पण्डित हाथी, घोड़े, रथ और यान आदि को फामना करते है । हे 


भुनियो ! मैं इन्हें नहीं चाहता । ये सारी सम्पदाएं किस की हैँ ? अर्थात्‌ किसी 
को नहीं । 


वेदलाज्लकृष्टेषु ट्विजश्रेष्ठेपु सत्सु च। 
यत्पुरा पातितं बीज तस्वेता: सस्यसम्पद: ॥॥५७॥ 


पूर्व काल में वेदरूपी हल से जोते हुए ब्राह्मणों और सज़्जनों में जो बीज 
डाला गया था, ये सत्य-सम्पदाएं उसी बीज से उत्पन्न हुई हैं । 


शर्तेपु जायते शूरः सहस्नं षु च पण्डित: । 
वक्‍ता शतसहस्रं पु दाता भवति वा न वा ॥श८॥ 
सेकड़ों में कोई एक शूर उत्पन्त होता है, हजारों में फोई एक विद्यान 
उत्पल्त होता है, लाखों में कोई एक वक्‍ता उत्पन्‍्त होता है, दाता कोई उत्पन्न 


होता भी है था नहीं, इसका कोई पता नहीं । (अर्थात्‌ दाता का जन्म 
घुलेभ है) । 


न रणे विजयाच्छुरोध्ष्ययनानत च पण्डित: । 
त वक्‍ता वाक्पदुत्वेन न दाता चार्थंदानतः ॥५६॥ 


युद्ध में विजय प्राप्त होते से कोई शुर नहीं हो जाता, (शास्त्रों को) पढ़ने 
से फोई विद्वान नहीं हो जाता, वाबपदता से कोई वक्‍ता नहीं हो जाता भोर 
धन फा वात करने से कोई वाता नहीं हो जाता । 


इन्द्रियाणां जये शूरों धर्म चरित पण्डित: । 
हितप्रियोक्तिभिवेक्ता दाता सम्मानदानतः ॥॥६०।॥ 
इच्चियों फो जीतने से मनुष्य शूर होता है,जो धर्म का आच्च रण करता है 


बहू घिद्रान्‌ होता है, हितकर ओर प्यारे बच्चनों से वक्ता होता है ओर दूसरों 
को सम्मान वैने से दाता होता है। 


यद्य कपड कत्यां विषम॑ ददाति 
स्नेहाज्भूयाद्दा यदि वार्थहितो: । 
वेदेषु दृष्ट ऋषिभिश्च गीतम्‌ 
तद्‌ ब्रह्महत्यां मुनयों बदन्ति ॥६१।॥ 
यवि स्नेह के कारण, भव के कारण अथवा धन के कारण एक हो पड़क्त 
में (भोजन फर रहे ब्राह्मणों को) असम्तान (अन्न) देता है, तो उसे सुन 


ब्र्महरया फहते हैं | यही बात वेदों में देखी गई है और ऋषियों के द्वारा 
गाई गई है | 


डर व्यासस्मृतिः 


ऊषरे वापितं वीज॑ भिन्‍्तभाण्डेषु गोदुहम्‌ । 
हुत भस्मनि हव्यञ्च मूखे दानमशाइवतम्‌ ॥॥६२।। 
ऊषर में बोधा हुआ बीज, फूटे पात्रों में ठुह! हुआ गऊ का दूध, राख में 
डाली हुई भाहुति और मूर्ख को दिया हुआ दान नाशवान्‌ होता है । 
मृतसूतकपुष्टाज्ी द्विज' शुूद्रान्नभोजने । 
अहमेवं न जातामि का योनि स गमिष्यति ॥६३॥ 
सृतक और सुतक के अन्न से पुष्ड हुए अगों वाला और शूद्र हएरा पकाए 


अन्त का भोजन करने वाला ब्राह्मण मैं नहीं जानता कि वह किस योनि में 
जाएगा । 


शद्रान्तेनोदरस्थेव यदि कश्चिन्स्रियेत यः । 
स्‌ भवेच्छुकरो नून॑ं तस्य वा जायते कुले ।६४॥। 
जो कोई भो मनुष्य यदि उदर में स्थित शूद्र के अन्त के साथ भर जाए, 
तो वह निश्चय से.सुअर बनता है, अथवा उस (श्र) के कुल में उत्पन्न हो 
जाता है । 
गृद्रो द्वादश जन्मानि सप्त जन्मानि शूकरः । 
हवा चेव सप्त जन्मानि इत्येवं मनुरत्रवीत्‌ ॥६५॥ 
बारह जन्मों तक गीध, सात जन्मों तक सुअर और सात जन्मों तक कफ्रुत्ता 
बनता है, ऐसा मनु ने कहा है । 
अमृतं ब्राह्मणान्तेन दरिद्वं क्षत्रियस्प च | 
वैश्यान्नेन तु शूद्रत्व शुद्रान्नान्न रक॑ ब्रजेत्‌ ॥॥६६।। 
प्राह्मण के अन्त से अमृत (सोक्ष), क्षत्रिय के अन्न से वरिद्रता, वेश्य के 
अन्त से शूद्रता और शूद्र के अस्न से (मनुष्य) नरक को प्राप्त करता है । 
यश्च भुड क्तेध्थ शुद्रान्तं मासमेक॑ निरन्तरम्‌ । 
इह जन्मनि शूद्वत्व॑ं मृत: इवा चैव जायते ॥६७॥। 
और जो सन॒ुष्य एक मास तक निरन्तर श्र का अन्न खाए, तो इस 
जन्म में शूद्रता को प्राप्त करता है, और भरकर कुत्ता उत्पन्न होता है | 
यस्य शूद्वा पच्चेन्नित्यं शूद्रा वा गृहमेधिती । 
वजित: पितृदेवैस्त रौरवं याति स द्विज: ॥६८।॥। 
जिसके लिये शूद्र स्त्री नित्य भोजन पकाती है, अथवा शूद्रा जिसके घर 
बाली है, पितरों भोर देवताओं से त्यागा हुआ वह द्विज रौरव नरक में जाता है 7 


व्यासप्मृतिः ४५३ 


भाण्उसडू रसड़ीर्णा नानासड्ूरसडूरा: । 
योनिसडूरसड़ीर्णा निरय॑ यान्ति मानवाः ॥६९॥ 
पात्रों के सकर से संकोर्ण (अर्थात्‌ जो क्षिप्ती भी नीच जाति के पात्रों में 
भोजन कर लेते है), नाता प्रकार के संकरों के संकर वाले, योनि के संकर से 
संफ्रोर्ण (अर्थात्‌ किसों भी भोच जाति की स्त्रों से संभोग करने वाले) 
मनुष्य नरक में जाते हैं | 
पढ़ क्ितभेदी वथापाकों नित्य ब्राह्मगनिन्दकः 
आदेशी वेदविक्र ता पण्चेते ब्रह्मघातका: ॥७०॥ 
पंक्षितभेद करने वाला (अर्थात्‌ कम या अधिक परोसने बाला), केवल 
अपने लिये भोजन पकाने वाला, नित्य ही ब्राह्मणों की निन्‍्दा फरने बाला, 
ध्यय में हवस चलाने वाला और धन लेकर वेद पढ़ाने वाला--ये पांच 


प्रद्मह्यारे हैं । 
दृदं व्यासमतं नित्यमध्येतव्यं प्रयत्ततः । 
एतदुक्ताचारवत, पतन नेव विद्यते |७ १॥ 


व्याप्त के इस मत का नित्य हो प्रथलपुर्वेक्ष अध्ययन करना चाहिपे। 
इस कहे हुए भार वाले मनुष्य का कभी पतन नहीं होता । 


इति श्रीवेदव्याप्तीये धर्मशास्त्रे गृहस्थाश्रमप्रशंसादिवर्णनों नाम 
चतुर्थोष्ध्याय: | 
समाप्ता चेये व्यासस्मृतिः । 


॥ जंथ ।। 


॥ शहखस्मृतिः ॥ 


॥ प्रथमोध्ध्यायः ॥ 
अथ ब्राह्मणादीर्नां कर्मवर्णनम्‌ । 


स्वयम्भुवे नमस्कृत्य सृष्टिसंहारकारिणे । 
चातुवेण्येहितार्थाय शट्भू: शास्त्रमथाक रोतू ॥१॥ 
सृष्टि और सहार करने वाले स्वयम्भू को नमस्कार करके चारों बर्णो को 
व्यवस्था के हित के लिये शद्ब (ऋषि) ने (धर्म-)शास्त्र की रचना को । 
यजन याजन दान तथेवाध्यापनक्रियाम्‌ । 
प्रतिग्रहञ्चाध्ययनं विप्र: कर्माणि कारयेत्‌ ॥२॥ 


' ब्राह्मण यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेता, वेद का अध्ययन 
करता और वेद पढ़ाना--इन कर्मो को करे। 


दानमध्ययनञ्चेव यजनझू्च यथाविधि । 
क्षत्त्रियस्थ तु वेश्यस्य कर्मेंदं परिकीतितम्‌ ॥३॥ 
वान देसा, बेद पद्चा और विधिपुर्वक यज्ञ करना--क्षत्रिय और वेश्य का 
पह (सामान्य) कम कहा गया है। 
क्षत्रियस्थ विशेषेण प्रजानां परिपालनम्‌ । 
कृषिगो रक्षवाणिज्यं वैश्यस्य परिकीर्तितम्‌ ॥॥४॥ 


क्षेत्रिय का प्रजाओं का परिपालन और वेश्य का खेतो, गोपालर और 
वाणिज्य विशेष फर्म कहा गया है । 


शूद्रस्य ह्िजशुश्रूषा स्वशिल्पानि चाप्यथ । 
क्षमा सत्यं दमः शौच सर्वेषामविशेषतः ॥५॥ 


शूद्र का कमे द्विजों (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य) की सेवा तथा सब प्रकार 


के शिल्पों को करना है। क्षमा, सत्य, दम, और (सत्र, वचन एवं फर्म) को 
पवित्रता सब का सामान्य धर्म कहा गया है | 


शह्भस्मृतिः ४५५. 


ब्राह्मण: क्षत्रियों वेश्यस्त्रयो वर्णा हिजातय: |, 
तेषां जन्म द्वितीयस्तु विज्ञेयं मौज्जिबन्धनम्‌ ॥।६॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये द्विजन्सा कहे गए है। मौञजीबन्धत इन का 
दूसरा जन्म बताया गया है। 
आचार्यस्तु पिता प्रोक्‍त: सावित्री जनतती तथा | ,, 
ब्रह्मक्षत्रविशाज्चैव मौडिजबन्धनजन्मनि ॥॥७॥। 
भौअ्जीबन्धन से होने वाले (द्वितीय) जन्म में आचार्य को ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और ब्रेश्य फा पिता कहा गया है, और सावित्नी (गायन्नी) को भाता बताया 
गया है | 
वृत्त्या शूद्रसमास्तावद्विज्ञ यास्ते विचक्षणे: । 
यावद्व देन जायन्ते हिजा ज्ञयास्ततः परम्‌ ॥८॥ 
बुद्धिमानों के हवरा वे जन्म से तो शूद्र के समान ही समझे जाने चाहिये, 
परन्तु उसके पश्चात्‌ जब वेद (के अध्ययन) से उनका (दुसरा) जत्म हो जाता 
है तो उनको द्विज जानना चाहिये । 


इति शाद्वोये धर्मशास्त्रे प्रथमोष्ध्याय: । 


॥ द्वितीयोड्ध्याय' ॥ 
अथ ब्राह्मणादीना संस्कारवर्णनम्‌ | -/ 
गर्भस्य स्फूटताज्ञाने निषेक: परिकीरतित:ः । 
पुरा तु स्पन्दनात्‌ कार्य पुसवन विचक्षण. ॥॥१॥ 
गर्भ का स्पष्ठ रूप से पता चल जाने पर निषेफ कर्म (गर्भाधान संस्कार) 


कहा गया है । गर्भ के स्पन्दित होने से पुरवे बुद्धिसानों के द्वारा परुसवन्त संस्कार 
किया जाना चाहिये । 
षष्ठेष्ण्ट्मे वा सीमन्तो जाते वे जातकम च । 
अशौचे तु व्यतिकान्ते नामकर्म विधीयते ॥॥२॥। 
छठो अथवा आठवें (मास) में सोमन्‍्तोत्तयन सस्फार, (शिशु का) जन्म हो 


जाने पर जातक सस्कार और (त्त्पदचात्‌ सूतक का) अशौच बीत जाने पर. 
नामकरण-संस्कार का विधान है । 


४५६ शद्भ्स्मृतिः 


नामधेयड्च कतंव्यं वर्णानाञज्च समाक्षरम्‌ । 
माड़ुल्यं ब्राह्मणस्योवत क्षत्त्रियस्थ बलान्वितम्‌ । 
वैश्यस्य धनसंयुक्त शूद्गस्य तु जुगुप्सितम्‌ ॥॥३॥। 

नाभ अक्षरों क्षी सम सख्या के साथ रखा जाना चाहिये, और वह बाह्मण 


का कल्याणसूचक, क्षत्रिय का बल से युक्त, चैश्य का धन से युक्त और शूद्र 
का घुणास्पद होना बताया है । 


शर्मान्त ब्राह्मणस्योक्तं वर्मान्तं क्षत्रियस्य तु । 
धनान्तं चैव वेश्यस्थ दासान्त वान्त्यजन्मत्त: ।।४॥। 
ब्राह्मण का ताम हार्मन अन्त वाला, क्षत्रिय का वर्मत्‌ अन्त चाला, बेश्य 
का धन अन्त वाला और शूद्र का दास अन्त वाला कहा गया है। 
चतुर्थे मासि कतंव्यमादित्यस्य प्रदर्शनम्‌ । 
षष्ठेबल्नप्राशनं मासि चूडा कार्या यथाकुलम्‌ ॥५॥ 
चौथे मास में आवित्य-वर्शन (बहिनिष्कमण अथवा देशादत) संस्कार 
किया जाता चाहिये। छठ मास में अस्नप्राशन और कुल को रीति के अनुसार 
चूड्राकरण किया जाना चाहिये । 
गर्भाष्टमेडब्दे कर्तव्य ब्राह्मणस्योपतायनम्‌ । 
गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भातु द्वादशे विशः ॥६।॥ 
गर्भ से आरम्भ करके आठवें वर्ष में ब्राह्मण का उपनयन संस्कार किया 
जाता चाहिये, गर्भ से भारस्भ करके ग्यारहवे वर्ष में क्षत्रिय का और गे से 
बारहवें वर्ष में वैश्य का उपसयन संस्कार किया जाना चाहिये । 
षोडशाब्दस्तु विप्रस्य द्वाविश: क्षत्त्रियस्य तु । 
विशति: सचतुष्का च वैद्यस्य परिकीतिता ।॥७॥। 


« पाह्मण (के उपनयन) को अन्तिम सीमा सोलह ब्ष, क्षत्रिय की बाईस 
वर्ष, ओर वेश्य की चौबीस वर्ष बताई गई है । 


नाभिभाषेत सावित्रीमत ऊर्ध्व निवर्तयेत्‌ । 
विज्ञातव्यास्त्रयोष्प्पेते यथाकालमसंस्कृता । 
सावित्रीपतिता ब्रात्या: सर्वधर्मबहिष्कृता' ।।८।॥। 
इस से आगे (गछ उनको) गायत्री सल्त्र का उपदेश न करे और प्न्हें 
वापस लोटा दे | समय के अनुसार संस्कार न किये हुए थे तीनों चर्णों के लोग 
साविन्नी-पतित, ब्रात्प और सब धर्मो से बहिष्कृत जाने जाने चाहियें । 


शद्ध स्मृति ड्प्७छ 


मौज्जी ज्या शणतान्तवी ऋ्रमान्मौज्जी प्रकीतिता । 
मार्गवेयाश्रवास्तानि चर्माणि ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥९॥ 
मूज से बनी हुई, धनुष को प्रत्यक्चा और सन की डोरी ऋमश (ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्य ब्रह्मचारी की) सौझजी (तड़ागी) बताई गई है। (तीनों वर्णो 
के) ब्रह्म चारियों के लिये (क्रमशः) मसृग, व्याप्न और बकरे फी खालें (धारण 
करने के लिये) कही गई हैं । 
पर्णपिप्पलबिल्वानां क्रमाहण्डा: प्रकीतिता:। 
केशदेशललाटास्यतुल्या: प्रोक्‍्ता: क्रोेण तु ॥१०॥ 
अबक्राः सत्वच: सर्वे वाग्निदग्धास्तथेव च | 
(ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बरह्मचारियों के लिये फ्रमशः)हाक, पीपल और 
बेल के दण्ड कहे गए है । वे फ्रमशः केशों के स्थान तक, मस्तक त्तक ओर मुख 


तक पहुंचने वाले होने चाहियपें। और वे सब के सब सीधे, त्वचा वाले ओर 
अग्नि से दग्ध न हुए होने चाहियें। 


यज्ञोपवीत कार्पासक्षौमोर्णानां यथाक्रमम्‌ ॥११॥ 
यज्ञोपवीत फ्रमताः कपास, क्ष्‌म क्षौर ऊन फे होने चाहियें। 
आदिमध्यावसानेषु भवच्छब्दोपलक्षितम्‌ । 
भैक्षस्य वरणं प्रोक्‍्त वर्णानामनुपूर्वेश: ॥१२॥ 
तीनों बर्णों के लिये क्रमश: आदि, भध्य और अन्त में भवत्‌ शब्द के प्रयोग 
से युक्त भिक्षाच्रण कहा गया है। (अर्थात्‌ सिक्षा सांगते समय क्राह्मण फहें--- 


भवति भिक्षां वेहि, क्षत्रिय फहे--भिक्षां भवति वेहि, और वेश्य कहे--भिक्षों 
देहि भवति ।) 


इति शाद्यीये धर्मशास्त्रे द्वितीयोज्ध्यायः । 


॥ तृतीयोड्ध्याय: ॥॥ 
अथ ब्रह्मचर्याद्याचा रवर्णतम्‌ । 
उपतीय गुरु: शिष्यं शिक्षयेच्छौचमादित: । 
आचारमग्निकार्य व संध्योपासनमेव च ॥ १॥। 


गुय शिष्य का उपनयन-संस्क्षार करके उसको आरम्भ से शोच, आचार 
यज्ञक में और सम्ध्योपासना आदि की शिक्षा दे । 


१8 शद्भस्मृत्ति, 


स गृरु्य: क्रिया क्ृत्वा वेदमस्मे प्रयच्छति । 
भुतकाध्यापको यस्तु उपाध्यायः स उच्यते ॥२॥ 


वही गुरु होता है जो इन क्रियाओं को करके उसे बेद प्रदान करता है !' 
जो शुल्क लेकर अध्यापन-कार्य करता है, वह उपाध्याय कहलाता है । 


माता पिता गुरुद्चैव पूजनीया: सदा नृणाम्‌ । 
क्रियास्तस्याउफला: सर्वा यश्यतेष्नादृतास्त्रय: ॥३॥। 


साता, पिता और गरु मनुष्यों के लिपे सदा पुजनीय है। उसकी सभी 
क्रियाए निष्फल हैं, जो इत तीनो का आदर नहीं करता । 


प्रयत: कल्यमुत्थाय स्नातो हुतहुताशनः । 
कुर्वीत प्रयतो भक्‍त्या गुरूणामशिवादनम्‌ ।।४॥॥ 


संयमपुर्वेक प्रातकाल उठकर, स्नान करके, अग्नि में यकज्षन करके 
शान्तचित्त होकर, भक्ति के साथ गुरुजनों का अभिवादन करे । 


अनुज्ञातरंच गुरुणा ततोब्ध्ययनमाचरेत्‌ । 
कृत्वा ब्रह्माज्जलि पव्यन गुरोवंदतमानत, ॥५॥ 


उसके पश्चात्‌ गुरु से आज्ञा लेकर, ब्रह्माञज्जल बनाफर, नतमस्तक हो 
गुरु के सुख को निहारते हुए स्वाध्याय करे । 


ब्रह्मावसाने प्रारम्भे प्रणवञ्च प्रकीत॑येत्‌ । 
अनध्यायेष्वध्ययनं वर्जयेच्च प्रयत्तनत: ॥६॥ 


चेद (-पाठ) के आरम्भ और अवसान सें प्रण० (ओम) का उच्चारण करे 
अनध्यायों में अध्ययन का प्रयत्नपुर्वक त्याग करे । 


चतुद शी पथ्चदशीमष्टमीं राहुसूतकम्‌ । 
उल्कापात॑ महीकम्पमशौचं ग्रामविषप्लवम्‌ ॥७॥ 
इन्द्रप्रयाग सुरत घनसंघातनि:स्वनम्‌ । 


वाद्यकोलाहल॑ युद्धमनध्यायान्‌ विवर्जयेत्‌ ॥५॥॥ 


चतुदंशी, पथ्चदशी (अमावस्या और पुणिसा), रहुद्ारा सूर्य और चन्द्रमा" 
का प्रहण होने पर, उल्कापात, भूकर्प, (सुत्यु आवबि के) अश्ौच में, ग्रास के 
अन्दर विप्लय होते पर, इन्द्र के उत्सव में, काम को भावना जागृत होने पर, 
मेघों की गर्जना में, बाजों के कोलाहल में और युद्ध के समय वेदाध्ययन फा' 
परित्याग करे | 


नाधीयी ताभियुक्तो5पि प्रयत्वान्‍्त च्‌ बेगत: । 
देवायतनवल्मीकश्मशानशवसन्तिधौँ ॥६९॥। 


शद्भूस्मृतिः ४५६ 


अनुरोध किये जाने पर भी देवालय, बल्मीक, $मसशात जीर शब में मां निम्य 
में विशेष प्रयश् और ऊँचे स्वर के साथ वेद का अध्ययन नारे । 
भैक्षचर्य्यान्तथा कुर्याद्‌ ब्राह्मणेपु शािि । 
गशणावास्यलेशात: आरनी या ये मी हे में रिति वार छा) 
विधिपुवेक ब्राह्मण-परिवारों से भिक्षा साते भोर गु से आजा लेकर, 
पवित्र होकर, पूर्वाधिमुप्त हो उसको खाए । 
हित प्रियं गुरोः कुर्याबहक्ला रतिनावत । 
उपास्य परश्चिमां सन्ध्यां पूुजयित्वा ८ 5 42 
पश्चिम सछया की उपासना करके और अग्नि की पूना फर्क, अहरार हे 
रहित होकर गुरु के प्रिय हित फो साधे । 
अभिवाद्य गुरु पढचाद्‌ गुरोवललदा दशा । 
गुरो. पूर्व समुत्तिष्ठेच्छथीत चंदम नेता ॥ १ «7! 
उसके पश्चात्‌ गुर को अभिवादन करके गुर की आजा बा पालन क्र 
(प्रात) गुर से पहुले जागे और (रात्रि को) गुद के पश्चास्‌ गयन करे | 
मधुमांसाज्जनं श्राद्ध गीते नूत्यक्व प में मेत॑ 
हिसापवादवादांदच स्त्रीलीला अं विश्ेदत, ॥९ ६॥॥ 
मधु, मांस, अज्जन, श्राद्धभोजन, गीत, नुत्य, हिसा, निरदा, दिवाद भोर 
विशेष रूप से स्त्रियों के साथ क्रीडा का परित्याग करे 
मेखलामजिन दण्ड धारयेच्च प्रयन्‍लनत | 
अधःशशायी भवेन्नित्यं ब्रह्मचारी समाहित, ॥£ 4॥ 


ब्रह्मचारी मेला, चर्म और दण्ड को प्रयस्तपूर्षक धारण कर ओर निह्प्र 
हो सयमपूर्वक (धरती पर) नीचे शयन करें | 


एवं कृत्यन्तु कुर्वीत वेदस्वीकरण बुध: । 
गुरवे च धन दत्त्वा स्तायाउच तदगस्त सम ॥१%॥ 
बेद को प्राप्ति मे बुद्धिमान (अ्रह्मचारी) इस प्रकार हृत्मों को करें और 


गुर को (दक्षिणा के रूप में) धत देकर तत्पएचात्‌ सताते करें [शिक्षा का समापन 
करे)। 


इति शाब्वीये धर्मेशास्त्रे तुवीबोऊयाग: | 


४६० शद्धस्मृति: 


॥ चतुर्थोष्ध्यायः ॥॥ 
अथ विवाहसंस्कारवर्णनम्‌ । 
विन्देत विधिवद्धार्यामसमानाषंगोत्रजाम । 
समातृतः पथ््चमीज्चापि पितुतस्त्वथ सप्तमीम्‌ ॥१॥ 
(विधा-स्तान हो जाने के पश्चात्‌) द्विज अपने प्रवर और गोत्र से शिन्‍्त 


प्रतर और गोत्र चाली अथवा माता की पांच और पिता की सात पीढ़ियों से परे 
बाली भार्था को विधिपूर्चंक प्राप्त करे । 


ब्राह्मो दैवस्तथैवा55ष: प्राजापत्यस्तथा55सुर:। 
गान्धवों राक्षसइचेव पैशाचइचाष्टमोड्धस: ।।२॥। 


ब्रह्म, देव, आप, प्राजापत्प, आसुर, गान्धर्व, राक्षत और पेशाच - ये आठ 
प्रकार के चियाह है । इनमें से आठवां अर्थात्‌ पंश्ञाच्र सबसे निक्ृष्ठ है । 


एते धर्म्यास्तु चत्वार' पूर्वे घिप्रे प्रकीतिता: । 
गान्धर्वों राक्षसस्चेव क्षत्त्रियस्थ प्रशस्यते ।॥३॥ 
इनसें से पहले चार धर्मेतंगत हैं ओर ब्राह्मण के लिए फहे गए है । गास्धवें 
भौर राक्षस विवाह क्षत्रिय के लिये उत्तम बताये गये हैं । 
अप्राथितः प्रयत्नेतव ब्राह्मस्तु परिकीतितः । 
यज्ञेषु ऋत्विजे दैव आदायाषेस्तु गोहयम्‌ ॥४!। 
जो किसी से स्वयं प्रार्थना फरके (बुलाकर) कन्या को विया जाता है, 
वह ब्राह्म विबाहु कहलाता है! यज्ञों में (कन्या को अलकृत करके) यदि 
ऋत्विज को दिया जाता है, तो उसे देव कहते है। घर से दो गउएं लेकर उसे 
यवि कन्या दी जाती है तो वह आर कहलाता है । 
प्राथित: संप्रदानेन प्राजापत्य' प्रकीतितः। 
आसुरो द्रविणादानाद्‌ गान्धवे: समयान्मिथ: । 
राक्षसों युद्धहरणात्‌ पेशाच: कन्यकाच्छलात्‌ ॥५॥ 
यह प्रार्थना करके कि तुम्त वोनो साथ-साथ धर्म का पालन करो, वर को 
जो कन्या दो जाती है, उसे प्राजापत्य फहते है । वर से धन लेकर उसे जो 
हन्या दो जाती है उस विवाह को आसुर कहते हे । जब बर और कन्या,आपस 
में (स्वेच्छा से) भिल जाते हैं, तो उसे गान्धवं विवाह कहते है । यवि युद्ध फरके 
हन्‍्या का (बलात्‌) हरण कर लिया जाए तो उसे राक्षस विवाह कहते हें । 
उलपुर्वक कन्या के हरण को पेशाच विवाह कहा जाता है । 


शझ्डस्मृति: ४६६ 


तिसख्रस्तु भारय्या विप्रस्य द्वे भायें क्षत्रियस्य तु । 
एकेव भार्या वेश्यस्य तथा शूद्रस्य कीतिता ॥६॥ । 
ब्राह्मण तीन पत्नियां रख सकता है, क्षत्रिय दी पत्नियाँ, वैश्य और शूत्र के 
लिये एक-एक ही पत्नी कही गई है । 
ब्राह्मणी क्षत्त्रिया वैश्या ब्राह्मणस्य प्रकीतिता । 
क्षत्त्रिया चैव वेश्या च क्षत्त्रियस्थ विधीयते । ।«// 


वैश्यैव भार्य्या वैश्यस्य शूद्रा शूद्रस्य कीतिता ॥। ॥ । 
ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य कन्या से विवाह करने का विधान 
है । क्षत्रिय और वैश्य कन्या से क्षत्रिय को विवाह फरने का विधान है। वैश्य 
की पत्नो वेश्य-कन्या ही हो सकती है, और शूद्र की पत्ती शूद्र-कन्या कही 
गई है। 
आपद्यपि न कर्तंव्या शुूद्रा भार््या द्विजन्मना । 
तस्यां तस्य प्रसूतस्य निष्कृतिर्न विधीयते ।॥॥८॥। 
आपत्काल में भी द्विज को शूद्र कन्या को पत्नी नहीं बनाना चाहिये। 
क्योंकि उस पत्नी से जो सन्‍्तान उत्पन्न होती है, उसके लिये कोई प्रायश्चित्त 
नहीं है। 
तपस्वी यज्ञशीलइ्च सर्वधमंभूतां वरः । 
श्रुवं शृद्गत्वमाप्नोति शुद्रश्नाद्धे भयोदशें ॥६॥ 
जो तपस्वी है, यज्ञशील है और धर्म का पालन फरने बालों में सबसे 
उत्तम है, वह भो (ऐसे शुद्र-कन्या से उत्पन्न होने वाले पुत्र से) तेरह भाद्ध 
प्राप्त हो जाने पर निश्चित रूप से झाद्रत्व को प्राप्त हो जाता है । 
नीयते तु सपिण्डत्वं येषां श्राद्ध कुलोद्गतम्‌ । 
सर्वे शुद्॒त्वमायान्ति यदि स्वगजितास्तु ते ॥१०॥। 
वे सपिण्ड जन भी, जिनका कुल-परम्परा फे अनुसार ऐसे शूत्र कन्या से 
उत्पन्न होने बाले पुत्र के द्वारा श्राद्ध किया जाता है, चाहे उन्होंने अपने कर्मों 
से स्वर्ग को भी जींत लिया हो, सब के सब शूद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं । 
सर्पिण्डीकरणं कार्य कुलजस्य तथा श्युवम्‌ । 
श्राद्ध ह्ादशक छत्वा श्राद्ध प्राप्ते अ्योदर्श ॥११॥ 
सपिण्डीकरणे चाहे न च॒ शूद्रसस्‍्तमहँति । 


तस्मात॒ सर्वेप्रयत्नेन छाद्रां भाय्याँ विवज येत्‌ ॥१२॥ 


४६२ शद्भस्मृति" 


अपने मृत सम्बन्धी के लिये कुल-परम्परा के अनुसार, बारह मासिक श्राद्ध 
करने के पश्चात्‌ जब तेरहवें भाद्ध की उपस्थिति हो जातो है और सपिण्डीकरण 
श्राद्ध भो करणीय होता है, शूब-कन्या से उत्पन्न पुत्र उस श्राद्ध को करने का 
अधिकारी नहीं है । इस लिये सब प्रकार के प्रयत्व द्वारा शूद्र कन्या को भार्या 
बनाने का परित्याग करना चाहिये ! 
पाणिग्राह्य: सवर्णासु गृह्लीयात्‌ क्षत्रिया शरम्‌ । 
वेश्या प्रतोदमाद्द्याह्दैदले त्वग्रजन्मनः ।। १३॥। 
सवण् (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य) कन्याओं के वियाहों में उनका हाथ 
प्रहण (पाणिग्रहण) किया जाता है। और कन्याएं क्रमश: श्राह्मण कन्या दो 


भिक्षापात्र, क्षत्रिय क्या बाण और वैश्य कन्या पशु हांकने का डंडा (प्रतोव) 
प्रहण करती है । 


सा भार्य्या या बहेदर्ित सा भारय्या या पतिब्रता । 
सा भार्य्या या पतिप्राणा सा भार्य्या या प्रजावती |! १४|॥ 


पत्नी वहु है जो अपने पत्ति के साथ यज्ञ में भागीदार हो, पत्नी वह है जो 


पति के ब्रत वाली हो, पत्ती वह है जिसे पत्ति प्राणों से भी प्यारा हो, पत्नी 
वह है जो सन्तान वाली हो । 


लालनीया सदा भार्य्या ताडनीया तथैव च । 
लालिता ताडिता चैव स्त्री श्रीभ॑वति नान्‍्यथा ।॥१५॥। 


पत्नी सदा लालन तथा ताड़न के योग्य है । लालन और ताड़न से ही 
स्त्री लक्ष्मी बनती है, अन्यथा नहीं । 


इति शाद्डीये धर्मशास्त्रे चतुर्थोड्ष्याय: । 


॥ पञुचमोड्ध्याय: ॥ 
अथ पत्चमहायज्ञा: गृहाश्रमिणां प्रशंसातिथिवर्णनव्य्च । 
_>चसूत्ता गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्कर: । 
कण्डनी चोदकुम्भरच तस्य पापस्य शास्तये | १0 
'ज्चयज्ञविधानज्च गृही नित्यं न हापयेत्‌ । 
पडन्चयज्ञ विधानेन तत्पाप॑ तस्य नश्यति ॥२॥ 


गृहस्थ के घर में पांच वध्यस्थल हैं--चूल्हा, चकक्‍को, झाड़,, ओखल मौर 
जन का घड़ा। उनसे उत्पस्त' होने वाले पाप से बचने के लिये यृहस्थ कभी 


शद्धस्मृति: ४३ 


'पञ्चमहायज्ञों के विधान का त्याग न करे | उसका वह पाप पांच यज्ञों के 
अनुष्ठान से नप्द हो जाता है ! 
देवयज्ञों भूतयज्ञ: पितृयज्ञस्तथेव च । 
ब्रह्मययज्ञो नुयज्ञरच पड्च यज्ञा: प्रकीतिता: ॥३॥। 
देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितुयज्ञ, ब्रह्मयजज्ञ और नृयज्ञ-ये पांच यज्ञ फहे गए है। 
होमो देवो बलिभौ तः पिव्य: पिण्डक्रिया स्मृतः। 
स्वाध्यायो ब्रह्मयज्ञश्च॒ नृयज्ञोइतिथिपूजनम्‌ ।।४॥ 
होम को देवयज्ञ फहते हैं, (भृत्तों को) बलि देने फो भूतयज्ञ कहते हैं, 
(पितरों को) पिण्ड देने को पितृयज्ञ कहते है, अपने बेद के अध्ययन को ब्रह्मयज्न 
कहते है, और अतिथिपूजा को नृयज्ञ कहा जाता है । 
वानप्रस्थो ब्रह्मचारी यतिव्चेव तथा द्विज: । 
गृहस्थस्य प्रसादेन जीवन्त्येते यथाविधि ॥॥५॥। 
वानप्रस्थ, ब्लह्मचारी, संन्‍्यासी तथ! ब्राह्मग-यें सब के सन यथाविधि 
गृहस्थ की कृपा से जीवित रहते है । 
गृहस्थ एव यजते गृहस्थस्तप्यते तपः । 
दाता चैव गृहस्थः स्यात्तस्माच्छ ष्ठो गृहाश्रमी ॥६।॥। 
गृहस्थ ही यज्ञ करता है, गृहस्थ ही तप तपता है, गहस्थ ही दान देता है, 
इस लिये गृहस्थ आभ्रम में वास फरने वाला उत्तम है । 
यथा भर्ता प्रभु: स्त्रीणां वर्णानां ब्राह्मणों यथा । 
अतिथिस्तद्वदेवास्य गृहस्थस्य॒ प्रभु: स्मृतः ॥७॥। 
जिस प्रकार पति स्त्रियों का स्वामी है ओर ब्राह्मण वर्णों का स्वाप्ती है, 
उसी प्रकार अतिथि इस गृहरण का स्थासी ग.ना गया है । 
न व्रतैनोपव!सैइच धर्मेण विविधेन च । 
४. नारी स्वर्गमवाप्नोति प्राप्तोति पतिपुजनात्‌ ॥5॥ 
नारी न तो व्रतों से, न उपयासों से और न ही विविध प्रकार के धर्माचरण 
से स्वर्ग को प्राप्त करती है | वह तो पत्ति की पूजा से ही स्वर्ग को भ्राष्त 
करती है। 
न ब्रतैनोपवासेइच त च यज्ञ: पृथग्विधे: । 
पर 5 न के «8 75 ?४ ह॒ 
राजा स्वर्गमांप्नोति प्राप्नीति परिपालनात्‌ ॥९॥ 
राजा न तो बतों से, न उपवासों से और न ही विविध प्रफार के यज्ञों से 


रा 


बट 


नर 
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स्वर्ग को प्राप्त फरता है। वह तो (प्रजाओं के) परिपालन से ही स्वर्ग को 
प्राप्त फरता है। 

ते स्‍्नानेन न होमेत नवाग्निपरितर्पणात्‌ । 

ब्रह्मचारी दिव याति स याति गुरुपुजनात्‌ ।(१०।। 

न सनातन से, व होसमसे और न ही अग्मि की पूजा करते से अह्यचारी 
स्वर्ग में जाता है। वह तो गुरु की पूजा से स्वर्ग में जाता है ! 

नाग्निशुश्रूषया क्षान्त्या स्तानेन विविधेन च | 
वानप्रस्थो दिवं याति याति भोजनवज नात्‌ ॥॥१ १॥। 

न अग्नि की पुजा से, न सहतशीलता से, और त ही विविध प्रफ्कार के 
स्नान से वानप्रस्थ हवर्ग में जाता है |वहु तो भोजन के उहलघन (उपवास) 
से स्वग में जाता है | 

न भैक्षैत च मौनेन शूल्यागाराश्रयेण च । 
यति: सिद्धिमवाप्नोति योगेता5ःप्नोत्यनुत्तमाम्‌ ॥ १ २॥। 
संस्यासी न तो भिक्षाचरण से, त मौन से और नही एक/न्तवास से सिद्धि 
को प्राप्त करता है। योग के द्वारा ही वह श्रेष्ठ सिद्धि को आप्त 
करता है | 
न यज्ञ देक्षिणाभिर्च वह्विशुश्रूषया न च । 
गृही स्वगंमवाप्तोति यथा चातिथिपूजनात्‌ ॥१३॥॥ 


गृहस्थ जिस प्रकार से अतिधि-पूजा के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त करता है, 
उस प्रकार वहुन तो यज्ञों से, न वक्षिणाओं से भौर न ही अग्नि की सेवा से 


स्यगं को प्राप्त कर सकता है । 
तस्मात्‌ स्वप्रयत्तेन गृहस्थोडइतिथिमागतम्‌ । 
आहारशयनायदं न विधिवत्‌ परिपूजयेत्‌ ॥११४॥ 
इस लिये गृहस्थ सब प्रकार के भ्रयत्नों से (घर में) आए हुए अतिथि की 
भोजन, शयन आदि के द्वारा विधिवत्‌ पूजा फरे | 
साय॑ प्रातश्च ज्‌ हुयादग्निहोत्रं यथाविधि । 
दरशेश्च पौर्णमासशच ज्‌ हुयात्‌ विधिवत्‌ तथा ॥॥१५॥ 
साय ओर प्रात: विधि के अनुसार अग्निहोत्न करे । उसी प्रकार(अमावस्या 


को होने वाले) वर्श और (पूणिसा को होने बाले) पौर्णमास यज्ञ का विधि- 
विधान के साथ यजन करे | 


शद्भस्पृति: 


यज्ञैर्वा पशुबन्धैरच चातुर्मास्यैस्तथैव च | 
त्रवाधिकाधिकास्नेन पिबेत्‌ सोममतन्द्रित: ॥१६॥ 
यवि गृहस्थ के घर में तोन बर्ष था उससे अधिक समय के 
तो बहु (अश्वमेध आदि) पशुबन्ध यज्ञों, चातुर्मास्य यज्ञों तथा 
द्वारा आलस्य-रहित होकर सोम का पान करे | 
इृष्टि बवैद्वानरीं कुर्य्यात्तथा चाल्पधनों द्विज. । हु 
न भिक्षेत धन शूद्रात्‌ सर्व्वे दह्यादभीष्सितम्‌ ।। १७॥। 
थोड़े धन बाला द्विज वेश्वानरी इष्टि का अनुष्ठान करे | शूद्र से धन की 
पाचना न करे | (इस के विपरीत) वह जो कुछ उससे चाहे, चह उसे दे दे। 
वृत्तिन्तु न त्यजेद्विद्वानृत्विज पूर्वमेव तु । 
कर्मणा जन्मना शुद्ध विधिना च वुणीत तम्‌ ॥१८।। 
विद्वान आजीविका का परित्याग न करे और अपने परम्परागत ऋत्विक 
का भी परित्याग न करे | कर्स एवं जन्म से शुद्ध उसका विधि के साथ वरण करे । 
एतैरेव गुणैयु क्‍्तं धर्माजितधनं तथा । 
याजयीत सद्दा विप्रो ग्राह्मस्तस्मात्‌ प्रतिग्रह: ॥१६॥ 
जो इन गुणों से युक्त हो और जिसने धर्म के ढ्वारा धन फो कमाया हो, 
ब्राह्मण सवा उसी को यजन कराए और उसी से बान स्वीकार कर । 
इति शाब्वीये धर्मंशास्त्रे पञ्चमोब्ध्याय: । 


द६श्‌ 


लिये अन्न है, 
अन्य यज्ञों के 


॥ षष्ठोष्ध्यायः ।॥ 

अथ वानप्रस्थधर्मनिरूपणं संन्यासधमंप्रकरणब्च । 

गृहस्थस्तु यदा पहयेद्दलीपलितमात्मन: । 

अपत्यस्यैब चापत्यं तदाइरण्यं समाश्रयेत्‌ ॥॥१॥ 

गृहस्थ जब अपने मुख को झुरियों से व्याप्त और अपने केशों को सफेद 

देखे और अपने पुत्र केहां जब पुत्र उत्पन्त हो जाए, तो वन का आश्रय ले 
(अर्थात्‌ बानप्रस्थ बन जाए) । 

पुत्रेषु दारान्तिक्षिप्प तया वाइनुगतो वनम्‌ । 

अग्नीनुपचरेन्नित्य॑ वन्य माहारमाहरेत्‌ ॥२॥ 


४६६ शड्डस्मृतिः 


अपनी पत्ती को पुत्रों के पास छोड़कर अथवा उसके हारा अनुगमत् किया 
जाता हुआ वन में चला जाएं। नित्य अग्नियों की सेवा करे, और भोजन फे 
लिये बन में उत्पन्न होने वाले आहार को ले आए । 
यदाहारों भवेत्तेन पूजय्रेत्‌ पितृदेवता: । 
तेनैव पूजयेन्नित्यममतिथि समुपागतम्‌ ॥॥३॥ 
जो भी उसे आहार के रूप में प्राप्त हो उससे पितरों और देवताओं फी 
पूजा करे, भर उससे ही आए हुए अतिथि की नित्य पूजा करे। 
ग्रामादाह॒त्य चाइनीयादष्टौ ग्रासान्‌ समाहितः । 
स्वाध्यायव्च सदा कुर्य्याज्जटाइ्च बिभुयात्तथा ॥॥४॥। 
ग्राम से (भिक्षा के रूप में) आठ ग्रास लाकर सयस के साथ खाए । सदा 
स्वाध्याय करे और (तिर पर) जदठाओं को धारण फर । 
तपसा शोषयेन्तित्यं स्वकडचेव कलेवरम्‌ । ह 
आद्रवासास्तु हेमन्ते ग्रीष्मे पञचतपास्तथा ॥५॥। 
नित्य हो तप के द्वारा अपने शरीर को सुख्ता देवें। शीतकाल में गीले 
वस्त्र धारण करे और ग्रीष्म ऋतु में पठ्चारिन तप करे । 
प्रावृष्पाकाशशायी स्थान्तकताशी चर सदा भवेत्‌ । 
चतुर्थकालिको वा स्यात्‌ षष्ठकालिक एवं वा ॥६॥ 


_ वर्षाकाल में खुले आकाश के नीचे शयन्न करे। हमेशा रात्रि को भोजन 
फरे, अथवा चौथे काल या छठे काल भोजन करते वाला होवे । 


कुच्छु वॉ5पि नयेत्‌ काल ब्रह्मचर्य्यच पालयेतू । 
एवं नीत्वा बने काल द्विजो ब्रह्माश्र मी भवेत्‌ ॥७।। 


अथवा कष्ठों फो सहन करता हुआ ही अपना समय व्यतीत करे । ब्रह्मचर्य 
का पालन फरे । इस प्रकार वन में समथ बिताकर न्रह्माश्षसी (संन्‍्यासी )हो जाए । 


इति शाड्डीये धमंशास्त्रे षष्ठोष्ध्याय: । 


॥ सप्तमोड्ध्याय: ॥॥ 
अथ श्राणायामलक्षणधारणध्यानयोगनिरूपणवर्णनम । 
कृत्वेष्टि विधिवत्‌ पश्चात्‌ सर्वेवेदसदक्षिणाम । 
आत्मच्यग्तीन्‌ समारोष्य द्विजो ब्रह्माश्न मी भवेत्‌ ॥ १।। 


शच्धस्मृति: ४९७ 


उसके पश्चात्‌ समस्त धन की वक्षिणा वाले यज्ञ का विधिवत्‌ यजन करके |, 
और अग्नियों को अपने अन्दर समारोपित फरके (वानप्रस्थ) द्विज ब्रह्माश्नमी | हु 
(सन्यासी) हो जाए । 
विधूमे न्‍्यस्तमुसले व्यद्भारे भुक्तवर्जने । 
अतीते पादसम्पाते नित्य भिक्षा यतिर्चरेत्‌ ॥|२॥ 
जब ग्राम के घरों से उठने वाला धूआँ छटा जाए, चावल आवबि निकाल 
लेने फे पश्चात्‌ जब सूसल और ओखल को एक ओर रख दिया जाए, जब 
चूल्हों में अग्नि के अज्भारे बुंष्त जाएं, जब सब भोजन खाकर निवृत्त हो जाएं, 
जब लोगों का इधर-उधर घूमना बन्द हो जाए, तो संन्याप्ती नित्य भिक्षा के 
लिये प्राम में जाए | 
सप्तागारांश्चरेजू क्ष्य भिक्षितं नानुभिक्षयेत्‌ । 
न व्यथेत तथाइलाभे यथालब्धेन वर्तयेत्‌ । 
ना5प्वादयेत्तथैवान्तं नाइनीयात्‌ कस्यचिद्‌ गृहे ॥३॥ 
सात घरों से भिक्षा माँगे। जिम घर से पहले भिक्षा ली जा चूफी है, 
उससे भिक्षा न माँगे । न मिलने पर मन में बुखी न हो। जितना मिल जाए 
उसी से निर्वाह करे । अपने भोजन को अधिक स्वादु न बनाए। किसी अन्य के 
घर में भोजन न करे । 
मृण्मयालाबुपात्राणि यतीनान्तु विनिर्दिशेत्‌ । 
तेषां सम्माजनाच्छद्धि र-्द्विण्चैव प्रकीतिता ॥॥४॥ 
संन्यासियों फे लिये मिट्टी से बने हुए और तलूबी के पान्नों का विधान 
किया गया है | उनकी (क्रमश) माजने ओर जलों से धोने मे शुद्धि होती है । 
कौपीनाच्छादन वासो बिभुय्रादव्यथश्चरन । 
शत्यागारनिकेत: स्थाहत्रसायगृहों मुन्ति: ॥५॥॥ 
बिना कष्ट अतुभव किये विच्रण करता हुआ वह केवल गुप्त अगों को 
हकने के लिये वस्त्र को धारण करे । एकास्त स्थान पर निवास करे । जहां 
साय काल हो जाए, वहीं मृनि का घर हो जाता है । 
दृष्टिपूतं न्यसेत पाद॑ बस्त्रपूतं जल॑ पिबेत्‌ । 
सत्यपूतां बदेद्रात मनःपूर्त समाचरेत्‌ ॥६॥ 
दृष्टि से पविन्न किये हुए पॉव को रखे (अली प्रकार देखकर चले) | चस्च 


से छानकर जल पिये। सत्य से पवित्र किये हुए वचन को बोले, ओर सन से 
पवित्र आंचरण करे । 


री 


४द८ शद्भस्मृतिः 


चन्दनैलिप्यतेडज्ू' वा भस्मचूर्णविंगहितैः । 
कल्याणमप्यकल्याणं तयोरेव न संश्रयेत्‌ ॥॥७॥। 
चाहे शरीर पर चन्दन आदि का लेप हो दा निन्‍दनीय भश्मरेणुओं का, 
चाहे कल्याण हो चाहे अकल्याण, दोनो में ही आसक्ति न रखे । 
सर्वभूतहितो मैत्र: समलोष्टाश्मकाझचन: । 
ध्यानयोगरतो नित्य भिक्षूर्यायात्‌ परां गतिम्‌ ॥८॥॥ 
सब प्राणियों का भद्या चाहने वाला, पिन्नता के भाव वाला, भिट्टी के ढेले 
पत्थर और सोने में समान दृष्टि रखने बाऊा, नित्य ध्यानयोग सें लीन भिदर 
परम गति को प्राप्त होता है। 
जन्मना यस्तु निर्विण्णो मरणेन तथैव च । 
आधिभिर्व्याधिभिष्चेब त॑ देवा ब्राह्मणं विदु: ॥९॥। 
जो जन्म और मृत्यु के कारण चिर्वेव (वराग्य) को प्राप्त हो गया है, 
और जो आधि (मानसिक रोग) और स्याधि (शारीरिक रोग) के फ्रारण 
निवेद को प्राप्त हो गया है, विद्वान्‌ उसे ब्राह्मण कहले हैं । 
अशुचित्वं शरीरस्य प्रियस्थ च विपर्येय: । 
गर्भेवासे च वसतिस्तस्मान्मुच्येत नान्‍यथा ॥|१०॥। 


शरीर की अपविचन्नता, प्रसततता की विपरीतता शर्थात दुःख, और गर्भ 
में निधास--इस दृष्टि से ही मनुष्प इस संसार से सुक्त हो सकता है, अन्यया 
नहीं । 
जगदेतच्निराकन्दं न तु सारमनर्थकम्‌ । 
भोक्‍तव्यमिति निरविण्णो मच्यते नाच संशय: ॥॥ १ १॥। 
यह संसार चराणहीत है | इस में कोई सार नहीं । यह अनर्थक है| पर इसे 
भोगना ही पड़ता है। यह सोचकर जो निर्वेद फो प्राप्त हो जाता है, वह मुक्त 
हो जाता है | इसमे संशय नहीं है । 
प्राणायामैदंहेद्ीषान्‌ धारणाभिश्च किल्बिषम्‌ । 


प्रत्याहाररसत्सज्ञान्‌ ध्यानेनानोर्वरान गुणान ॥१२॥ 
प्राणायाम से दोषों को भस्स कर दे, सन 4) एकाग्रता से पाप को, इच्द्रियों 


को उनके विषयों से हुदा लेने से बुराइयों के लगाव को और ध्यान से 
अनीश्वरीय गुणों को भस्म कर दे । 


सव्याहृति सप्रणवा गायत्रीं शिरसा सह । 
त्रि: पठेदायतप्राण: प्राणायाम: स उच्यते | १३॥। 


शंज्धस्मृतिः ४६६ 


प्राणों को रोककर प्रणव (ओों), व्याहृति (भूमु व' स्व ) और शिरोमनत्र 
के साथ गायत्री का तीन वार पाठ करे, वह प्राणायाम फहा जाता है । 
मनसः संयमस्तज्ज्ञ धारणेति निगद्यते । 
संहारइचेन्द्रियाणाञच प्रत्याहार: प्रकीतित: ॥॥१४।॥। 
सन्‌ का संयम योग को जानने वालों फे द्वारा धारणा कहा जाता है, 
आर इन्द्रियों फो उनके विषयों से ज्ींच लेने को प्रत्याहार कहा जाता है । 
हृदयस्थस्य योगेन देवदेवस्य दर्शनम्‌ । 
ध्यान प्रोक्‍्तं प्रवक्ष्यासि ध्यानयोगमत परम्‌ ॥१५॥। 
योग के हारा हृदय में स्थित देवों के देव (परमेश्वर) का चिन्तन ध्यान 
कहा गया है। इस से आगे मैं ध्यान-योग का प्रवचन करूगा | 
हृदिस्था देवता: सर्वा हृदि प्राणा: प्रतिष्ठिता: । 
हृदि ज्योतींषि सुर्यश्च ह।द सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥१६॥ 
सब देवता हृदय में स्थित है, प्राण हृदय में भली प्रक्तार स्थित हैं। सभी 
ज्योतियां और सूर्य हृदय में प्रतिष्ठित है । संब कुछ हुदय में ही भली प्रकार 
स्थित है । 
स्वदेहमरणि क्ृत्वा प्रणवञ्चोत्त रारणिम्‌ । 
ध्याननिर्मथनाभ्यान्तु विष्णु पश्येद्‌ धुदिस्थितम्‌ ॥॥१७॥ 
अपने शरोर को तीचे की अरणि बनाकर और ओकार को ऊपर की 


अरणि बनाकर, ध्यात के छिये उपयुक्त इन दोनों निर्मेथनों के हारा हृदय में 
स्थित सर्वेव्यापक परमात्मा का चिन्तन करे । 


हृद्यकंश्चन्द्रमा. सूर्य: सोमो मध्ये हुताशन; । 
तेजोमध्ये स्थित तत्त्वं तत्त्वमध्ये स्थितोज्च्युत: ।॥ १५८॥। 
हृदय में सुर्ये और चन्द्रमा, सूर्य ओर चन्द्रमा स्थित हैं, और उनके सध्य में 
अग्नि स्थित है। अश्ति के सध्य सें तत्व स्थित है। तत्व के मध्य में अनश्वर 
परमात्मा स्थित है । 
अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ 
आत्मास्य जन्तोन्निहितों गुहायाम्‌ । 
तेजोमयं पश्यति वीतशोको 
धातुः प्रसादान्‍्महिमानमात्मनः ॥ १ ६॥ 


४७० शद्धस्मृतिः 


सुक्ष्म से सुक्ष और महान्‌ से महान्‌ इस प्राणी का आत्सा हृदयरूपी सुहा 
में स्थित है। परमेश्वर की कृपा से ही शोक से रहित होकर सनुष्य आत्मा की 
तेजोमय सहिमा को देख सकता है । 
वासुदेवस्तमो5न्धानां प्रत्यक्षो नैव जायते । 
अज्ञानपटसंवीतैरिन्द्रियेविषयेप्सुभि. ॥॥२०॥। 
अज्ञान के परदे से ढकी हुई और अपने विषयों को चाहने वाली इन्द्रियों 
के द्वारा अज्ञान से अन्धे लोगो को वासुदेव (सबसें सिवास करने वाला 
परमेश्वर) प्रत्यक्ष नही होता । 
एष वे पुरुषो विष्णुव्यक्ताव्यक्तः सनातनः । 
एष धाता विधाता च पुराणो निष्कल: शिवः ॥ २ १॥। 
यह हृदय रूपी पुरी में निवास करने वाला आत्मा ही सर्वव्यापक परमेश्बर, 
व्यक्त और अव्यक्त और सनातन ब्रद्च है। यही धाता और बविधाता है, 
प्राचीततम है, कलाओं से रहित है और कल्याणकारी है ! 
वेदाहमेत पुरुषं महान्तम्‌ 
आदित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ । 
मन्‍्त्रैविदित्वा न ब्ििभेति मृत्यो- 
नन्‍्य पन्‍्था विद्यतेईयनायथ ।॥॥२२॥। 


में उस महान अमृत पुरुष को जानता हु, जो सूर्थ के बर्ण बाला है, और 
अन्धकार से परे है। मन्त्रो के द्वारा उसे जानकर मनुष्य मृत्यु से भी भय को 
भाष्त नही होता । मोक्ष के लिये इसके सिवा और कोई अन्य सा नहीं है । 


पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च । 
पतञ्चेमानि विजानीयान्महाभतानि पण्डितः ॥२३॥। 


पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और आकाश--ज्ञानी पुरुष इन पांच भत्तों को 
जाने । दर 


चक्षु श्रोत्रे स्पशैनठच रसना प्राणमेव च | 
बुद्धीन्द्रियाणि जानीयात्‌ पण्चेमानि शरीरके ॥२७॥ 


हे कान आंख, त्वचा, रपना और नासिका--शरौर मे इन पाँच ज्ञानेन्द्रिपों 
को जाने । 


शब्दों रूपं तथा स्पर्शों रसो गन्धस्तथैव च । 
इन्द्रियस्थान विजानीयात पजञ्चैव विषयान्‌ बुध: ॥। २५॥। 


शड्धस्मृति! ४७१ 


शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध--ज्ञानी इन्द्रियों से सम्बन्धित इन पांच 
विषयों फ़ो जाने । 


हस्तौ पादावृपस्थव्न्च जिह्ना पायुस्तथेव च । 
कर्मेन्द्रियाणि पञ्चेव नित्यमस्मिनू शरीरके ॥२६।॥। 
दो हाथ, दो पांव, जनमेन्द्रिय, बाक और भल-सूत्र के स्थान--ये नित्य हो 
इस दारीर में पाँच कर्म न्द्रियां हैं । 
मनो बुद्धिस्तथैवाउउत्मा व्यक्ताव्यक्तं तथैव च । 
इन्द्रियेभ्य: पराणीह चत्वारि प्रवराणि च ।।२७॥। 


मन, बुद्धि, आत्मा, तथा व्यक्त और अव्यक्त प्रकरति-ये चारों इन्द्रियों से 
परे और श्रंष्ठ है। 


चतुविशत्यथेतानि तत्त्वानि कथितानि च । 
तथा$ःत्मान तद्व्यतीत पुरुष॑ पञचरविशकम्‌ । 
तत्तु ज्ञात्वा विमुच्यन्ते ये जना; साधुवृत्तयः ।। २५।। 
ये चोबीस तत्त्व फहे गए है। और इनसे भी बढ़कर परसात्मा अथवा 
पुरुष पच्चीसवां तत्त्व है। जो भ्रष्ठ बृत्ति वाले जन हैं, वे उसे जानकर मोक्ष 
को प्राप्त हो जाते हैं । 
इदत्तु परम गुह्ममेतदक्ष रमुत्तमम्‌ । 
अशब्दरसमस्पर्शमरूपं गन्धर्वाजतम्‌ ॥२९॥ 
यह ब्रह्म परम गुह्म, अक्षर और उत्तम है। बिता शब्ब॒॑और विता रस 
के है, स्पर्श और रूप से हीन है भोर गन्ध से वजित है | 
निदु .खमसुखं शुद्ध तदह्विष्णों: परम पदम्‌ । 
अज॑ निरण्जनं शान्तमव्यक्तं श्रवमक्षरम्‌ ॥३०॥। 
अनादिनिधनं ब्रह्म तदहिष्णो: परम पदम्‌ । 
विज्ञानसारथिय॑स्तु मनःप्रग्रहबन्धन: ॥३१॥ 
सो5्ष्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णो: परम पदम्‌ । 
जो सुख ओर दुःस्त से वरजित है, वही विष्णु का परम पव है। यह अजन्मा, 
निर्लप, शान्त, अव्यक्त, शव और अक्षर है । जो आदि और निधन से 
होन ब्रह्म है, वही विष्णु का परम पव है ।|जो बुद्धिरपी सारधि वाला और 
सनरूपी लगाम के बन्धन वाला है वह इस जीवन-यात्रा के उस पार 
विष्णु के उस परम पव को प्राप्त कर लेता है । 


४७२ शद्जैस्मृति+ 


बालाग्रशतशो भाग: कल्पितस्तु सहंखधा । 
तस्थापि शतशो भागाज्जीव: सूक्ष्म उदाह्नतः ॥। ३ २॥। 
बाल के अग्रभाग के सौ भाग करके फिर उनमें से प्रत्पेक के हजार भाग 
कर लिये जाए और फिर उनसे से प्रत्येक के सौ भाग कर लिये जाएं, जीवको 
उस से भी अधिक सूक्ष्म कहा गया है । 
इन्द्रियेभ्य: परा ह्र्था अर्थेभ्यहच पर मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धिब॒ द्वेरात्मा महान्‌ परः ॥३ ३।। 
समहत' परमव्यक्तमन्यवतात्‌ पुरुष: परः | 
पुरुषान्त पर किड्चितू सा काष्ठा सा परा गति: ॥३४।॥। 
इन्द्रियों से विषय परे है, विषयों से मन परे है, सत से बुद्धि परे है ओर 
बद्धि मे महान तत्त्व परे है, भहान्‌ तत्त्व से अव्यक्त प्रधान परे है, और अध्यक्त 
से पुरुष (ब्रह्म) पर है । पुरुष से परे कुछ भी नहीं है। वह्‌ चरम सो भा है, वह 
परप्त गति है । 
एषु सर्वेषु भूतेषु तिष्ठत्यविरल: सदा। 
दृश्यते त्वर्र॒यथा बुद्ध्या सूक्ष्या सूक्ष्मदशिभिः ॥॥३५॥। 
बहू सदा अविरल रूप से सब भूतों में विद्यमान है, ओर सुक्ष्मर्ाशणियों के 
द्वारा उत्तम ओर सुक्ष्म बुद्धि से देखा जाता है । 
इति शा्डीये धर्मशास्त्रे सप्तमोष्ध्याय: । 


॥ अष्ठमोड्ध्याय: | 
अथ नित्यनैभित्तिकादिस्तानाना लक्षणवर्णनम्‌ । 
नित्य नेमित्तिक काम्यं क्रियाड़' मलकषंणम्‌ । 
क्रियास्ताव तथा पष्ठ षोढा स्नान प्रकीतितम्‌ ॥। १॥। 


नित्य, नैसित्तिक, काम्य, क्रिया ड़, सलकषंण और छठा क्रियास्तान--यहू्‌ 
छः: प्रकार का स्नान फहा गया है । 


अस्नात: पुरुषोउन हों जप्यार्निहवनादिषु । 
प्रात: स्तान तदर्थ च नित्यस्नान प्रकीतितम्‌ ॥२॥। 


बिना स्वान किये सनुष्य जप और अग्निहोस आदि के योग्य नहीं होता । 
उसके लिये प्रातः स्तान करना होता है। यह नित्य स्तान कहा जाता है । 


शह्जस्मृत्ति: डछरे 


चण्डालशवपुूयाद्य स्पृष्ट्वा स्तानं रजस्वलाम्‌ । 


स्‍्तानानहेस्तु यः स्नाति स्नान॑ नैमित्तिक॑ं च तत्‌ ॥३॥। 


चप्डाल, शब, राध, रजस्वला आदि का स्पर्श करके स्नान के अयोग्य भी 
जो मनुष्य स्तान फरता है, बहु स्नान नैभित्तिक कहा जाता है । 


पुष्यस्तानादिक स्नान॑ देवज्नविधिचोदितस्‌ । 
तद्धि काम्यं समुद्दिष्ठ ताकामस्तत्प्रयोजयेत्‌ ॥४॥ 
ज्योतिषियों के द्वारा विधिपूर्वक विधान किया हुआ प्रष्प आवि नक्षत्रों में 
किया जाने वाला जो स्नान है वह फारूप फहा गया है। बिना फासना वाला 
मनुष्य उसे न करे | 
जप्तुकाम, पविनत्राणि अचिष्यन्‌ देवता: पितृत्‌ । 
स्‍तात समाचरेदस्तु क्ियाजड्रु तत्प्रकीतितम्‌ ॥॥५॥ 
पवित्र नाप्तक मनन्‍्त्रों के जप फी इच्छा बाला, और देवताओं ओर पितरों 
को भचेना करता हुआ मनुष्य जिस स्तान को करे, चह्‌॒क्रियाज़ स्तात फहा 
गया है । 
मलापकषेणार्थ छु स्नानमभ्यज्ञपृर्वकंम्‌ । 
मलापकर्णार्थाय प्रवृत्तिस्तस्य नान्‍्यथा ॥।६।। 
मैल को दूर करने के लिये उबठता, तेल-सालिश आवि फ्रे साथ जो स्तान 
किया जाता है, उसे सलापकर्षण स्सान कहते है। वह मेल को दूर करने के लिये 
ही किया जाता है, किसी अन्य प्रयोजन से नहीं । 
सरित्स देवखातेषु तीर्थेष्‌ च नदीष तञ । 
। क्रियास्तानं समुद्दिष्टं सतान॑ तत्र महाक्तिया ॥७॥। 
नवियों में, देवताओं के द्वारा खोबें हुए क्ुण्डों में, तोर्थों में और नवियों 
में जो स्नान किया जाता है, वह क्रियास्तान फहा गया है, क्‍योंकि उनमें 
स्‍्तान करना उत्तम कर्म है ! 
तत्र काम्यं नु कर्तव्य यथावद्वधिधिचोंदितम्‌ । 
नित्यं नैमित्तिकं चैव क्रिया'क्व़ मलकर्षणम्‌ ॥८॥ 
फास्य, नित्य, नेसित्तिक, क्रियाज़ और सलकषंण--विधि से विभान किये 
हुए इन स्मानों को भी यथायत्‌ करता चाहिये! 
तीर्थाभावे तु केंव्यमुष्णोदकपरोदकीः । 


स्‍्तान॑ तु वज्नितप्तेत तथैव परवारिणा ॥६॥ 


4 शहुस्मृत्तिः 


तो्ष के अभाव में आग पर तपाए हुए गर्म जल और दूसरो के द्वारा लाए 
हुए परोवक्क जलों से स्नान करना चाहिये । 


शरीरशुद्धिविज्ञेगा न तु स्‍्नानफल लभेत्‌ । 
अद्धिर्गात्राणि शुध्यन्ति तीथैस्नानात्फल लभेत्‌ ॥१०॥। 
(किन्तु इन उष्णोदक और परोदक से) शरीर की शुद्धि ही जाननों 


चाहिये । इनसे स्तान का फल (पुण्य) प्राप्त नहों होता। (इन) जलों से शरीर 


ही शुद्ध होते है, जब कि तोथों में स्‍्तान करने से (पुण्यरूपी) फल की प्राप्ति 
हीती है । 


सर:सु देवखातेषु तीर्थेंषु च नदीषु च । 
हा! स्‍्तानमेव क्रिया तस्मात्स्नानात्पुण्यफल स्मृतम्‌ ॥११॥। 
देवताओं के द्वारा खोदी हुई झीलों, तीयों और नदियों में स्वान ही (उत्तम) 
कम है। उस स्तान से पुष्य फल की प्राप्ति मानी गई है । 
तीर्थ प्राप्यानुषज्ु ण स्‍्तान॑ तीर्थें समाचरेत्‌ । 
स्तानजं फलमाप्नोति तीर्थयात्राफलं न तु ॥ १२॥। 
किसी सुख्य प्रयोजन के साथ यौण प्रयोजन के रूप में किसी तीर्थ पर 


जाकर यदि उस तीर्थ में मनृष्य स्तान करे, तो उस स्तान से उत्पन्य होने वाला 
फल तो मिल जाता है, किन्तु तीर्थ-यात्रा का फल नहीं मिलता । 


सर्वतीर्थानि पुण्यानि पापध्तानि सदा नृणाम्‌ । 


परस्परानपैकज्ञाणि कथितानि मत्तीषिशभि: ॥ १३॥।। 


ब॒द्धिमानों के द्वारा सभो तीथे पुण्य को देने वाले, सवा भनुष्यों के पापों 
का विनाता करने वाले और परस्पर अनपेक्ष कहे गए हैं । 


सर्वे प्रस्वणाः पुण्या: सरांसि च शिलोच्चया: । 

नद्य, पुण्यास्तथा सर्वा जाह्नवी तु विशेषतः ॥१४॥ 
सभी झरने, झोलें, पबंत और सब नदियाँ पवित्र है, विशेष रूप से गड़ा । 

यस्य पादो च हस्तौ च मनइचैव सुसंयतम्‌ । 

विद्या तपरच कीतिब्च स तीर्थंफलमश्नुते ॥१५॥। 


जिसके दोनों पांव, दोनों हाथ और मन भलीौ प्रकार बच्चा सें हैं, जिसके 
पात्त विद्या, तप और कीर्ति है, वह तीर्थ के फल को प्राप्त करता है । 


नृणां पापकतां तीर्थे पापस्य शमनं भवेतू । 
यथोक्तफलदं तीर्थ भवेच्छुद्धात्मनां नुणाम्‌ ॥१६॥ 


शह्लस्मृतिः ४७५ 

पाप करने वाले मनुष्यों के पाप का तीर्थ में झमन (बिनाज्ञ) हो जाता है । 

पविन्न आत्मा वाले मनुष्यों के लिये तीर्थ मनचाहे फल को देने बाला होता है । 
इति शाड्डीये धर्मशास्त्रेषष्टमोष्ष्यायः । 


॥ नवमो5्थ्याय: । 
अथ क्रियास्तानविधिवर्णनम्‌ । 
क्रियास्तान॑ प्रवक्ष्यामि यथावद्ठिध्रिपूर्वकरम्‌ । 
मुख्दि रज्ट्िइ्च करतेग्यं शौचमादी यथाविधि ।। १॥ 
अब मैं विधिपूर्वक क्रिया-स्तात का यथावल वर्णन करूगा। सर्वप्रथम 
भिट्टी और जलो से विधि के अनुसार शौच करना चाहिये । 
जले निमग्न उन्मज्य उपस्पृश्य यथाविधि । 
तीर्थस्यावाहन कुर्थ्यात्‌ तत्प्रवक्ष्याम्यशेषत: ॥॥२॥॥ 
जल में डुबकी लगाकर, बराहुर निकल कर, यथाधिधि आचमन फरके तीर्थ 
का आवाहन करे, उसका से पूर्ण रूप से वर्णन करता हू । 


प्रप्यो वरुण देवमम्भसा पतिमूज्जितमभ्‌ । 
याचितं देढ़ि में तीर्थ स्वपापापनुत्तये ॥३॥॥ 
जलों के शक्तिशाली स्वाप्ती वरुण देव की में शरण में आया हूं । सब पापों 
को दूर करने के लिये वह मुझे सनचाहे तीर्थ को प्रदान करे । 


तीर्थमावाहयिष्यामि सर््बाधविनिषृदनम्‌ । 
सान्निध्यमस्मिस्तोये च॒ क्रियता मदनुग्रहात्‌ ॥४॥। 


मैं सब पापों का विनाश करने वाले तीर्थ का आह्वान कर रहा हूं | बहू 
मुझपर कृपा फे लिये इस जल सें उपस्थित होवे।। 


रुद्रान्‌ प्रप्ये वरदान्‌ सर्व्वानिप्सुषदस्तथा । 
सर्व्वॉनिप्सुपदश्चेव प्रपद्य प्रयतः स्थित. ॥५॥ 


बर प्रवान फरने वाले राद्रों तथा जल में निवास करने वाले अन्य सभी 
बेबताओं की में शरण में आता हू मैं सयतचित्त होकर जल में निवास फरने 
वाले सभी वेवताभों की शरण से स्थित हू । 


देवमप्सुषद॑ वज्तनि प्रपच्म उघघनिषुदनम्‌ । 
आप: पुण्या:  पवित्राइ्च प्रप्य शरणं तथा ॥६॥। 


४७६ शब्भस्मृतिः 


मैं जलों में निवास करने बाले और पापों का विनाश करने वाले अग्नि 
देवता की शरण में आता हू । जल पृण्यवान्‌ ओर पवित्र हैं। में उनकी शरण 
में आता हू । 
रंद्राश्चागिनिश्च सर्पशच वरुणस्त्वाप एवं च । 
शमयन्त्वाशु में पापं माञ्च रक्षन्तु सवेश: ॥॥७॥ 
सभी रुत्र, अग्ति, सपं, वरण और जल तुरन्त मेरे पाप का शभन करें, और 
सब प्रकार से मेरी रक्षा करें। 
इत्येवमुक्‍्त्वा कतंव्यस्ततः संमार्जन॑ जले । 
आपो हिष्ठेति तिसूभियंथावदनुपूर्व शः ।।८॥। 
इस प्रकार कहने के पश्चात्‌ जल में आपो हिष्ठा इत्यावि तौन ऋचाओं के 
क्रम से संमाजं॑न करे । 
हिरष्यवर्णेति तिसुभिज्जंगतीति चतसृप्रि: । 
श॑ नो देवीरिति तथा शं न आपस्तथैव च । 
इदमाप: प्रवहते तथा मन्त्रमुदी रयेत ॥६॥ 


हिरण्यवर्ण इत्यादि तोन ऋचाओं से, जगति इत्यावि चार ऋचाओं ते 
संभाजंन करे तथा श नो देवी:, शन आप:, इवमाप: प्रवहते इन भन्‍्त्रों का 
उच्चारण करे | 
एवं मन्त्रान्समुच्चार्य च्छन्दांसि ऋषिदेवता: । 
अधमर्षणसुक्तञ्च प्रपठेत्‌ प्रयत, सदा ॥१०॥ 
इस प्रफार सन्‍्त्रों का उच्चारण करके, उनके छत्बों, ऋषियों और देवदाओं 
7 उच्चारण कर के, सदा संयतचित्त होकर अधमर्षण सुकक्‍्त का भसी प्रकार 
पाठ करे । 
छन्दोश्नुष्टुप्‌ च तस्यैव ऋषिश्चैवाघमर्षण: । 
देवता भाववृत्तरच पापक्षये प्रकीतित: ॥१ १॥ 
अधमरण सूक्त का छन्द अनुष्दुप्‌ है। उसका ऋषि अधमर्दंण है और देबता 
भावमृत्त है। यह सुक्त पाप के विनाश के लिये प्रसिद्ध है। 
ततोअभ्नसि निमग्नः स्थात्‌ त्रिः पठेदधमषणम । 
प्रपद्यान्मूढ्वेनि तथा महाव्याहृतिभिजलम ॥१२॥ 


उसके पश्चात्‌ जल में डुबकी लगाए, अधमबंण चक्त का पाठ करे, तथा 


भहाव्याहृतियों के द्वारा सिर पर पाती डाले । 
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यथाव्वमेध: ऋतुराद सर्वेपापापनोदन: । 


तथा5घमर्षणं सूक्‍त॑ सर्वेपाएप्रणाशनम्‌ ॥१३॥। 
जिस प्रकार ऋ्रतुओं का राजा अश्व व सब पापों का विनाश फरने बाला 
है, उसी प्रकार अधमषंण सुक्त सब पापों का घिनाद करने वाला है । 


अनेन विधिना स्नात्वा स्तातवान्‌ धौतवाससा । 
परिवर्तितवासास्तु तीथर्थतीरमुपस्पुशेत्‌ ।। १४।॥। 


इस विधि से स्नान करके सनातन करने वाना घुले हुए साफ कपड़े से वसुत्र 
परिवर्तन करे और तीर्थ के तट पर बैठकर आचमसन करे। 


उदकस्याप्रदानात्त, स्तानशाटी न पीड्येत्‌ । 
अनेन विधिना स्नातस्तीर्थेस्य फलमइनुते ॥॥१५॥ 


पित्तरों को जल विये बिना जिस धोतों से स्नान किया है उसे न निचोड़े । 
इस विधि से स्नान करने वाला तोर्थ के फल को प्राप्त करता है । 


इति शाद्भीये धमंशास्त्रे नवमो5्ध्याय: । 


॥ अथ दशमोड्ध्याय: ॥ 
अथाचमनविधिवर्णनम्‌ । 
अतः पर प्रवक्ष्यामि शुभामाचमनक्तियाम्‌ । 


कार्य कनिष्ठिकामुले तीथेमुक्तं मनीषिभि: ॥१॥ 


इससे आगे से आचसत फी शुभ क्रिया का वर्णन फकरूगा | सतीष७ियों के 
हारा कनिष्ठिका अगुली के मूल में काय तीये बताया गया है । 


अज्ू ष्ठमूले च तथा प्राजापत्य॑ प्रकीत्तितम्‌ । 
अद्भ ल्यग्रे स्मृतं देवं पिश्यं तर्जेनिमूलकम्‌ ॥॥२॥। 
उसी प्रकार अगूठ के घूल में प्राजापत्य तोर्थ, अंगुलियो के अग्न भाग में 


पथ तोर्थ और त्र्जनी (अंगूठे के पास बाली) अंगुली के मूल में पिन्य तीर्थ 
बताया गया है । 


प्राजापत्येन तीर्थेन त्रि: प्राइ्नीयाज्जलं द्विजः । 
द्विः प्रमुज्य मुखं पदश्चात्खान्यब्ड्रि: समुपस्पृशेत्‌ ॥॥३॥ 
दिल प्राजापत्य तो्षे से तीन बार जल का पान करे । उसके पश्चात्‌ भुख 
फा दो बार प्रमाजत करके जलों से इस्द्रियों का स्पशे करे । 


डंजच शब्डुस्मृति) 


हुंदुगाभि: पूयते विंप्र: कण्ठगाभिस्तु भूमिप: । 
तालुगाभिस्तथा वैश्य: शुद्र: स्पृष्ठाभिरन्ततः ।।४॥। 
हृदय-स्थान तंक गए हुएं जलों से बाह्यण पवित्र हो जाता है, कण्ठ तक 
गए हुए जलों ते क्षत्रिय पत्रित्र होता है, तालु तक गए हुए जलों से बेश्य पवित्र 
हो जाता है, तथा मुख के अन्दर तक गए हुए जलों से शूद् शुद्ध हो जाता है। 
अन्तर्जान. शचौ देशे प्राह मुख. सुसमाहित 
उदड मखो वा प्रयतो दिशश्चानवलोकयन्‌ ।।५॥ 
अद्भि: समद्धृताभिस्तु पीनाभि' फेनबुद्बुद: । 
वह्निना चाप्यतप्ताभिरक्षाराभिरुपस्पृशेत्‌ ॥६।। 
दोनों भुजाओं फो घुटनों के अन्दर किये हुए शान्तचित्त होकर पूव्वेको 
ओर भुख करके बेठे हुए, अथवा सयतचित्त होकर उसर को ओर मुख करके, 
विशाओ को न देखते हुए, कूएं से निकाले हुए, झ्ाग और बुलबूलों से हीन, 
अग्नि के द्वारा गम न किये हुए और क्षार से हीन जलों के द्वारा आचमन 
फरे । 
तर्जन्यज्भू ष्ठयोगेन स्पृशेन्नासापुटद्ध पम्‌ । 
अज्जू ष्ठमध्यायोगेन स्पुशेन्तेत्रहय तत, ॥७।। 
अद्भू ष्ठानाभिकाभ्यां तु श्रवणौं समुपस्पशेत्‌ । 
कनिष्ठाजु ष्वयोगेन स्पुशेत्स्कन्धद्वयं ततः ॥॥८5॥ 
अंगूठे और तज्जनी को मिलाकर दोनों नासापुटों को स्पश करे, अंगूर 
और मध्यमा अगुली को मिलाकर तत्पश्चात्‌ दोनों आँखों को स्पर्श करे, अंगूठ 
ओर अनाभिका के द्वारा दोनों कानों को स्परश करे, और कमनो और अगूठ को 
सिलाकर दोनो कंधों को स्पर्श करे । 
सर्वासामेब योगेन नाभि च हृदयं तथा। 


संस्पृशेच्च तथा मूध्नि एप आचमने विधि: ॥॥&॥ 
सभी (अंगूठे और चारों अंगुलियों) के योग से नाभि, हृदय तथा घछिर को 
स्पश करे । आचसन की यही विधि है । 
त्रिः प्राश्नीयाद्यदम्भस्तु प्रीतास्तेनास्य देवता: । 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च भवन्तीत्यनुशुश्र॒म | १०॥॥ 
जब मनुष्य तीन बार जल स॑ आचमन करता है, तो इससे बहा, विष्णु 
और महेश उसके (तीनों) देवता प्रसन्‍न हो जाते है, ऐसा हस ने सुना है। 
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गज्भा च थमृता चैव प्रीयेते परिमार्जनात्‌ । 
नासत्यदस्रौ प्रीयेते स्पृष्टे नासापुटद्वये ॥॥११॥ 
परिमाजंत में गया और यमुना प्रसन्‍त हो जाती है, और दोनों चासापुदों 
के स्पश से मासत्य और दख्त्र (दोनों अश्विकुमार) प्रसन्‍न हो जाते है । 
स्पृष्टे लोचनयुम्मे तु प्रीयेते शशिभास्करो । 
कर्णयुग्मे तथा स्पृष्टे प्रीयेते अनिलानलौ !॥१२॥। 
दोनों नंत्रों का स्पर्श करने से चन्द्र और सूर्य प्रसन्‍न हो जाते हैं। तथा 
दोनों कानों का स्पद्ं करने से अग्नि और वायु प्रत्त्त हो जाते हैं । 
स्कन्धयो: स्पर्शनादस्य प्रीयन्ते सर्वेदेवताः। 
मूध्तें: सस्पर्शनादस्य प्रीतस्तु पुरुषों भवेत्‌ ॥१३॥ 


दोनों कन्धों का स्पर्श करने स इसके सब देवता प्रसन्‍न हो जाते हे, और 
सिर के स्पर्श से तो स्वयं परमेश्वर इसपर प्रसन्‍न हो जाता है । 


विना यज्ञोपवीतेन यथा मुक्तशिखो द्विज: । 
अप्रक्षालितपादस्तु आचान्तोष्प्यशुचिभंवेत्‌ ॥१४॥ 


यज्ञोपवीत्त घारण किये बिना, चोटी फो बांधे बिना तथा पाँवों को घोए 
बिना आचमन किया हुआ सनुष्य भी अपविश्न हो होता है । 


बहिर्जानुरुपस्पृश्य एकहस्ता पितैजेलै: । 
सोपानत्कस्तथा तिष्ठन्नेव शुद्धिमवाप्नुयातू ॥१५॥ 
हाथों को जानुओं से बाहर निफाल कर, एक हाथ में लिये हुए जलों से, 


जूतों को पहने हुए ओर खड़े हुए आचमत फरके मनुष्य शुद्धि को प्राप्त नहीं 
कर सकता । 


आचम्य च प्राप्रोक्तं तीर्थंसंमार्जनं तु यत्‌ । 
उपस्पुशेत्ततः पदचान्मन्त्रेणानेन धर्मतः ॥१६॥ 
पूर्वोक्त विधि से आचमन फरके और जो तीथ्थंपंसाजंन हे उसे करके 
उसके पश्चात्‌ इस मन्त्र के हारा धर्मपूर्वंक पुनः आखमन करे | 
अन्तब्चरति भूतेषु गृहायां विश्वतोमुखः । 
त्वं यज्ञस्त्वं वघट्कार आपो ज्योती रसोउ्मृतम्‌ ॥॥१७॥। 
सब ओर मुखों वाला (बहू) प्राणियों के अन्वर हृदयरूपी गुफा में विचरण 


रद० शह्डस्पृति: 


करता है। तू यज्ञ है, तू बषद्कार है, तू जल है, ज्योति है, रस है भौर 
अमृत है । 

आचम्य च तत' पश्चादादित्याभिमुखी जलम्‌ । 

उदु त्यं जातवेदसमिति मन्‍्त्रेण निक्षिपैत्‌ ॥१८५॥। 


उप्तके पश्चात्‌ पुद' आचसन फरके सूर्य की ओर मुख करके जबु॒त्य जात- 
बेदसम्‌ आदि मन्त्र के साथ जल दे । 


एष एवं विधि: प्रोक्‍्तः संध्ययोद्च हविजातिषु । 
पूर्वा संध्यां जपंस्तिष्ठेदासीन: पश्चिमा तथा ॥१९॥। 


द्विजस्सा वर्णो के अन्दर दोनों सन्ध्याओं में यही विधि बताई गई है । पूर्वा 
(प्रात: कालीन) सल्या को (गायत्री का) जप फरता हुआ खड़ा रहे और 
पश्चिमा सन्‍्ध्या सें बैठा रहे । 


ततो जपेत्पवित्राणि पवित्र वाब्थ शक्तितः । 
ऋषयो दीघघ॑संध्यत्वाद्ीषमायुरवाप्नुयु: ।॥२०॥। 
उसके पश्चात्‌ पविन्न नामक मन्तों का अथवा एक पविन्न का साभथ्य के 


अनुसार जप करे । ऋषियों ने दीर्घ संध्या बाले होने के फारण दीघे आयु 
को प्राप्त किया था । 


इत्नि शाद्थीये धर्मशास्त्रे दशमोउ्ध्याय:। 


॥ अथ एकादशोध्ध्याय: ॥ 
अथाघमषेंणविधिवर्णनम्‌ । 
सर्वेवेदपविन्नाणि वक्ष्याम्यहमतः परम्‌ । 


येषां जपेर्च होमैश्च पूयन्ते मानवा: सदा ॥।१॥॥ 


इस के अध्ग मैं सब वेदों के पवित्र सन्‍्त्रों का वर्णन करू गा, जिनके जपों से 
भौर होमों से मनृष्य सदा पवित्र होते हैं । 


अधघमर्षणं देवब्रतं शुद्धवत्यस्तु तत्समा । 
कृष्माण्ड्य: पावमान्यरच साविव्यर्च तथैव च्‌ ॥३२। 


अधमषंण सूकत, देवत्रत सुृक्त, शुद्धघती ऋचाएं, कष्मण्डी ऋचाए 
पावसानी ऋचाए और सविता वेवकी ऋचाएं । कर हे 


अभीष्टद्रुपदा चैव स्तोमानि व्याहतीस्तथा । 
भारुण्डानि च सामानि गायत्री चोशनं तथा ॥३॥ 


शद्धभुस्मृति: डष रे 
अभीष्ठ द्र्‌ पदा, स्तोस सुक्‍त, सात व्याहृतियां भारण्ड साम, गायत्नो छत्द 
में रचें सन्‍त्र और उषना मन्त्र । 
पुरुपब्रतं भाष च तथा सोमब्नतानि च | 
अब्लिज्र बाहेस्पत्यं च वाक्सूक्तममृतं तथा ॥॥४॥ 
पुरुषन्नत, भाषा-सुक्त, सोमत्नत सन्‍्त्र, जलविषयक सुकत, बाहस्पत्य सूक्‍्त, 
वाक्‌-सूक्‍त और अमृत-सुकत । 
शतरुद्रीयमथर्वशिरस्त्रिसुपर्ण महाब्रतम । 
गोसूक्तमइ्वसूकतं च इन्द्रसूक्‍्तं च सामती ॥॥५॥॥ 


शतरुद्रीय, अथवेदिर:, तिसुपर्ण, महाव्रत, गोसुक्त, अश्वसुकत, इच्द्रसुक्तः 
भौर दो साम । 


त्रीण्याज्यदोहानि रथन्तरं च 
अग्निव्रतं वामदेवन्नत च । 

एतानि गीतानि पुनन्ति जन्तृव्य_ 
जातिस्मरत्वं लभते यदीच्छेत्‌ ॥६।॥ 


तीन भआज्यदोहू, रथच्तर, अग्निश्नत और वामदेवब्बनत--ये सब गान किये 
हुए प्राणियों को पवित्र करते है। और मनुष्य यवि चाहे तो अमरता को प्राप्त. 
कर लेता है। 


इति शाद्डीये धर्मशास्त्रे एकादशोड5्ध्याय: । 


(॥ द्वादशोड्ध्याय: ॥ 
अथ गायत्रीजपविधिवर्णनम्‌ । 
इति वेदपवित्राण्यभिहितानि, एभ्य: सावित्री विशिष्यते ।।१॥ 
वेद को पवित्र सन्‍्त्र कह दिये गए है, इत सबसे सावित्री (मन्त्र) 
बढुकर है । 
नास्त्यघमर्षणात्परमन्त जले ।।२॥ 
जल के अन्वर किये जाने वाले जपों में अधमर्षण से बढ़कर और कोई जप 
नहीं है । | 
न साविज््या सम जप्यं न व्याहृतिसमं हुतम्‌ ॥३॥। 
साधिन्नी के जप के समान और कोई जप नहीं है और व्याहृतियों के द्वार 
किये हुए हृदन के समान और कोई हवन नहीं है । 


हा शद्धस्मृतिः 


कुशमय्यामासीनः कृशीत्तरीयवान्कुशपवित्रपाणि: प्राडः- 

मुख: सर्याभिमुखो वाउक्षमालामूपादाय देवताध्यायी जप॑ 

ि ज कुर्यात्‌ ॥४॥ 

कुशा से बने हुए आसन पर बैठकर, कुशा के उपचीत को उत्तरीय को रूप 

में धारण करके, कुशा की पवित्रियों से पवित्र हाथ वाला होकर, पूर्व की ओर 
मुख फरके अथवा सुयये को ओर मुख करके, अक्षों की साला को लेकर देवता का 
ध्यान करते हुए जप करे | 

सुवर्णमणिमुक्तास्फटिकपदुमाक्ष रुद्राक्ष पु त्रजी वका ना- 

मन्यतमेना55दाय माला कुर्यातू ॥५॥। 


सोने, मणि, मोती, स्फटिक, पव्माक्ष, रुद्राक्ष, परुज्जजीयफ इन में से किसी 
'एक को लेक्वर उससे साला बनाए । 


कुशग्रन्थि कृत्वा वामहस्तोपयमैर्वा गणयेत्‌ ॥६।। 


अथवा कुशा को रस्सो में गांठे लगाकर बाएं हाथ में लेकर उनकी गणना 
के साथ उसे फिराए ) 


आदौ देवताऋषिच्छन्द: स्मरेत्‌ ॥७॥ 
आदि में देवता, ऋषि और छन्द का स्मरण करे । 
ततः सप्रणवां सव्याहृतिकामादावन्ते च॑ 
शिरसा गायत्रीमावत॑येत्‌ ॥८॥। 
उसके पश्चात्‌ प्रणव सहित, व्याहृतियों सहित और आदि और अन्त में 
बिर के साथ गायत्री की आवृत्ति (जप) करे। 
जथास्पा. सविता देवता ऋषिविश्वा मित्रो गायत्री छन्‍्द: ।। 8॥। 


इस (सावित्री) का देवता सविता है, ऋषि विश्वामित्र है और छतन्‍्द 
गायत्री है। 


>कार प्रणवाख्य: ॥१०॥। 
ओंकार का नाम ही प्रणव है । 
४ भ्‌. । उ> भव: | # स्व: | & महः । 5» जन: | 5७ तपः । 
5 सत्यमिति व्याहृतय. ॥११॥ 
उ> भू: | 3 भुव: । ३७ स्व: | ज्ज्म 


हर हे हः । ३5 जन: । 5७ तप' । 35 सत्यम्‌ 
ये व्याहृतियां हैं। 


शद्धृस्मृतिः अदये 


ओमापो ज्योती रसोञ्सृतं ब्रह्म भूभु वः स्वरोमिति 
शिर: ॥१२॥ 
ओम आपो ज्योती रसो5्मृत ब्रह्म भूभ वः स्वरोमू--यह शिर है । 
भवन्ति चात्र इलोका: ॥१३॥ 
इस विषय में ये श्लोक हूँ : 
सव्याहृतिकां सप्रणवां गायत्री शिरसा सह । 
ये जपन्ति सदा तेषां न भयं॑ विद्यते क्वचित्‌ ।। १४।॥। 


जो सदा व्याहृतियों सहित, प्रणव सहित और छिर के साथ गायत्री का 
जप करते हें, उन्हे कहीं फोई भय नहीं होता । 


शत जप्त्वा तु सा देवी दिनपापप्रणाशिनी । 
सहस्न जप्त्वा तु तथा पातकेध्यः समुद्धरेत्‌ । 
दशसहस्र जप्त्वा तु सर्वकल्मषनाशिनी ॥॥१५॥ 


यवि सो बार जप किया जाए, तो यह देवी (गायत्री) दिनभर सें किये हुए 
पापों की नष्ट कर देती है। एक हजार बार जप करने से अन्य पातकों से उद्धार 
कर देतो है। यदि वस हजार बार जप किया जाए तो सब प्रकार के 
भहापापों को नष्ट करने चाली हो जाती है । 


सुवर्णस्तेयक्ृद्विप्रो ब्रह्महा गुरुतल्पग: । 
सुरापशच विशुध्येत लक्षजप्तान्त संशय: ॥॥१६॥ 


जो क्षाह्मण सोने की चोरी करता है, ब्राह्मण की ह॒त्या फरने वाला है, 
गुर की शब्या पर दायन फरता है और सुरा का पान फरता है, वह इस सन्त्र 
फा एक लाख जप फरने से शुद्ध हो जाता है, इस में संशय नहीं है । 


प्राणायामत्रयं कृत्वा स्तानकाले समाहित' । 
अहोरात्रक्ृतात्यापात्तत््षणादेव मुच्यते ॥१७॥ 


सतान के सम्तय में एकाग्रचित्त होकर, तीन प्राणायाम करके दिन और रात 
में किये हुए पाप से तत्क्षण मुक्त हो जाता है । 


सव्याहृतिका सप्रणवाः प्राणायामास्तु षोडश । 
अपि भ्रूणहनं मासात्पुनन्त्यहरह: क्ृता: ॥॥१८॥ 


व्य|हृतियों सहित, प्रणव सहित प्रतिविन किये हुए सोलह प्राणायाम मास 
भर ' में 'प्रूण-ह॒ध्यारे को भी पवित्न कर देते हे । 


हुता देवी विशेषेण सर्वकामप्रदायिनी । 
स्वंपापक्षयकरी वरदा भक्‍तवत्सला ॥१६॥। 


इपोड शद्धस्मृतिः 


यदि विशेष रूप से गायत्री देवी के द्वारा हवन किया जाए, तो वह सब 
अभीष्ठो को पूरा करने वाली, सब पाषों का क्षय करने वालो घरों को देने 
बाली और अपने भक्त से प्यार करने वाली हो जाती है ! 


शान्तिकामस्तु जुहुयात्सावित्री मक्षते: शुत्ति 


हन्तुकामोउपमृत्यु व घुतेन जुहुयात्तथा ॥॥२०॥॥ 
शान्ति चाहने वाला पवित्र होकर अक्षतों से सावित्री की आहु्तियां बे, 
तथा मुत्यु को दर भगाने की इच्छा चाला घी से आहुतियां दे । 
श्रीकामस्तु तथा पद्मैबिल्वै: काञउचनकामुक: । 
ब्रह्मगर्ंसकामस्तु पयसा जुहुयात्तथा ॥२१॥ 
श्री की कामना करने वाला कम्तलों से, सुवर्ण चाहने वाला बिल्बों से तथा 
ब्रहतेज की इच्छा वाला दूध से (गायन्नी की) आहुतियां प्रदान करे । 
घृतप्लुतैस्तिलेबेह्नि जुहुयात्सुसमाहित. । 
गायत्र्ययुतहोमाच्च स्वपापै. प्रमुच्यते ॥२२॥। 
एकापग्रचित्त होकर धी में भीगे हुए तिलों से अग्नि में आहुतियां दे । इस 
प्रकार वस हजार गायत्रियों के साथ होम करने से सथ पापों से सुकत हो 
जाता है। 
पापात्मा लक्षहोमेन पातकैश्य: प्रमुच्यते । 
अभीष्ट' लोकमाप्नोति प्राप्नुयात्काममीष्सितम्‌ ॥॥२३॥ 
पापी भी एक लाख आहुतियों फे होम से सब पापों से मुफ्त हो जाता है, 


अभीष्ट लोक को प्राप्त करता है और मन चाही इच्छाओं फो पुरा कर 
लेता है। 


गायत्री वेदजनती गायत्री पापनाशिनी । 
गायत्र्या परम नास्ति दिवि चेह च पावनम्‌ ॥२४।॥ 
गायत्री बेदों की माता है। गायत्री पापों का नाश करने वालो है | घूलोक 
में और इस लोक में गायत्री से बढ़ुकर और क्रुछ भी पवित्र करने वाला' 
नही है । 
हस्तव्राणप्रदा देवो पतता नरकार्णवे | 
तस्मात्तामभ्यसेन्तित्यं ब्राह्मणों नियत' शुचि: ॥॥२५॥ 
नशक-सापर में पड़े हुओं के लिये देवी (गायन्नी) हाथ पकड़कर रक्षा 


प्रदान करे वाली है | इत्त लिये ब्राह्मण संयसी और पवित्र होकर सवा उसका 
अभ्यास करे । 


शद्धस्मृतिः है 64 


गायत्रीजाप्यनिरतं ह॒व्यकव्येषु भोजयेत्‌ । 
तस्मिन्त तिष्ठते पापमबबिन्दुरिव पुप्करे ॥॥२६॥ 


गायत्री के जप में लगे हुए सनुष्य को हवप (वेबत्ताओ के लिये बनाए हुए 
अन्न) और कव्य (पितरों के लिये बनाए हुए अस्त) से भोजन कराए | उसके 
अन्दर पाप इस प्रकार नहीं ठहर सकता, जिस प्रफ़ार जल कमल के पत्ते पर 
नहीं ठहर सफता । 


जपेनेव तु संसिध्येद्‌ ब्राह्मणों नात् संशय: । 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मेत्रो ब्राह्मण उच्यते ।॥२७॥ 
जप के द्वारा ही ब्राह्मण सिद्धि को प्राप्त होता है, इस में संशय नहों है । 


इसके अतिरिक्‍त ग्राह्मण और कुछ फरे या न करे । ऐसा ब्राह्मण मेत्र (पुरुष- 
प्‌र्णता फी उच्चतम स्थिति फो प्राप्त ब्राह्मण) कहलाता है । 


उपांशु स्याच्छतगुण: साहस्नो मानस: स्मृतः। 
नोच्चेजप बुध. कुर्यात्साविज्यास्तु विशेषतः ॥२८।॥ 
मुख के अन्दर धीसे स्वर से किया हुआ जप सौ गुणा फल याला होता है । 


भानसिक जप हजार गुणा फल वाला होता है | ज्ञानवान्‌ को कभी ऊचे स्थर 
से जप नहीं करना चाहिये, विशेष रूप से गायत्रो का । 


सावित्रीजाप्यनिरत. स्वर्गंमाप्नोति मानव: । 
भायत्रीजप्यनि रतो मोक्षोपायं च॑ विन्द्रति ॥|२९६॥ 


साविन्नी के जप से निरत मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। गायत्री के 
जप में लगा हआ मनुष्य मोक्ष के उपाय को पा लेता है । 


तस्मात्सवंप्रयत्नेन स्तात: प्रयलमानस' । 
गायत्रीं तू जपेज्भकत्या सर्वपापम्रणाशिनीम्‌ ॥|३०॥। 


इस लिये स्नान करके, सत को संपर मे रखकर, सद प्रकार फे प्रयत्त से 
भक्ति के साथ सब पापों का चिनाश करमे वाली गायत्री का जप फरे । 


इति शाद्वीय धर्मणास्ने द्वादशोड्ध्याय:। 


॥ ज्रयोदशोड्ध्यायः ॥॥ 

अथ तर्पणविधिवर्णनम्‌ । 
स्नातः क्ृतजप्यस्तदनू प्राढः मुखो 
दिव्येन तीर्थेन देवानुदकेन तर्पयेत्‌ ॥१॥ 


इंपद शद्धस्मृतिः 


स्नान करके जप करने के पश्चात्‌ पूर्व की ओर सुख फरके वेब तोथ॑ से 
जल देकर देवो को तृप्त करे । 
अथ तर्पणविधि. ॥२॥। 
अब तपण की विधि कहते है । 
& भगवन्त होष॑ तपेयामि ॥३॥। 
उ भगवन्तं शेष तर्पथामि (अब भें भगवान्‌ शेष का तर्पण करता हू) २ 
कालाग्निरुद्रं तु ततो रुक्मभौम॑ तथैव च । 
सखेतभौम॑ तत: प्रोक्त पातालानां व सप्तकम्‌ ।।४।॥ 
उसके पश्चात्‌ काल, अग्नि और रुब्र, उसके पश्चात्‌ रक्‍्मभौस, फिर श्वेत* 
भौम और फिर सात पाताल कहे गए है । 
जम्बुद्वीपं ततः प्रोक्‍्तं शाकद्वीपं तत: परम्‌ । 
गोमेदपुष्करे तद्॒च्छाकाख्य च ततः परम्‌ ॥५॥ 
उसकी पश्चात्‌ जम्बुद्रीप बताया गया हैं, उसके बाद' शाकद्वीप, उसो प्रकार 
गोसेद और पुष्कर, और उसके पश्चात्‌ शाक नामक द्वीप बताया गया है । 
शावरं ततत. स्वधामानं ततो हिरण्यरोमाणं 
ततः कल्पस्थाथिनो लोकांस्तपंयेत्‌ ॥६॥ 
उसके पश्चात्‌ शावर, फिर स्वधामान फिर हिरष्परोसा और तत्परचात्‌ 
कल्प तक ठिकने वाले लोकों को तृप्त करे | 
लवणोदक तत:ः क्षीरोद ततो घृतोद॑ तत इक्षूदं ततः 
स्वादूद॑ तत इति सप्तसमुद्रक॑ प्रत्यूच॑ पुरुपसूक्तेनोदका- 
डजलीन्दद्यात्‌, पुष्पाणि च तथा भकत्या ॥७॥ 
उसके पश्चात्‌ लवण-सागर, उसके पश्चात्‌ क्षीर-सागर, तत्परचात्‌ घुत- 
सागर, तत्पश्चात्‌ इक्ष सागर, तत्पश्चात्‌ स्वादू-सागर आदि क्रम से सात समुद्नों 


को पुरुपसुक्‍त न्‍ के द्वारा प्रत्येक ऋचा के साथ जलाञज्जलि वें, और भक्ति के 
साथ पुष्प अपित करे | 


अथ छतापसव्यो दक्षिणामुखोड्न्तर्जानु' पिच्येण 
पिन्ृणां यथाश्राद्धं प्रकाममुदक॑ दद्यात्‌ ॥८॥। 
उसके पश्चात्‌ अपसब्य होकर, वक्षिण की ओर मुह करके, हाथों को 


घुटनों के अन्दर करके, पित्रय-तीर्थ से पितरों फो श्राद्ध के अनुसार पर्याप्त जल 
प्रदात करे । 


शड्स्मृतिः ४ंप्र 


सौवर्णन पात्रेण राजनेनौदुम्बरेण खड्गपात्रेणान्य- 
पान्रेण बोदक सितृतीर्थ स्पृणरदआत्‌ ॥९॥ 
सोने के पा से, चांदी के पात्र से, गूलर को सकड़ों से बने पात्र से, गेडे की 
खाल स बने पात्र से अथवा अन्य पाश्न से पितृतीय को स्पर्श करते हुए जल को 
(तीज कड़े गए पितरों को) दें। 
मित्र पितामहाय प्रपिसामहायं मान्ने पिलामहछाँ 
प्रपितामह्य॑ं मालासमहाय प्रमातामहाय मालासह्य 
प्रमातामह्ायँ सप्नमात्पुम्पात्पितृपल्लें ग्रावलां ताम 
जानीयात्पनृषक्षाणां तपंणं छृत्वा गुरूणां 
मानुपक्षाणा लप॑णं कुर्यातू ॥॥१०॥॥ 
पिता को, पितामहु को, प्रपितामह को, भाता को, दादी को, परवादी की, 
(माता को), नाता को, तानी को ओर परनानी को--पितृपक्ष में सात पीढ़ियों 
तक जिननो के तामो को जाने (उन्हें जल ब) | पिल॒पक्ष धालों का सर्पण करके 
गुरजनों का और मातुपक्ष वालों का भी तपंण करे । 
मावृप्षाणां तर्पणं कृत्वा संवन्धिबान्धवानां कुर्यात्‌, 
नेपा क्ृत्वा सुद्ददां कृर्यात्‌ ॥१ १॥ 
मातुपक्ष बालों का तर्पण करके सस्बन्धिगों भौर बास्धघव जनों का तर्पण 
फरे । उन्तका तर्पण फरने के पश्चात्‌ सित्र मतों का त्पण करे | 
भवन्नि चात्र ठलोका: ॥१०।॥। 
इस विषय में ये कुछ श्लोक हैं : 
विना रौप्यसुवर्णन विना ताम्रतिलित च। 
बिता दर्मेश्च मन्त्रेम्ब पिलृर्णां नोपलिप्टले ॥१३॥। 
खिला चांदी, सोने और तांबे के पात्रों के, घिना छिलों के, बिना कुशार्यों 
के और बिता मन्‍्तों के जल पितरों को प्राप्त नहीं होता। 
सीवणराजनाध्यां व खद्गेनौदुम्बरेण थे | 
दत्तमदाय्यतां थरालि पितृणां तु तिलोदकम्‌ ॥१४।॥। 
सोने और चांदी के पात्रों से, गडे और गूलर के पात्रों से पितरों को दिया 
हुमा तिलोदेक अक्षप हो जाता है। 


८८ शद्ध॑ स्मृति: 


हेम्ना तु सह यद्दत्त क्षीरेण मधुना सह । 
तदप्यक्षय्यतां याति पितृणां तु तिलोदकम्‌ ॥॥१५॥ 


सोने के साथ, और दूध और भसधु के साथ पितरों को दिया हुआ जो 
'तिलोदक है, वह भी अक्षय हो जाता है । 


कुर्यादहरह. श्राद्धमन्‍्नाथं नोदकेन वा । 
पयोमूल फलैर्वाइपि पितृणा प्रीतिमावहन्‌ ॥॥१६॥। 


अन्न से अथवा जल से, अथवा दूध, सूल और फलों से पितरों को प्रसन्‍्त 
फरता हुआ प्रतिदिन श्राद्ध करे । 


स्‍्नात: संतर्पणं कृत्वा पितृणां तु तिलाम्भसा । 


पितृयज्ञमवाप्नोति प्रीणाति च पितृ स्तथा ॥१७॥ 


स्नान करके तिलों और जल से पितरों का तपंण करके पितृयज्ञ को प्राप्त 
फरता है, तथा पित्तरों फो प्रसन्‍न करता है। 


इति शाद्वीये धर्मशास्त्रे त्रयोदशोष्ष्याय: । 


॥ चततुर्देशोध्ध्याय ॥॥ 
अथ श्राद्धे ब्राह्मणपरीक्षावर्णनम्‌ । 
ब्राह्मणान्त परीक्षेत दैवे कर्मणि धर्मवित्‌ । 
पिश्ये कर्मणि संप्राप्ते युक्तमाहु. परीक्षणम्‌ ॥१॥। 


धर्म को जानने वाला द्विज देवकर्म में अाहाणों की परीक्षा न करे। पितु- 
'कर्म के उपस्थित हो जाने पर परीक्षा को उचित बताया गया है । 


ब्राह्मणा ये विकर्मस्था वैडालब्नतिकास्तथा । 


ऊनाज़ा अतिरिक्‍ताज्भा ब्राह्मणा: पड क्तिदूपषका: ॥२॥ 


जो ब्राह्मण निषिद्ध कर्मों को करने वाले है, तथा बिलाज जसे त्रत वाले हैं, 
कम अड्डों वाले या अधिक अड गो वाले हैं, वे प्रांह्मण पड कित (जिसमें ब्राह्मण 
बेठफकर भोजन करते हैं) को दूषित करते वाले है । 


गुरूणां प्रतिकुलाइच वेदाम्न्युत्सादिनश्च ये। 
गुरूणां त्यागिनश्चैव ब्राह्मणा: पडः क्तिदूषका: ॥।३॥ 
जो गुरुजतों के प्रतिकूल हैं, जो चेद और अग्नि (यज्ञकसं) का विनाश 


करने वाले है, जो ग्रजनों का त्याग करने वाले है, वे ब्राह्मण पंक्ति को वृषित 
फरने वाले हैं । 


शद्भूस्मृतिः वश 


अनध्याय्रेष्वधीया ना: शौचाचारविवर्जिता: । 


शुद्रान्तरससपुष्टा बाहाणा पडः क्तिदूषका: [।४॥। 
जो अनध्याय काल में अध्ययन फरने वाले हैं, पविन्नता और आचार से 


हीन हैं, शत्रों फे अन्न के रस से पुष्ट होने वाले है, वे ब्राह्मण पक्ति को वूषित 
करने बाले हैं । 


पइज्जवित्तिसुपर्णों बह बुचो ज्येष्ठसामग' । 
त्रिणाचिकेत: पठ्चारस्निर्ँ्नाह्मण. पड क्तिपावन: ॥।५॥। 
जो ब्राह्मण वेद के छः अज्भीं को जानने वाला है, ऋग्वेद के दशम सण्डल 

के एक सो चोदहुवें सुक्त के सन ३-५ के उच्चारण को जानने वाला है, बहुत 
ऋचाओं को जानने वाला, ज्येष्ठ सास (ताष्ड्य क्रा० २१.२.३) मन्‍्तों का 
गान फरने वाला, नाचिकेत अश्ति में तीन बार सजन फरने बाला ओर पांच 
यवित्र अग्नियों' में मत करने वाला है, वह पड क्ति-पावन है । 

ब्रह्मदेयानुसंतानो बह्यदेयाप्रदायक: । 

ब्रह्मदेयापत्तियइच ब्राह्मण: पडा क्तिपावन: ॥६॥। 


जो ब्राह्म-विवाह्‌ के अनुसार ग्याही हुई स्त्री की सन्‍्तान है, जो अपनी 
पुत्री का विवाह ब्राह्म-विवाहु को विधि से करने बाला हैं, और जो बहा- 
विवाह फी रीति से विवाहित स्त्नो का पति हैँ, वह बाह्यण पड़ क्ति पावन है ! 


ऋग्यजुःपारगो यहच साम्तां यश्चापि पारगः । 
अ्थर्वाड्विरसो्ध्येता ब्राह्मण: पड क्तिपावनः ॥७॥। 


जो ऋग्वेद और यजुर्वेद में पारद्भधत्त है,जो सास मल्त्रों में पारज्भत है भौर 
जो अर्थर्वाद्धिरस वेद (5-अथवंबेदव) का अध्ययत्त करने वाला है, वह ब्राह्मण 
पड़ कितिपावन है । 


नित्यं योगरतो विद्वान्समलोष्टाइमकाञ्चन: । 
ध्यानशीलो यतिविद्वान्ब्वाह्मण. पड क्तिपावन: ॥८॥॥ 


जो नित्य ही योग में रत, घिद्दानू, मिट॒टी के ढेले, पत्थर और सोने को 
सम्रान दृष्टि से वेखने वाला, ध्यानशोल, संयप्ती और ज्ञानी हे वह ब्राह्मण 
पंक्तिपावन है । 


द्वी दैवे प्राड मुखो त्रीन॒वा पिच्ये चोदडः मुखांस्तथा । 
भोजयेद्विविधान्विप्रानेकेकमुभयत्र वा ॥६॥। 
देवकम में पूर्वाभिमुख वो ब्राह्मणों की, पितृश्नाद्ध में उत्तराभिभुख तीन 





१. अन्वाहायंपचन अथवा चक्षिण, गहेपत्य, आवहनीय, समय और आवसध्य ये 
पांच पवित्र अग्तियां हैं । 


'४8० शद्भुस्मृतिः 


ब्राह्मणों को, अथवा दोनों ही अवसरों पर (इच्छानुसार) अनेक ब्राह्मणों को 
या एक-एक ब्राह्मण को भोजन कराए | 
भोजयेदथवा5्प्येकं ब्राह्म॒णं पड क्तिपावनम्‌ । 
देवे कृत्वा तु नैवेद्य पश्चाद्नक्नी तु तत्क्षिपित्‌ ॥१०॥। 
अथवा एक हो पक्तिपावम ब्राह्मण को भोजन खिलाए। वेवकर्म सें नेवेशा 
तथ्यार करने के पश्चात्‌ उसे अग्नि से डाल दे । 
उच्छिष्टसनिधौ कार्य पिण्डनिर्वेषण बुधे: । 
अभावे च तथा कार्यमग्निकार्य यथाविधि ॥११॥ 
बुद्धिमानों को पिण्ड देने का कार्य शेष बचे भोजन के निकठ करने 
चाहिये | (पिण्ड-दान के) अभाव सें विधि के अनुसार अग्निकार्य करना चाहिये 
(अर्थात्‌ उस भोजन से अग्नि मे आहुतियां डालनी चाहिये) । 
श्राद्ध कृत्वा प्रयत्तेन त्व॒राक्रोधविवर्जित, । 
उष्णमन्न द्विजातिष्य: श्रद्धया विनिवेदयेत्‌ ॥१२॥। 
उतावलापन और क्रोध स्यागकर प्रयत्नपुबंक श्राद्ध ऋरके ब्राह्मणों कोः 
श्रद्धाएवेक गर्म भोजन दे । 
अन्यत्र पुष्पमूलेभ्य' पीठकेभ्यश्च पण्डित: । 
भोजयेद्विविधान्विप्रान्‌ गन्धमाल्यसमुज्ज्वलान्‌ ॥॥१३॥। 
पुष्प, मूल और चौकी आदि को छोड़कर अर्थात्‌ इन से भिन्‍त स्थानों पा 
आसनों पर बिठाकर विद्वान्‌ द्विज गन्धों और मालाओ पे शोभायसान अनेक 
प्रकार के ब्राह्मणों को भोजन कराए । 


यत्किचित्पच्यते गेहे भक्ष्यं वा भोज्यमेव वा । 
अनिवेद्य न भोकतव्य पिण्डमूले कदाचन ॥ १४॥ 


घर मे जो भो भद्ष्य या भोज्य पकाया जाए, उसे पिण्डस्थान पर समरपितः 
किये बिना न खाए । 


उम्रगन्धान्यगन्धानि चेत्यवृक्षमवानि च । 
पुष्पाणि वर्जतीयानि रक्‍तवर्णानि यानि च ॥१५॥ 


तीखो गन्ध वाले, बिना गन्ध वाले, मढी-मसान के वृक्षों पर लगने वाले 
भोर जो लाल रण के पुष्प है, वे सब इस काये में वॉजित है। 


तोयोद्भवानि देयानि रक्‍तान्यपि विद्येषत: । 
ऊर्णासूत्र॑ प्रदातव्यं कार्पासमथवा नवम्‌ ॥१६॥ 


शद्धस्मृति: ४& ९१" 


जल में उत्पन्त होने वाले लाल रंग के पुष्प भी विशेष रूप से वेने के योग्यः 
हैं। ऊन से बना सूत्र अथवा कपास से बना नया सूत्र भी बने के योग्यः 
होता है । 
दर्शां विवजंयेत्प्राज्ञो यद्यप्यहृतवस्त्रजाम । 
घ॒तेन दीपो दातव्यस्तिलतैलेन वा पुनः ॥१७॥। 
बुने हुए वस्त्र के अग्र भाग को, चाहे वह बिना धुले कपड़े का ही क्‍यों न 
हो, बुद्धिमान्‌ छोड़ दे (अर्थात्‌ उससे बत्ती न बनाए) ।घृत के साथ अथवा 
तिल के तेल के साथ दीप देना चाहिये। 
धूपार्थ गुग्गुलु दद्याद्‌ घृतयुक्‍तं मधूत्कटम्‌ । 
चन्द्ं च तथा दद्यात्पिष्ट च कुछ कुमं शुभम्‌ ।॥१०॥ 
धूप के लिये घो से युक्त और मधु से सिश्चित गूगल दे, और चन्दन तथा 
पिसे हुए पविन्न कुडः फुम फो दे । 
भूतृण सुरसं शिग्रू पालक सिन्धुक तथा । 
कृष्माण्डालाबुवार्ताककोविदाराइच वर्जयेत्‌ ॥१९॥ 
भूतृण (एक प्रकार की सुगन्धित्त घास), सुरस, सू झ्ना, पालक, सिधुवार, 
सीताफल, धिय्पा, बंगन और कचनार का (पितृयज्ञ में) परित्याग करे । 
पिप्पली मरिच॑ चेव तथा वे पिण्डमूलकम्‌ । 
कृतं च लवणं सर्व वंशाग्र' तु विवर्जयेत्‌ ॥२०॥। 
पीपल, मिर्ची, शलगम, सब प्रकार के बने हुए नमक ओर बांस के अग्र भाग 
का परित्याग करे । 
राजमाषान्मसूरांइच कोद्रवान्कोरद्षकान्‌ । 
लोहितान्वृक्षनिर्यासान्‌ श्राद्धकमणि वर्जयेत ॥॥२१॥ 
राजमाष, ससूर, कोद्रव और कोरदूष नामक अन्‍्नों को, और वृक्षों के लालः 
गोंदों को श्राकर्स में त्याग दे । 
आम्रमामलकी सिक्षु' मुृद्दीकादधिदाडिमान्‌ । 
विदायेइचैव रम्भाद्या दद्याच्छाड़े प्रयत्ततः ।|२२॥ 
आम, आंवला, गस्‍ना, अंगूर, दही, अनार, बिदारी कन्‍्द ओर केला आदि 
को श्राद्ध में प्रयत्तपुर्वक दे । 
घानालाजे मधुयुते सकक्‍तृञज्शकेरया सह । 
दद्याच्छाड़े प्रयत्नेन श्लुड़ाटकविसेतकान्‌ ॥|२३॥।। 


४७६२ शद्ध स्मृति: 


मधु से सिश्चित धान और खीलो को, दाककर से युक्त सत्तुओं को और 


जे 


'सिंघाड़ों एवं भोसो को श्राद्ध में प्रयत्नपुर्वंक दे । 
भोजयित्वा द्विजान्भकत्या स्वाचान्तान्दत्तदक्षिणान्‌ । 
अभिवाद्य पुनविध्राननुब्रज्य विसर्जयेत्‌ ॥२४॥॥ 


ब्राह्मणों को श्रद्धापवक भोजन बिलाकर, उन्हें आचमन आदबि कराफर, 
वक्षिणाएं देकर, अभिवादत करके और फिर पोौछे-पीछे जाफर घिदा करे । 


निमन्त्रितस्तु यः श्राद्धे मैथुनं सेवते द्विज: । 
श्राद्ध दत्त्ता च भुकत्वा च युक्त: स्थान्महतैनसा ॥॥२५॥ 
आय में निमस्त्रित किया हुआ जो ब्राह्मण स्त्री से सभोग करता हैँ, तो 
शआद्ध में भोजन कराने वाला ओर करने वाला वे दोनों ही बड़ भारी पाप से 
युक्त हो जाते है । 
कालशाक सशल्कांश्च मांस वाध्मीणसस्य च। 
उड्गमांस तथाउनन्तं यम. प्रोवाच धर्मवित्‌ ॥२६॥ 
ऋतु के अनुसार शाक को, मछली के शल्को को, गेंडे के मांस को और 
भैसे के मांस को (भाड्ध में देकर) अनन्त पुण्य का प्राप्त करता है, यह घर्मे 
को जानने वाले यम ने कहा है । 
यहदाति गयाक्षेत्रे प्रभासे पृष्करे तथा । 
प्रयागे नेमिषारण्ये सर्वेमानन्त्यमश्नुते ॥॥२७॥ 
जो गया/क्षत्र में, प्रभास में, पुष्कर मे, प्रयाग में और नेसिषारण्य में भराद्ध 
देता है बह सम्पूर्ण अनन्तता को प्राप्त करता हूँ । 
गज्ञायगुनयोस्तीरे पयोष्ण्याममरकण्टके । 
नर्मदाया गयातीरे सर्वमानन्त्यमुच्यते ॥|२८॥ 
गगा ओर यमुन्ता के तट पर, विख्ध्य की पयोष्णो (पूर्णा) नामक नदी पर; 
अमरकण्ठक में, नमंदा पर और गया नदो के तीर पर श्राद्ध देने वाले के लिये 
सम्पूर्ण अनन्तता बताई गई है । 
वाराणस्यां कुरुक्षेत्रे भृगुतुड़ो महालये । 
सप्तवेण्यूषिकपे च तदप्यक्षय्यमुच्यते ।॥२९॥। 
वाराणसी में, कुरुक्षेत्र में, भपुतुज्ञ में, सहालय काल सें, सप्तवेणी और 
ईषिकूप में दिया हुआ भआाद्ध भी भक्षय्य कहा गया है । 


शद्ध स्मृति: ४६३ 


म्लेच्छदेशे तथा रात्रौ संध्यायां च विशेषत: । 
न श्राद्धमाचरेत्पाज्ञों म्लेच्छदेशे नच ब्रजेत्‌ ॥॥३०॥। 
स्लेच्छों के देश में, रात्रि में और विशेष रूप से सब्ध्याकाल में बुद्धिमान 
श्राद्ध न फरे ओर स्लेच्छों फे देश में न जाए। 
हस्तिच्छायासु यद्दत्तं यद्दत्त राहुदर्शने । 
विषुवत्ययने चैव सर्वेमानन्त्यमुच्यते ॥३१॥ 
जो भाद्ध यजच्छाया योग सें दिया जाता है, जो राहुवर्शन (प्रहूण) में' 
दिया जाता है, जो बेशाख अथवा श्रावण मास के अन्तिम दिन और जो सकर 
अथवा कर्कंट सक्रान्ति भें दिया जाता है, वह अनन्तता के लिये कहा गया है । 


प्रोष्ठपद्यामतीतायां मघायुक्‍तां त्रयोदशीम्‌ । 
प्राप्य श्राद्धं तु कर्तव्यं मधुना पायसेन वा ॥३२॥। 


प्रोष्ठपदी (भाव्रपद की पूणिमा) के बीत जाने पर सधा नक्षत्र से युक्‍त' 
त्रयोदशी को सघु अथवा खोर से श्राद्ध करे । 


प्रजा पुष्टि यशः स्वर मारोग्यं च धन तथा । 
नृणां श्राद्धे: सदा प्रीताः प्रयच्छन्ति पितामहा: ॥३३४ 
पितर गण मनुष्यों के द्वारा दिये हुए आद्धों से श्रसत्न होकर सदा सन्‍्तात्त, 
पौष्टिकता, कीति, स्व, नोरोगता और धन प्रदान करने हैं । 
इति शाद्भधीये धर्मशास्त्रे चतुर्दशोष्ध्यायः। 


॥ पव्चदशोब्ध्यायः ॥ 
अथ जननमरणाशौचवर्णनम्‌ । 
जनने मरणे चेव सपिण्डानां द्विजोत्तम: । 
व्यहाच्छुद्धिमवाप्नोति योअग्तिविदसमन्वित: ॥१॥ 
जो ब्राह्मण अग्निहोत्री और वेदपाठी है, वह सपिण्डों के जन्म और सरण 
(सूतक और पातक) मे तीन दिन में शुद्धि को प्राप्त हो जाता है । 


सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवतेते । 


नामधारकर्विप्रस्तु दशाहेन विशुध्यति ॥॥२॥। 
सपिण्डता सातवीं पीढ़ी पर जाकर समाप्त हो जाती है। जो नाभसात्र 


४३४ शद्भस्मृति: 


का ब्राह्मण है (अर्थात्‌ अग्निहोत्री और वेदपाठी नहों है) बह दस विन में शुद्ध 
होता है। 
क्षत्रियों द्वादशाहेन वैश्य: पक्षेण शुध्यति । 
मासेन तु तथा शूद्र: शुद्धिमाप्नोति नान्तरा ॥३॥ 
क्षत्रिय बारह दिए में और वैश्य एक पक्ष (पत्रह विन) में शुद्ध होता है। 
तथा शूद्र एक सास में शुद्ध होता है, इससे पूर्व नहीं । 
रात्रिभिमसितुल्या भिर्गर्भस्रावे विशुध्यति । 
अजातदन्तबाले तु सद्यः शौच॑ विधीयते ॥॥४॥ 
गर्भज्नाव होने पर (पिता का सपिण्ड) जितने भाप्त का गर्भ था उतनी ही 
रात्रियों में ुद्धि को प्राप्त होता है। जिसके दांत नहीं उगे ऐसे बालक की 
मृत्यु होने पर तत्काल शौच हो जाता है । 


अहोरात्रात्तथा शुद्धिबलि त्वकृतचूडके । 
तथैवानुपनीते तू व्यहाच्छुध्यन्ति बान्धवा: ।। ५॥ 
जिसका चूड़ाकम न हुआ हो, ऐ से बालक की मृत्यु होने पर बान्धव एक 

'दिन-रात में शुद्ध हो जाते हैं। तथा जिस बालक का उपनयन संस्कार न 
हुगा हो, उसकी मृत्यु होने पर तीन दिन में शुद्ध होते है। 

अनूढानां तु कन्यानां तथैव शूद्रजन्मनाम्‌ । 

अनूढभार्य: शृद्रस्तु पोडशादइत्सरात्परम्‌ ॥६॥ 

मृत्यु समधिगच्छेच्चेन्मासात्तस्थापि बान्धवा: | 

शुद्धि समभिगच्छेयुर्नात्र कार्या विचारणा ॥७॥ 


अविवाहित कन्या और अविवाहित शूद्रों की मृत्यु के विषय सें भी तीन 
दिन मे शुद्धि हो जातो है । किन्तु जिस शूंद्र ते अभी विवाह नहीं किया है 
ओर सोलह वर्ष की अवस्था से अधिक का है, अदि उसकी सृत्य हो जाए तो 
उसके बान्धव भी एक मात में शुद्धि को प्राप्त होते हैं। इसमें विचार करने की 
आवश्यकता नही है। 
पितृवेइमनि या कन्या रज. पर्यत्यसंस्क्ृता । 
तस्यां मृतायां नाशौच कंदाचिदपि शाम्यति ॥८॥ 


अविवाहिता जो कन्या पिता के घर में रजस्व॒ला हो जाए, उसके मर जाने 
'पर अशोच कभो समाप्त नहों होता । 


शद्भूस्मृति: डश्भर्‌ 


हीनवर्णात्तु या नारी प्रमादात्प्रसवं ब्जेत्‌ । 
प्रसवे मरणे तज्जमणौच नोपशाम्यति ॥६९॥ 
जो नारी प्रमाववश हीन वर्ण के पुरुष से (विवाह से पूर्व) बच्चे को जन्म 


देती है, तो ऐसे बच्चे के जन्स और मरण से उत्पन्त होने वाला अशौच (उस 
नारी के लिये) कभी समाप्त नहीं होता । 


समान॑ खल्वशीत् तु प्रथमेन समापयेत्‌ । 
अमसमान द्वितीग्रेत धर्मराजबचों यथ्रा ॥१०॥। 
बूसरा समान अशौच निश्चय से प्रथम अश्ञौच्च के साथ समाप्त हो जाता है 
(अर्थात्‌ दूसरे सुतक का अशौच प्रथम सूतक के साथ और दूसरी मृत्यु का अज्यौच 
प्रथम मृत्यु के अशीच के साथ समाप्त हो जाता है) | प्रथम असमान शौच 
बूसरे असमान शो के साथ समाप्त होता है (अर्थात्‌ यवि जन्म का 
क्षशौत चल रहा हो भौोर इसी बीच मे सरण का अशौच प्रारस्भ हो जाए 
तो जन्म का अशीच्न मृत्य के भशोच के साथ ही समाप्त होगा । इसी प्रकार यदि 
मृत्य का अशोच चल रहा हो और जन्म का अशौच् प्रारम्भ हो जाए, तो मृत्यु 


का अशोख जन्म के अशौच के साथ समाप्त होगा), जेसा कि धर्मराज (यम) 
का कभन हे । 


देशान्तस्गतः श्रत्वा कुल्पानां मरणोजूवो । 
यच्छेप॑ दशराक्रस्थ तावदेवाशुचिर्भवेत्‌ ॥११॥ 
प्रवास में रापा हुआ मनुष्य यवि अपने कुल वालों के सरण या जन्म के 


विधय में ध्ुने, तो सनने के समय दस दिनों में से जितने दिन शेष रह गए हों 
उसके लिये उतमे न का ही अशोच होता है। 


अतीते दशरात्रे तू निरात्रमशुत्रिभवेत्‌ । 
तथा संवत्सरें।तीले स्नान एव विशुध्यति ॥१२॥ 
ग्रद्वि सुनने के समय दस विन फा अशौच समाप्त हो गया हो तो उसके 


लिये तीन विन का अशोच होता हैं। यदि जन्म अथवा मरण फो एक बर्ष बीत 
गया ही तो हताश फरन माश्र से हो शुद्ध हो जाता है 


अतौरसेप पुत्रपू भार्यास्वस्यगतासु च । 
परपूर्वागु ञ्ष स्त्रीप व्यहाजछद्धि रिहेष्यते ॥१३॥। 
अनौरस (बत्तल आधि) पुत्रों के विषय में, अपने पति को छोड़कर वूसरे फे 
'घर में गई ॥६ई पर्ती को विषय में, और उस पतनी फे विषय में जो पहुले किसी 
क्ष्प को पत्तों रह बुछ्की हो, तीन विततों में शुक्षि होती है । 


४९६ शड्भूस्मृतिः 


मातामहे व्यतीते तु आचार्ये च तथा मूते । 
ग॒हे दत्तासु कन्यासु मृतासू च ज्यहस्तथा ॥१४।। 
नाना के गुजर जाने पर, तथा आचाय॑ के सर जाने पर, और उन कन्याओं 


फे मर जाने पर जिनका विवाह तो हो चुका था, पर अपने पिता फे घर में रह 
रहो थीं, उसी प्रकार से तोन दिन में शुद्धि होती हे । 


निवासराजनि प्रेते जाते दौहितन्नके गृहे । 
आचार्यपत्नीपृत्रेष प्रेतेष्‌ दिवसेन व ॥१५॥ 
देश के राजा के मर जाने पर, अपने घर मे दौहित्र के जन्म लेने पर, 
आचाये की पत्नी और पुत्रों के मर जाने पर एक दिन में शूद्धि होती हे 
मातुले पक्षिणी रात्रि शिष्यत्विग्बान्धवेषु च । 
सब्नह्मचारिण्येकाहमनूचाने तथा मृते ॥॥१६॥ 
सासा, शिष्प, ऋत्विकू, और उनके बान्धव के सर जाने पर अगले-पिछले 
दो दिनो सहित एफ रात्रि तक अशौच रहता हू । ब्रह्मतारी और साज्थगेपाज़ 
चेदो के ज्ञत्ता के भर जाने पर एक दिन त्तक अश्ौच रहता है । 
एकरात्र॑ त्रिरात्रं च षड्रात्र मासमेव च । 
शूद्रे सपिण्डे वर्णानामशौच क्रमश: स्मृतम्‌ ॥१७॥। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्य और शूद्र वर्णों का उचक शूद्ध सपिण्ड की मुन्यु हो' 
जाने पर क्रमशः एक दिन, तीन दिते, छः दिन और एक मास तक अशौच माना 
गया है । 
त्रिरात्रमथ षड्रात्रं पक्ष मासं तथेव च । 
वेइये सपिण्डे वर्णानामशौच॑ क्रमश: स्मृतम_ ॥१८५॥ 
इन्हीं वर्णो के बेश्य सपिण्ड की मृत्यु हो जाने पर इन का क्रमदा: तीन 
रात, छः रात, एक पक्ष और एक मास तक अशौच माना गया हे । 
सपिण्डे क्षत्त्रिये शुद्धि: षड़ात्र ब्राह्मणस्य तु । 
वर्णाता परिशिष्टाना द्वादशाहूं विनिदिशेत्‌ ॥१९॥ 
सपिएड क्षेत्रिय के विषय मे ब्राह्मण की छः दिन में शुद्धि होती है, और शेषः 
वर्णो की बारह दिन में शुद्धि बताई गई हे । 
सपिण्डे ब्राह्मणे वर्णा: सवे एवाविशेषत: । 
दशराज्नेण शुध्येयुरित्याह भगवान्यम: ॥॥२०॥॥ 


शद्भ स्मृति ४९७: 


सपिष्ड ब्राह्मण की मृत्यु होने पर सभी वर्ण अविशेष रूप से दस दिन में 
शुद्ध होते हैं, ऐसा भगवान्‌ थम ने कहा है ' 
भूगवस्यनशनाम्भो भिम तातामात्मघातिनाम_ | 
पतितानां च नाशौचं शस्त्रविद्युद्धताइच ये ॥२१॥ 
भूगुओं की अग्नि, अनशन और जलो से मरने वालों, आत्महत्या करने 
वालों, पतितों और जो लोग शास्त्र या विद्युत्‌ से मारे गए हैं, उनका अशौच 
नहीं होता । 
यतित्रतिब्रह्मचारिनुपका रुकदो क्षिता: । 
नाशौचपाज: कथिता राजाज्ञात्ारिणश्च ये ॥२२॥ 
संन्यासी, व्रत धारण करने वाले, बह्ाचारी, राजा, शिल्पी, दीक्षा प्रहण 
करने वाले और जो राजा की आज्ञा मे रहने वाले है, इतकों अशौच के भागी 
नहीं कहा गया है । 
यस्तु भुडक्ते पराशौचे वर्णी-सोध्प्यशुचिभवेत्‌ । 
अशौचशुद्धौं शुद्धुश्च तस्याप्युक्ता मनीपिभि: ॥२३॥ 
जो संन्यासो पराए अज्यौच में भोजन फरता हूँ वह भी अशुच्रि हो जाता 
है। विद्वानों के द्वारा अशौच की शुद्धि होने पर उसकी शुद्धि कही गई हैँ । 
प्राशौचे नरो भुक्त्वा क्ृमियोनो प्रजायत । 
भकतवा5न्‍नं ख्रियते यस्य तस्य योनौ प्रजायते ॥२४।। 
भनुष्य पराए अशौच में भोजत खाकर कीड़ों की योनि में उत्पस्त होता है । 
जिसका अन्त खाकर वह मरता हूं, वह उसो को योति में उत्पन्न हो 
जाता हूँ । 
दान प्रतिग्रहो होम: स्वाध्यायः पितृकर्म च। 
प्रेतपिण्डक्रियावर्जममशौचे विनिवतते ॥॥२५॥। 
अशोौच में प्रेत को पिण्ड देने की क्रिया को छोड़कर दान देता, दान लेता, 
हवन, स्वाध्याय भर पितृकर्भ यहु सब निवत्त हो जाता है। 
इति शाद्,ीये धर्मेशास्त्रे पत्चदशो&्ध्यायः | 


४ह्८ शट्धस्मृति' 


॥ अथ पषोडशोब्ध्याय:ः ।, 
अथ द्रव्यशुद्धि मृण्मयादिपात्रशुद्धिवर्णनम्‌ । 
मृण्ययं भाजनं सर्व पुन. पाकेन शुध्यति । 
मध्यम त्रे' पुरीषैश्च ष्ठीवने: पूयशोणिते, ॥।१॥ 
संस्पष्टं नैब शुध्येत पुन: पाकेन मृण्मयम्‌ । 
सिद॒ढी श्च बना प्रत्येक पात्र बोबारा अग्ति मे पकाने से शुद्ध हो जाता है । 
शराब, मूत्र, विष्ठा, यूक्र, राध और शोणित से स्पर्श को प्राप्त मिद॒दी का 
बर्तन दोबारा अग्ति मे पकाने से भी शुद्ध नहीं होता । 
एतैरेव तथा स्पृष्ठं ताम्रसौवर्णराजतम्‌ ॥॥२॥ 
शध्यत्यावतितं पश्चादन्यथा केवलाम्भसा । 
इन्हीं वस्तुओं से स्पर्श को प्राप्त त्तॉंबे, सोने अथवा चांदी क्वा बर्तन दोबारा 
पिघला कर बनाने से शुद्ध होता है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु छे 
अपवित्न होने पर केवल जल से शुद्ध हो जाता है । 
आम्लोदकेन ताम्रस्य सीसस्य त्रपुणस्तथा । 
क्षारेण शुद्धि: कास्यस्य लोहस्य च विनिदिशेत्‌ ॥३॥ 
तॉब, सीसे और जस्ते के पात्रों की शुद्धि तेजाब फे पानी से और फाँसे 
और लोहे के पात्रों को श॒द्धि क्षार (अल्कलो) से बत्ताई गई है | 
मुक्तामणिप्रवालानां शुद्धि: प्रक्षालनेत तु । 
अब्जाना चेव भाण्डाना सर्वस्याश्ममयस्य च | 
शाकमूलफलाना च विदलानां तथ्थव च ॥॥४॥ 
जल से उत्पन्न होते वाले भोती, मणि ओर मु गें से बने, एवं सब प्रकार के 
'पत्थर से बने थात्रों फी शुद्धि धोडालने से हो जाती है । साग मल, फल और 
दालों की शद्धि भो इसी प्रकार से हो जाती है। 
साजनाचजन्ञपात्राणा पा|।णना यज्ञकमेणि । 
उष्णाम्भसा तथा शुद्धि सस्नेहानां विनिर्दिशेत्‌ ॥५॥ 
यज्ञकर्म ते यज्ञपात्रो की शुद्धि हाथ से मांजने री और डिकतनाई से पुष्त 


छः 


पा» की शुद्धि गर्म जल से बताई गई है । 
शयनासनयानानां स्फ्यशूर्पशकटस्थ च । 
शुद्धि: सप्रोक्षणायज्ञे कटकेन्धनयोस्तथा ॥६॥ 


शस्मस्मृ नि: ४88 


शब्या, आसन, सवारी, स्पव, सूप, शौर शकट (गाड़ी), एवं चटाई और 
ई घन की शु्रि जल छिडकने से हो जाती है । 
भाजताई उमा जुद्धि' क्षिते: जाधस्तु तत्क्षणात्‌ । 
संमाजितैन तोय्रेन बासयसा शुद्धिरिप्यते ॥॥७॥ 
घरों की शुज्षि और भूमि की सफाई झाड़ू, के द्वारा तुरत्त हो जाती है । 
जलों के द्वारा धोने से वस्त्रो को शुद्धि मानी गई है । 
बना प्रोक्षणाच्छद्विध्रन्यादीनां विनिदिशेत । 
प्राक्षणात्मड्ताता ज दारबाणा च तत्क्षणात्‌ ॥।८।। 
अधिक मात्रा में अनाजों आदि की शुद्धि जल छिड़कने से बताई गई है । 
लकड़ी के टुकड़ों फो जोड़कर बनाई हुई एवं लकड़ों से बनों हुई अन्य वस्तुओं 
की शुद्धि भी जल छिडकने से तत्काल हो जातो है । 
सिद्धार्थकाना कल्क्रेन श्याज्वदन्तमयस्थ थे | 
गावालः फलपानज्नाणा सस्ता शुज्ञवता तथा ॥8॥। 
पशुओं के सींगों और हाथी के दाँतों से बनी हुई वस्तुओं की शुद्धि सरत्तों 
को प्वल से होती हैं | तुम्बी आदि फल्लों, हड्डियों और सॉंगों से बने पात्नों को 
शुद्धि गाय के बालों (की कच्ची) से होतो है । 
तिर्यासानां गडातां ले लब॒णातां तथत्र च । 
कुसुम्भकुझ कमाना चर ऊर्णाकरार्पासयोस्तथा ।॥१०॥। 
प्रोश्षणात्कथिता जद्धिरित्याह भगवात्यम: । 
गोंवों, गुड़ों तथा सबशों की. कृप्सम्भ और कुद्द कृपों की तथा ऊन और 
कपास की श॒द्धि जल के छोटे से कही गई है | ऐसा भगवान्‌ यम का कथन है | 
भूमिष्यमदक शुद्ध शुत्ि तोयं शिलागतम्‌ ॥११॥ 
७/| वर्णगच्धरसंदु प्टेव जित यदि तझ्भबेत । 
' गुद्ध नदीगत तोय सबदेव तथा55करम्‌ ॥१२॥ 
भूसि में स्थित जल और शिला पर स्थित जल पवित्र प्तामा गया है, पद्रि 
बहू वर्ण, गन्ध और दुष्ट रसो से रहित हूँ | दस्त प्रकार नवी में बहुता हुआ जल 
भौर कान का जल हमेशा ही शंद्ध होता हूं । 
शुद्ध प्रसारित पण्यं शुद्ध चाजाब्वयोमु खतरे । 
मुखवर्ज तु गी: शुद्धा मार्नारश्चाउप्थमें शुत्रिंः ॥१३॥। 


घ्ू०० शद्भस्मृतिः 


बाजार से फैला हुआ विकाऊ सामान शुद्ध होता है। बकरी और घोड़ा 
मुख में शुद्ध होते है। गऊ मुख को छोड़कर (अन्य अंगों में) शुद्ध होती हैँ। और 
घरेलू बिललो शुद्ध होती हे | 
शय्या भार्या शिशुवेस्त्रमपवीत कमण्डलु. । 
आत्मन:ः कथितं शुद्ध न शुद्धं हि परस्य च ॥ १४॥ 
शय्या, भार्या, बच्चा, वस्त्र, यज्ञोपवोत और कमण्डल अपने ही श॒ब्व बताए 
गए है, पराए शुद्ध नहीं हैं । 
नारीणां चेव वत्सानां शकुनीनां शुतां मुखम्‌ । 
रात्रौ प्रस्नवणे वुक्षे मृगयायां सदा शुचि ॥१५॥ 
नारियो का सुख रात्रि में (सभोग के समय चुम्बन के लिये) पतित्र होता 
है। बछड़ों का मख अपनी माताओं के थनों को चू घते समय पविच्र होता है 
(अर्थात्‌ उनके च्‌ घने से थन झूठे नहीं होते) । पक्षियों का सुख वक्ष पर शुद्ध 
होता है (अर्थात्‌ वृक्ष पर लगे फल पक्षियों के मुख से काठे जाने पर झूठ नहीं 
होते) । और कुत्तों का मुख शिकार के विषय में सदा पविन्न होता हु | (अर्थात्‌ 
उनके म्‌ है से काटा हुआ शिकार झठा नहीं होत!१) । 
श॒द्धा भतु इचतुर्थे ॒क्ति स्तानेत सत्री रजस्वला । 
देवे कर्मणि पित्ये च पञ्चमे5हनि शुध्यति ॥१६॥ 
रजस्वला स्त्रो चोथे दिन स्तात करने के पश्चात्‌ पति के लिये शुद्ध हो 
जाती है| यज्ञकर्म और पितृकर्म के लिये वह प्रांचवे दिन शुद्ध होती है । 
रथ्याकर्दमतोयेन ष्ठीवनायंन वाषध्प्यथ । 
नाभेरूध्व नर: स्पृष्ट: सद्यः स्नानेन शुध्यति ॥१७॥। 


गलो के कीचड़ ओर पानी से और थूक आदि से ताभि से ऊपर स्पश किया 
हुआ मनुष्य स्नान के द्वारा तुरन्त शद्ध हा जाता है । 


कृत्वा मूत्र पुरीष वा स्तात्वा भोक्‍्तुमनास्तथा । 
भुक्त्वा क्षुत्वा तथा सुप्त्वा पीत्वा चाम्भोष्वगाह्मय चा। १ ८।। 
रथ्या वा$5क्रम्य वाषचामेद्वासो विपरिधाय च । 


लघुशडःफा और मल-त्याग से निवृत्त होकर, स्तान करके तथा भोजन की 
इच्टा होन पर, खाकर, थूककर, सोकर, पोफर और जलो का अवगाहन करके, 
ग्ली मे चलकर और वस्त्रो को धारण करके आचमन करें । 


कृत्वा मृत्रपुरीषं च लेपगन्धापह द्विज: ।।१६॥ 
उद्धृतेनाम्भसा शौच मृदा चैव समाचरेत्‌ । 


शद्धस्मृति: ५०३ 
मूत्र और मल का त्याग करने के पश्चात्‌ द्विज सिट्टी के लेप से दुर्गन्‍्ध को 
बूर करने वाले शौच को स्वयं निकाले हुए जल और मिट्ठी के द्वारा करे । 
मेह़ने मृत्तिका: सप्त ल्लिड्ठ हे परिक्रीतिते ॥२०॥। 
एकस्मिन्विणतिहंस्ते द्योज् याण्चतर्दण । 
तिम्रस्त मृत्तिका देया' कृत्वा नखविशोधनम्‌ ॥२१॥ 
तिखस्तु पादयोज्ञ या: शौचकामस्य सर्वदा । 
मल-त्याग करते पर गुदा में सात बार और' घन्न-त्याग के पश्चात्‌ लिग सें 
वो बार भिट्टी लगाकर शुद्धि करनों चाहिये । (बाएँ) एक हाथ में बीस बार 
और दोनों हाथों में चौवहू बार, ओर नाखुनों की सफाई करके सिट्टी से तीन 
बार शुद्धि फरती चाहिये | शद्धि की कामना वाले पुरुष को पांवों की तोन बार 
मिट्टी लगाकर शुद्धि करती चाहिये। 


णौचमेतद्‌ गृहस्थानां द्विगुण ब्रह्मच्रारिणाम्‌ ॥२२॥। 

त्रिगुणं चे वनस्थानां यतीनां तु चतुगु णम्‌ । 

मृत्तिका च विनिर्दिष्टा त्रिपर्वाइष्पू्यं ते या ॥|२३॥ 

पह शौच गहस्थों के लिप कहा गया है । ब्रह्माच्नारियों के लिये इससे 
वो गुणा, वानप्रस्थियों फे लिये त्तीन गुणा और संन्यासियों के लिये खार गुणा 
शौच का विधान है । और एक बार में इतनी प्रिट्टी लेतो चाहिये, जिससे 
अंगूलियों के तीत पोर भर जाएं । 
इति शाह्वीये धर्मशास्त्रे पोडशोउष्यायः। 


॥ अथ सप्तदशोष्ध्यायः ॥। 

अथ क्षत्रियादिव्धे गवाद्यपहारे ब्रतवर्णनम्‌ । 
नित्यं त्रियवणस्तायी कृत्वा पर्णकुटीं वने । 
अध'शायी जटठाधारी पर्णमूलफलाशनः ॥१॥ 
ग्रामं विशेच्च भिक्षार्थ स्वकर्मे परिकीतंयन्‌ । 
एककालं समदनीयाद्वर्ष तु द्वादशों गते ॥२॥ 
हेमस्तेयी सुरापदच ब्रह्महा गुरुतल्पगः । 
व्रतेनेतेन शुध्यन्ते महापातकिनस्त्विमे ॥३॥। 


५०२ शद्धू स्मृति: 


(सुबर्ण आदि की चोरी करने बाला मनुष्य ) नित्य ही भात्त-, भष्याक्ल 
और साथ तीन काल स्नान करता हुआ बन से पत्तों को कूटी बनाकर, धरती 
पर सोने बाला, जदाओं को धारण करने बाला, पत्तो, सूलो ओर फलो का 
भोजन करने वाला होकर अपने (पाप)कर्म की ह्लोपणा करता हुआ सिक्षा 
के लिये ग्राम ते प्रवेश करे । एक काल भोजन करे | इस प्रकार बारह व 
बीत जाने पर सुवर्ण की चोरी करते बाला, सुरापान करने वाला, भाद्मण की 


हत्या करने वाला और गुरु की शथ्या पर शयन करने वाला---यें सब महा- 
पातकी इस ब्रत से शुद्ध हो जाते है ! 


यागस्थं क्षत्त्रियं हत्वा वेश्यं हृत्वा च याजकम्‌ । 
एतदेव ब्रत कुर्यादात्रेयीविनिपूदक' ॥॥४॥॥ 


या पे स्थित क्षत्रिय को मारकर, थज्ञ करने वाले वैश्य फो मारकर ओर 
रजस्वला से बलात्कार करने वाला मनुष्य (प्रायश्चित्त के लियें) इस जब्त की 
करे | 


कूटसाक्ष्य॑ तथवोकत्वा निक्षेपमपहत्य व । 
एतदेव ब्रत कुर्यात्त्यकत्वा च शरणागतम्‌ ।॥॥५॥ 


झूठी गवाही वेकर, धरोहर को हड़प कर और शरणाप्त का परित्याग 
फरफके इसी ब्रत को करे। 


आंहिताग्ने: स्त्रियं हत्वा मित्र हत्ना तथैव च । 
हत्वा गर्भमविज्ञातमेतदेव ब्रतं॑ चरेतू ॥६॥ 


भगिनि का आधान किये हुए हिज की पत्नी फी ह॒त्पया करके, तथा सित्र की 
हत्या फरके और अनजाने में भ्रणहत्या करके इसी जब्त को करे । 


वनस्थ॑ च द्विज हत्वा पाथिव च कृतागसम्‌ । 
एतदेव ब्रतं कुर्याद्‌ द्विगुणं च विशुद्धयें ॥७॥ 


वनवासी ब्राह्मण कों मारकर और पापो राजा को मारकर शुद्धि के लिखे 
इसी दुगने व्रत को करे । 


क्षत्त्रियस्थ॑ च पादीन वधेडर्ध वैद्यघातने । 


अधंमेव सदा कुर्यात्स्त्रीवधे पुरुषस्तथा ।॥।८॥ 


क्षत्रिय का वध करने पर पौना, वेश्य का वध करने पर भाधा, और इसी 
प्रकार स्त्री का वध करने पर पुताष आधा ब्रत करे । 


पादं तु बूद्वहत्यायामुदक्यागमने तथा । 
गोवधे च तथा कुर्यात्परदारगतस्तथा ॥६॥ 


शह्ल स्मृति: प्र्ण्रे 


शूद्र को हृत्या करने पर, रजस्वला से सभोग करने पर, भोषध कर देने पर 
तथा परस्त्रीगमन करन पर एक चोथाई तत करे | 
पयून्‍्हेत्वा तथा ग्राम्यान्मासं कृत्वा विचक्षण: । | हक 
आरण्यानां बचे तद्वत्तदर्थ तु बिधीयते ॥१०॥। | 
ग्राम्य पशुओं को सारफ्तर बुद्धिमान सनुष्य इस त्रत को एक सास तक 
फरके (शठ होता है), और वन्य पशुओं का वध करने पर इससे आधे 
(आधेमास के) न्रत का विधान किया गया है। 
हत्वा द्वित्न तथा सर्प जलेशयविलेशयान । 
सातरा्त्र तथा कुर्याद ब्रत बरह्महणस्तथा ॥ १ १॥ 
पक्षी और साप को मारकर तथा जल और बिल मे रहने वाले जीवों को 
मारकर सात दिन तक इस ब्नत को इसी प्रकार करे, और ब्रह्मह॒त्या के करत को 
भी इसी धार करे। 
अनस्थ्वा जकट हृत्वा सास्थ्नां दशशर्तं तथा । 
ब्रह्महत्याबतं कुर्यात्पूर्ण सवत्सर नरः ॥१२॥ 


छकड़ा भर बिना हड्डी वाले जोबों को सारक्षर और एक हजार हड्डी वाले 
जोचों फो मारकर मनुष्य पुरे वर्ष तक बह्मह॒त्या के व्रत को फरे । 


यस्य यस्य च्‌ वर्णस्थ वृत्तिच्छेदं समाचरेत्‌ । 
तस्य तस्य बचे प्रोक्‍त॑ प्रायश्चित्त समाचरेत्‌ ॥१३॥ 


जिस-जिस वर्ण (के मनुष्य) की आजीविका का विन्ताश करे, उसी-उस्ती 
वर्ण के (मनुष्य के) बध के लिये कहे गए प्रायश्चित्त को करे । 


अपहृत्य तु॒वर्णाना भुव॑ं प्राप्य प्रमादत । 
प्र।यश्चित्त वधे प्रोक्‍्त ब्राह्मणानुमतं चरेत्‌ ॥१४॥ 


अनजानने में ब्ाह्मण, क्षत्रिय, बेदय ओर राद्र की भूसि फो अपहरण के द्वारा 
प्राप्त करके क्राह्मण की अनुसति से उसी प्रायश्चित्त को करे, जो उन के चध 
के लिये बताया गया है । 


गोष्जाइवस्यापहरणे मणीना रजतस्य च । 
जलापहरणे चैव कुर्यात्सवत्सरन्रतम्‌ ॥१५॥। 


गऊ, बकरी, घोड़ा, मणि और चाँदी का अपहरण फरने पर, एवं जल का 
अपहरण करने पर एक बर्ष भर का ज्त करे | 


तिलानां धान्यवस्त्राणां मेद्यानामामिषस्य च | 
संवत्सराध कुर्बीत ब्रतमेतत्समाहितः ॥१६॥। 


भ्०्ड शद्धस्मृतिः 


तिलों, अनाजों, बस्त्रों, मदिराओ और मस्रात्त की चोरी करके सावधान 
होकर इस ब्रत फो आधे वर्ष तक करे । 
तृणेक्षुकाष्ठतक्ाणां रसानामपहारकः । 
मासमेक ब्रत कुर्याद्‌ गन्‍्धाना सर्षिषा तथा ॥१७॥ 
घास, ईख, काठ, छाछ और रसों की चोरी करने बाला, तथा गन्धों 
(मस्तालो) और घृतों की चोरी करने वाला एक सास तक जब्त करे । 
लवणाना गृडाना च मूलानां कुसुमस्य च । 
मासार्ध तु ब्रत॑ कुर्यादेददेव समाहितः ॥॥१८॥ 
लवण, गुड़, मूल और फूलों की चोरी करने वाला सावधान होकर इसो 
ब्रत को आधे मास तक करे। 
लौहाना वैदलाना च॒ सूत्राणां चर्मंणा तथा । 
एकरात्रव्रत कुर्यादेतदेव समाहित. ॥१६॥ 
लोहे, बांस के टोकरो, सूत और चमड़े की चोरी करके सावधान हो इसी 
श्त्त को एक रातभर करे । 
भुक्त्वा पलाण्डु लशुनं मद्य च कवकानि च | 
नारं॑ मल तथा मांसं विड्वराह खर तथा ॥॥२०॥। 
गौधेरकुण्जरोष्ट्र च सर्वपञ्चनख तथा । 
ऋव्यादं कुक्‍कूट ग्राम्यं कुर्यात्सवत्सर ब्रतम्‌ ॥२१॥ 
प्याज, लहसुन, सदिरा, खुम्भ, मनुष्य के मल, तथा धरेलू सुअर भौर 
गधे का मांस, गोधा, हाथी, ऊँट, सब प्रकार के प*चनखों ! सांसाहारी जीव 
ओर ग्रास्य कुबकुट को खाकर वर्ष भरतक इस व्रत फो फरे । 
भक्ष्या: पञ"चनखा स्त्वेते गोधाकच्छपशल्लका: । 
खड्गश्च शशकश्चैव तानन्‍्हत्वा च चरेद्‌ ब्रतम्‌ ॥२२॥। 


गोधा, फछुआ, सेह, गेंडा और सस्ता (खरगोश) ये पडन्चनख पशु बाते 
योग्य हैं। इनको मारकर व्रत करे । 


हँस मद्गु बक कार्क॑ काकोलं खड्जरीटकम्‌ । 
मत्स्यादांश्च तथा मत्स्यान्बलाक॑ शुकसारिके ॥२३॥ 
चक्रवाक॑ प्लवं कोक॑मण्डूक॑ भुजगं तथा । 

मासमेक ब्रतं कुर्यादेतच्चैव न भक्षयेत्‌ ॥२४॥ 


शबद्भुस्मृतिः ५०५ 


हंस, सद्‌गु, बगुला, कौआ, काकोल, खज्जरीदक, सछलीखोर, मछली, 
बलाका, तोता, मेना, चकवा, प्लव (जल का पक्षी), कोक, मेंडक, और सर्प को 
खाकर एफ मास तक ब्रत करे और इनको न खाए | 
राजीवान्सिहतुण्डांइ्च शक्‌लांदच तथैव च । 
पाठीनरोहितौ भक्ष्यौ मत्स्येष्‌ परिकीतितौ ॥॥२५॥ 
राजीव, सिहतुण्ड और शकुल खाप फी मछलियो को खाकर भी उपयक्‍त 
प्रायश्चित्त करे । मछलियों से पादठीन और रोहित नाप्तक सछलियां खाने के 
योग्य बताई गई है । 
जलेचरांइ्च जलजान्मुखाग्रनखविष्किरान्‌ । 
रक्‍्तपादाञ्जालपादान्सप्ताहं ब्रतमाचरेत्‌ ॥॥२६।। 
जल मे उत्पन्न होने वाले और जल में विच रने वाले, मुख के अप्रभाग में 
बत्ते नख वाले पक्षियों फो, लाल पांव वाले पक्षियो फो, और जाल जैसे पांब 
बाले पक्षियों को खाकर एक सप्ताह तक ब्रत करे | 
तित्तिरं च मयूरं च लावक च कपिञ्जलम्‌ । 
वार्ध्रीणसं वर्तकं च भक्ष्यानाहु यमस्तथा ॥॥२७॥। 
तोतर, मोर, लावा, कपिठ्जल, गेंडे और बत्तक्ष फो यस ने खाने के योग्य 
बतापा है । 
भुक्त्वा चोभयतोदन्तं तथेकशफदंष्ट्रिण: । 
तथा भुक्‍त्वा तु मांस वे मासार्घ ब्रतमाचरेत्‌ ॥॥२८॥ 
दोनों जबड़ों में दातों वाले, एक खुर वाले, दातों वाले पशुओं को मारकर 
तथा उनका सांस खाकर आधेमास त्क ब्त फरे । 
स्वयं मृतं वुथामांसं माहिषं त्वाजमेव च । 
गोदच क्षीरं विवत्साया: सं धिन्‍्यादच तथा पयः ॥२९॥ 
संधिन्यमेध्यं भक्षित्वा पक्ष तु ब्नरतमाचरेत्‌ । 
स्वयं मरे हुए भेंसे और बफरी के बेकार सांस को खाकर, बिता बछड़े 
बाली गऊ का तथा गासिन गऊ का दूध पोकर तथा गाभिन गऊ के असेध्य को 
खाकर एक पक्ष तक ज्त करे । 
क्षीराणि यान्यभक्ष्याणि तद्विकाराशने बुध: ॥३०॥। 
सप्तरात्र॑ ब्रतं॑ कुर्याद्देतत्परिकीतितम्‌ । 


५०६ शद्भुस्मृति' 


जो शभक्ष्य दूध है. उनसे बने पदार्थों को खाकर बुद्धिमान सात दित तक 
ब्रत करे, ऐसा कहा गया है। 
लोहिताल्वृक्षनिर्यासान्व्रश्च॒नप्रभवांस्तथा ॥३१॥। 
केवलानि च शुक्तानि तथा पयु षितं च यत्‌ । 
गूडशुक्त तथा भुवत्था निरात्र च ब्रती भवेत्‌ ॥३२॥ 
बुक्षों के लाल शोंदों को तथा फाटने से उत्पन्त होने वाले गोंढों को, शुक्त 


मात्र को, और जो बासी है, और गुड के शुक्त को खाकर तोन दिन तक ब्रत 
करे । 


दधि भक्ष्यं च शुक्तेषु यच्चान्यहृधिसभवम्‌ । 
गुडशुक्त तु भक्ष्यं स्थात्ससरपिष्कमिति स्थिति" ॥३३॥ 
शुक्‍्तो मे वही और वे अन्य पदार्थ जो वही से बने हे भव्य है। गुड़ 
से बना वह शुक्त भक्ष्य है, जिसमें घी मिला है| ऐसी स्थिति है । 
यवगोधूमजा: सववे विकारा. पयक्षश्च ये । 
राजवाडवकुल्य च भक्ष्यं पयु घित॑ भवेत्‌ ॥३४॥। 
जोओर गेहू से बते सब पदार्थ ओर जो दूध से बने पदार्थ हैं, तथा 


राजवाडव नामक सुग का मास चाहे बासी भी हो थे सब खाने के योग्य 
होते है । 

राजीवपक्वमा[सं च सर्वेयत्नेव वर्जयेत्‌ । 

संवत्सर ब्रतं कुर्यात्माश्येतासज्ञानतस्तु तान्‌ ॥३५॥ 


राजीव मृग को भूतकर जो कबाब बनाया जाता है, उसे प्रयत्तपुर्वक 
त्याग दे । जान-बूक्ष कर ऐसे मांसों को खाकर एक वर्षभर तक व्त्त करे । 


शूद्वान्त ब्राह्मणों भुकत्वा तथा रज्भावतारिण: । 
चिकित्सकस्य क्षुद्रस्य तथा स्त्रीमृगजी विनः ।।३ ६॥। 


ब्राह्मण शूद् के अन्न को खाकर, तथा न, चिकित्सक, नीच सनुष्य ओर 


स्त्रो एव मृगो से आजोविका कमाने वाले के अन्त को खाकर (एक सास तक 
स्त करे) । 


पण्डस्य कुलटायाइच तथा बन्धतचारिण: । 
बद्धस्य चेव चोरस्य अवीराया: स्त्रियस्तथा ॥३७॥ 


शज्जस्मृति: ०७ 


नपु सक, व्यभिचारिणी च्त्री, बन्धन में बांधने बाले, कंदी, चोर तथा 
पुत्नहीत स्त्री के अन्न को खाकर (एक माल तक ब्रंत करे) । 
चर्मकारस्य बेणस्य क्लीवस्य पतितस्य च । 
रुवमका रस्य धू्तेस्थ तथा वाधु षिकस्थ ते ॥३८॥। 
चमार, रागी, नामदे, पत्तित, सुनार, धू्त तथा व्याज से आजीचिका' 
फरने वाले के (अन्त को खाकर एक मास तक् ज्त करे) । 
कदर्यस्थ नृशंसस्य वेश्याया कितवस्थ च । 
गणान्त भूमिपालास्तमस्तं चैव इवजीविनामू ॥३६॥ 
नीच, निर्दंय, वेश्या और जुआरी के अन्न को, गणों के अन्न को, राजा के 
अन्न को और कुत्तों से आजोधिका छरने वालों के अस्त को (खाकर एक मास 
तक्ष त्रत करे) । 
मौड्जिकान्न सूतिकान्न भुक्त्वा मास ब्रत चरेत । 
दृद्॒स्य सततं भुवत्वा षण्मासान्त्रतमाचरेत्‌ ॥४०॥ 
मूज से आजीविका करने वाले के अस्त को और सुलिका के अन्न को 


खाकर एक भास तक द्रत करे । छाद्र के अन्न को लगातार खाकर छ. मास तक 
व्रत करे । 


वेश्यस्य तु तथा भुकत्वा त्रीन्‍्मासान्व्रतमाचरेत्‌ । 
क्षत्त्रियस्थ तथा भुक्त्वा हो मासौ ब्रतमाचरेत्‌ ।।४१॥। 


बेश्य के अन्न को इसी प्रकार खाकर तोन मास तक क्रत करे । और 
क्षेत्रिय के अन्त को इसी प्रकार खाकर दो भास तक क्रत करे | 


ब्राह्मणस्य तथा भुकत्वा मासमेक जब्त चरेतू । 
अपः सुराभाजनस्थाः पीत्वा पक्ष ब्रत चरेत्‌ ॥४२॥ 
ब्राह्मण के धनन्‍त को खाकर (बराह्यण) एक सास तक ब्रत फरे। सुरा के 
पात्र में रख जल को पीकर एक पक्ष तक त्रत करे । 


सद्यभाण्डगताः पोत्वा सप्तरात्र ब्रत चरेत्‌ । 
शुद्रोच्छिष्टाशने मास पक्षमेक॑ तथा विश: ॥४३॥। 
क्षत्त्रियस्य तु सप्ताहं ब्राह्मणस्य तथा दिनम्‌ । 
अथ श्राद्धाशने विद्वान्मासमेक ब्रती भवेत्‌ ॥।४४॥ 


मादक द्रव्यों के पात्रों में रखें हुए जलो को पीकर सात दिन तक ज्ञत करे । 
शूद्र का झूठा खाने पर एक सास लक, बेइव का शुठा खाने बर एक पक्ष लक; 


#०्८ शब्भस्मृत्ति 


क्षत्रिय का झूठा खाने पर एक तप्ताहु तक और ब्राह्मण का झूठा खाने पर एक 
दिन तक व्रत करे । श्राद्ध में भोजन करके विद्यान्‌ एक सास तक ब्रत करे । 
परिवित्ति: परिवेत्ता यया च परिविन्दति । 
व्रत सवत्सर. कुय दतृियाजकपञ्चमा, ।४५॥ 
बह बड़ा भाई जिससे पहले छोटा भाई विवाह करता है, वह छोटा भाई 
जो अथने बड़े भाई से पहले विवाह फरता है, वह कन्या जिसके साथ विवाह 


फिया गया है, कन्या का दान करने वाला (पिता) और विवाह संस्कार कराने 
चाला पाजक ये पांचो एक वर्ष तक त्रत फा पालन करे | 


काकोच्छिष्टं गवा55घ्रात भकत्वा पक्ष ब्रती भवेत्‌ । 

दूषित केश शीटेश्च मृषिकालाजड्भ लेन च ।।४६॥। 

मक्षिकामशकेनापि त्रिरात्र तु ब्रती भवेत्‌ । 

कोए के झूठे, गऊ के हारा सुघे हुए भोजन को खाकर एक पक्ष तक ब्रत 

करे । केशों और कीड़ों से दृषित, चूहों और बन्दरों से हृषित तथा मक्षिखयों 
और मच्छरों से वृषित भोजन को खाकर तीन रात तक ब्रती बना रहे । 

व॒था कृसरसंयावपायसापूपशष्कुली' ।।४७।। 

भुकत्वा बिरात्र कुर्वोत्त ब्रतमेतत्समाहितः । 


केवल अपने लिये पकाए हुए कृसर (तिल और चावल मिलाकर बनाई 
हुई खिचड़ी), संघाव (जौ से बने सीठ भोजन), खीर, पुआ और शश्कुलो को 
खाकर सयतचित्त होकर तोन विन तक इस ब्रत को करे ) 


नील्या चैव क्षतों विप्र: शुना दष्टस्तथैव च ॥॥४८॥। 
त्रिरात्र तु ब्रत कुर्यात्पु बचलीदशनक्षतः । 
यदि ब्राह्मण को नीली फी लकडो से घाव हो जाए, यवि उसे कुत्ता 


काट खाए, और यदि उसे वेश्या के दांत से घाव हो जाए तो वह तीन दिन तक 
व्रत करे । 


पादप्रतापन कृत्वा व्धि ऋृत्वा तथा5्प्यध' ॥४६॥। 


कद: प्रमृज्य पादौ च दिनमेक ब्रती भवेत्‌ । | 
अपने पांबों को अग्नि पर तवाकर, तथा अग्नि को पांवों के नोचे डालकर 
ओर कुशाओ से अपने पांवों को मांज कर एक दिन तक व्रती रहे । 


नीलीवस्त्रं परीधाय भुक्त्वा स्नानाहँणस्‍तथा ॥॥५०॥ 
जिरात्र च ब्र॒तं कुर्य्याच्छित््वा गुल्मलतास्तथा । 


शब्भूस्म तिः ५०६ 


नोलो से रगे हुए वस्त्र को पहुनकर, जिसको छूने से स्तान करना योग्य 


हो उसका अन्न खाकर, झाड़ियों और बेलो को काट कर बह तीन बिन तक्ष ब्रत 
करे । 


अध्यास्य शयनं यानमासन पादुके तथा ॥५१॥ 


पलाशस्य द्विजश्रेष्ठस्त्रिरात्र तु ब्रती भवेत्‌। 


डाक से बनी शय्या पर बेठकर, तथा यान, आसन बौर खडाऊ' पर आरुढ़ 
होकर ब्राह्मण तीत विन तक ब्रत करे । 


वारदृष्ट भावदुष्ट च भाजने भावदूषिते। 


भुक्त्वाधन्न ब्राह्मण: पश्चात्त्रिरात्र तु ब्रती भवेत्‌ ॥४२॥ 


बिचारों से दूषित पात्र से वाणी से दूषित और विचारों से वृषित अन्न 
को खाकर ब्राह्मण तत्पश्चात्‌ तीन बिन तक ब्नती वना रहे। 


क्षत्त्रियस्तु रणे दत्त्वा पृष्ठ प्राणपरायण: । 
सवत्सरब्रत कुर्य्याच्छित्त्वा वृक्ष फलप्रदम्‌ ॥५३॥ 


प्राण बचाने की इच्छा वाला क्षत्रिय युद्ध में पीठ दिख्लाकर और फल देने 
बाले व॒क्ष को काटकर एक वर्षभर ब्रत करे। 


दिवा च मैथुन गत्वा स्नात्वा नग्नस्तथाउम्भसि । 
नग्वां परस्त्रिय दुष्ट्वा दिनमेक वृती भवेत्‌ ॥५४।॥ 


दिन मे स्त्री से सभोग करके ओर नंगा होकर जल में स्नान करके, तथा 
पराई नभी स्त्री को देखकर एक दिन तफ त्रत करे । 


क्षिप्तवाईगतावशुचि द्रव्य तदेवाम्भसि मानव. । 
मासमेक चुत कुर्यादुपक्र्‌ ध्य तथा गुरुम्‌ ॥५५॥ 
, अग्ति में अपविन्न द्रव्य को डालकर, तथा उसी द्रव्य फो जल में डालकर 
और अपने से बड़े पर क्रोध करके सनुष्य एक सास तक ब्रत करे । 
पीतावद्योषं पानीय पीत्वा च ब्राह्मण क्वचित्‌ । 
त्रिरात्र तु वृत कुर्याद्यामहस्तेन वा पुत्र. ॥५६॥ 
कहीं पीने से दोष बचे पानी को पीकर, ओथवा बाएं हाथ से पानी को 
पोकर ब्राह्मण तोन रात ब्त करे । 
एकपड कत्युपविष्टेषु विषम यः प्रयच्छति । 
सच तावदसौ पक्ष कुर्यात्तु ब्राह्मणों वृतम्‌ ॥५७॥ 


५१० शद्भस्मृतिः 


जो एक हीं पंक्षित में (भोजन के लिये) वेठे हुए जनों को विषम 
(न्यूनाधिक) देता है, तो बह ब्राह्मण एक पक्ष तक ब्रत करे । 
धारयित्वा तुलालचैव विषम कारयेद्रणिक्‌ । 
सुरालवणमद्यानां दिनमेक वृत्ती भवेत्‌ ॥॥५८॥। 
यदि बतिया हाथ में तराजू लेकर कम्त तोले और सुरा लवण और भद्य 
का विक्रय करे तो एक दिन का ब्रत करे | 
मांसस्थ विक्रय॑ कृत्वा कुर्थाच्चेव महावृतम्‌ । 
विक्रीय पाणिना सद्यस्तिलानि च तथाडअडचरेत्‌ ।॥॥५६॥। 
मांस बचकर वणिक्‌ भहात्रत करे और अपने हाथ से तिलों को बेचकर 
तुरन्त इसी व्रत को फरे । 
हुंकारं ब्राह्मणस्थोकत्वा त्वकार च गरीयसः । 
दिनमेक ब्रत॑ं कुर्यात्प्रयल, सुसमाहित: ॥६०॥। 
ब्राह्मण को डॉट-डपट कर, अपने से बड को तू पुकार कर सथते और 
शान्तचित्त होकर एक दिन का ब्रत करे । 


प्रेतस्य प्रेतकार्याण अकृत्वा धनहारक: । 
बर्णातां यद्‌ ब्॒तं प्रोक्‍्तं तद्‌ ब्रतं प्रयतश्चरेत्‌ ॥६१॥ 
प्रंत के धत को (उत्तराधिकारी के रूप में) लेकर उस के लिये प्रेत-कर्मों 
फो न करके, वर्णो में से प्रत्येक के लिये जो ब्रत कहा गया है, उसो श्रत को 
संयत होकर करे । 
कृत्वा पाप॑ न गूृहेत गृह्ममानं विवध॑ते । 
कृत्वा पाप॑ बुध: क्र्यात्पर्ष दोड्नुमतं व्रतम्‌ ॥६२॥ 
प्रापकर्म को करके उसे छिपाए नहीं | छिपाया जाता हुआ पाप बढ़ जाता 
है । पाप को करके बृद्धिमान्‌ परिषद के अनुसत त्रत को करे । 
तस्करशइ्वापदाकीणें बहुव्याधमृगे वने । 
नत्नत ब्राह्मण. कर्यात्प्राणबाधाभयात्सदा ॥।६३॥। 
चोरों, हिसक पशुओं, अनेक व्याधों और पशुओं से भरे हुग बन में ब्राह्मण 
सदा ही प्राणों की बाधा के भय से ब्रत न करे । 
सववेत्र जीवन रक्षेज्जीवन्पापमपोहति । 
बरतें: कच्छे इच दानैरच इत्याह भगवान्यमः ॥॥६४॥ 


शद्डस्मृति ५११ 
हे सर्वनत्न अपने जोवन को रक्षा करे, क्योकि जोधित मनष्य व्रतों, क्च्छों और 
दानों से पाप को परे कर दता है। ऐसा भगवान्‌ यम ने कहा है । ह 
शरीरं धर्मसर्वस्व॑ रक्षणीय प्रयत्नत: | 
शरीरात्खवते धर्म: पर्वतात्सलिलं यथा |।६५॥। 
शरीर धर्म का सर्वस्व है, इसको प्रयत्नपूर्वंक रक्षा करनी चाहिये। धर्म 
शरीर से इस प्रकार ख़वित होता है, जिस प्रकार जल पदवब॑त पे अवित 
होता है। 
आलोच्य धर्मंशास्त्राणि सम त्य ब्राह्मणै. सह । 
प्रायश्चित्त ढ्विजो दद्यात्स्वेच्छया न कथंचन ॥६ ६।॥ 


धर्मंशास्नों रे की समीक्षा करफे और विध्वानों फे साथ विचार-विमर्श करके 
ही ब्राह्मण प्रायश्चित्त का विधान करे । अपनी इच्छा से कभी न करे । 


इति शाहद्धीये धर्मंशास्त्रे सप्तदशोड्ध्याय: । 


॥ अथाष्टादशोब्ध्याय: ॥ 
शथाघमर्षण-पराक-कृच्छातिकछ-सान्तपना दिव्रतम्‌ । 
ब्यहूं त्रिपवणस्नायी स्नाने स्नानेंड्घमषणम्‌ । 
निमग्नस्त्रि. पठेदप्सु न भुञ्जीत दिनत्रयम्‌ ॥ १॥। 


तीन दिन तक ज़िषवण स्तान करे। प्रत्यंक स्तान में जलों में डुबकी 
लगाकर अघसर्थण का पाठ करें, तीन दिन तक भोजन मत फरे । 


वीरासनं च तिष्ठेत गां दद्याउ्च पयस्विनीम्‌ । 
अघमर्षणमित्येतद्‌ ब्रतं सर्वाधनाशनम्‌ ॥२॥॥ 


वोरासत में स्थित रहे, दूध देने वाली गऊ को दान से दे । सब पापों का 
नाश करने वाला यह अधघमर्षण ब्रत कहा गया है | 


ज्यहं साय॑ ज्यह प्रातस्त्यहमद्यादयाचितम्‌ । 
अ्यहं पर च नाइनीयात्प्राजापत्यं चरन्त्रतम्‌ ॥३॥। 
प्राजापत्य ब्रत को करता हुआ तीन दिन तक साय-काल में भोजन करे, 


तीन दिन तक प्रातः-काल में भोजन करे, तीन दिन तक बिना मांगे जो मिले 
उसे ही खाए और तीन अगले दिनों में छुछ न खाए | 


व्यहमुष्णं पिवेत्तोयं ज्यहमुष्णं घृतं पिबेत्‌ । 
व्यहमुष्णं पयः पीत्वा वायुभक्षरुत््यहं भवेत्‌ ॥४॥ 


५१२ शद्भस्मृति: 


तोन दिन तक गे जिल पिये, तीत दिन तक गर्म घी पियें ओर फिर 
तीन दिन तक गर्म दूध पीकर अगले तीन दिन वायु-भक्षण करता हुआ (अर्थात्‌ 
बिना कुछ खाए-पिये) रहे । 
तप्तकच्छू विजानीयाच्छीतें: शीतमुदाहतम्‌ । 
द्वादशाहोपवासेन पराक: परिकीतितः ॥५॥ 
यह तथ्तक्च्छ न्रत जानना चाहिये । इसे ही यदि ठंडे जल, घी भाबि के 
द्वारा करे तो यह शीतकृच्छ कहलाता है बारह दिन के उपवास के साथ 
किया हुआ ब्रत पराक कहलाता है। 
विधिनोदकसिद्धानि मासमश्नीत यत्वतः । 
सक्‍तूनू वा सोदकान्मास कृच्छू वारुणमुच्यते ।॥६॥। 
जल से विधिपूर्वक पकाए हुए अग्नो को यत्नपुवंक एक सास तक खाए। 
अथवा जलों के साथ सत्तुओं फो एक मास तक खाए। यहू वारुण-कच्छ 
कहलाता है । 
बिल्वेरामलकैर्वाडपि पदुमाक्षेरथवा शुभे: । 
मासेन लोकेउतिकुच्छ: कथ्यते बुद्धिसत्तमे, ॥७।। 
बेल, आंवला, और पवित्र कमल के बीजों से महीने भर तक जो व्रत किपा 
जाता है, वह लोक में विद्वानों के द्वारा अतिकृच्छ कहलाता है। 
गोमूत्र गोमय॑ क्षीरं दधि सपिः कुशोदकम्‌ । 
एकरात्रोपवासइच कुच्छू सातपनं स्मृतम्‌ । 
ब्रतेस्तु त््यहमभ्यस्तं महासांतपन स्मृतम्‌ ॥८॥ 
गो-घूजञ्र, गोबर, दूध, दही, घी, कुशाओ का जल, और एक रात फा उपवास, 
यह कृच्छू सांतपन माना जाता है। यदि इनको तीन दित तक आधचुूत्ति की जाए 
तो उसे महासांतपन माना जाता है। 
पिष्य।कवामतत्राम्बुसक्तूना पूतिवासरम्‌ । 
उपवासान्तराभ्यासात्तु लापुरुष उच्पते ॥९॥। 


यदि प्रतिदिन उपचास के पश्चात्‌ पिष्याक बास छाछ और जलों याले 
सत्तूओ को खान का अभ्यास किया जाए, तो यह ब्रत तुलापुष्ष कहा 
जाता है ! 


गोपुरीषाशनो भूत्वा मासं नित्यं समाहित: । 
ब्रतं तु यावक कुर्यात्सवपापापनुत्तये ॥१०॥॥ 


शद्धस्मृतिः भरे 


सब पापों के बिनाश के लिये नित्य शान्तचित्त होकर एक मास तक गोबर 
को खाते हुए याघक्त नामक व्रत को करे । 


ग्रास चन्द्रकलावुद्धया प्राइनीयाद्रधैयन्सदा । 
ह्वासयेच्च कलाहानौ ब्रत चान्द्रायं चरेत ॥११॥ 


चर्द्रमा को कला को वृद्धि के साथ सदा एक-एक प्रास को बाढ़ाता हुआ 


भोजन करे, और फिर कला के हास के साथ एक-एक ग्रासत को घटाते हुए, इस 
प्रकार चारद्रायण ग्रत करे | 


मुण्डस्त्रिषवणस्नायी अधःशायी जितेन्द्रिय: । 
स्त्रीशूद्रपतितानां च वर्जयेत्परिभाषणम ॥१२॥ 
सिर भु डवा क्र त्रिषषण स्नान करे, जितेन्द्रिय होकर धरतों पर शयतत 
करे ओर स्ज्रियों, शूद्रों और पतितों के साथ वार्तालाप का परित्याग करे । 
पवित्राणि जपेच्छक्त्या जुहुयाच्चैव शक्तित: । 
अय॑ विधि: स॒ विज्ञेय: सर्वकुच्छु षु सबंदा ॥१३॥ 
शक्तित के अनुसार पबित्रो का जप करे और सामर्थ्य के अनुसार भग्ति में 
होम करे । कृत करने वाले को सदा यह विधि सभो कुच्छों में जाननी 


चाहिये । 
पापात्मानस्तु पापेभ्य: कुच्छे : सतारिता नराः । 
गतपापादिक  यान्ति नात्र कार्या विचारणा ॥१४॥ 
पापी लोग इन छृष्छों के द्वारा पापों से पार किए हुए, पाप आवि से रहित 
स्व को प्राप्त होते हैं। इसमे विचार करने की कोई बात नहीं है। 
श्डृपोक्तमिद शास्त्र योध्धीते बुद्धिमान्तर: । 
सबेपापविनिमु क्त. स्वरगलोके महीयते ॥१५॥ 
शड्डूः द्वारा प्रवचत किए हुए इस शास्त्र का जो बुद्धिमान पुरुष अध्ययन 
करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में महानता को प्राप्त होः 
जाता है! है 
इति शाज्वीये धर्मशास्त्रेषष्टादशोध्ध्याय: । 
समप्ता चेय॑ शद्भुस्मृतिः ॥ 


॥ अथ ॥। 


॥ लिखितस्मृतिः । 


अधेष्टापूर्तकर्म-वृषोत्सग फल-गयापिण्डदान- 
षोडशश्नाद्धादिवर्णनम्‌ । 


इष्टापूर्ते तु करतंव्ये ब्राह्मणेन प्रयत्ततः । 
दृष्टेन लभते स्वर्ग पूर्ते मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥१॥ 
ब्राह्मण को प्रय॑स्तपुवंक हृष्ट और पूत्त करने चाहिये | इंप्ट से वह स्वर्ग 
को प्राप्त करता है ओर पुरत्त के द्वारा मोक्ष को पाता है। 
एकाहमपि कतंव्यं भूमिष्ठमुदक शुभम्‌ । 
कुलानि तारयेत्सप्त यत्र गौवितृषा भवेत्‌ ।॥२॥ 
यदि एक दिन के लिये भी शुभ जल को (ग३ओं के पीने के लिये) धरती 
'पर स्थित कर विया जाए, और ऐसे जिम्त जल में गडऊः अपनी प्यास को बुझा 
लेती है, तो वह सात पोढ़ियों को तार देता है। 
४ भूमिदानेन थे लोका गोदानेन च कीतिता. । 
ताल्लोकासप्प्राप्नुयान्मत्य: पादपाना प्ररोपणे ॥३॥ 
भूप्ति के दान से ओर गठओं के दान से जिन लोकों की प्राप्ति बताई गई 
'है, मनुष्य पेड़ों को लगाकर उन्ही लोफों को प्राप्त कर लेता है । 
वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च । 
पतितान्युद्धरेद यस्तु स पूर्तफलमइनुते ।॥४॥। 


जी बाबली, कूएँ, तालाब और देवालयों का जो उद्धार कराता है, वह 
मनुष्य पूर्त के फल को प्राप्त करता है । 


अग्निहोत्रं तपः सत्य वेदानां चेव पालनम्‌ । 
आतिथ्यं वेश्वदेव॑ च इष्टमित्यभिधोयते ।। ५॥। 


अग्निहोत्र, तप, सत्य, वेदों की रक्षा, अतिथि-यज्ञ और वेश्वदेव-यज्ञ--पें 
सब इष्ट कहलाते हैं । 


हक 





लिखितस्मृति: भ््श्प्‌ 


इष्टापूर्ते द्विजातीनां सामान्यों धर्म उच्यते । 
अधिकारी भवेच्छृद्र: पूर्ते धर्मे न वैदिके ॥॥६॥। 
इष्ट और पूत्त द्विजों का सासान्य धर्म कहा गया है, शूद्र पुर्तं धर्म का 
सो अधिकारों है, बेदिक का नहीं । 
यावदस्थि मनुष्यस्य गजड्भातोयेषु तिष्ठाति । 
तावद्वषं सहस्नाणि स्वर्गलोके महीयते ।॥|७॥। 
मनुष्य की अस्थि जब तक गद्भा के जलों में स्थित रहती है, उतने ही 
हजार बर्षो तक वह मनुष्य स्वरगंलोक में महानता को प्राप्त होता है । 
देवतानां पितृणा च जले दद्याज्जलाज्लीन । 
असंस्कृतमृतानां च स्थले दद्याज्जलाबजलिम ॥८॥ 
चेबताओं और पितरों को जल में जलाञ्जलिया देवे । जो बिना संस्कार 
किये सर जाएं, उनको थल में जलाडःजलि देवे । 
एकादशाहे प्रेतस्य यस्य चोत्सुज्यते वृष: । 
मुच्यते प्रेतलोकात्तु पितुलोक॑ स गच्छति ॥६॥ 
जिसके मरने पर ग्यारहवें दिन में वृष का उत्सगं किया जाता है, वह 
प्रेंक्लोक से छूट जाता है और पितृलोक में चला जाता है। 
एष्टव्या बहुब:ः पुत्रा यद्य कोषपि गयां ब्रजेत्‌ । 
यजेत वाश्श्वमेधेन नील॑ वा वृषमुत्सूजेत्‌ ॥१०॥। 
बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिये । हो सकता है उनमें से कोई 
एक गया चला जाएं, कोई एक अश्वमेधयज्ञ से यजन करे, और कोई एक नील- 
बुष का उत्सां करे | 
वाराणस्यां प्रविष्टस्तु कदाचिन्तिष्क्रमेद्‌ यदि । 
हसन्ति तस्य भूतानि अन्योज्न्य करताडने: ॥११॥ 
वाराणसी में (प्राण-त्याग के लिये) प्रविष्ठ मनुष्य यवि किसी कारण से 
तिकल आए, तो सभी भूत उस पर आपस में तालो बजाकर हसते है। 
गयाशिरे तु यत्किचिन्नाम्ता पिण्ड तु निर्वपेत्‌ । 
नरकस्था दिव॑ यान्ति स्वर्गस्था मोक्षमाप्तुयू: ॥१२॥। 


गया के अन्चर जिन-किन्‍्हों के नाम से पिण्ड देवे, यदि बे नरक्ष में स्थित 
हैं तो स्वर्ग में चले जाते है, यवि स्वर्ग में स्थित हैं तो मोक्ष फो पा जाते हैं । 


५१६ लिखितस्मृतिः 


आत्मनों वा परस्यापि गया क्षेत्रे यतस्ततः । 
यत्ताम्ना पातयेत्पिण्ड त॑ नयेद्‌ ब्रह्म शाइवतम्‌ ॥१३॥। 

, अपने अथवा पराये फिसीके भी सम्बन्धी के लिये जिस नाम से गया- 
क्षेत्र में महाँ-तहों जो पिण्ड दे बिया जाता है, वह उसे शाश्वत ब्रह्म को प्राप्त 
फरा देता है । 

लोहितो यस्तु वर्णेन शद्भू वर्णखुरः स्मृतः । 
लाड गूलशिरसोइ्चैव स वे नीलवबृषः स्मृत: ॥ १४॥ 

जो रंग में लाल होता है और जिस के खुर शद्भा के वर्ण के अर्थात्‌ श्वेत 
होते है, और इसी प्रकार पुछ और शिर भी सफेव होते है, वह नीलबुध कहा 
जाता है । 

नवश्राद्धं त्रिपक्ष च द्वादशेव तु मासिकम्‌ । 
घाण्मासे चा55ब्दिक चैव श्राद्धान्येतानि पोडश ॥॥१५॥ 
नव भ्ाद्ध, निपक्ष भराद्ध (तोन पक्षों अर्थात्‌ छेड़ मास के पश्चात्‌ होने वाला 
भाद्ध) एक-एक साथ के पश्चात्‌ होने वाले बश्हु श्राद्ध, छ मास के पश्चातु 
होने बाला श्राद्ध ओर दर्ण के परचात्‌ होने वाला श्रद्ध--ये सोलह भाद्ध हैं । 
यस्यैतानि न कुर्वीति एकी हिष्ट।नि पोडश । 
पिशाचत्व स्थिरं तस्य दे: श्राद्धशतैरपि ॥१६॥। 
जिसके ये तोलह श्राद्ध एकोट्विंष्ट (+-केवल एक के उद्देश्य से) नहीं कियें 
जाते, सैंकड़ों भाद्ध करने पर भी उपा प्रेतत्व स्थिर बना रहता है । 
सपिण्डीक रणादुध्व॑प्रतिसंवत्सर द्विज: । 
मातापित्रो: पृथवक्‌यदिको हिष्टं मृतेडहनि ॥१७॥ 
सपिण्डीकरण के पश्चात्‌ द्विज प्रतिवर्ष साता और पिता की मत्यु के दिन 
पृथक्‌-पृथक्‌ एफो द्विष्ट करे । 
वर्षे वर्षे तु कर्तैव्यं मात्रापित्रोस्तु संततम्‌ । 
अदेवं भोजयेच्छाद्ध पिण्डमेक तु निर्वेपेत्‌ ॥ १८।। 
माता-पिता का श्राद्ध प्रतिवर्ष निरत्तर करे, देवों के बिना श्राद्ध में भौजनः 
कराए और एक पिण्ड दे । 
संक्रान्तावुपरागे च पर्वेण्यपि महालये । 
निर्वाष्यास्तु त्रयः पिण्डा एकंतस्तु क्षयेड्हनि ॥ १६॥॥ 


लिखितस्मृत्ति: भू १७ 


संक्रान्ति के दिन, ग्रहण के दिन, अमावस्या आवि पर्व के बिन और महालय 
(_कनागत) में तीन पिण्ड देने होते हैं | भृत्यु के दिन एक पिण्ड दिया जाता है । 
एकोदिष्टिं परित्यज्य पार्वेणं कुरुते द्विज: । 
अक्ृतं तद्विजानीयात्स मातृपितृधातक: ॥२०॥ 
जो द्विज एकोहिष्ट को छोड़कर पावेण श्राद्ध को करता है, वह उसका न 
किया हुआ ही जानना चाहिये, और वह माता और पिता का घातक हो 
होता है। 
अमावस्यां क्षयो यस्य प्रेतपक्षेष्थ वा यदि । 
सपिण्डोकरणादुध्व तस्योक्त: पार्वणो विधि' ॥२१॥ 
जिस फी मृत्यु अम्ावध्या को हो, अथवा यदि पश्रेतपक्ष (कनागतों) से हो, 
तो सपिण्डीकरण के पश्चात्‌ उसके लिये पार्वण घिधि कही गई है। 
त्रिदण्डग्रहणादेव प्रेतत्व॑ नेव जायते । 
अहन्येकादशे प्राप्ते पावेणं तु विधीयते ।॥२२॥ 
त्रिदण्ड (संन्यास) के प्रहण करने से प्र तत्व की प्राप्ति नहीं होती । उसके 
लिये भी ग्यारहवां दिन आने पर पार्वण तो किया हो जाता है । 
यस्य सवत्सरादर्वाक्सपिण्डीकरण स्मृतम्‌ । 
प्रत्यहं तस्योदकुम्भं॑ दद्यात्संवत्सर द्विज: ॥२३॥ 
जिसके लिये एक चर्ष से पूर्व ही सपिण्डोकरण कहा गया है, उसके 
निमित्त प्रतिदिन वर्षभर तक जल से भरा घड़ा दान करे । 
पत्या चैकेन कतेग्यं सपिण्डीकरण स्त्रिया: । 
पितामह्याउपि तत्तस्मिन्सत्येवं तु क्षयेड3हनि । 
तस्यां सत्या प्रकतंव्यं तस्या: इवश्ववेति निश्चितम्‌ ॥ २४॥। 
स्‍त्री का सपिण्डीकरण एक मात्र पति के साथ करे | उस (पति) के जीवित 
रहते हुए दादी के साथ भी इसी प्रकार मृत्यु वाले दिन किया जा सकता है। 
दादी के जीवित रहते हुए उसका सपिण्डीकरण सास के साथ निश्चित रूप से 
क्र देना चाहिये । 
विवाहे चेव निव॑ त्ते चतृरथेंडहनिं रात्रिषु । 
एकत्वं सा गता भतु: पिण्डे गोत्रे च सूतके ॥॥२५॥ 
विवाह निवृत्त हो जाने पर चौथे दिन रात्रि के सम्य स्त्री पति के साथ 
विण्ड, भोत्र और सूतक में एकता को प्राप्त कर लेती है । 


3 लिखितस्मृति: 


स्वगोन्नाद भ्रश्यते नारी उद्घाहात्सप्तमें पदे । 
भरत गोत्रेण कतेंव्यं दान पिण्डोदकक्रिया. ॥|२६।॥। 
विचाह में सप्तपदी के पश्चात्‌ नारी अपने गोत्र से अलग हो जाती है । 
उसके लिये दाम और पिण्डोदक आदि क्रियाएं पति के गोत्र से की जातों 
चाहियें । 
द्विर्मातु: पिण्डदानं तू पिण्डे पिण्डे द्विर्नामत: । 
षण्णां देयास्त्रय' पिण्डा एवं दाता न मुह्यति ॥२७॥ 
माता को दो बार पिण्ड देना चाहिये, प्रत्येक पिण्ड में दोनों बार नाम का 
उच्चारण करे । (पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, पितामही और प्रपिता- 
मही), इन छः को तीन पिण्ड देने चाहियें। इस प्रकार पिण्ड देने वाला मनुष्य 
मोह को प्राप्त नहीं होता । 
अथ चेन्मन्त्रविद्युक्त: शारीरै. पड क्तिदूषणै: । 
अदोषं तं यम: प्राह पडम क्तिपावन एवं सः ॥२८॥। 
और यदि मनन्‍्त्रों को जानने वाला पंक्ति फे शारीरिक दोषों से युक्‍त हो, 
तो उसे यम ने दोषरहित ही कहा है। वह तो पक्ति को पवित्र करने बाला 
ही है। 
अग्नौकरणशेषं तू पितृपात्रे प्रदापयेत्‌ । 
प्रतिपाद्य पितृणां च न दद्याद्‌ वेश्वदेविके ॥२६॥। 
अभ्नौकरण के शेष अस्त को पिता के पात्र में डाल दे। पितरों को जो 
देना हो उसे विश्वदेवों को न दे । 
अनग्निकों यदा विप्र: श्राद्ध करोति पार्वणम्‌ । 
तत्र मातामहानाञ्च कतेंव्यमभयं सदा ॥|३०।॥॥ 
अभ्निहोत्र न करने वाला ब्राह्मण जब पार्वण शआाद्ध को करे तो सवा 
मातामहों को भी अभय प्रदान करे, अर्थात्‌ उन्हें भी पिण्ड प्रवान करे । 


अपुत्रा ये मृताः केचित्प्‌ रुषा वा स्त्रियोडपि वा । 
एभ्य एव प्रदातव्यमेकोहिष्टं न पार्वणम्‌ ॥३१॥ 
जो कुछ पुरुष अथवा स्त्रियाँ पुत्नहीन मर जाएं, तो उन्हें एको द्विष्ट श्राद्ध 
हो देना चाहिये, पार्वण नहीं । 
यस्मिन्राशिगत सूरये विपत्ति: स्थाद्‌ द्विजन्मन: । 
तस्मिन्नहनि कर्तव्यं दानं पिण्डोदकक्रिया ।३२॥ 


लिखितस्मृतिः प्र 


सुर्य के जिस राशि में चले जाने पर ह्विज मृत्यु को प्राप्त हो, उसी राशि के 
उसी विन सें दान, पिण्ड और उदकक्तिया करनी चाहिये । 


वर्षवृद्ध्यभिषेकादि क्तंव्यमधिके न तु । 
अधिमासे तु पूर्व स्याच्छाद्ध सवत्सरादपि ॥॥३३॥ 
अधिक समय बीत जाने पर वर्षवद्धि (- जन्मदिन), अभिषेक भादि न 
करे | अधिमास होने पर श्राद्ध वर्ष से भी पहले हो जाता है । 
स एव हेयोह्ष्टिस्थ येन केन तु कर्मणा । 
अभिषातान्तरं कार्य तत्रेवाहः: कृत भवेत्‌ ॥३४॥ 
हेयोहिष्ठ के विषय में भी यही नियस है। जिस किसी के के द्वारा 


मृत्यु के पश्चात्‌ जो कुछ करना होता है, वह उसी दिन में किया जाना 
चाहिये । 


शालाग्नौ पच्यते छ्यन्‍्त लौकिके वापि नित्यश. । 


यस्मिन्नेव पचेदन्त तस्मिन्होमो विधीयते ॥३५॥ 
अल्न हमेशा यज्ञशाला की अग्नि में अथवा लौकिक अग्नि में हो पकाया 
जाता है। जिस अग्नि में अन्त पाए, उसी अग्नि में होम किया जाता है । 


वैदिके लौकिके वा5पि नित्य हुत्वा छ्यतन्द्रित. । 
वेदिके स्वर्गंमाप्नोति लौकिके हच्ति किल्बिषम्‌ ॥३६॥ 
वैदिक अथवा लोकिक अग्नि में ही नित्य आलस्यरहित होकर हवन' 
करे । चेदिक अग्ति में यजन करने से वह स्वर्ग को प्राप्त करता है, और 
लौकिक अध्नि सें हवन करते से वह अपने पापो को धो डालता है । 
अग्नौ व्याहृतिभिः पूर्व हुत्वा मन्त्रेस्तु शाकले' । 
संविभागं तु भूतेभ्यस्ततोडश्नीयादनग्निमान्‌ ॥३७॥। 
अग्नि में सर्वप्रथम व्याहृतियों के द्वारा और तत्पश्चात्‌ु शाकल शाख्रा के 
सन्‍्त्रों के रा हवन करके उसके पश्चात्‌ भूत्रों के लिये भाग निकाले | अग्नि 
में पजन न करने वाला उसके पश्चात्‌ ही भोजन खाए। 
उच्छेपणं तु नोत्तिष्ठेद्यावद्धिप्रविसजेनम्‌ । 
ततो गृहबलि कुर्यादिति धर्मों व्यवस्थित: ॥।३५॥ 
जब तक झूठन न उठा ली जाए और जब तक ब्राह्मणों को विदा नहीं करः 


_२० लिछितस्मृतिः 


दिया जाता, उसके पश्चात्‌ ही गृहबलि (भूतो के लिये बलि) वी जानी 
चाहियें, एसी ही धर्म की व्यवस्था है। 
दर्भा: कृष्णाजिन मन्त्रा ब्राह्मगाइच विशेषत' । 
नेते निर्माल्यता यान्ति नियोक्‍तव्या. पुनः पुन: ॥३९॥। 
कुशाएं, काले मृग की खाल, मगत्र और विशेष रूप से ब्राह्मण ये कभो 
अशुद्धि को प्राप्त नहीं होते, इन्हें बार-बार काम मे लाया जाना चाहिये । 
पानमाचमन कुर्यात्कुशपाणि: सदा द्विंज. । 
भुकवा नोच्छिष्टता याति एप एवं विधि: स्मृत: ।।४०॥। 
द्विज हमेशा क्रुशाओं को हाथ मे लेकर जलपान और आचमन करें। ऐसा 
'करने से वहु भोजन के पश्चात्‌ भी उच्छिष्टता को प्राप्त नही द्वोता | यही 
विधि मानी गई है । 
पान आचमने चैव तर्पणे दैविके सदा । 
कशहस्तो न दुष्येत यथा पाणिस्तथा कुश: ॥॥४१॥। 
जलपान, आचसन, पितृतपंण और देव-पूजा से हमेशा कुशाओं को हाथ 
में रखने वाला दोष फो प्राप्त नहीं होता। क्योंकि जेसा हाथ पवित्र होता है, 
चंसी ही कुशा होतो है । 
वामपाणौ कुश ह्ूृत्वा दक्षिणेन उपस्पशेत्‌ । 
विनाचभन्ति ये मूढा रुधिरेणाउप्चमन्ति ते ॥४२॥ 


बाएं हाथ मे कुशा लेकर दाहिने हाथ से आचमन करें | जो मढ लोग बिना 
'कुशा के आचमन करते हैं, वे तो सानो रुधिर से ही आचमन करते हैं। 


नीवीमध्येषु ये दर्भा ब्रह्मसूत्रेष ये क्ृताः । 
पवित्रास्तान्विजानीयाद्यया कायस्तथा कुशा: ॥॥४३॥। 


नोवी के अन्दर और जनेऊ के अन्दर जो फुशाएं रखी गई है उन्हें पवित्र 
जाने । जैसा दरीर पवित्र होता है, वेसी ही कुशाए होती है । 


पिण्डे कृतास्तु ये दर्भा ये कृत पितृतपंणम्‌ । 
मूत्रोच्छिष्टपुरीषं च तेषां त्यागों विधोयते ॥॥४४॥। 
जो कुशाएँ पिण्ड में रखी गई हैं, जिन फुशाओं से पितृतर्पण किया गया 
है और जिन्हें लेकर मूत्र, उच्छिष्ट कर्स और सल-त्याग किया गया है, उनके 
त्याग का विधान है । 
देवपूर्व तू यच्छाद्धमदैवं॑ चापि यद्भवेत्‌ । 


ब्रह्मचारी भवेत्तत्र कुर्याच्छाडं तु पैतुकम्‌ ॥४५॥ 


लिबखितस्मृति: 'भुर्‌ है 


जो भ्राद्ध देवकर्म से पूर्व किया जाता है, और जो बिना देवकर्म के किया 
जाता है, उसमें कर्त्ता को ब्रह्मचय का पालन करना चाहिये। वह इसी प्रकार 
पितुथाद्ध करे | 
मातु: श्राड़ं तु पूर्व स्थात्पितृणां तदनन्तरम्‌ । 
ततो मातामहानां च वृद्धौ श्राद्धत्रय स्मृतम्‌ ॥४६॥ 
सब से पहले माता का श्राद्ध करे, उसके पश्चात्‌ पितरों का और 
तत्पश्चात्‌ नाता आदि का भ्राद्ध करे । वुद्धिभ्ाद्ध (नाग्दीमुख) में ये तौन ही 
आद्व माने गए हैं । 
ऋतुर्दक्षो बसु: सत्य: कालकामौ धृतिलोचनौ। 
पुरूरवाद्रेंवक्चेव विदवेदेवा: प्रकीतिताः ॥४७॥। 


ऋतु, दक्ष, बस, सत्य, काल, काम, धृति, लोचन, पुरुरचा और आध्र व ये 
“विश्वदेव माने गए है । 


आगच्छन्तू महाभागा विश्वेदिवा महाबलाः । 
ये यत्र विहिताः श्राद्धे सावधाना भवच्तु ते ॥।४८॥ 
सहाभाग, महाबली विश्वदेव आ जाएं। श्राद्ध में जिन के लिये जो स्थान 
निश्चित किया गया है, वे उसपर सावधान रहें । 
इष्टिथाद्ध ऋतुर्देक्षो बसु: सत्यक्च वेदिके । 
काल: कामोउंग्निकार्येषु काम्येषु धुतिलोचनौ । 
पुरूरवाद्र वदचैवपार्वेणेषु नियोजयेत्‌ ॥४९॥ 


इष्टि धाद्ध में क्र और दक्ष, वेदिक में वसु और सत्य, अश्निकार्थों सें 
काल और काम्त, एवं फाम्य फर्सों सें धुति और लोचन, ओर पार्वणों में पुसरवा 
और आदर व फो नियुकक्‍त करे । 


यस्यास्तु न भवेद्‌ भ्राता न विज्ञायेत वा पिता । 
नोपयच्छेत तां प्राज्ञ: पृत्रिकाधर्मशद्धूया ।॥५०॥ 


जिस कन्या का भाई न हो, अथवा जिसके पिता का पता न हो, बृद्धिमान्‌ 
पुत्रिका-धर्म की बांका से उसके साथ विवाह न करे । 


अश्रातृकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलंकृताम्‌ । 
अस्यां यो जायते पृत्र' स में पुत्रों भविष्यति ॥५१॥ 


दस फन्‍्या फा भाई नही है, ऐसी इस अलक्षत कन्या को मैं तुझे इस लिये 
दे रहा हू कि इससे जो पुत्र उत्पन्य होगा, वह मेरा पुत्र होगा । (ऐसी उस 
'फन्या को प्रुत्रिका कहा जाता है ।) 


भ्रर लिखितस्मृति: 


मातृ: प्रथमत. पिण्ड निव॑पेत्पुत्रिकासुत: | 
ढ्वितीय तु पितुस्तस्थास्तृतीय तू पितु: पितु: ५ २॥। 
पत्रिका का पुत्र सबसे पहले माता को पिण्ड देवे। उसके पश्चात्‌ वूसरा 
पिण्ड उसके पिता को, और तीसरा पिण्ड पिता के पिता (अर्थात्‌ अपने लाता के 
पिता) को देचे । 
मृण्मयेषु च पात्रेषु श्राद्धे यो भोजयेत्पितृत्‌ । 
अन्तदाता पुरोधाइ्च भोक्‍ता च नरक ब्रजेत्‌ ॥५३॥ 
जो मनुष्य श्राद्ध में पितरों फो मिट्टी से बने पात्रों में भोजन कराता है, 
अन्न देने वाला, पुरोहित और भोक्‍ता--ये त्तीनों नरक में जात्ते है । 
अलाभे मृण्मये दद्यादनज्ञातस्तु वैद्विजें: । 
घुतेन प्रोक्षणं क्‌र्यान्मृदः पात्र पविन्न॒कम_ ॥५४॥ 
घदि अन्य पात्र ने मिले तो उन ब्राह्मणों की अनुमति से उन्हें मिट्टी के पात्र 
में भी भोजन दे देवे | घी से उस पात्र मे छिढ़काव कर दे । इस प्रकार भिट्टी का 
पान्न भी पविन्न हो जाता है । 
श्राद्ध कृत्वा परश्राद्ध यस्तु भुज्जीत विद्वलः । 
पतन्ति पितरस्तस्य लुप्तपिण्डोदकक्रिया. ॥५४५॥। 
(अपने घर सें) श्राद्ध करके जो (ब्राह्मण) पराए श्राद्ध मे बेसबरेपत फे 
साथ भोजन करता है, उसके पितर लुप्त हुए पिण्ड और जल की क्रिया वाले 
होकर पतित हो जाते है । 
श्राद्ध दत््वा च भुकत्वा च॒ अध्वान योहधिगच्छति । 
भवन्ति पितरस्तस्य तन्मास पांसुभोजना: ॥५६॥। 
श्राद्ध देकर अथवा उसमें भोजन करके जो सनुष्प बाह चलता है, उसके 
पितर एक मास तक (उसकी यात्रा में उठने बालो) धूली के भोजन वाले हो 
जाते है । 
पुतर्भोजनमध्वानं भाराध्ययतमथुनम्‌ । 
दान॑ प्रतिग्रहं होम॑ श्राद्ध भुक्त्वाष्ट वर्जयेत्‌ु ॥॥५७॥॥ 
फिर से भोजन करता, बाद चलता, भार उठाना, अध्ययन, संभोग, दान, 


आदान, और होम--भआाद्ध मे भोजन करके इन आठ बातों का परित्याग 
करे । 


लिखितस्मृत्ति: ५२३ 


अध्वगामी भवेदश्व: पुनर्भोक्‍्ता च वायस: | 
कर्मकृज्जायते दास: स्त्रीसड्भ न व्‌ सूकर: ।॥५८॥ 
चाट चलने वाला धोड़ा, फिर से भोजन करने वाला कौआ, (भारवहन 
आदि) कार्य को करने वाला दास और स्त्री के सग (संसोग) से वह सूअर हो! 
जाता है । 
दशकृत्व: पिबेदप: साविव्या चाभिमन्त्रिता: | 
ततः: संध्यामुपासीत शुध्येत तदनन्तरम_ ॥५७९॥ 
वह गायन्नी मन्त्र से अभिमन्त्रित जल फो दस बार पिये। तत्पश्चात्‌ 
सन्ध्योपासन करे । उसके बाद ही वह शुद्ध होता है। 
आद्ेवासास्तु यत्कर्याद्वहिर्जानु च यत्कृतम्‌ । 
तत्सर्व निष्फल कुर्याज्जपहोमप्रतिग्रहम_ ॥६०॥ 
जो मनुष्य जप, होम और प्रतिग्रह (दान स्वीकार करना) को गीले कपड़े 
पहने हुए करता है, और जो काय्ये जानुओ से बाहर हाथों को रखकर किया 
जाता है, वह ऐसा करना उस सब को निष्फल कर देता है । 
चान्द्रायणं नवश्वाद्धे प्राको मासिके तथा । 
पक्षत्रये तु कुच्छु स्यात्षण्मासे कुच्छूमव च ॥६१॥। 
तब श्राद्ध में भोजन करके चान्द्रायण, मासिक श्राद्ध से भोजन करके पराक, 
तीन पक्षों (डेढ महीने) वाले श्राद्ध में भोजन करके कृच्छे, और षाण्सासिक 
श्राद्ध में भी भोजन करके कृच्छ त्रत फो ही करे । 


ऊनाब्दिके त्रिरात्र स्यादेकाह: पुनराब्दिके । 
शावे मास तु भुक्त्वा वा पादकृच्छी विधीयते ।॥१६२॥ 


ऊनाब्दिक (ग्यारह मास के) श्राद्ध मे तीन बिन का त्रत, एफ वर्ष के 
श्राद्ध से एक दिन फा व्रत, शव से उत्पन्न होने वाले अशौच में भोजन करके 
एक सास क्षा ब्रत अथवा पाद कृच्छ का विधान किया गया है! 
सर्पविप्रहतानां च श्यड्िदंष्ट्रिसरीसृपे' । 
आत्मनस्त्यागिता चेव श्राद्धमेषां न कारयेत्‌ ॥६३॥। 
धरे और ब्राह्मण के द्वारा भारे हुए, सीगों वाले, वाढ़ों वाले ओर घरती' 
पर रेंगकर चलने वाले जीवों के द्वारा मारे हुए, और आत्महत्या करने वाले-- 
इन सब का श्राद्ध न करे | 


भर४ड लिखितस्मृतिः 


गोभिहंतं तथोढ्॒द्धं ब्राह्मणेन तु घातितम्‌ । 
ते स्पशयन्ति ये विप्रा गोजाइवाइच भवन्ति ते ॥६४॥ 
गउओं के द्वारा सारे हुए, फांसो लगाकर मरे हुए, ब्राह्मण के द्वारा मारे 
'हुए--ऐसे उस मनुष्य फा जो ब्राह्मण स्पशे करते है, वे गाय, बकरी और घोड़ें 
'बनते है । 
अग्निदाता तथा चान्ये पाणच्छेदकराइच ये । 
तप्तक्च्छु ण शुध्यन्ति मनुराह प्रजापति: ॥६५॥ 
(चिता में) अग्नि देने वाला और जी अन्य (अर्थी के) पाज्ञों का छेबन 
करने वाले है, वे तप्त-कृच्छ से शुद्ध होते हे, ऐसा प्रजापति मनु का वचन है। 
व्यहमुष्णं पिबेदापस्त्यहमुष्णं पयः पिबेत । 
ज्यहमुष्णं घृतं पीत्वा वायुभक्षो दिनत्रयम्‌ ॥॥६६॥ 
तीन दिन तक गर्म जल पिये, तोन दित तक गर्म दूध पिये | फिर तीन 
'दित तक गमे घो पीकर तीम दिन तक बायु-भक्षण करके रहे (अर्थात्‌ कुछ 
न खाए-पिये) । 
गोभहिरण्यहरणे स्त्रीणां क्षेत्रगृहस्य च । 
यमृह्श्य त्यजेत्प्राणास्तमाहुब्रेह्यघातकम_ ॥६७॥। 
गऊ, भूप्ति, सोता, स्त्रियां, खेत और घर--इनफे हरण में जिस किसो के 
उद्देश्य से जो किसी को प्राणों से तवियुकतत कर दे उसे ब्रह्मघातक कहते हैं । 
उद्यता सह धावस्ते सर्वे ये गस्त्रपाणय! | 
यद्येको5पि हनेत्तत्र सर्वे ते ब्रह्मघातकाः: ॥६८॥। 
जो उद्यत हुए, सब के सब, हथियारों फो हाथ मे लेकर साथ दौड़ते हैं, 
यदि उनमे से एक हत्या करे तो भी सब के सब ब्रह्मघातक होते हैं । 
बहूना शस्त्रघातानां यद्येकों धर्मघातक: । 
सर्वे ते शुद्धिमृच्छन्ति स एको ब्रह्मघातक: ॥६६९॥ 
वस्त्र के द्वारा हत्या करते वालों अनेकों में से यदि एक ही सन॒ष्य धर्म- 


घातक है, तो शेष सब तो शुद्धि को प्राप्त हो जाते है, केवल वह अकेला बहा- 
घातक होता है । 


पतितान्‍्न यदा भुडक्ते भुझ क्ते चाण्डालवेश्मनि । 
स मासाह्धचरेद्वारि मासं कामकतेन तु ॥७०॥॥ 


लिबितस्मृति: ४२४. 


जब मनुष्य पतित का अन्न खा लेता है, अथवा चाण्डाल के घर में भोजन' 
खा लेता है, वह आधे मास तफ जल पर निर्वाह करे । यदि जानबूझ कर ऐसा 
किया गया है, तो एक मास तक ऐसा करे | 
यो येन पतितेनव ससर्ग याति मानव. | 
स तस्येव ब्रतं कुर्यात्तत्संसर्गविशुद्धये ॥७१॥ 
जो मनुष्य जिस पत्तित के साथ संसर्ग को प्राप्त हो जाता है, बह उसके 
ससगे की शुद्धि के लिये उसी के त्रत फा आचारण करे । 
ब्रह्महपातकिस्पर्शं स्नान येन विधीयते । 
तेनेबोच्छिष्टसंस्पृष्ट: प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥७२॥ 
जिस ब्रह्मघाती और पातकी के द्वारा स्पर्श किये जाने पर स्तान का 
विधान फिया है, उसी उच्छिष्ठ ब्रह्मगातो और पातकी के द्वारा स्पर्श होने पर 
प्राजापत्य ब्रत करे । 
ब्रह्महा च सुरापायी स्तेयी च गुरुतल्पगः । 
महान्ति पातकान्याहुस्तत्संसर्गी च पञुचम:ः ॥॥७३॥ 


अह्ाघाती, सुरापान करने बाला, चोर, गुरु को पत्नी से सभोग करने 
वाला और पांचवा वह जो इनसे ससर्ग करता हे--इन्हे महान्‌ पातकी कहा 
गया है । 


स्नेहाद्वा यदि वा लोभाख्गयादज्ञानतो5पि वा । 
कुवेन्त्यनुग्रह ये तु॒तत्पापं॑ तेषु गच्छति ॥७४॥ 
चाहे स्नेह के कारण, चाहे लोभ के कारण, अथवा अनजाते में, जो 


लोग (पाप करते वालो पर) अनुग्रह करते है, वह पाप उन्हों को श्राष्त हो 
जाता है । 


उच्छिष्टोच्छिष्टसस्पृष्टो ब्राह्मणस्तु कदाचन । 
तत्क्षणात्कुरुत स्नानमाचमेन शुचिभंवेत्‌ ॥॥७५॥ 


किसी समय उच्छिष्ट के द्वारा स्पर्श किया हुआ उच्छिब्द ब्राह्मण उसी 
समय स्नान करता है, और अमन के द्वारा शुद्ध होता है । 


कुठ्जवामनषण्डेषु गद्गदेषु जडेषु च। 
जात्यन्धे बधिरे मुके न दोष: परिवेदने ॥७६॥ 
(ज्येष्ठ भ्राता के) कुबड़, बावने, नपुसफ, हफले, सूखे, जन्म से अन्छे, 
बहरे और गू गे होने पर छोटे भाई के द्वारा बड़े भाई से पहिले विवाह करने 
में बोष नहीं है । 


भर६ लिखितस्मृत्ति: 


वेलीबे देशान्तरस्थे च पतिते ब्रजितेडपि वा । 
योगशास्त्रानियुक्ते च न दोष: परिवेदने ।॥७७॥। 
नपु सक, देशान्तर में स्थित, पतित, संन्यासी अथवा योग ओर शास्त्र में 
रत बड़ भाई के अविवाहित रहते हुए छोटे भाई के द्वारा वियाह करने में 
कोई दोष नही है । 
पूरणे कृपवापीनां वृक्षच्छेदनपातने । 
विक्रीणीते गज॑ चाइ्व गोवधं तस्य निर्दिशेत्‌ ॥७८।॥। 
यदि कोई मनुष्य कूओं और बावलियों को अठवाता है, वृक्षों को कठवाता 
ओर गिरवाता है, अथवा हाथियों और घोड़ों का विक्रम करता है, उसके लिये 
गोहत्या के प्रायश्चित का आदेश करे । 
पादेडज्ू रोमवपनं द्विपादे इमश्रु केवलम्‌ । 
तृतीये तु शिखावर्ज शिखाछेंदरचतुर्थके ।॥७९॥ 
एक चौथाई कृच्छ में शरीर के रोमो का मुण्डन, दो चौथाई में केवल 
दाढ़ी और म्‌ छ का मुण्डत, तीन चौथाई में शिखा को छोड़कर शेष समस्त 
-झुण्डन और कृच्छ में शिखासहित सम्पूर्ण मुण्डन फा विधान है । 
चण्डालोदकसंस्पर्श स्नान येन विधीयते । 
तेनैवोच्छिष्टसंस्पुष्ट: प्राजापत्य समाचरेत्‌ ॥८०॥ 
चाण्डाल के जिस जल का स्पश करने पर स्तान का विधान किया गया 
है, उसी झूठे जल से र॒पुष्ठ ब्राह्मण प्राजापत्य ब्रत करे । 
चण्डालघटभाण्डस्थं यत्तोयं पिबते द्विजः । 
तत्क्षणात्क्षिपते यस्तु प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥८१॥ 
ह्विज चाण्डाल के घड़े या पात्र में रख जिम जल को पो लेता है, और 
यदि वह उसो समय वमत कर दे तो प्राजापत्य व्रत करे । 
यदि न क्षिपते तोय॑ं शरोरे तस्य जीयंति । 
प्राजापत्य न दातव्यं क्ृच्छ सांतपनं चरेत्‌ ॥८२॥ 
यदि वह वन नहीं करता औक जल शरोर में पच जाता है, तो उसके 
लिये प्राजापत्य फा निर्देश न करे । वह तो कृच्छ सांतपन करे ॥ 
चरेत्सांतपन विप्रः प्राजापत्य तु क्षत्त्रिय: । 
तदर्ध तु चरेद्वेद्य. पादं झूद्रे तु दापयेत्‌ ॥८३॥ 


लिखितस्मृतिः भ्र७ 


आाहाण सांतपन ब्रत करे। क्षत्रिय प्राजापत्य करे | वेश्य उससे आधा 
'आजापत्य करे। शूद्र से एक चौथाई प्राजापत्य कराए । 
रजस्वला यदा स्पृष्टा इवानसूकरवायसे: । 
उपोष्य रजनीमेकां पञ्चगव्येन शुध्यति ।८४॥ 
रजस्थला जब कुत्ते, सुअर और कौए के द्वारा छू ली जाती है, ठो एक रात 
उपबास करके पञ्चगव्य से शुद्ध होती है । 
अज्ञानत: स्नानमात्रमानाभेस्तु विशेषतः । 
अत ऊर्ध्व त्रिरात्रं स्थात्‌ तदीयस्पर्शने मतम्‌ ॥८५॥। 
अनजाने में स्पशे होने पर और विशेष रूप से नाभि तक स्पशे होले पर 
“स्नवत्त पर्याप्त है। इससे ऊपर उसके शरीर का स्पश होने पर तीन रात का 
उपवास होता है । 
बालर्चेव दशाहे तु पञचत्वं यदि गच्छति । 
सद्य एवं विशुध्येत नाशौच॑ वोदकक्तिया ||८६॥ 
यदि बालक दस दिन के भीतर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो तुरन्त 
'शुद्धि हो जाती है, न अशौच (पातक) होता हैऔर न जल देने की क्रिया | 
शावसूतक उत्पन्ने सूतक॑ तु यदा भवेत्‌ । 
शावेन शुध्यते सूतिन सूति, शावशोधिनी ।॥८७॥ 
मृत्यु का सुतक (अशौच) उत्पन्त हो जाने पर यदि जन्म का सूतक भी हो 
जाए, तो जन्म फा सुतक धृत्यु के सुतक के साथ शुद्ध हो जाता है । पर जन्म 
के सूतक के साथ मृत्यु के सुतक को शुद्धि नहीं होती । 
पष्ठेन शुध्येतेकाहं पञचमे त्यहमेव तु । 
चतुर्थ सप्तरात्र स्यात्त्रिपुरुषे दशमेडहनि ॥।८ऊ।। 
छठी पीढ़ी में सुतक एक दिन में शुद्ध हो जाता है, पांचवों पोढो में तीन 
दिन में, चौथी पोढ़ी में सात दिन में ओर तीसरी पोढ़ी में दसवे दिन में शुद्धि 
हो जातो है। 
मरणारब्धमाशौचं संयोगो यस्य नाग्निशिः । 


आदाह्ात्तस्य विज्ञेयं यस्य वेतानिको विधि: ।।८६॥। 
जिसका अग्नियों से संयोग नहीं है (अर्थात्‌ जो अग्निहोत्र नहीं करता) 
उसका अशौच मृत्यु के दिन से आरम्भ होता है। जो वेतानिक विधि को करने 
नयाला है, उसका अशौच दाहसस्कार से जानता चाहिये । 


१२८ लिपित्स्मृतिः 


भममांस पत॑ क्षौद्र स्तेहश्व फलसंभवा:। 
अन्यभाण्डस्थिता ह्वते निष्कान्ता: शुचय स्मृता:॥६०॥ 
कच्चा मांस, धो, शहद ओर फलो से उत्पन्त होने वाले तेल--ये सब के 
सब नोचों के बतनों में रस हुए भो निकाले जाने पर शुद्ध मान जाते हैं। 
मानी रमसासक्ते स्तानवस्त्रघटोदके । 
नवाम्भसि तथा चेव हन्ति पुण्यं दिवाक्ृतम ॥६१॥ 
लाने के वस्त्र, घड़े के जल तथा ताजे जल को यदि बहारी को धूल लग 
जाए, तो वहू दिन में अजित क्षिये पुष्य को नष्ठ कर देती है। 


दिवा कपित्थच्छायाया रात्रो दधिसक्तुषु च। 
धात्री फतेषु सत्र अलक्ष्मीवेंसते सदा ॥९२॥ 
दिन के समय कपित्य की छापा में, रात्रि के समय दही और सत्तओं भरें 
और धात्री के फलो के अच्दर सभी समयों में अलुषमी सुद। निवास करतो है । 
यत्र यत्र चे सकीणशात्मानं मन्यते द्विज:। 
तत्र तंत्र तिलेहोभों गायत्रष्टशतं जपेत्‌ ॥३॥ 
हित गहां-जहां स्वयं को अथविन्न जाने, वहा-वहां तिलो के द्वारा होस 
बरे ओर एक सो भाठ गायत्री मत्त्ो का जुप करे । 
इति लिबिंतपिग्रोवत धर्मशास्त्रं समाप्तम्‌ । 
समाप्तेय लिखितस्मृति: ॥ 


॥ अथ ॥। 


॥ दक्षरमतिः ॥ 


॥ अथ प्रथमो&्ध्याय: ॥| 
सर्वेधर्मार्थतत्त्वज्ञ: सर्ववेदविदा वर. । 
पारग: सब्वंविद्यानां दक्षो नाम प्रजापति. ॥१॥ 
धरे ओर अर्थ के सब तत्तवों फो जानने बाला, सब बेदों को जानते बालों 
में श्रेष्ठ, सब विद्याओं मे पारगत दक्ष नाम के प्रजापति हुए । 
उत्पत्ति: प्रलयश्चेव स्थिति सहार एव च । 
आत्मा चात्मनि तिप्ठेत आत्मा ब्रह्म॑ण्यवस्थितः ॥ २॥। 
उत्पत्ति, प्रलय, स्थिति, सहार और (सब प्राणियों का) आत्मा उसके 
आत्मा में स्थित था और उसका अपना आत्मा स्वय ब्रह्म मे स्थित था | 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थों यतिस्तथा । 
एतेषान्तु हितार्थाय दक्ष: शास्त्रमकल्पयत्‌ ।।३॥। 
प्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्धासी--इन सब के हि0त के लिये दक्ष 
ने (इस) शास्त्र की रचना की । 
जातमात्र: शिशुस्तावद्यावदष्टो समा वय: । 
स हि गर्भसमों जयो व्यक्तिमात्रप्रदशितः ॥४॥। 
जब तक शिशु आठ वर्ष को अवस्था का हो तब तक उसे उत्पस्त हुआ 
मात्र और गर्भ के समान समझा जाना चाहिपे। अभी तो उसने अपना प्रादु- 
भाव सात्र दर्शाया है | 
भक्ष्याभक्ष्ये तथा पेये वाच्यावाच्ये तथानते । 
तस्मिन्‌ काले न दोयोउस्ति स यावन्नोपनीयते ॥५॥ 


जन्न तक उसका उपनयन-सस्कार नहीं हो जाता उस समय तक भक्ष्य, 
अभक्ष्य तथा पेय के विषय में और वाच्य, अवाच्य और असत्य आदि के विषय 
, में उसे कोई दोष नहीं लगता ! 


उपनीतस्य दोषोउस्ति क्रियमाणैविगहितेः: । 
अप्राप्तव्यवहारोड्सों यावत्‌ षोडशवाधिक: ॥६॥ 


३० दक्ष रस्मुति $ 


उपनयन-संस्कार हो जाने के पश्चात्‌ निन्‍दनीय कर्मो को करने से उसे 
दोष की प्राप्ति होती है, भले ही सोलह वर्ष की अवस्था तक वह व्यवहार- 
कुशल नही हो पाता । 
स्वीकरोति यदा वेदं चरेद्वे दत्षतानि च । 
ब्रह्मचारी भवेत्तावदूर्ध्व स्‍्तातो भवेद्‌ गृही ॥७॥ 
जब वेद को अपनाता है और वेद के त्रतों का आचरण करता है तब वह 
ब्रह्मचारी कहलाता है। उसके पश्चात्‌ विद्यास्तात ( वञञ-स्मातक) होकर गृहंस्थ 
हो जाता है । 
ट्विविधो ब्रह्मचारी तु स्मृतः शास्त्रे मनीषिभि: । 
उपकुर्वाणकस्त्वाद्यों द्वितीयो नैष्ठिक: स्मृतः ।८॥ 
(घर्मे-)शास्त्र मे भनीषियों के द्वारा वो प्रकार का ब्रह्मचारी साना गया 
है--पहला उपकर्वाणक (अर्थात बेदविद्याप्राप्ति तक ब्रह्मचारी), और दूसरा 
नष्ठिक (अर्थात्‌ आजीवन ब्रह्मचारी) । 
यो गृहाश्रममास्थाय ब्रह्मचारी भवेत्‌ पुनः । 
न यतिन वनस्थइच सर्व्वाश्रमविवर्ज्जित: ॥६॥ 
जो द्विज गृहस्थ होकर पुनः ब्रह्मचारी हो जाता है, वानप्रस्थ और 
संन्यासी नही बनता, उसे सब आश्रभों से हीन माना जाता है । 
अनाश्नमी न तिष्ठेत्ु दिनमेकमपि द्विज: । 
आश्रमेण विना तिष्ठन्‌ प्राथश्चित्तीयते हि सः ॥॥१०॥॥ 
हिज को एक दिन भी आश्रम से होन नहीं रहना चाहिये। जो आश्रम 
के बिना रहता है, वह प्रायश्चित्त के योग्य हो जाता है । 


जपे होमे तथा दाने स्वाष्याये च रतस्तु यः। 
नासौ तत्फलमाप्नतोति कुर्वाणोष्प्याश्रमाच्च्युत. ॥१ १॥॥ 


जो जप, होम, दान और स्वध्याय मे लीन है, पर आश्रम से होन है, 
बह इन सब कर्मो को करता हुआ भी इनके फल को प्राप्त नहीं करता । 


त्रयाणामानुलोम्य हि प्रातिलोम्यं न बिद्यते । 
प्रातिलोम्येन यो याति न तस्मात्‌ परापकृत्तम: ॥१२॥। 


(ब्रह्मचय, गृहस्थ और वानप्रस्थ) इन तोनों आश्रमो का आनुलोस्य है । 
इनका प्रातिलोम्य उचित नहीं है। जो प्रातिलोम्य क्रम से इनका आधरण 
करता है, उपसे बढ़कर और फोई पापी नहीं है । 


वक्षस्सृति: श्रे१ै 


मेखलाजिनदण्डेन ब्रह्मचारी तु लक्ष्यते । 


गृहस्थो देवयज्ञाद्येनेखलोम्ना वनाश्चितः ॥१३॥। 
ब्रह्मचारी अपनी सेखला, मुगछाला और दण्ड से पहचाना जाता है, गृहस्थ 
दैवयज्ञ आदि से और वानप्रस्थ अपने नख, लोम आदि से पहचाना जाता है ! 


त्रिदण्डेन यतिश्चैव लक्षणानि पृथक्‌ पृथक । 
यस्यैतल्लक्षण नास्ति प्रायश्चित्ती न चाश्नमी ॥१४॥। 
संन्यासी अपने बन्रिदण्ड से पहचाना जाता है। इन सब के लक्षण अलग+ 
अलग है। जिसके पास इनमें से एक भी लक्षण नहीं है, वह आभ्रमों नहीं है, 
बह तो प्रायश्चित्त के योग्य है । 
उक्त कर्म क्रमो नोक्तो न कालो मूनिश्निः स्मृतः । 
द्िजानान्तु हितार्थाय दक्षस्तु स्वयमब्रवीत्‌ ॥१५॥ 
फर्म का कथन कर दिया गया है, ऋम का कथन नहीं किया गया है । 
मुनियों के द्वारा काल को भो नही कहा गया है | द्विजों के हित के लिये स्वयं 
दक्ष ने यह कहा है । 
इति दाक्षे धर्मेशास्त्रे प्रथमोड्ध्याय:। 


॥ अथ द्वितीयोडध्याय: ।। 
प्रातरुत्थाय कत्तेंग्यं यद्‌ द्विजिन दिने दिने । 


तत्सर्व॑ संप्रवक्ष्यामि द्विजानामुपकारकम्‌ ॥॥ १॥ 


प्रतिदित प्रात: ज़ठकर ह्विज को जो कुछ करना चाहिये, द्विज़ों के उप- 
कारक उस समस्त कृत्य का मै वर्णन करता हू । 


उदयास्तमयं यावन्त विप्र: क्षणिको भवेत्‌ । 
नित्यनेमित्तिकेमु कतः काम्यैश्चान्येरगहितैं: ॥॥२॥। 


सुर्योवय से लेकर सुर्यास्त तफ ब्राह्मण को क्षण भर के लिये भी नित्य 
नेमित्तिक तथा भनन्‍्य अनिन्दित कर्मो से मुक्‍त नही होना चाहिये! 


यः स्वकर्म परित्यज्य यदन्यत्‌ कुरुतें द्विजः । 
अज्ञानाथदि वा मोहात्‌ स तेन पतितो भवेत्‌ ।॥।३॥। 


जो द्विज अपने कर्म को छोड़कर अज्ञान अथवा मोह के कारण किसी अन्य 
फर्म को करता है, वह उस कर्म के द्वारा पतित हो जाता है । 


भ्श्र दक्ष स्मृति: 


दिवसस्यादभागे तु कृत्य॑ तस्योपदिश्यते । 
द्वितीये च॒ तृतीये च चतुर्थे पञ्चमें तथा ॥४॥ 
पष्ठे च॒ सप्तमे चेव अष्टमे च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
विभागेष्वेषु यत्कर्म तत्परवक्ष्याम्यशेपतः ॥॥५॥ 
दिन के प्रथम भाग में उसका जो कर्तव्य है, उसका उसे उपदेश दिया जाए 
रहा है। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, सातवे तथा आए्वे भाणों में पुथक्‌- 
पुथक्‌ जो कर्म करणीय है, उसका भी मै निश्वोष रूप से प्रवचन करूगा । 
उषःकाले तु सम्प्राप्ते शौच कूत्वा यथार्थवत्‌ । 
ततः स्नान प्रकुर्वीत दन्‍तधावनपुर्वकम्‌ ॥६)॥ 
उषाकाल हो जाने पर, ठीक ढंग से शौच करके दन्‍्त धावन आदि के 
पश्चात्‌ स्वान करे। 


अत्यन्तमलिन: कायो नवच्छिद्रसमन्वितः । 
ख्रवत्येष दिवारात्रौ प्रात. स्नानं विशोधनम्‌ ॥७॥ 


यह शरीर नौ छिद्रो से युक्त है, इस लिपे अत्यन्त सलिन है। यह बिन- 
रात रिसता रहता है। प्रातः का स्वान इसकी शाद्धि है । 


क्लिदयन्ति हि प्रसुप्तस्य इन्द्रियाणि ख़वन्ति च । 
अद्भानि समता याच्ति उत्तमान्यधमे: सह ॥।८॥ 
सोए हुए मनुष्य की इच्च्रियां गीलो हो जातो है और मलिनता का लाव 
करती रहती हैं। उत्तम अद्भ भी अधम अगों के समान (मलिन) हो जाते है । 
नानास्वेदसमाकी ण: शयनादुत्थित: पुमान्‌ । 
अस्तात्वा नाचरेत्कर्म जपहोमादि किझचन ॥९६॥ 
(इस लिये) शय्पा से उठकर नाना प्रकार के पसीने आदि से भरा हुआ 
सनुष्य बिता स्तान किये जप, होम आदि किसी भी कर्म को नकरे। 
प्रातरुत्थाय यो विप्र. प्रातःस्तायी भवेत्‌ सदा । 
समस्तजन्मजं पाप त्रिभिव॑र्षे्यपो हति ॥॥१०॥ 


जो ब्राह्मण प्रातः उठकर सदा प्रातः का स्तान करता हैं, वह समस्त जन्म 
के पाप को तीन वर्षो में हो दूर कर देता है । 


उषस्युषसि यत्‌ स्‍्नान॑ सन्ध्यायामुदिते रवो । 
प्राजापत्येन तत्तुल्यं महापातकनाशनम्‌ ॥११॥ 


५३३ 
दक्षस्मृति: 
मल ह मन बाल में, सूर्योदय के 
शी २३२३ उषषाफाल में उठकर रात और दिन के सर्लि/ बस होता है और 
भी स्वान किया जाता है, वह प्राजापध्य व्रत के 
अहापातक का भो बिनाशक होता है। 


भातःस्तान॑ प्रशंसन्ति दृष्टादुप्टकरं दिंकम्‌ ॥१२॥ 
सवमहंति प्तात्मा प्रात/्तायी जपा मे बोल 


हर बह रने वाले प्रातः- 
दृष्ट ओर अवृष्ट सब प्रकार के प्रधोजनों फो किक न जाला पवित्राष्मा 
स्नात्त की सभी मुनिजन प्रशता करते है। प्रातःस्वान 


मनुष्य जप आदि सब कर्मों के योग्य होता है । 
स्तानादनन्त्र तावदुपस्पर्णनम॒च्यते ॥ 
अनेन तु विधानेन आचान्त: शुचितार्शियात ॥१३॥ 
स्तान के पश्चात उपस्परशशन (आचसन) हनन राय छै । इस विधि से 
'अआचमन करने चाला मनुष्य पविन्न हो जाता है । 
प्रक्षाल्य पादौ हस्तो च त्रि. पिवेदम्बु, ली स्लितम्‌ । 
संवृत्याडः गुष्ठमूलेन ह्वि: प्रम॒ज्यात्ततों स्तुख सम ॥१४॥ 
दोनों पॉवों और हाथों को धोफर अगूठे के सूल्द ज्यगग प्को कुछ सिकोड़ 
कर भली प्रकार देखे हुए जल को तीन बार पिस्दें उरौर उसके पश्चात्‌ 
दो बार मृथ को पोंछे । 
सहत्य तिसुभि: पूर्वमास्यमेवमुपस्पुर्येलू ॥ 
ततः पादौ समश्युक्ष्य अज्ञानि समुप्स्पुछोल ॥१५॥ 
तोन अंगुलियों को मिलाकर उनसे सर्वप्रथस सुख्य प्छा ही उपस्पदो करे। 
“उसके पश्चात्‌ दोतों पाँवों को भिगोकर अगों को स्पर्श व्छब्टे ॥ 
अड गुष्ठेन प्रदेशिन्या श्राणं पश्चादनन्लरमस | 
अद्भ ष्ठानामिकाभ्याज्च चक्ष:श्रोत्रे पुनः पुनः ॥१६॥ 
उसक तुरन्त पश्चात्‌ अंगूठे और प्रदेशिनती (कन्न्नों) के द्वारा नातिका 


का स्पशे करे | उप्तक पश्चात्‌ अगूठे ओर अनामिका स्थ आररो-बारो आंखों 
ओर कानों को स्पशे करे । 


कनिष्ठाइ गुप्ठया नाभि हृदयबूच तलेन सकने । 
सर्व्वाभिस्तु शिर: पच्चाद्माहु चाग्रण संस्पुददोंत्‌ ॥१७॥ 
लापि को कन्‍नो और अंगूठे से स्पश करे, हृदय को छप्यलो से स्पर्श करे, 
उसके पश्चात्‌ सिर को सब अगुलियों से स्पर्श करे ओर वश भुजाओं को हाथ 
ब्के अग्न भाग से स्पशे करे। 


लल्‌ । 


भ्र्र्४ध दक्षस्मृत्तिः 


सन्ध्यायाञ्च प्रभाते च मध्याद्धे च ततः पुनः । 
सन्ध्यां नोपासते यस्तु ब्राह्मणो हि विशेषतः ॥|१८॥ 
स जीवन्नेव शुद्रः स्यान्मृत: इवा चैव जायते । 
सन्ध्याहीनोइशुचिनित्यमनहे. सर्वेक्मेंस । 
यदन्यत्‌ कुरुते कर्म न तस्थ फलमबनुते ॥१६॥ 
सायंकाल, प्रात काल और फिर सध्याह्न मे जो मनुष्प और विशेष रूप 
से ब्राह्मण सम्ध्योपासन नहीं करता वह जीते हुए ही शूद्र हो जाता है और 
मरकर क॒त्ता उत्पन्त होता है। सन्ध्या से हीन मनुष्य नित्य भपविन्न होता है, 
और सब शुभ कर्मों के अयोग्य होता है। 
सन्ध्याकर्मावसाने तु स्वयं होमो विधीयते । 
स्वयं होमे फल यत्त्‌ तदन्येत न जायते ॥२०॥। 
सन्ध्याकर्म की समाप्ति पर स्वयं होम किया जाता है। अपने द्वारा किये 
हुए होम से जिस फल की प्राप्ति होती है, उस फल क्री प्राप्ति किसी अन्य के 
हारा कराए गए होम से नहीं हो सकतो । 
ऋत्विक्‌ पुत्रों गुरु््नाता भागिनेयोड्थ विट्पति: । 
एभिरेव हुतं यत्तू तद्धू तं स्वयमेव हि ॥॥२१॥ 
ऋष्विज, पुत्र, गुरु, भाई, भानजा ओर जामाता, इनके द्वारा किया हुआ 
होम अपने द्वारा किया हुआ होम ही होता है । 
देवकारयंस्य सर्वस्य पूर्वाह्नुस्तु विधीयते । 
देवकार्य्य॑ ततः कृत्वा गुरुमज्भलवीक्षणम्‌ ॥२२।। 
सभी देवकर्मो को करने के लिये पूर्वाह्न का समय विधान किया गया है । 


देवपुजा आदि कृत्य करके गुरु एवं (गऊ आदि) मंगरलकारो वस्तुओं का वर्दन 
करे । 


देवकार्य्याणि पूर्व्वाक्तु मनुष्याणाञच मध्यमे । 
पितृणामपराक्लू च कार्य्याण्येतानि यत्नतः ॥२३॥ 
देवों के प्रति कर्म दिन के पूर्वंभाग में, मनुष्यों के प्रति भध्याक्ष में और 
पितरों के प्रति अपराह्ल में--ये सब के सब यरनपुथ्वंक किये जाने चाहियें 8 
पौर्व्वाह्लिकन्तु यत्‌ कर्म यदि तत्‌ सायमाचरेत्‌ । 
त तस्य फलमाप्नोति वच्ध्यस्त्री मैथ्नं यथा ॥२४॥। 


दक्षस्मृति: प्३्प्र 


द्विन के पूरे भाग में करणीय जो कर्म है, यदि उसे सायंकाल करे तो 
उसका फल प्राप्त नही होता, जिस प्रकार वन्‍्ध्या स्त्री संभोग से (प्रुश्नरूपी ) 
फल को प्राप्त नहीं कर सकती | 
दिवसस्याद्यभागे तु सर्वमेतद्विधीयते । 
द्वितीये च तथा भागे वेदाभ्यासो विधीयते ॥॥२५॥ 
यह सब कर्म दिन के प्रथम भाग में किया जाता है। दूसरे भाग में 
वेदाभ्यास किया जाता है । 
वेदाभ्यासों हि विप्राणा परम॑ तप उच्यते । 
ब्रह्मययज: स विज्ञेय: पडज़्सहितस्तु सः ॥२६।। 
वेदाम्पास ही ब्राह्मणों फे लिपे परम तप कहा गया है | इसे ब्रह्मयज्ञ 
कहते है । इस छहो अंगों सहित फिया जाना चाहिये । 
'बेदस्वीकरण पूर्व विचारोध्भ्यसनं जप: । 
ततो दानणञ्च शिष्येभ्यो वेदाभ्यासों हि पञ्चधा ॥॥२७॥ 
वेदाभ्पास पांच प्रकार का है-- सघ से पहले वेद का ज्ञान प्राप्त करना, 
तत्पश्चात्‌ उसपर भनन फरना, उसको आवृत्ति करता, उसे जपन्ता और अन्त 
में उसे शिष्यों को देना । 
समित्पुष्पकुशादीना स॒ काल: समुदाह्तः । 
तृतीये चेव भागे तु पोष्यवर्गार्थस्ाधतम्‌ ॥॥२८॥। 


सम्रिधाओं, पुष्पों, कुशाओ आदि के लिये भी यही काल (दिनका दूसरा 
भाग) बताया गया है। दिनके तोसरे भाग में पोष्य वर्ग के कार्यो को साधना 
होता है । 


पिता माता गुर्ु्भाय्या प्रजा दीना: समाश्रिता: । 
अभ्यागतोडतिथिड्चान्य: पोष्यवर्ग उदाहृतः ॥२६९॥ 


पिता, माता, गुरुजन, पत्नी, सनन्‍्तान, दीन, शरण में आए हुए, अभ्यागतत 
और अतिथि--यह पोष्यवर्ग बताया गया है । 


ज्ञातिवेन्धुजन: क्षीणएस्तथानाथः समाश्चित. । 
अन्येध्प्यधनयुक्ताइच पोष्यवर्ग उदाहृत: ।॥३०।॥॥ 


रिश्तेदार, बच्चुजन, फा्तजोर, अनाथ, आश्चय से आए हुए और अन्य धन- 
हीन लोगों को भी पोष्यव्ग कहा गया है । 


भरणं पोष्यवर्गस्य प्रशस्त स्वर्गसाधनम्‌ । 
नरक पीउने चास्य तस्माद्यत्नेन तं भरेत्‌ ॥३१॥ 


भ्३६ दक्षस्मृति: 


पोष्पचर्ग का भरण-पोषण स्वगे-प्राप्ति का उत्तम साधन बताया गया है । 
'इसको पीड़ित करने से नरक की भ्राष्ति होती है।इस लिये इसका थत्न से 
भरण-पोषण फरे । 
सार्वभौतिकमन्नाद्य कत्तेव्यन्तु विशेषत:ः । 
ज्ञानविद्भ्य, प्रदातव्यमन्यथा नरक ब्रजेत्‌ ॥३२॥ 
सब प्राणियों के लिये अन्न आदि का विशेष रूप से प्रबन्ध किया जाना 
चाहिये और ज्ञानियों को भी भोजन दिया जाना चाहिये, अन्यथा फरने 
से मनुष्य नरक को प्राप्त होता है । 
स॒ जोवति य एबैको बहुभिश्चोपजीव्यते । 
जीवन्तों मृतकाश्चान्ये य आत्मम्भरयों नरा. ॥३३॥। 
(सचमुच) वही जीता है, जिस अकेले के जोने से बहुतों के द्वारा जिया 
नाता है। दूसरे तो जीते हुए भी मरे हुए हैं, जो केवल अपना पेट भरने के 
लिये जी रहे है। 
बह्नर्थे जीव्यते कैश्चित्‌ कृटुम्बार्थे तथा परे: । 
आत्मार्थेबन्यों न शकनोति स्वोदरेणापि दुःखितः ॥|३४।॥। 
कुछ लोगों के द्वारा बहुतों के लिये जिया जाता है, तथा दूसरों के द्वारा 
अपने परिवार के लिये जिया जाता है। और कोई-कोई ऐसा दुःखी भी है, जो 
अपना पेट भी नहों भर सकता । 
दीनानाथविशिष्टेभ्यो दातव्यं भूतिमिच्छता । 
अदत्तदाना जायन्ते परभाग्योपजीधिन, ॥॥३५॥। 
कल्याण चाहने वाले मनुष्य को दोनों, अनाभों और (ब्राह्मण आधि) 
विशिष्ट लोगों को (भोजन) देता चाहिये | जो दूसरो को भोजन नहीं देते, वे 
दूतरों के भाग्य के सहारे जीवन बिताने वाले होकर उत्पन्न होते है । 


यहदाति विशिष्टेश्यो यज्जुहोति दिने दिने । 
तत्तु वित्तमहं मच्ये शेष॑ कस्यापि रक्षति ॥॥३६।॥। 
जिसे मनुष्य विशिष्टों फो दान में देता है, जिसे प्रतिदिन आहुति के कूप 


सें डालता है, मैं उसे ही धन मानता हू । शेष की किसी अन्य के लिये रखबालो 
'कर रहा है । 


चतुर्थे च तथा भागे स्नानाथ्थ मृदमाहरेत्‌ । 
तिलपुष्पकुशादीनि स्तानजञ्चाकृत्रिम जले ३७॥ 


दक्ष स्मृति: प्र्छ 


दिन के चौथे भाग में स्वान के लिये सिट्टी, तिल, पुष्ष, कूशा आदि को 
लाए और अक्वत्रिम (नदी, तालाब आदि के) जल में स्तान करे । 


नित्य नैमित्तिकं काम्यं त्रिविधं स्तानमुच्यते । 
तेषा मध्ये तु यन्नित्यं तत्पुनर्भिय्यते त्रिधा ॥३८॥ 
नित्य, नैसित्तिक और काम्य--यह तोन प्रकार का स्तान कहा गया है । 
उनमें से भी जो नित्य है, वह पुनः तीन प्रकार फा हो जाता है । 


मलापहरणं पद्चान्मन्त्रवत्तु जले स्मृतम्‌ । 


सन्ध्यास्तानमुभाभ्याञ्च स्तानभेंदा: प्रकीतिता: ॥३६॥ 


मलापहरण (मेल आदि से शरीर फो शुद्धि कराने वाला) स्नान, उसके 
पश्चात्‌ जल के अन्दर मन्‍्त्रों के साथ सनात, और दोनों सन्ध्याओं में सन्ध्या- 
'स्‍्तान-ये नित्यस्तान के तीन भेद कहे गए है । 


मार्जनं जलमध्ये तु प्रणायामो यतस्तत: । 
उपस्थानं ततः पश्चात्‌ साविज्या जप उच्यते ॥४०॥॥ 
जल के मध्य में भार्जन, जहां-तहां (जल या थल में) प्राणायाम, तत्पश्चात्‌ 
([सुर्य की) स्तुति ओर तदनन्तर गायत्री फा जप फहा गया है । 
सविता देवता यस्या मुखमग्निस्त्रिधा स्थित: । 
विश्वामित्र ऋषिदछन्दों गायत्री सा विशिष्यते ॥४९१॥ 


सविता जिसका देवता है, तीन भागों में विभक्त भ्रिन जिसका मुख है, 
'बिश्वामित्रन जिसका ऋषि है, गायत्री जिसका छन्द है, वह (सावित्री) ऋचा 
सर्वोत्तम है । 


पञ्चमे व तथा भागे सम्विभागो यथाहेँतः । 
पितृदेवमनुष्याणां कोटानाञचोपदिश्यते ।।॥४२॥। 


विन क पांचवें भाग सें यथायोग्य रूप से पितरो, देवो, मनुष्यों और 
फीटादिकों के लिये भोजन के विभाग का आदेदा है। 


देवेश्चेव मनुष्येड्च तिय्य॑ग्भिर्चोपजीव्यते । 
गृहस्थः प्रत्यहूं यस्मात्तस्माज्ज्येष्ठाश्रमी गृही ॥४३॥। 
चु'कि देवों, मनुष्यों और पशु-पक्षी आदि तियंगू योनियो के द्वार गृहस्थ 


के अन्न का भोग किया जाता है, इस लिये गृहस्थ ज्वेंष्ठाभसी (उत्तम आश्रस 
बाला) फहलाता है। 


मैरे८ दक्षस्मृति: 


त्रयाणामाश्रमाणान्तु गृहस्थो योनिरुच्यते ! 
तेनेव सीदमानेत सीदन्तीहेतरे त्रय: ॥॥४४॥। 
गृहस्थ (शेष) तीनों आभ्रमों की योनि कहा गया है। उस के नष्ठ हो 
जाने से शेष तीन आश्षम भी नष्ठ हो जाएंगे । 
(28: भवेत्‌ स्कन्धः स्कन्धाच्छाखा: सपललवा: । 
मूलेनेव विनष्टेन सर्वेमेतद्विनश्यति ॥॥४५॥ 
तने के प्राण (वृक्ष के) मूल में होते है, तने से पल्‍लचों सहित शालाएं, 
प्राणों बाली होती हैं, यदि मूल ही नष्ट हो जाए, तो यह सारे का सारा (वक्ष) 
नष्ट हो जाता है ! 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन रक्षितव्यों गृहाश्रमी । 
राज्ञा चान्येस्त्रिभि: पूज्यो मानतीयश्च सर्वेदा ॥४६॥ 
इस लिये सब प्रकार के प्रयत्नों से गृहस्थ फी रक्षा होनी चाहिये। वह 
राजा और अन्य तीनो आश्रसो के द्वारा सदा ही पूजा ओर सात के योग्य है । 


गृहस्थो5पि क्रियायुक्‍्तो न गृहेण गृहाश्रमी । 
न चैव पुत्रदारेण स्वकर्मपरिवर्ज्जित: ।॥४७॥। 
अपनी करणीय क्रियाओं से युक्त गृहस्य हो गृहाश्षनो होता है। अपने कर्मों 
से हीन गृहस्य घर में निवास करने एवं पुत्रों और पत्नी से युक्त होते से 
गृहाक्षमी नहीं हो जाता । 
अस्नात्वा चाप्यहुत्वा चाजप्त्वाइदत््वा च मानव, । 
देवादीनामृणी भूत्वा नरक प्रतिपद्यते ॥॥४८॥। 


स्तान, हव॒त, जप और दात से रहित मतुष्य देवों फा ऋणी होकर नरक 
को प्राप्त हो ज्ञात्ता है । 


एक एवं हि भुड क्तेधन्नमपरोड्न्नेन भुज्यते । 
न भुज्यते स एवको यो भुडः क्तेहन्न॑ ससाक्षिणा ॥॥४६॥ 
कोई-कोई तो अन्न को खाता है, और फोई-कोई अन्न के द्वारा खाया जाता 


है । वह अकेला अन्न के द्वारा नहीं खाया जाता, जो साक्षो के साथ (अर्थात्‌ 
दूसरे को देकर) अन्त को खाता है । 


विभागशीलो यो तित्य॑ क्षमायुक्तो दयापरः । 
देवतातिथिभक्तच्च गृहस्थ: स तु धामिक: ॥|५०।। 


दक्षस्मृत्ति: ५३६९, 


जी नित्य ही बांदड कर भोजन खाता है, क्षमा से युक्त है और दयाशील 
है, एवं देवताओं और अतिथियों का भकक्‍त है, वही गृहस्थ धामिक है। 
दया लज्जा क्षमा श्रद्धा प्रज्ञा योग. कृतज्ञता | 
एते यस्य गृणा: सन्ति स गृही मुख्य उच्यते ॥॥५१॥ 
दया, लज्जा, क्षमा, अद्धा, ब॒द्धि, योग, कृतज्ञता-ये गुण जिसके पास हैं 
वही उत्तम गृहो कहा जाता है। 
सविभागं ततः कृत्वा गृहस्थ: शेषभुग्भवेत्‌ । 
भुकत्वा तु सुखमास्थाय तदन्नं परिणामयेत्‌ ॥५२॥ 
इस लिये गृहस्थ भोजन फा विभाग करके स्वयं शोष बचे भोजन को 
खाए | खाकर और आरास से बेठकर उस भोजन को पचाए । 


इतिहासपुराणा्द्य : षष्ठञ्च सप्तमं नयेत्‌ । 
अष्टमे लोकयात्रा तु बहि. सन्ध्या ततः पुनः ॥५३॥। 
द्विज छठा और सातवां भाग इतिहास और पुराण आदि के अध्ययन में 
बित्ताए | आठवें भाग में लोक-यात्ना (आजीविका का धन्धा) करे और फिर 
बाहर जाकर सायफालीन सध्योपासना करें । 
होमो भोजनकज्चेव यच्चान्यद्‌ गृहकृत्यकम्‌ । 
कत्वा चैव ततः पश्चात्‌ स्वाध्यायं किड्चचिदाहरेत्‌ ॥५४।॥ 


होम और भोजन तथा घरके जो अन्य फार्यकलाप है, उन्तकों इस प्रकार 
करके तत्पश्चातु कुछ स्वाध्याय करे । 


प्रदोषपश्चिमौ यामौ वेदाभ्यासेन तो नयेत्‌ । 
यामहयं शयान्तों हि ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥५५॥ 
राज्नि आने पर अगले यो पहरो को वेदाभ्यास में बिताए, और उसके 


पश्चात्‌ दो पहर तक सोकर बिताने वाला वह मनुष्य ब्ह्म को प्राप्ति में समर्थ 
हो जाता है । 


नैमित्तिकानि काम्यानि निपतन्ति यथा यथा । 
तथा तथेव कार्य्याणि न कालस्तु विधीयते ॥५६॥ 
नेमित्तिक और फ्रास्य कर्म जंसे-जंसते उपस्थित हों, वेसे-वैसे ही किये जाने 
चाहियें | उनके लिये निश्चित समय का विधान नही है । 
अस्मिन्‍्नेव प्रयुण्जानो ह्यस्मिन्नेव तु लीयते । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन कत्तंग्यं सुखमिच्छता ।॥५७॥ 


भू ४० दक्षस्मृतिः 


इस संसार में सब प्रकार के फर्मो को करता हुआ मनुष्य अन्त में इसी में 
'मुध्यु को प्राप्त हो जाता है । इस लिये सुख चाहने वाले को सब प्रकार के 
प्रयत्न से अपने कर्म को करना चाहिये। 
सत्र मध्यमी यामौ हुतशेषं हविवच यत्‌ । 
भुञ्जानशच शयानइ्च ब्राह्मणो नावसीदति ॥५५5॥ 
सभो कर्मो के लिये मध्यम प्रहर उत्तम है । हथि प्रदान करने के पश्चात्‌ 


जो शेष बचा है उसे खाता हुआ और उचित समय पर शयन करने वाला 
प्लाह्मण विनाश को प्राप्त नहीं होता । 


इति दाक्षे धर्मंशास्त्रे द्वितीयोधष्ध्याय: । 


॥ अथ तृतीयोध्ध्यायः ॥ 
सुधा नव गृहस्थस्य ईषद्दानानि वे नव । 
तथैब नव कर्माणि विकर्माणि तथा नव ॥१॥। 


गृहस्थ फी नो सुधाए है, नौ ही ईषदुदान हैं, उसी प्रकार से नो उत्तस कर्से 
हैं और नो ही निक्ृष्ठ कर्म है । 


प्रच्छनतानि नवान्यानि प्रकाइयानि तथा नव । 
सफलानि नवान्यानि निष्फलानि नवेब तु ॥२॥। 


अन्य नो कमे गोपन के योग्य, नौ प्रकाशन के थोग्य, नौ कर्म सफल और 
नो|हो असफल कहे गए हैं । 


अदेयाति नवान्यानि वस्तुजातानि सर्वदा । 
नवका नव निर्दिष्टा गृहस्थोन्‍नतिकारका: ॥३।। 


नो अन्य घरतुए कभी भी देने के योग्य मही हैं, ये नौ तवक (नो के समूह) 
'गृह॒स्थ की उन्‍नति करने वाले बताए गए है । 


सुधावस्तूनि वक्ष्यामि विशिष्टे गृहमागत्ते । 
मनइचक्ष्‌म ख वाच सौम्य दष्याच्चतुष्टयम्‌ ।।४॥ 
अभ्युत्थानमिहागच्छ पृच्छालापप्रियान्वित: । 
उपासनमनुब्रज्या कार्याप्येतानि यत्नतः ॥५॥ 
(नो) सुधा वस्तुओं का वर्णन करता हु--विशिष्ट जनके घर में आने पर 
(एक) मत, (दूसरी) आंखे, (तीसरे) मुख ओर चौथी सौम्य वाणी को उसको 


दक्षस्मृति: पड 


ओर लगाए । (पांचवें) खड़ो हो नाए, (छठे उसे कहे) 'इधर आ जाईये, 
(सातवें) इसके पास बैठ जाए, (आठवें) भाने का कारग पूछकर उसके साथ 
मीठे शब्दों से वार्तालाप करे, और (नोवे) जब वहू उठकर जाए तो कुछ दूर 
तक उसके पीछे-पीछे जाए । ये तो कर्म पत्तपूर्वक करने चाहियें। आर 


ईपहानाति चात्याति भूमिरापस्तुणानि च । 

पादशौच तथाष्यड्भमाश्षय: शयतन्तथा ॥६।॥ 

क्रिव्न्चिच्चास्तं यथाशक्ति नास्थानइनन्‌ गृहे वसेत्‌ । 

मृज्जलं चार्थिने देयमतान्यपिं सदा गृहे ॥७॥ 

घर में आए विशिष्ट जम को देने के लिये नो छोटी वस्तुए कही गई 

है--(१) भूमि (बेठ्ने का स्थान), (२) जल, (३) आतन, (3४) पांव धोने 
के लिये जल, (५) मालिश का ध्ामान, (६) ठहरने का स्थान, (७) सामथ्ये 
के अनुसार कुछ भोजन, क्योकि वहू भूखा रहकर उसके घर में नहीं ठहर 


सकता, और (६) मांगने पर हे शौच आदि के लिये मिट्टी और जल। ये सब 
चीजे घर मे ही मिल जाती हैं। 


सब्ध्या स्तानं जपो होम: स्वाध्यायों देवताच्च॑नम्‌ । 
बैश्वदेव॑ तथातिथ्यमुद्धृतञ्चापि शक्तितः ॥८॥॥ 
पितृदेवमनुष्याणा दीनानाथतपस्विनाम्‌ । 
मातापितुगुरूणाच संविभागों यथाहँत'ः ॥६॥ 
एतानि वब कर्माणि 


(१) सम्ध्य (२) स्नान, (३) जप, (४) होस, (५) स्वाध्याय, (६) 
देवपूजा, (9) वेश्वदेव यज्ञ, (८) अतिषिपूजा और (६) शक्ति के अनुसार 


पितरो, देवों, मनुष्यों दीतों, अनाथों तपस्वियों, माता, पित्ता और गुरुजनो को 


स्थाली से निकले हुए भोजन का यथायोग्य विभाग करत्ता ये नौ उत्तम 
कर्म हैं । 
विकर्माणि तथा पुनः । 
अनुतं पारदार्य्यब्च तथाभक्ष्यस्य भक्षणम्‌ ॥१०॥ 
अगम्यागमन[पेयपान' स्तेयवड्च हिसतम्‌ । 
अश्ौतकर्माचरणं मित्रधर्मबहिष्कृतम्‌ ॥११॥ 
नवेतानि विकर्माणि तानि सर्वाणि वर्जयेत्‌ । 


और उसी प्रकार से ये नौ निक्ृष्ट कम हैं-(१) झूठ बोलता, (२) पराईं 
स्त्री से सम्बन्ध रखना, (३) कभवंय का भक्षण, (४) अगस्या रत्नों से संभोग, 


भ४२ दक्षस्मृति: 


(५) न पीने योग्य पेय को पीता, (६) चोरी करता, (७) हिसा करना, (5) 
बेब-चिरूद्ध कर्मो का आचरण करता, और (६)पिन्न-धर्स का बहिष्कार फकरता-- 
थे नौ निनदनोय कर्म है, इत सब को छोड़ देवे । 

आयुर्वित्त गृहच्छिद्र मन्त्रमैथुनभैषजम्‌ ॥१२॥। 

तपो दानावमानौ च नव गोप्यानि यत्नतः । 

(१) आयु, (२) धन, (३) अपने घर के दोष, (४) मन्‍्त्र, (५) सेथुन 
(६) भैषण, (७) तप, (८) दात और (६) अपमान--ये यत्मयूवेंक गोपन 
के योग्य हैं । 

आरोग्यमृणशुद्धिर्त दानाध्ययनविक्रया: ॥ १३॥ 

कन्यादानं वृषोत्सर्गों रह: पापसकुत्सनम्‌ । 

प्रकाश्यानि नवेतानि गृहस्थाशअ्रमिणस्तथा ॥॥१४॥ 

गृहस्थाअ्रमो को (१) आरोग्य की प्राप्ति, (२) ऋण फी अदायगी, 

(३) दान, (४) अध्ययन, (५) विक्रय, (६) कन्यादात, (७) वृष का उत्सां, 
(८) एकान्त में किये हुए पाप और (६) अनिन्दित करे का प्रकाशन, सबके 
सामने करना चाहिये ! 

मातापित्रोगू रौ मित्रे विनीते चोपकारिणि । 

दीनानाथविशिष्टेध्यो दत्तत्तु सफ्ल भवेत्‌ ॥१५॥ 


भाता, पिता, गुर, भिनत्र, विनीत, उपकारी, दोन, अनाश और विशिदट 
जन--इन नो फो दिया हुआ दान सफल होता है। 


धूत्ते वन्दिनि मन्दे च कृवेद्य कितवे शठे । 
चाटुचारणचौरेभ्यो दत्त भवति निष्फलम्‌ ॥१६॥ 


घूतें, बन्दी, मन्दबुद्धि, क्वैद्दच, जुआरी, हठ, चापलूस, चारण और 
चोर--इन नो को दिया हुआ दान निष्फल हो जाता है । 


सामान्य याचितं न्यास आधिदाराइच तद्धतम्‌ । 
क्रमायातञज्च निक्षेप: स्वस्वञ>्चान्वयें सति ॥॥१७॥। 
आपत्स्वषि न देयानि नव वस्तूनि सर्वदा । 
यो ददाति स मूढात्मा प्रायश्चित्तोयते नरः ॥१५॥ 
(१) सामान्य धन, (२) माँगा हुआ घत, (३) धरोहर, (४) कोश, 
(५) पत्नी, (६) पत्नी का घन (स्त्री-धन), ( ७) वंशपरम्परा से प्राप्त धन, 
(८) निक्षेप (जमा-पू जी) और (६) वंश के होते हुए भी सर्वस्व--ये नो वस्तुयुं 


दक्षस्मृतिः डरे 


विपत्ति आने पर भी कभी नहीं देनी चाहिये । जो दे देता है बह मूर्ख मनुष्य 
प्रायश्चित्त के योग्य होता है । 


नवनवकतवेत्तारमनुष्ठानपर नरम्‌ । 


इह लोके परे च श्री: स्वर्गस्थल्च न मुज््चति ॥१९॥ 
हि नो नवकों (६ » ६७-५१ बातों) को जानने वाले और इनसे सम्बन्धित 
भनुष्ठानों को करने वाले भनुष्य को श्री इस लोक मे और परलोक मे स्वगंस्थ 


को भी नहीं छोड़ती । 
यथैवात्मा परस्तद्वद्‌ द्रष्टव्य: सुखमिच्छता । 
सुखद.खानि तुल्यानि यथात्मनि तथा परे ॥२०॥। 


सुख चाहने वाले मनुष्य फो वूसरा मनुष्य वैसे ही देखना चाहिये, जैसे बह 
अपने आप फो देखता है । सुथ् और दुःख तो सब के लिये समरात्त है। जेसे 


उनका स्वयं को अनुभव होता है, बसे हो दूसरों को भी अनुभव होता है । 
सुख वा यदि वा दु.ख॑ यत्किज्चित्‌ क्रियते परे । 
ततस्तत्तु पुतः पश्चात्‌ सर्वेमात्मनि जायते ॥२१॥ 
सुख हो चाहे वु:ख, जो कुछ दूसरे के लिये किया जाता है, वह सारे का 
सारा कुछ सप्तय के पश्चात करने वाले के अन्दर हो उत्पन्न हो जाता है। 
न क्लेशेन विना द्रव्य द्रव्यहीने कृतः क्रिया । 
क्रियाहीने न धर्म: स्थाद्टमंहीने कुतः सुखम्‌ ॥२२॥ 
फप्ट सहुन किये बिना धन की प्राप्ति नही होती । जिसके पास धन नही 
चहू काम भला फंसे कर सकता है ? जो फर्म से हीन है, वह धर्म आजित नहीं 
फर सकता, ओर धर्म से हीन मनुष्प फो सुख कहां ? 
सु वाजछत्ति सर्वे हि तच्च धर्मसमुद्भवम्‌ । 
तस्माद्धर्म: सदा काय्य: स्ववर्णे: प्रयत्तत: ॥॥२३॥ 
सभी सुख चाहते है, और वह धर्म से उत्पन्त होता है। इसलिये सभी वर्णों 
को सदा प्रयत्तपुर्वक धर्म करना चाहिये । 
न्यायागतेन द्रव्येण कतंव्य पारलौकिकम्‌ । 
दानञ्च विधिता देय काले पात्र गुणान्विते ॥२४।॥ 
ईसानवदारी से कमाए हुए धत के द्वारा श्राद्ध आदि पारलौकिक कर्म करना 


खाहिमे, दात उचित समय पर गुणों से युक्त पात्र को विधिपूर्वक देता 
चाहिये । 


प्डड दक्षस्मृति: 


सम द्विगणसाहुजमानन्त्यव्च यथाक्रमम्‌ । 


दाने फलविशेषः स्याड्धिसायां तावदेव तु ॥२५॥ 
दान देने से (पात्र के कारण से) क्रमशः बराबर, दुगने, हजारगुने और 
अनन्त फल-विशेष की प्राप्ति होतो है। हिसा करने में भो (इसो प्रकार से) 
उतने-उतने फल की प्राप्ति होती है ! 
सममतब्राह्मणे दान दिगुणं ब्राह्मणबुवे । 
सहस्रगुणमाचाय्यें त्वनन्त वेदपारगे ॥२६।। 
अक्राह्मण को दान देने से बराबर फल की प्राप्ति होती है, नाम सत्र के 
ब्राह्मण को देने से दुगने फल की प्राप्ति होती है, आचार्य को देने से हजार गुना 
फल की प्राप्ति होती है, और वेदों में पारगत ब्राह्मण को दान देने से अनन्त 
फल की प्राप्ति होतो है । 
विधिहीने तथा पात्रे यो ददाति प्रतिग्रहम्‌ । 
न केवल तद्विनश्येच्छेपमप्यस्यथ नश्यति ॥२७।। 
विधि से हीन पात्र को जो मनुष्य अपने धन को दान में देता है, केवल 
चही घन नष्ठ नही होता, अपितु उसका शेष धन भी नष्ठ हो जाता है । 
व्यसनप्रतिकाराय कुटुम्बार्थञ्च याचते । 
एवमन्विष्य दातव्यमन्यथा न फल भवेत्‌ ॥२५॥ 
सफट-विमोचन के लिये और परिवार के भरण-पोषण के लिये जो सन्‌ ष्यः 


माँगता है, ऐसे मन्‌ष्य को दू ढकर दान देना चाहिये, अन्यथा दान का फल 
नहीं मिलता । 


मातापितृविहीनन्तु संस्कारोहहनादिशि: । 
यः स्थापयति तस्येह पृण्यसख्या न विद्यते ॥२९॥ 


माता-पिता से विहीन बालक फो जो मनुष्य उपनयन, विवाह आदि संस्कार 


कराकर जीवन में स्थापित करता है, इस लोक में उसके पुण्यों को गिना। नहीं 
जा सकता | 


न तच्छ योउग्निहोत्र ण नाग्निष्टोमेन लक्ष्यते । 
यच्छू यः प्राप्यते पुसा विप्रेण स्थापितेन तु ॥३०॥। 
मनुष्य को जो कल्याण ब्राह्मण को जीवन में स्थापित करने से प्राप्त 


होता है, वह्‌ कल्याण न तो अग्निहोत्र से प्राप्त होता है, और न ही अग्निष्टोस 
से प्राप्त होता है । 


दक्षस्मृति: पथ 


यद्यदिष्टतम लोके यच्चाए दयित गुहे । 
तत्तद्‌ गुणवते देय तदेवाक्षयमिच्छता ॥३१॥ 


लोक में जो-जो इष्टतम वस्तु है, और घर भें जो-जो प्यारी वच्तु है, उसे 
अक्षय चाहने वाले मनुष्य को चहु-वह वस्तु ही गुणवान्‌ को दान से दे देनी 
चाहिये । 


इति दाक्षे धर्मशास्त्रे तृतीयोध्ध्यायः । 


॥॥ अथ चतुर्थोष्ध्याय: ॥ 


पत्नीमूलं गृहं पुर्सां यदि च्॒छन्दोड्नुवतिनी | * 
गृहाश्रमसम नास्ति यदि भार्य्या वशानुगा ॥१॥ 
तया धर्मार्थकामाना त्रिवर्गफलमश्नुते । 


मनुष्यों के घर का आधार पत्नी है, यदि वह पति की इच्छान सार 
भाचारण वाली है । यदि पत्नी पति को वशवत्तिनी है तो गृहाश्रम के समान 
ओर कोई आश्रम नहीं है। उस (पत्नी) के द्वारा वह धर्म, अर्थ और काम, इस 
त्रिवर्ग के फल को प्राप्त कर लेता है । 


प्राकाम्ये वत्तेमाना तु स्नेहान्न तु तिवारिता ॥२॥ 
अवश्या सा भवेत्‌ पश्चादू यथा व्याधिरुपेक्षितः । 
यदि पत्नी स्वेच्छाचारिणी है, और पति स्नेह के कारण उसे नहों रोकता, 
तो वह कालान्तर में उपेक्षा ' फिय हुए रोग की तरह पत्ति के वहा से बाहर हो 
जाती है । ह 
अनुकूला न वाग्दुष्टा दक्षा साध्वी प्रियवदा ॥३॥ 
आत्मगृप्ता स्वामिभकता देवता सा न मानुषी ॥४॥ 


पति के अन्‌ कूल आचरण करने वाली, वाणी से बुरे शब्द न बोलने वालों, 
घर के काम-काज से चतुर, पवित्र आचारण वालो, मीौठा बोलने वाली, अपनी 
रक्षा करने वाली ओर पति में श्रद्धा रखन वाली वह देवता ही है, मानुषी 


नहीं । 


ईथ,& दक्षस्मृतिः 


अनुकूलकलत्रो यस्तस्य स्वर्ग इहैव हि। 
प्रतिकुलकलत्रस्थ नरको नात्र संशय: ॥।५॥। 
पत्नी जिसके अन्‌ कूल है, उसके लिये इस लोक में ही स्वर्ग है। पत्नी 
'जिसके प्रतिकूल है उसके लिये यह लोक मरक् है, इस में कोई संशय रहीं है । 
स्वर्गेषपि दुलंभो ह्यं तदनुराग' परस्परम्‌ । 
रक्त एको विरक्तोड्न्यस्तस्मात्‌ कष्टतरं तु किम्‌ ॥६॥ 
यह पारस्परिक अन्‌ राग स्वर्ग में भी दुर्लभ है। (पति और पत्नी में से) 
'एक तो अन्‌ राग बाला हो, और दूसरा अन्‌ राग से हीन हो, इससे [(द्किर और 
“कौन सी वु'ख की बात हो सकती है। 
गृहवासः सुखार्थाय पत्नोमूलं गृहे सुखम्‌ । 
सा पत्नी या विनीता स्याच्चितज्ञा वशर्वात्तिनी ॥७॥। 
गृहवास सुख के लिये होता है, और घर मे सुख का आधार पत्नी है । 


'पत्नी वही है, जो घिनीत हो, पति के चित्त को जानने वाली हो और उसके 
बद्य में रहने वाली हो । 


दु.खा ह्यन्या सदा खिन्ता चित्तभेदः परस्परम्‌ । 
प्रतिकुलकलत्रस्य द्विदारस्य विशेषत, ॥८॥ 
इसके विपरीत जो पतनी है, बह सदा दुखी और चिन्तित रहती है। ज्विसकों 


'यतनी उसके प्रतिकूल है, और विशेष रूप से जिसकी दो पत्तियां है, उनके 
चित्त कभी आपस में नहीं मिलते । 


योषित्सर्वा जलौकैव भूषणाच्छादनाशने: । 
सुभृत्यापि कृता नित्य पुरुषं ह्मपकषति ॥॥६॥ 
प्रत्येक स्त्री जोक के समान है। नित्य भूषण, वस्त्र, भमोजत और उत्तम 
ऐश से युक्त फी हुई भी वह (पति को) चूसती रहती है । 
जलौका रकक्‍तमादत्ते केवल सा तपस्विनी । 
इतरा तु धन वित्त मांस वीर्य बल सुखम्‌ ॥१०॥। 
वह बेचारो जोंक तो केवल खून हो चूसती है, पर दूधरी (अर्थात्‌ पत्नी) 
पतो धन, संपत्ति, मांस, वीयं, बल और सुख सब को हो चूस लेती है। 
सशझ्भा बालभावे तु यौवने विमुखी भवेत्‌ । 
तृणवन्मन्यते पश्चाद्‌ वृद्धभावे स्वक पतिम्‌ ॥॥११॥ 


रा 


दक्षस्मृति: ए्‌४७ 


बाल्यावस्था में वह पति के प्रति शडकालू बनो रहतो है। यौवन में 
थह (स्वयं) उससे विमुख हो जाती है । और तत्पश्चात्‌ बुढ़ापे सें बह अपने 
पति को तिनके के सप्तान मानने लगतो है । 
अनुकूला न वार्दुष्टा दक्षा साध्वी पत्तिब्रता । 


एभिरेव गुणैयु क्ता श्रीरेव स्त्री न संशयः ॥१२॥ 
जो पत्नी पति के अनुकूल है, वाणी से बुरे बचन नहीं बोलती, घरके काम- 
काज में प्रवीण है, पच्चित्र आचारण बालो है-- इन गुणों से युक्त वह स्त्री लक्ष्मी 
ही है, इसमें सन्देह नहीं है । 
या हृष्ठा मतसा नित्यं स्थानमानविचक्षणा । 
भत्तु: प्रीतिकरी नित्य सा. भार्य्या हीतरा जरा ॥१३॥ 
जो नित्य प्रससनचित्त रहती है, स्थान और सान आदि के विषय में चतुर 
है, नित्य पति की प्रसन्‍तता को उत्पन्त करने वाली है, वही भार्या है, इससे 
अन्य तो जरा (बुढापा) है । 
शिष्यों भार्य्या शिशु भ्राता पृत्रो दासः समाश्रितः । 


यस्येतानि विनीतानि तस्य लोके हि गौरवम्‌ ॥१४॥ 
जिस मनृष्य का शिष्य, पत्नी, छोटा बत्त्ता, भाई, पुत्र, दास और आश्ित 
जन--ये सब के सब विनीत हैं, उसका ही लोक में गौरच है। 
प्रथमा धर्मपत्नी च द्वितीया रतिबद्धिनी । 


दृष्टमेव फल तन्न नादृष्टमुपजायते ॥१५॥ 
एफ तो धर्म-पत्नी (धर्म का पालन कराने वाली) होती है, वूसरी काम- 
घासना को बढ़ाने वाली होतो है। उस दूसरे प्रकार क्री स्त्री में दुष्ट फल (पुत्र 
आदि लौकिक फल) तो उत्पन्त होता है, पर अदृष्ह फल (स्वर्ग आदि 
अलौकिक फल) की उत्पत्ति नहीं होती । 
धमंपत्नी समाख्याता निद्दोषा यदि सा भवेत्‌ । 
दोषे सति न दोष' स्यादन्या भार्य्या गुणान्विता ॥१६॥ 
यदि पत्नी दोषों से रहित है तो वह धर्मंपत्नी कही जाती है। इसमें दोष 
उत्पन्न हो जाने पर अन्य गुणों से युक्त पत्नी को ग्रहण करने में कोई दोष 
नहीं है । न्‍ 
अदुष्टापतितां भारय्या यौवने यः परित्यजेतु । 
स जीवनान्ते स्त्रीत्वज्न्च वन्ध्यत्वञ्च समाप्नुयात्‌ ॥ १७॥ 


श्डप वक्षस्मृतिः 


जो मनुष्य दोषों से रहित और पवित्र आचरण वाली पत्नी को योवन में 
छोड़ वेता है, वह मरकर बांझ (ज्री)बनता है । 
दरिद्र व्याधित चेव भर्त्तारं याउवमन्यते । 
शुनी गृध्नी च मकरो जायते सा पुत्र: पुत्र: ॥ १७॥ 
जो स्त्री अपने दरिद्र और रोगो पति का अपमान करती है, वह बार-बार 
कृतिया, गोध और मगरमच्छ स्त्री ऐेः रूप में उत्पन्न होती है । 


मृते भतरि या नारी समारीहेद्‌ धुताशनम्‌ । 
सा भवेत्तु शुभाचारा स्वर्गलोके महीयते ।॥१६॥। 
पति के मर जानें पर जो नारी (उसकी चिता की) अग्नि में प्रवेश कर 
जाती है, वह पवित्र आचार वाली होती है, और रूद्ग लोक में महानता को 
| प्राप्त होतो है । 
ब्यालग्राही यथा ब्यालं बलादुद्धरते बिलातू । 
तथा सा पतिमुद्धृत्य तेनेव सह मोदते ॥॥२०।। 
सपेरा जिस प्रकार सांप को बिल से बलपुर्वक निकाल लेता हैँ, उसी प्रकार 


बह स्त्री (अगले जन्म में) अपने पति को प्राप्त करके उसके साथ आनच्च में 
रहती हैं । 


इति दाक्षे धर्मंशास्त्रे चतुर्थेश्ष्याय: । 


॥ अथ पञ्चमोष्ध्याय: ॥ 
उक्त शौचमशौचञ्न्च कार्य्य त्याज्यं मनीपिभि: । 
विशेषार्थ तपो किज्चिद्ृक्ष्यामि हितकाम्यया |॥१॥। 
शोत्र और अशौच को कह दिया गया हैँ । सवीषियों के द्वारा शौच 


करणीय है, और अशौच त्पाज्य है। में जबहित की कासना से इन दोनों के 
विषय में कुछ विशेष बाते कहू गा । 


शौचे यत्न, सदा कार्य्य' शौचमूलो द्विजः स्मतः । 
शौचाचारविहीनस्य समस्ता निष्फला: किया: ॥।२॥ 


शोच के लिये सदा ही यत्न किया जाना चाहिये, क्योंकि शौश्न को ध्विज 


का आधार माना गया है । जो शोर और आचार से हीन है, उसके समस्त 
कार्यक्लाप निष्फल है ! 


दक्ष स्मृति: प्रड8 


शौचड्स्‍च द्विविध॑ प्रोक्तं बाह्यमाभ्यन्तरन्तथा । 
मृज्जलाध्या स्मृतं बाह्य भावशुद्धिस्तथान्तरम्‌ ॥३॥। 
शौच वो प्रकार का बताया गया है--बाह्य और आश्यन्तर । बाह्य मिट्टी 


और जलों के द्वारा कहा गया है, और विचारों को शुद्धि को आश्यन्तर शौच 
कहा गया है। 


अशौचाद्धि वर बाह्य तस्मादाभ्यन्तरं वरम्‌ । 
उभाशभ्याज्च शुचिर्यस्तु स शुचिनेतर: शुचि: ।।४॥ 
अशोौच से बाह्य शौच अधिक अच्छा है, और उस (बाह्य शौच) से 
माभ्यन्तर शौच अधिक अच्छा है । जो दोनों प्रकार के शौचों से पवित्र है, वही 
पवित्र है, अन्य नहीं | 
एका लिड्ग गुदे तिस्रो दश वामकरे तथा । 
उभयो. सप्त दातव्या मुदस्तिखस्तु पादयो: ॥॥४॥ 


ज़ननेन्द्रिय में एक बार, गुदा में तीन बार, बाएँ हाथ में दस बार, दोनों 
हाथों में सात बार और पाँवों से तीन बार मिट्टी लगाकार उन्हें साफ फरना 
चाहिये। 


गृहस्थणौ्तमाख्यातं त्रिष्वन्येपु यथाक्रमम्‌ । 
हिगुण त्रिगुणड्चैव चतुर्थस्य चतुगु णम्‌ ॥६॥ 
गृहस्थ के लिये एक गृना शोच फहा गया है।और तीन भन्य के लिये 


(ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संनन्‍्यासी क लिये) क्रमश दुगुना, तिगुना और 
चोथे (संन्‍्यासी) के लिये चार गुना शौच कहा गया है । 


अडंप्रसृतिमात्रन्तु प्रथमा मृत्तिका स्मृता । 
द्वितीया च तृतीया च तदर्द्ध परिकोतिता ॥७॥॥ 


पहली मिट्टी आधी प्रसुति (अंगुलियों के साथ अग्ूठा मिलाकर खुला 
हाथ) मात्र मानती गई है | दूसरी और तीसरी मिट्टी उससे आधी कही गई हे । 


लिज्ठ व्प्यन्न समाख्याता त्रिपर्वी पूण्येते यथा । 
एतच्छौच॑ गृहस्थाना हिगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥८५।। 


लिज्भ की शुद्धि के लिये भी उतनी भिट्टी कही गई है, जिससे अंगुलियों 
के तीन पोर तक हाथ भर जाए। यह गृहस्थों का शोच हे ! प्रह्मचारियों के लिये 
इससे वुगुना होता हैं । 


त्रिगुणन्तु वनस्थानां बतीताञच चतुगुंणम्‌ । 
दातव्यमुदकन्तावन्मुदभावों यथा भवेत्‌ ॥॥९॥ 


५५० दक्षस्मृति: 


चानप्रस्थों का तीम गुणा होता है, और सन्यासियों का चार गुणा | यदि 
मिट्टी का अभाव हो तो जल से सफाई करनी चाहिये । 
मृदा जलेन शुद्धि स्थान्त क्लेशों न धनव्यय: । 
यस्य शौचेडपि शैथिल्य चित्त तस्य परीक्षितम्‌ ॥१०॥॥ 
मिट्टी और जल से सफाई करनी चाहिये, क्योंकि न तो इसमें किसी प्रकार 
का कष्ट होता है, और न ही घन का व्यय होता है। इसपर भी जो आदमी 
शौच के विषय में शिथिलता विखाता है, उसके चित्त फी परीक्षा हो चुकी 
(अर्थात्‌ वह परले दर्जे का आलसो हे) । 
अन्यदेव दिवा शौच रात्रावन्यद्विधीयते । 
अन्यदापत्सु विप्राणामन्यदेव ह्यनापदि ॥॥११।॥ 
ब्राह्मणों का दिन के समय अन्य प्रकार का शौच होता है और रात्रि के 
सभ्य अन्य प्रकार का, विपत्तियों में अन्य प्रकार का शौच होता है ओर सुख- 
समृद्धि के समय अन्य प्रकार का ! 
दिवोदितस्य शौचस्य रात्रावर्द्ध विधीयते । 
तदद्॑मातुरस्याहुस्त्वरायामर्ड्ध मध्वनि ॥१२॥। 
दिन में सूर्य निकलने पर जितना शोच किया जाता है रात्रि में उससे 
आधा किया जाता है। रोगी के लिये उससे भो आधा बताते है, और यात्रा सें 
त्वरा' के फारण इससे भी आधा शौच होता है। 
न्यूनाधिक न कर्तंव्यं शौचे शुद्धिमभीप्सिता । 
प्रायश्चित्तेन युज्येत विहितातिक्रमे कृते ॥॥१३।॥ 


शुद्धि चाहने वाले के द्वारा शौच के विषय में क्रम-ज्यादा नहीं फरनाःर 
चाहिये। विधान किये हुए शौच का अतिक्रमण करने पर मनुष्य प्रायश्चित्त के 
योग्य हो जाता है । 


इति दाक्षे धर्मशास्त्र पल्चमोडष्ण्यायः ॥ 


॥ अथ पष्ठोष्ध्यायः ॥ 
सूतक॑ तु प्रवक्ष्यामि जन्ममृत्युसमुद्भवम्‌ । 
यावज्जीवं तृतीयन्तु यथावदनृपूर्वश: ।॥१॥ 
अब से जन्म और मृत्यु से उत्पन्त होने वाले सूतक्ों फो और तौसरे 
जोबन भर चलने वाले सूतक को क्रमशः ययोचित रूप से कहता हूं 


दक्षस्मृति" भप््र 


सद्य: शौच तथेकाहो द्वित्रिचतुरहस्तथा । 
दशाहों ह्वादशाहरच पक्षों मासस्तथव च ॥२॥। 
मरणान्त तथा चान्यदृशपक्षन्तु सूतके | 
उपन्यस्तक्रमेणव वक्ष्याम्यहमशेषत: ।।३॥। 
तुरन्त शौच, एक दित्त का शोच, दो दिन का गौच, तीन दिन का शौच, 
चार विन का शोच, दस दिन का शौच, बारह दिन का शौव, एक पक्ष का 
शोच, एक महीने फा शौच, और अन्य सूत्यु पर्यन्‍्त चलने बाला शौच--सुतक 
कै ये दस पक्ष है। मैं बताए हुए ऋम से ही इनका सस्पूर्ण रूप से बरणन करू गा । 
ग्रन्थार्थत. विजानाति वेदमज्भ : समन्वितम्‌ । 
सकलप सरहस्यज्च क्रियावांइ्चेन्न सूतकी ॥४।॥ 
फोई मनृष्य यवि अज्ञों, कल्प और रहस्य सहित वेद को उसके पाठ और 
अथ्थे के साथ जानता है, और उसमें कहें फर्मों को करता है, तो वह सूतकी नहीं 
होता । 
राजत्विग्दी क्षितानाञच बाले देशान्तरे तथा । 
ब्रतितां सत्रिणाञज्चैब सद्यःशौच विधीयते ॥५॥ 
राजा, ऋत्विक , दीक्षा को ग्रहण किये हुए, वालकफ, विदेश मे गए हुए, 
जन्नत को धारण करने वाले और सत्र (बड़े यज्ञ) मे बंठे हुए मनुष्य के लिये 
सद्य:ःशोच फा विधान है (अर्थात्‌ इतको सूत्तक में तुरन्त शुद्धि हो जाती है) । 
एकाहस्तु समाख्यातों योअग्निवेदसमन्वितः । 
हीने हीनतरे चेव द्वित्रिचतुरहस्तथा ॥६॥ 
जो मनुष्य यज्ञाग्नि और वेद से समन्वित है, उसके लिये एक दिन का 
शौच फ़हा गया है। जो उससे हीन या हीनतर है, उसके लिये दो, तोन या 
चार दिन का शौच बतलाया गया है । 
जातिविप्रो दशाहेन दादशाहेन भूमिप: । 
बेश्य: पञचदशाहेन शुद्रो मासेन शुध्यति ॥॥७॥ 
जन्म मात्र से ब्राह्मण दस दिन में, क्षत्रिय बारह दिन में, वेश्य पद्रह 
विन में और झूद्र एक मास में शुद्ध होता है। 
अस्नात्वा चाप्यहुत्वा च भुझकतेष्दत्त्ता च यः पुनः । 
एवंविधस्य सर्वस्य सूतक समुदाहृतम्‌ ॥८॥। 
जो मनृष्य बिना स्वान किये, बिना हवन किये और फिर बिना दान विये 


प्र दक्षस्मृति: 


भोजन करता है, इस प्रकार के प्रत्येक व्यक्ति के लिये सुतक कहा गया है । 
व्याधितस्य कदय्येस्थ ऋणग्रस्तस्य सर्वेदा । 
क्रियाहीनस्य मू्खेस्य स्त्रीजितस्थ विशेषतः ॥॥६॥। 
रोगी, क जूस, ऋण से ग्रस्त, क्रियाओं से हीन, अनपढ़, और विशेष दप से 
स्‍त्री के वश में रहने वाला हमेशा सुतक में रहता है । 
व्यसनासक्तचित्तस्थ पराधीनस्य नित्यश: । 
श्रद्धात्याग विहीनस्य भस्मान्तं सूतक भवेत्‌ ।॥१०॥ 
व्यसनों में आसक्त चित्त वाले, नित्य ही पराधीन रहने वाले, श्रद्धा भौर 
ध्याग से हीन भनुष्य के लिये भस्मान्त (सृत्यु-पर्यन्‍्त) सुतक होता है । 
न सूतक कदाचित्‌ स्थाद्‌ यावज्जीवन्तु सूतकम्‌ । 
एवं गृुणविशेषेण सूतक समुदाह्ृतम्‌ ॥॥११॥ 
किसी के लिये तो कभी भी सुतक नहीं होता, और किसी के लिये जीवन 
यर्यन्‍्त सृतक होता है | इस प्रकार प्रत्येक सनुष्य के गुणविशेष के अनुसार 
सूततक कहा गया है । 
सूतके मृतके चेब तथा क्र मृतसूतके । 
एतत्संह्तशौचाना मृतशौचेन शुध्यति ॥१२॥ 
सुत्क के शौच में यदि मृतक का शौच भी हो जाए, अथवा मृतक के शौत्त 
में सुतक का शौच हो जाए, तो इन मिले हुए शौचों सें मृतक के शौच फ्री 
समाप्ति फे साथ शद्धि होतो है। 
दान॑ प्रतिग्रहों होम: स्वाध्यायदच निवतंते । 
दशाहात्तु पर शौचं विप्रोडहेति च धर्मंवित्‌ ॥१३॥ 
(अशोच में) वान देना, दान लेना, होम करना और स्थवाध्याय बन्द हो 


जाता है। धर्म को जानने घाला ब्राह्मण दस वित के पश्चात्‌ शुद्धि के भोग्य 
हो जाता है | 


दानड्च्च विधिना देय॑ अशुभात्तारकं हि तत्‌ । 
मृतकान्ते मृतो यस्‍्तु सूतकान्ते च सृतकम्‌ ॥। १४॥। 
एतत्सहतशौचाना पूर्वाशौचेन शुध्यति । 

उभयत्र दशाहानि कुलस्थान्नं न भुज्यते ।॥१५॥ 


अशौच में दान विधिपुर्षक देता चाहिये, क्योंकि बह अशुभ से तारने बाला 
होता है। जो कोई मृतक में मर जाए या सृतक मे किसी का जन्म हो जाए, 


वक्षस्मृत्ति: भ५३ 


इन सिले हुए शौचों की पूर्व अशौचों की शुद्धि के साथ शुद्धि होती है। दोनों 
ही स्थितियों में दस विन तक उस कुल का अन्न नहों खाया जाता । 


चतुर्थेपहुनि कतेव्यमस्थिसञ्चयन हिजे. । 
तंतः सञ््ययनादूछ वमज्स्पर्शों विधीयते ॥॥१६॥ 


चोभे विन ब्राह्मणों के हारा अस्थि सञ्चयन (फूल चुनना) किया जाता 
है | ओर अस्थि-सठ्चयन के पश्चात्‌ अज्भ स्पर्श किया जाता है । 
वर्णानामानुलोम्येन स्त्रीणामेकी यदा पति: । 
दशपदत््यहमेकाह: प्रसव सूतक भवेत्‌ ॥॥१७॥ 

वर्णो के अनुलोम-क्रम से यदि स्त्रियों का एक हो पति हो अर्थात्‌ यदि एक 


हो पति की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र पत्तियां हों तो उनके प्रसव में 
ऋमश: वस, छः, तीन और एफ दिन का सृतक होता है । 


यज्ञकाले विवाहे च देशभद्धं तथैव च । 
हुयमाने तथारतौ च नाशोच मृतसूतके ॥॥१८॥। 


यदि यज्ञ चल रहा हो, विवाह हो रहा हो, देश में विष्लप हो गया हो, 
ओर अग्नि मे हवन किया जा रहा हो, तो मृत्यु और जन्म का अशोच नहीं 
होता । 


स्वस्थकाले ल्विदं स्वमशोच परिकीतितस्‌ । 
आपद्रतस्य सर्वस्य सूतके न तु सूतकम्‌ ॥१६॥। 


यह सारा अशोच स्वस्थ काल (सामान्य फाल) के लिये कहा गया है। 
आपत्काल में तो सभी को सूत्क में भी सूतक नहीं होता । 


इति दाक्षे धर्मशास्त्रे पष्ठोड्ष्यायः । 


॥ अथ सप्तमोड्ब्याय: ॥ 
लोको वशीक्ृतो येन येव चात्मा वशीकृत:ः । 
इन्द्रियार्थों जितो येन त॑ योगं प्रश्वीम्यहम्‌ ॥१॥ 
जिसके द्वारा लोक फो वह में कर लिया जात्ता है, जिसके द्वारा आत्मा 


को वा में कर लिया जाता है, जिसके द्वारा इन्द्रियों के विषयों को जीत लिया 
जाता है, में उस योग का प्रवचन करता हु । 


प्राणायामस्तंथा ध्यान प्रत्याह्ारस्तु धारणा । 
तकेदचेव समाधिशच षडज्जी योग उच्यते ॥२॥ 


भ्५४ वक्षेस्मृतिः 


ज्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, तको ओर समाधि-- यह छ: अज़्ों 
चाला योग फहा गया है । 
नारण्यसेवनादोगो नानेकग्रन्थचिन्तनात्‌ । 
व्रतैय॑ज्नेस्तपो भिन्‍्च न योग: कस्यचि-ड्वेत्‌ ।३॥ 
झरण्य के सेवत (वास) से योग नहीं हो जाता, न ही अनेक प्रत्थों के 
चिन्तन से योग होता है, और न ही ब्रतों यज्ञों और तपों से किसी फो योग 
होता है । 
न च पथ्याशनादोगो न नासाग्रनिरीक्षणात्‌ । 
नच शास्त्रातिरिक्तेत शौचेन स भवेत्‌ क्वचित्‌ ॥॥४।। 
ने तो (केवल) पथ्य भोजन के खाने से, न नासिका के अप्र भाग पर 
दृष्टि टिकाने से, और न ही शास्त्र में फहे हुए शौच से अधिक ज्ञौच् करने से 
फभो योग हो सकता है । 
न मौनमन्त्रकुहकै रनेकेः सुक्ृतैस्तथा । 
लोकयात्रावियुक्तस्थ योगो भवति कस्यचित्‌ ॥॥५॥ 
ने मौत से, त सम्त्रादि के उच्चारण से, न हो भलोी प्रकार किये हुए अनेक 
जावू-टोनों से योग होता है । न ही लोकयात्रा परित्याग कर देने वाले किसी 
भनुष्य को योग हो सकता है । 
अभियोगात्तथाभ्यासात्तस्मिन्नेव तु निश्चयात्‌ । 
पुत. पुनइच तिव्वेदाद्योग: सिध्यति नाव्यथा ॥॥६॥। 
योग तो उसमें भलो प्रकार जुट जाने से, अभ्यास से, उसमें ही दृढ़ 
निश्चय से ओर बार-बार निर्वेद से सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं । 
आत्मचिन्ताविनोदेन शौचक्रोडनकेन च। 
सव्वेभुतसमत्वेन योग: सिध्यति नानन्‍्यथा ॥|७॥। 


अपनी मानसिक चिन्ताओं को बूर कर देते से, पवित्रता में क्रोडा करने से 
रे के प्राणियों में समत्वब॒द्धि रखने से योग सिद्ध होता है, किसी अन्य उपाय 
नहीं । 


यह्चात्मनि रतो नित्यमात्मक्रीडस्तथैव च | 
आत्मतिष्ठर्व सततमात्मन्येव स्वभावतः ॥|८॥। 
रतब्चैव स्वय दुष्ट. सन्तुष्टो नान्यमानस: । 
आत्मस्येव सुतुप्तोड्सौ योगस्तस्य प्रसिध्यति ॥९॥ 


वक्षस्मृति: भ्र्प्प्र 


जो नित्य अपने अन्दर ही रमण करता है, तथा अपने अन्दर ही क्रीडा 
करता है, निरन्तर अपने अन्दर ही स्थिति बनाए हुए है, स्वभाव से अपने 
अच्चर ही लीन है, स्वयं प्रसन्तचित्त है, सन्तुष्ट हे, जिसका सन किसी अन्य 
वस्तु की ओर नहीं जाता, और वह जो अपने अन्दर ही भली प्रकार तृप्त है, 
उत्तको ही योग सिद्ध होता है । 
सुप्तोषपि योगयुक्तः स्याज्जाग्रच्चापि विशेषतः । 
ईदृक्वेष्ट स्मृतः श्रेष्ठो भरिष्ठों ब्रह्मदादिनाम्‌ ॥॥१०॥ 
जो सोते हुए भी और विशेष रूप से जागते हुए भो योग में जुदा हुआ है, 
इस प्रकार की चेष्टाओं बाला वह मनृष्य ब्रह्मवादियो में भ्रष्ठ और गरिष्क 
भाना गया है । 
य आत्मव्यतिरेकेण द्वितीय नव पश्यति । 
ब्रद्मोभूष स एवं हि दक्षपक्ष उदाह्तः ॥११॥ 
जो मनुष्य इस ससार में आत्मा से भिन्न और अन्य कुछ नहीं देखता, 
इस प्रकार देखने वाला वह दक्ष के मत में ब्रह्मभूत्त कहा गया है। 
विपयासक्तचित्तों हि यतिमेंक्षं न विन्दति । 
यत्नेन विपयासक्ति तस्माद्योगी विवजेयेत्‌ ॥१२॥ 
विषयों में आसक्त चित्त वाला सन्‍्यासी चू कि सोक्ष को प्राप्त नहीं कर 
सकता, इस लिये योगी यत्मपुर्वक थिषयों में आसक्ति को छोड़ देवे । 
विषयेन्द्रियसंयोगं केचिद्योग वदनच्ति हि । 
अधर्मो धर्मरूपेण गृहीतस्तेरपण्डितें: ॥१३॥ 
कुछ लोग विषयों के साथ इन्द्रियों के सपोग को हो पोग कहते है। उत 
मूर्खों के हरा तो अधर्स को ही धर्म के रूप में ग्रहण कर लिया गया है। 
मनसइचात्मनइचैव सयोगञ्च तथापरे । 
उक्तानामधिका ह्यंंते केवल योगवज्निता: ॥१४॥ 
इसी प्रकार फुछ ऋय लोग सन के और आत्मा के सयोग को योग कहते 
हैं। वे तो पूर्वोक्त मूर्खों से भी अधिक अज्ञादी है और केवल योग से 
वल्चित हें । 
वृत्तिहीन मनः कृत्वा क्षेत्रज्ञ परमात्मनि । 
एकीक्ृत्य विमुच्येत योगोथ्यं मुख्य उच्यते ॥१४॥ 
मन फो वृत्तियों से हटाकर जीव को परमात्मा में एकोभाव को प्राप्त 


ध््प्द दक्षस्मृतिः 


कराकर समुष्य जीवन-सरण के वच्धन से मुक्त हो जाए, यही मृख्य योग कहा 
गया है । 
कषायमोहविक्षेपलज्जाशड्ूादिचेतस, । है 
व्यापारास्तु समाख्यातास्तान्‌ जित्वा वशमातयत्‌ ॥१६॥॥ 


राग, मोह, चित्त की चठचलता, लण्जा, शडुफा आदि चित्त के व्यापार 
कहलाते है । मनुष्य उनको जीतकर वह में करे । 


कुटुम्बे: पञुचभिग्राम्य: षष्ठस्तत्र महत्तर: । 
देवासुरमनुष्यैस्तु स जेतु नैव शकक्‍यते ।। १७॥ 
पांच साधारण इन्द्रियों के साथ जो छठा अति महान सन है, वह देवों, 
असुरों और मनृष्यो के हवारा भी जीता नही जा सकता | 
बलेन परराष्ट्राणि गृह्नन्‌ श्रस्तु नोच्यतें । 
जितो येनेन्द्रियग्राम. स शूरः: कथ्यते बुधेः ।॥॥१5८॥ 
बल से दूसरे राष्ट्रों को जीतने बाला मनृष्य शूर नहीं कहलाता । जिसने 
इन्द्रियों के समूह को जीत लिया है, ज्ञानियों के द्वारा बही श्र कहलाता हैं । 
बहिम्‌ खानि सर्व्वाणि कृत्वा चाभिमुखानि वें । 
सर्वड्चेवेन्द्रियग्रामं मनश्चात्मनि योजयेत्‌ ॥॥१६॥। 
बहिम्‌ खी इन सब इन्द्रियों को अन्तर्मंजी फरके इस इन्द्रियसभूह को भन्त 
में स्थापित करे, और सन को आत्सा से स्थापित करे । 
सर्वेभावविनिमु कतः क्षेत्रज्ञ ब्रह्मणि न्‍्यसेत्‌ । 
एतद्धयानण्च योगइश्च शेषा स्यृग्न॑ न्‍्थविरुतरा: ॥॥२०॥ 
सब भावों से भली प्रकार मुक्त होफर मनृष्य आत्मा को ब्रह्म में स्थापित 
करे । यही ध्यात हैँ और यही योग है। शेष तो भ्रस्थों के बिस्‍्तार हैं । 
त्यकत्वा विषयभोगांड्च मनो निरचलतां गतम्‌ । 
आत्मशक्तिस्वरूपेण समाधि. परिकीत्तित: ॥२१॥ 
विदयों के भोगों को छोड़कर निश्चलता को प्राप्त हुआ, और आत्मा की 
शक्ति के रूप में स्थित मन समाधि कहलाता है। 
चतुर्णा सत्तिकर्षेण पद यत्तदशाइवतम्‌ । 
द्रयोस्तु संनिकर्षण शाइवत श्र वर्धक्षयम्‌ ॥॥२२॥। 
योग के (केबल) चार जज्जों (तक, प्रणायाभ, प्रत्याहार और धारणा) के 


अत्यन्त सयोग से जिस पद को प्राप्ति होतो हे, वह शाश्वत्त नहीं हे, किन्तु 


(ध्यान और समाधि) दो पदों के समोग से प्राप्त होने बाला पद शाश्वत, शव 
और अक्षय है। हु 


दक्ष स्मृति: भ््प्छ 


यन्‍्नास्ति सव्वंलोकस्य तदस्तीति विरुध्यते । 
कथ्यमान तथान्यस्य हृदयें तावतिष्ठते ॥॥२३॥। 
यह एक विरोधाभास है कि सब लोगों के लिये जिसका अस्तित्व नहों है, 
(योगी के लिये) उसका अस्तित्व है। इसी प्रकार, उपदेवा क्रिया जाता हुआ 
भी यह तत्व फिसी अन्य (अज्ञानी) क हृवय में नहीं टिक सकता । 
स्वसंवेद्य हि तद्‌ ब्रह्म कुमारीमैथुन यथा । 
अयोगी नेब जानाति जातान्धों हि यथा घटम्‌ ॥॥२४।॥ 
कुमारी के मंथुन फी तरह वह ब्रह्म अपने द्वारा ही जानने के योग्य है। 
जो योगी नहों हे, वह उसे नहीं जान सकता, जिस प्रकार जन्स से अच्चा 
सनुष्य घड़े को नहीं देख सकता । 
नित्याभ्यसनशीलस्य सुसंवेदं हि तद्भवेत्‌ । 
तत्सक्ष्मत्वादनिर्देशय पर ब्रह्म सनातनम्‌ ॥२५॥ 
वह ब्रह्म नित्य अभ्यास के स्वभाव वाले मनुष्य के द्वारा ही भलती प्रकार 
जानने के योग्य है। वह सनातन परम ब्रह्म अपनी सुक्ष्म्ता के कारण दिखाएं 
जाने के योग्य नहीं है । 
बृधस्त्वाभरणं भाव मनसालोचनं यथा । 
मन्यते स्त्री च मू्खेश्च तदेव बहु मन्‍्यते ॥२६॥। 


सामप्तिक चित्तन की तरह ज्ञानी तो उस ब्रह्म के अस्तित्व को हो आभरण 
(परिप्‌र्णता) मानता है । लेकिन सन्नी और मूर्ख तो साधारण आभरण (गहने) 
को ही बहुत मानते है ! 


सत्त्वोत्कटा' सुराश्चापि विषयेण वशीक्ृता: । 
प्रमादिभि. क्षुद्रसत्वेर्मानुषेरत्र का कथा ॥२७॥। 


सत््व में बहुत बढ़ हुए देवणण भी जब विषय क द्वारा वश मे कर लिये 
गए, तो प्रमादी और क्ष्‌द्र बल वाले मनुष्यो का तो फहना ही क्या हैँ । 


तस्मात्त्यक्तकषायेण ककत्त व्यं दण्डधारणम्‌ । 
इतरस्तु न शक्‍नोति विषयेरभिभूयते ॥२5॥ 


इस लिये राग का परित्याग करके दण्ड धारण करना चाहिये। जो राग 
को नहीं छोड़ता वहु इस योग को नही कर सकता । वह तो विषयों के वश में 
हो जाता है । 


न स्थिरं क्षणमप्येकमुदर्क हि यथोमिभिः: । 
बाताहतं तथा चित्त तस्मात्तस्य न विश्वसेत्‌ ॥२६॥॥ 


भभूप दक्षस्मृति 


जंसे बायु से प्रताडित जल लहरों के कारण एक क्षण भर भी स्थिर नहीं 
रह सकता, उसी प्रकार (राग से आक्रान्त) चित्त भी स्थिर नही रह सकता। 
उसका विश्वास न करे | 
त्रिदण्डव्यपदेशेन जीवन्ति बहवो नरा. । 
यो हि ब्रह्म न जानाति न त्रिदण्डाहँ एवं सः ॥३०॥। 
ब्रिदष्ड के बहाने से (संनन्‍्पासी के वेश से) बहुत से लोग अपनी आजीविका 
कर रहे हैं | जो ब्रह्म को नहीं जानता वह तो त्रिवण्ड के योग्य ही नहों है । 
ब्रह्मचर्य्य सदा रक्षेदष्टधा मैथुन पृथक । 
स्मरण कीत्तेनं केलि' प्रेक्षण गुह्यभाषणम्‌ ॥३ १॥॥ 
सद्धूट्पोध्ध्यवसायइ्च क्रियानिप्पत्तिरेव च । 
एतन्मैथुनमष्टाजड़र प्रवदन्ति मनीपिण: ॥३२॥। 
ब्रह्मचयं की सदा रक्षा करे | मंथुन अपने आप में आठ प्रकार का है । 
स्त्री का स्सरण करना, उसकी चर्चा करता, उसके साथ कीड़ा फरना, जसे 
देखते रहना, उसके साथ छुप कर बाते करना, उसके साथ सभोग का विच्षार 
करता, उसक साथ संभोग के लिये प्रयास करना, और सभोग के कार्य को 
निष्पन्त करता - विचारक लोग यह आठ प्रकार का संथुन बताते हैं । 
न ध्यातव्य न वक्‍तव्यं न कर्त्तव्यं कदाचन । 
एते: सर्वे: सुसम्पन्तो यतिरभवति नेतरः ॥॥३३॥। 
न स्त्री का ध्यात फरता चाहिते, न उससे बातालाप करना चाहिये और 
न फभो सभोग करना चाहिये | इन बातो से भली प्रकार सम्पत्न मलुष्य ही 
संन्पासी होता है, अन्य नहों । 
पारिब्रज्य गृहीत्वा च यो धर्मे नावतिष्ठते । 
इवपदेनाजूयित्वा त॑ राजा शीघ्र प्रवासयेत्‌ ॥३४।॥ 
सन्‍्यास ग्रहण करके भी जो सनुष्य अपने धर्म मे स्थित नहीं होता, राजा 
उप्तक मस्तक पर क़ुत्त के पजे का चित्त बनवाकर उसे शीक्ष बेश-निकाला 
दे दे। 
एको भिक्षुयंथोकतस्तु द्वौ चेब मिथुन स्मृतम्‌ । 
त्रयो ग्रामस्तथा ख्यात ऊद्ध वस्तु लगरायते ॥३५॥ 
सिक्षे, यदि अकेला रहे तो वह यथोक्‍त हप से भिक्ष है। यदि दो भिक्ष 
मिल कर रहें तो उन्हें सिथुन कहा गया है । उसी प्रकार से तीन भिक्ष्‌, 


दक्षस्मुति: भ्प््‌ 


ग्राम कहलाते है। इससे अधिक भिक्ष, यदि इकढठे रहें, तो वह नगर हो 
जाता हूँ । 


नगर हि न कत्तंव्य ग्रामो वा मिथुन तथा । 
एतत्त्रय प्रकुर्ग्वाण: स्वधर्माज्च्यवते यति: ॥३६॥ 


संन्‍्यासियो को नगर, भप्राम अथवा मिथुन नही बनना चाहिये। इन तोनों को 
बनाता हुआ संन्यासी अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाता है । 


राजवार्त्तादि तेषान्तु भिक्षावार्त्ता परस्परम्‌ । 
स्नेहपैशुन्यमात्सय्स सस्निकर्षादसंशयम्‌ ॥३७॥। 
उनके आपस में एक-दूसरे क॑ निकट रहने से निस्‍्सन्देह राजा फ॑ चिथय में 
अर्चा, भिक्षा के बारे में बातचोत, राग, चुगलखोरी और मत्सरता उत्पस्त हो 
जाती है । 


लाभपूजानिमित्त हि व्याख्यान शिष्यसंग्रह: । 
एते चानन्‍ये च बह॒वः प्रपञचाः: कुंतपस्विताम ॥३५॥ 


उन्तक द्वारा शास्त्रों फो व्यास्या अपने नाम और पूजा के मिमित्त हो होती 
हैं। वे इसी लिए चेलों का संग्रह करते है | कुतपस्वियों के ये और इसो प्रकार 
के और बहुत से प्रपञ्च होते हे । 


ध्यान शौच तथा भिक्षा नित्यमेकान्तशीलता । 
भिक्षोश्चत्वारि कर्माणि पञ्चमो नोपपयते ॥॥३९॥ 


ध्यान, शौच, भिक्षा और नित्य एकान्तशीलता-- सभ्यासी के ये चार हो 
कम हैं, पांचवा कोई नहीं । 


तपोजपे: कृषीभूतो व्याधितो वसथावह. । 

वृद्धों ग्रहगुहीतदच यश्चान्यों विकलेन्द्रिय' ॥४०॥। 

नीरुजइच युवा चैव भिक्षुर्नावसथावह: । 

स्‌ दूषयति तत्स्थानं बुधान्‌ पीडयतीति चर ॥॥४१॥ 

जो जप-तप आदि से दृबला हो गया है, जो रोग से पीड़ित हुं, जो बूढ़ा 

है, और जो ग्रह से अभिभूत है, वह सनन्‍्यासी घर में निवास कर सकता हैं । 
जिस सन्यासी की इन्द्रियों में किसी प्रकार को फ्री नहीं हे, जो नौरोग हैँ और 
युवा हू, वह भिक्ष, घर में वास नहीं कर तकता । घर में वास करने से वह उस 
स्थान को दूषित करता है और विद्वानों को पीडित करता है | 


नीरुजशच युवा चैव ब्रह्मचर्य्याद्विनर्यति । 
बरह्मचर्य्याद्विनष्टस्तु कुलञ्चेब तु नाशयेत्‌ ॥४२॥ 


पद ० दक्षस्मृति: 


नीरोग और युवा भिक्ष यदि घर में बास करे तो वह ब्रह्मचयं से पतित हो 
जाता है । ब्रह्मचयं से पतित हुआ वहू अपने फुल को भी नष्ट कर देता है । 
वसन्‍्नावसथे भिक्षुमेंथुनं यदि सेवते । 
तस्यावसथनाथस्य मूलान्यपि निक्ृन्तति ।।४३॥। 
घर में वास करता हुआ भिक्ष्‌ यदि सेथुम का सेवन फरता हे, तो उस 
घर के स्वामी की जड़ो को भी काट डालता है । 
आश्रमे तु यतियैस्य मुहृत्तेमपि विश्वमेत्‌ । 
किन्तस्यान्येन धर्मेण कृतक्ृत्योडभिजायते ।।४४।॥। 
जिसके घर में संन्यासी मुहूत्ते भर के लिये भी विश्राम कर लेबे, उसे 
किसी अन्य धर्म के पालन से कया प्रयोजन | वह तो इसो से कृत-कृत्य हो जाता 
है । 
समितं यद्‌ गृहस्थेन पापमाम्रणान्तिकम्‌ । 
स निर्देहति तत्‌ सब्वेमेकरात्रोषितों यतिः ॥।४५॥॥। 
मृत्युपयंन्त गृहस्थ के द्वारा जो पाप इकट्ठा किया गया है, एक रातभर 
निवास करते वाला वह संन्यासोी उत्त सारे के सारे को जलाकर भस्स कर 
देता है । 
व्यानयोगपरिश्रान्तं यस्तु भोजयते यतिम्‌ । 
निखिल भोजित तेन त्रैलोक्य सचराच रम्‌ ॥४६॥ 


ध्यान और योग के कारण थके हुए सन्‍्यासों को जो गृहस्थ भोजन कराता 
है, उसके द्वारा तो नाना चर और अचर से युक्त समस्त त्रिलोफो को ही 
भोजन करा दिया गया हूँ । 


यस्मिन्‌ देशे वसेद्योगी ध्यानयोगविचक्षण: । 


सो5पि देशों भवेत्‌ पूतः कि पुनस्तस्य बान्धवाः ।।४७॥। 


ध्यान और योग सें निपुण योगी जिस स्थान पर तिबास करता है, बहु 
भो पवित्र हो जाता हैँ । उसके बान्ध्वों का तो कहना ही क्‍या ? 


देतजचैव तथाद्वेत द्वेताद्वेत तथेव च । 
न ढ्वेतं नापि चाद्व तमित्येतत्‌ पारमाथिकम्‌ ।॥४८॥ 


इं त, अं त और हं ताद त--ये तीन विचारधाराए हैं । न द्वत है और त 
ही अद्वं त है--यही पारभाथिक है । अर्थात्‌ हं त्ताहत्त ही सत्य है । 


नाहं नैवान्यसम्बन्धो ब्रह्ममावेन भावित: । 
ईदृशायामवस्थायामबाप्य परम पदम ॥॥४६॥ 


दक्षस्मृति: ५६१ 


एक ब्रह्म के विचार से युक्त भनृष्य यही सोचता हे--न मे हूं, और न ही. 
मेरा किसी के साथ सम्बन्ध हैं। इस प्रकार की अवस्था में परम पद 
प्राष्ति के योग्य होता है । 
हूं तपक्ष: समाख्यातो येउद्व ते तु व्यवस्थिता: । 
अढ्व तिनां प्रवक्ष्यामि यथा धर्म: सुनिश्चित: ॥५०॥। 
ह तपक्ष का वर्णन हो चुका! | जो अद्वंत में व्यवस्थित है, उन्त अद्वे तों का, 
ओर जिस प्रकार से उनका धर्म सुनिश्चित है, उसका वर्णत करूंगा । 
तत्रात्मव्यतिरेकेण द्वितीयं यदि पश्यति | 
तत: शास्त्राण्यधीयन्ते श्रूयन्ते ग्रन्थसञब्चया: ॥॥५१॥। 
यदि कोई मनुष्य इस लोक में आत्मा(त्रह्म) के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु 
को देखे, तो उसे शास्त्र पढ़ने चाहिपें और अनेक प्रन्थों फा श्रवण करना चाहिये | 
दक्षशास्त्र यथा प्रोक्तमशेषाश्रममृत्तमम्‌ । 
अधीयते तु ये विप्रास्ते यान्त्यमरलोकताम्‌ ॥॥५२॥। 


जो ब्राह्मण ऊपर कहे के अनुसार सभी आश्रमों के लिये उत्तम वक्षप्रोषत. 
इस घर्ंद्वासत्र का अध्ययन करते हैं, वे देवों के लोक को प्राप्त होते हैं । 


इदन्तु यः पठे-द्गकत्या श्वुणुयादधमोडपि वा। 
स पुत्रपौत्रपशुमान्‌ कीत्तिज्च समवाप्नुयात्‌ ॥॥५३॥। 
इस(धरमंशास्त्र) को यदि कोई भक्ति के साथ पढ़ें, अथवा कोई अघस सनुष्य 
भो इसका श्रवण करे, तो वह पुत्रों, पौन्नों और पशुओं वाला हो जाता है । 
श्रावयित्वा त्विदं शास्त्रश्राद्धकालेडपि वे द्विजाः । 
अक्षयं भवति श्राद्ध पितृभ्यश्चोपजायते ॥॥५४॥ 
और हे ब्राह्मणो, भाउ्ध-फाल में जो इस शास्त्र फो सुनवाता है, त्तो उसका 
श्राद्ध अक्षय हो जाता हे और वह थ्राद्ध पितरों को प्राप्त हो जाता है । 


इति दाक्षे धर्मशास्त्रे सप्तमोष्ण्यायः। 
समाप्ता चेय॑ दक्षस्मृति: । 


रू. 
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4. इस फथन से पता चला हूँ कि इससे पूर्व अद्व तपक्ष का वर्णन हुआ है? 
किन्तु वे श्लोक भब उपलब्ध नहीं है। 


॥ अथ || 


॥ गोतमस्मृति: ॥ 


प्रथमोष्ध्यायः । 
अथाचा रवर्णनम्‌ । 


वेदों धर्ममूलं तदह्विदाञ्च स्मृतिशीले, दृष्टो धर्मव्यतिक्रम. 
साहसञ्च मह॒तां, न तु दृष्टो४रथों वरदौबेल्यात्‌, तुल्यबबलवि रोधे 
विकल्प: ॥ १॥ 
वेद तथा उसको जानने वालों का स्मृत्यनुफूल आचरण एवं शील धर्म का 
आल है। महान्‌ लोगों में भी (कभी-कभी) धर्म का अतिक्रमण और अत्याचार 
देखा गया है। उत्तम लोगों को दुबंलता के कारण ये लोग जीवन के लक्ष्य को 
आँखों से ओझल कर देते हैं। दो समान बल' बाले विचारों का परस्पर 
'बिरोध होने पर उनमें से एक को अपनाना होता है। 
उपनयने ब्राह्मणस्याष्टमे नवभे पडञू्मे वा काम्यं, गर्भादि: 
सह ख्या वर्षाणां, तद्‌ द्वितीयं जन्म । तद्यस्मात्‌ स॒ आचार्यो 
वेदानुवचनाच्च । एकादशद्वादशयो: क्षत्रियवैद्ययो: । 
आ षोडशाद्‌ ब्राह्मणस्यापतिता सावित्री द्वाविशते राजन्यस्य 
दृव्यधिकाया वैश्यस्थ ॥२॥ 
आाह्मण का उपनयन सस्क्वार आठवें, नौवें अथवा पांचवें चर्ष में अभीोष्ट' 
है। वर्षों को गणना गर्भ से आरंभ करके करनी चाहिये। यह संस्कार दूसरा 
जन्म है | इसलिये बह जो शिष्य के रूप में ग्रहण करता है, और वेद का उपवेष्टा 
होने के कारण आचार्य कहा जाता है। क्षत्रिय और वैश्य का उपदयनत ऋषमश: 
पयारहवे और बारहवे बढ्ष में होता है । सोलह बर्ष की अवस्था तक ब्राह्मण 


की सावित्री (गायत्री) पतित नहीं होती, बाईस वर्ष तक क्षत्रिय की और उससे 
भी दो अधिक अर्थात्‌ चौबीस वर्ष तक वैश्य की । 


मोज्जीज्यामौर्वीसौच्यो मेखलप: ऋ्रमेण, कृष्णरुरुवस्ता जिना नि, 
वासांसि शाणक्षौमची रकृतपा:, सर्वेषां कार्पासं वा विकृतम्‌ । 
काषायमप्येके वार्क्ष ब्राह्मणस्य माज्जिष्ठहारिद्रे इत्तरयो:, 
अल्वपालाशो ब्राह्मणस्य दण्डावश्वत्थपैलवौ शेषे, यज्ञिया वा 


गोौतमस्मृतिः श्द्रे 


सर्वेषामपीरिता यूपचक्रों: सबव॒ल्कला मूद्ध ललाटनासाग्र- 
प्रमाणा: | मुण्डडटिलशिखाजटाइच ॥।३॥। 

मेखलाएं क्रमशः म्‌ ज, सूर्वा और सुत की डोरी की होती हैं। कृष्णमृग, 
शम्सुग और बकरे की खाले अजिन होती हैं । शण , अतसी कुशा और के वस्त्र 
होते हैं । अथवा सत्र वर्णो के लिये कपास के बिना रंगे वस्त्र हो सकते है । 
कुछ का मत है कि वे काषाय होने चाहियें। ब्राह्मण का चस्त्र च॒क्ष फी छाल से 
रँगा हुआ हो, और अन्य दो अर्थात्‌ क्षत्रिय और वेश्य के वस्त्र फकश: सब्जिष्ठा 
और हल्दी से रंगे हुए हों | ब्राह्मण का दण्ड बेल या ढाक का हो सकता है, शेष 
दो अर्थात्‌ क्षत्रिय और वैश्य के दण्ड ऋमशः पीपल और पीलु के हो सकते हैं । 
अथवा सबके लिये, अर्थात्‌ तीनों वर्णों के ब्रह्मचारियों के लिये यज्ञ में यूपों के 
योग्य वृक्षों के कहे गए है । वे छालयुक्त होने चाहिपें, जौर प्रमाण में फमशः 
सिर, मस्तक ओर नासिका के अग्नभाग तत पहुंचने वाले होने चाहिये ! ब्राह्मण 
'सिर मुड्वाए, क्षत्रिय जदाएं धारण करे और वेश्य सिर पर चोटी रखे । 
द्रव्यहस्त उच्छिष्टोडनिधायाचामेद्‌ द्रव्यशुद्धि, परिमार्जन- 
प्रदाहतक्षणनिर्णंजनानि तैजसर्मात्तिकदारवतान्तवानां, 
तैजसवदुपलमणिशद्धुशुकतीनां, दारुवदस्थिभूम्यो रावपतज्त्च 
भूमेश्चेलवद्रज्जुविदलचमंणा मुत्सर्गों वात्यन्तोपहतानाम्‌ ॥।४॥। 

यदि मनुष्य किसी द्रव्य को हाथ में लिये हुए हो और वह उच्छिष्ट हो 
जाए तो उसे घरती पर रखे विना आचसन करे , इसी से द्रव्य की शुद्धि हो 
जाती है। धातु, मिट्टी, लकड़ी और तन्‍्तुओं से बनी हुई वस्तुओं की श॒द्धि 
ऋमश; साँजने, जलाने, त्ताछने और धोने से होती है। पत्थर, मणि, धाह्न और 
सीपी से बनी वस्तुओं की शुद्धि धातु से बने पदार्थों की तरह होती है। हडडी 
से बनी वस्तु और भूमि की शुद्धि लकड़ी की तरह होती है ओर भूमि को भरने 
से भी होती है। रस्सी, बांत और चमड़े से बने सामान को शुद्धि वस्त्र को 
तरह होती है | अथवा जो वस्तुए अत्यन्त मलिन हो गई हों उनका उत्सगे कर 
ब्रेना चाहिये । 
प्रा मुख उदड मुखो वा शौचमारभेत। शुचौ देश आसीनो 
दक्षिणं बाहु जान्वन्तरा कृत्वा यज्ञोपवीत्या मणिबन्धनातू पाणी 
प्रक्षाल्य वाग्यतोी हृदय स्पृश॑स्त्रिक्चतुर्वाप आचामेद्‌ हि: 
प्रमुज्यात्‌ पादो चाभ्यूक्षेत, खानि चोपस्पृशेच्छीष्षण्याणि, 
मूर्दनि च दद्यात्‌ ॥५॥ 


प्र्द्ड गौतमस्मृत्ति 


पूर्व की ओर अथवा उत्तर की ओर मुख करके शौच आरश्भ करे | पथिन्न 
स्थान पर बैठकर दाहिनो भूजा को घुटनों के अन्दर करके, यज्ञोपवीत धारण 
फिये हुए पहुंचो तक दोनो हाथों को धोकर, मौन धारण किये हुए, हृदय को 
स्पर्श करते हुए तोन या चार बार जलों फा आचमन करे, दो बार पांवों को 
जल डाल कर धोए, सिर पर स्थित (सातों) इन्द्रियों जो जल से स्पर्श करे 
और सिर पर भी जल डाले । 
सुप्तता भुक्त्वा क्षुत्वा च पुनः। दन्तश्लिष्टंषु दत्तवदल्यत्र 
जिह्नाभिमषंणात्‌ । प्राक्च्युते रित्येके । च्युतेष्वाख्राववद्विद्या न्ति- 
गिरन्‍नेव तच्छुचि:। न मुख्या विध्रुष उच्छिष्ट कुर्वेन्ति 
न चेंदड्भीं निपतन्ति। लेपगन्धापकर्षणे शौचममेध्यस्य । 
तदज्डि: पूर्व मृदा च मृत्रपुरीषरेतोविस्न सनाभ्यवहा रसंयोगेषु 
च, यत्र चाम्नायो विदध्यात्‌ ॥६॥ 


सोकर, भोजन करके और छीक कर पुन. आचमन करे । दाँतों के बीच में 
अटके हुए कण, दुकड भादि यदि बे जिह्ठा के द्वारा छुए न जा रहे हो, दांतों 
के समान हो जानने चाहिये । कुछ स्मृतिकारों का मत है कि वे दांतों से अलग 
होने से पुत्र तक ही ऐसे समझे जाने चाहियें | दांतों से छठ जाने पर उन्हें' 
आज्राब (थूक, लाल) के समान ही जाने। निगल लेने पर ही मुख की शुद्धि 
होती है। मुख से गिरते बाली थूक को ब्‌दे यदि शरं।र पर न गिरे तो वे उसे 
उच्छिष्ट नहीं फरत्ती । अम्ेध्य वस्तु के लेप और उसकी दुर्गन्‍्ध को दूर कर देने 
से शुद्धि हो जाती है। इसलिये मल-मृत्र के त्याग, वीये के स्खलन और भोजन 
आदि के सथोगों से सबसे पहुले जलों और मिट्टी से शुद्धि करे, और जहां-कहीं ' 
भी शास्त्र इसका विधान करे । 


पाणिना सव्यमुपसंगुद्याज़ ष्ठडमधीहि भो इत्यामन्त्रयेत गुरु: ।. 
तत्र चक्षुमंत: प्राणोपस्प्शन दर्भे: प्राणायामास्त्रय: पञचदश- 
मात्रा: प्राकक्लेष्वासनञ्च अपूर्वा व्याहृतयः पण्चसप्तान्ता: 
ग्रो: पादोपसंग्रहणं प्रातत्रह्मानुवचने चाद्यन्तयोरनुज्ञात 
उपविशत्‌ प्राह मुखो दक्षिणत. शिष्य उदडमुखो वा 
सावित्रीजचानुवचनमा दितो ब्रह्मण आदाने ##कारस्याउन्यत्रापि 
अन्तरागमने पुनरुपसदनं इवनकुलसपंमण्ड्कमार्ज्जाराणां 
व्यहमुपवासो विध्रवासइच प्राणायामा घृतप्राशनज्चेतरेषाम्‌ ।. 
इमशानाध्ययने चेब॑ चेवम्‌ ॥७॥। 


गौतमस्मृत्ति: प१५ 


गुरू शिष्य के बाएं हाथ के अगूठे को अपने हाथ से पकड़कर फहे-- 
'अरे पढ़' । शिष्य पढ़ते समय गुरु में आँखों और मन्न को लगाए। क्ुदाओं से 
ग्राणों के स्थान का स्पर्श करे । तोन प्राणायाम करे । प्राणायाम पत्द्रह साथभा 
समय तक का होता हूँ । पूर्व की ओर सिर करके बिछाई हुई कुशाएं आसन 
होता है । ओंकार के उच्चारणपुर्रेक पाच या सात व्याहृतियां हीती है। प्रातः 
फाल में और वेदाध्ययन के आदि और अन्त में गुरु के चरणों का स्पर्श होता 
है । शिष्य गुरु की आज्ञा लेकर ही वेदाध्ययत के लिये गुख की दाहिनी ओर 
पूर्व की ओर अथवा उत्तर की ओर मुह करके बेठे । सावित्री, उपदेश, 
वैदाध्यपत एवं अन्यत्र भी आदि में प्रणण का उच्चारण करे | वेदाध्ययन के 
लिये बठे होने पर कृत्त, नेवले, सांप, मेंडक और बिल्ली के बीच में से गुजर! 
जाने पर तीन दिन का उपवास करे और गुरु से दुर रहे । अन्य पशुओं के ऐस। 
करने पर प्राणायाम करे और घो खाएं। श्मशान में वेदाध्ययन करने पर भी 
'ऐसा हो करे । 

इति गौतमोये धर्मशास्त्र प्रथमो5ष्ष्याय: । 


द्वितीयोध्ध्याय: । 
अथ ब्रह्मचारिधमंवर्णतम्‌ । 

'प्रागुपतयनात्‌ कामचारवादभक्षो5्हुतो5्ब्रह्मचा री 
यथोपपादसमूत्रपुरीषो भवति नास्याचमनकल्पो विद्यतेडन्यत्राप- 
माजनप्रधावनावो क्ष णेभ्यो न॒ तदुपस्पशनादशौच नत्वेवेनमग्नि- 
हृवनबलिह रणयो नियुञ्ज्यान्न ब्रह्माभिव्याहारयेदन्यत्र 
स्वधानिनयनात्‌ ॥। १॥ 

उपनयन से पूर्व बालक इच्छातुसार कार्य भाषण और भ्रक्षण करने वाला होता 
है। न उसे हवत फरना होता है, न उसे ब्रह्मचारी के नियमों का पालन करना 
होता है। वह सुधिधा के अनुसार मल-मृत्र का त्याग करने बाला होता है। 
शरोर को सांजने धोने और नहाने के सिवाप आचम्तन का कोई नियस नहीं 
' होता । उसके उपस्पर्श से अशौच भी नहीं होता । उसको अग्निहोम ओर 
बलिहरण में तियुक्त न करे। पितरों को पिण्डदान के अवसर को छोड़कर 
उससे वेद के मंत्रों का उच्चारण न कराए । 


उपनयनादिनियमः । उक्त ब्रह्मचर्यमस्नीन्धनभेक्षचरणे 
सत्यवचनमपामुपस्पशेनम्‌ । एके गोदानादि ॥२॥। 


५६६ गौतमस्मुति: 


उपनधन का यह नियम है कि गुरु के द्वारा प्रह्म चथे का जो उपदेश दिया 
गया है उसका पालच करें, यज्ञ की अग्नि फो प्रज्वलित करे, भिक्षा साँग कर 
लाए, सच बोले और जलों का उपस्पशें (अआचमन) करे। कुछ स्मृतिकार 
शोदान ( भुण्डन) से प्रारम्भ करके ही इन नियसों के पालन का विधान करते है । 
बहिः सन्ध्याथेज्चातिष्ठेत्‌ पूर्वामासीतोत्तरा सज्योतिष्या 
ज्योतिषो दशंनाद्वाग्यतो नादित्यमीक्षेत ॥।३॥। 

सन्ध्या के लिये प्रास से बाहर जाएं | पूर्वा सन्ध्या को खडा होकर करे । 
सायफालोत सध्या को सायकालीन प्रकाश में तारों का दर्शन होने तक 
बाणो को संयम से रखते हुए बेठ कर करे । सूर्य को न देख । 
वजेयेन्मधुमांसगन्धमाल्यदि वास्वप्ताूजना भ्यर्जनया नो पा त- 
च्छत्रकामक्रोधलोभमोहवाद्यवादनस्नानदन्तधावनहर्ष तृत्यगी त- 
परिवादभयानि, गुरुदशेने कर्णप्रावृतावसक्थिकायाश्रयथण- 
पादप्रसारणानि, निष्ठीवितह॒ सितविजुम्भितास्फोटनानि 
सत्रीप्रेक्षणालम्भने मैथुनशद्धायां दूतं हीनवर्णसेवामदत्तादानं 
हिसामाचार्यतत्पुत्र स्त्रीदीक्षित्ततामानि, शुष्कां वाच॑ मद्यं ॥४)॥॥ 

बह (ब्रह्मचारी) मधु, मांस, गन्ध, साला, दिन सें सोना, सुरमा, मालिश, 
वाहन, जूते, छाते, काम, क्रोध, लोभ सोह, बाजा बजाने, (शद्भधार आदि के लिथे) 
स्नान, दन्‍्तधावन, उत्सव, नृत्य, गीत, निन्दा और भय को छोड़ दे । गुरुजी के 
सामने कानों फी असावधानी, गोड़ो को ओंधा करके और ऐसे ही शरोर के अन्य" 
अगो का सहारा लेकर और पांव फो पसार फर बेठने फो छोड़ दे। थूकना, 
हँसना, जँभाई लेना, शरोर के अगों पर चोट करके उन्हें बजाना, मैथुन की 
आशका के कारण स्त्रियों को देखना और उत्तक्ता स्पर्श करना, जूआ खेलना, 
होन बर्ण के लोगों की सेवा, चिता दिये किसो वस्तु को लेना, हिसा, अवचार्य, 
उसके पुत्र, पत्नी ओर दीक्षा प्रहण करने वालों को नाम लेकर पुफारना, रूखी 
वाणी और सूरा को भी छोड़ दे । | 
नित्य॑ ब्राह्मण: अध.शय्याशायी पृव्वोत्थायी जघन्यसंवेशी 
वाग्बाहुदरसयत: । नामगोत्रे गुरो: संमानतो निर्िशेत ।. 
अच्चिते श्रेयसि चैवम्‌ ॥।५॥ 

ब्रह्मचारो तित्य ही धरतो पर नीचे बनी शब्या पर शयन करने वाला, 


गुद्द जो से पूर्व उठने बाला, गुरुजी के पश्चात्‌ सोने बाला, तथा वाणो, भूजाओं* 
ओर उदर पर संयम रखने वाला होवे । गुर के नाभ और गोत्र का सम्मान के 


गौतमस्मृति: ५्दछ 


साथ निर्देश करे | पूज्य और अपने से बड़े के विषय में सी इसी प्रकार जामे । 
शब्यासनस्थानानि विहाय प्रतिश्रवणमप्तिक्मणं॑ बचनाद 
दुष्टेनाध स्थानासनस्तिर्य्यग्वा तत्सेबायाम्‌ ॥६॥ हे 

आवाज देने पर शय्पा, आसन अथवा अपने स्थान को छोड़कर गरु जी की 
बात फो सुने और उसके पास जाए तथा उस के द्वारा देखा जाता हुआ नीचे 
स्थान या आसन पर बठकर अथवा खड़े होकर उसकी सेवा में लग जाए । 
गरुदश ने चोत्तिष्ठेत गच्छन्तमनुत्नजेत्‌ कम विज्ञाप्यास्याया- 
ह॒ताध्यायी युक्त: प्रियहितयोस्त:द्भार्यापुत्रेषु चैबम्‌ ॥॥७॥ 

गुरु जी के दिखाई देने पर खड़ा हो जाए, उसके चलते हुए के पीछे-पीछे 
चले । उसे श्रपने कार्य के विषय में सुचना देकर, उससे आज्ञा लेकर उसके द्वार! 


बुलाएं जाने पर अध्ययन करे | उसकी खुशों और हित में जुदा रहे | उसकी 
पत्नी और पुत्रों के विषय में भी इसी प्रकार करे । 


नोच्छिष्टाशनस्नापनप्रसाधनपादप्रक्षालनोन्मर्दनोपसंग्रहुणानि । 
विप्रोष्योपस ग्रहर्ण गुरुभार्याणा तत्पुत्रस्थ च । 
नेके युवतीना ॥८॥। 

परन्तु उनका झूठा खानें, उन्हें स्वान कराने, उसका श्युद्भार कराने, उनके 
पाँच धोने, दबाने और स्पशे फ़रने का विधान नहीं है! प्रवास से लोटकर 
गुर को पत्नी और पुत्रों के पाव-स्पश का विधान है । कुछ का विचार हे कि 
युवतियों के पांवों का स्पर्श कभी न करे । 
व्यवहारप्राप्तेन सार्ववर्णिकं भेक्षचरणमभिशस्तपतितवर्जम्‌ । 
आदिमध्यान्तेषू॒ भवच्छब्द:  प्रयोज्यो . वर्णानुपूर्वेण । 
आचार्य॑ज्ञातिगुरुस्वेष्वलाभेडन्यत्र । तेषां पूर्व पूर्व परिहरन्निवेद 
गुरवेघ्नुज्ञातों भुझड्जीत। असन्निधौ तड्भार्यापुत्रसब्रह्मचारि- 
सद्भ्य:।  वाग्यतस्तृप्यन्नलोलुप्यमान: . सन्तिधायोदकं 
स्पृशेत्‌ ॥६॥ 

व्ववहार की शिक्षा प्राप्त ब्रह्मचारी फो वुष्ट और पतित को छोडफर सब 
यर्णों से भिक्षा सांगनों चाहिये। भिक्षा मांगते समय वर्णक्रमानुसार (अर्थात्‌ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य ब्रह्मचारी को) आदि, भध्य ओर अन्त में भवत्‌ दाब्द 


का प्रयोग करना चाहिये (अर्थात्‌ थे क्रमशः बोलें--भवति भिक्षां वेहि; 
भिक्षा भवति बेहि; भिक्षां देंहि भवति !) | यवि अन्य कहों से भिक्षा न मिले 


भ्र्द्द गोतमस्मृति: 


तो आधार्य, अपने स्गे-सस्बन्धियों एवं गुरु तथा उसके स्वजनों से 'भी भिक्षा 
ग्रहण की जा सकती है | किन्तु ऐसा करते समय वह पूर्ज-पूर्व का परिह्वारकरे । 
जो कुछ मिले उसे गुरु जी फो समरपित करके उसकी आज्ञा से भोजन करे । 
यदि गुरु जी उपस्थित न हों तो उप्तकी पत्नी पुत्र अथवा वरिष्ठ बह्मचारी 
को समपित करे । चुपचाप तृप्ति-पर्यन्‍्त बिना लोभ करते हुए भोजन करके 
आचम्तन करे । 
शिष्यशिष्टिरवधेनाशक्तो रज्जुतेणुविदलाभ्यां तनुध्यामन्येन 
घ्नन्‌ राज्ञा शास्थ, ॥॥१०॥ 

शिष्प फी शिक्षा विना दण्ड के होनी चाहिये। यदि गुरु ऐसा करने सें 
अशष्त हो तो बह पत्तली रस्सी या बॉस की पतली शाखा से शिष्य को दण्डित 
करे । यदि गुरु किसी अन्य वस्तु से शिष्य को पीढे तो वह राजा के द्वारा दण्ड 
के योग्य हे । 
हादशवर्षाण्येक कवेदे ब्रह्मचर्य चरेत्‌ प्रतिद्वादशवर्षष्‌ ग्रहणान्तं 
वा। विद्यान्ते गुरुरथेन निमन्त्र्य:। ततः कृतानुज्ञानस्य 
स्तानम्‌ । आचायें. श्रष्ठो गुरूणां मातेत्येके मातेत्येके ।। १ १॥। 

एक-एक वेद के अध्ययन में बारह-बारह वर्ष लगाए। और इन सभो बारह 
ब्षों में ब्रह्मचयें का पालन करे। अथवा जब तक सब वेदों का ग्रहण न हो 
जाए तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उनको पढ़ता रहे। विद्या की 
सप्ताप्ति पर गुरु को धन देकर सम्मान्तित फरे | उसके पश्चात्‌ गुरु की आाशा 
से वह स्तान फरके स्तात (स्नातक) हो जाता है । आचार्य गुरुजनों में श्रेष्ठ 
होता है। कुछ का मत हे कि माता गुरुजनों में भ्रष्ठ होतो है । 

इति गौतमीये धमंशास्त्र द्वितीयोड्ध्याय: । 


तृतीयोउड्ध्याय, । 
अथ ब्रह्मचारिप्रकरणवर्णनम्‌ । 
तस्याश्रमविकल्पमेके ब्रुवते ब्रह्मचारी गृहस्थोभ्िक्षुवैंखानस 
इति तेषां गृहस्थो योनिरप्रजनत्वादितरेषाम्‌ ॥१॥ 


फुछ स्मृतिकार उस (स्नातक ब्रह्मचारी) के आश्रमों का विकल्प इस 
प्रकार बताते हैं- ब्रह्मचारी, गृहस्थ, संन्यासो और वानप्रस्थ । अन्य आश्रसों में 
प्रजनत्व फे अभाव के कारण गृहस्थ ही उनका उदगम-स्थान है । 


तत्रोक्‍्त॑ ब्रह्मचारिण आचार्य्याधीनत्वमात्र गुरो: कर्मेशेषेण 


गौतमस्मृतिः ५६६ 


जपेत्‌ गुवेभावे तवपत्यवृत्तिस्तदभावे व॒द्धे सब्नह्मचारिण्यग्तौ 
वा । एवं वृत्तों ब्रह्मतोकमवाप्नोति जितेन्द्रिय: ॥ २॥। 

इस आश्रम्ों में से ब्रद्याचारी के लिये आचाययें के अधीन रहना सात्र कहा 
गया है । गुरु के कार्यो से बचे शेष समय में मन्‍्त्रों आदि का जप करे । शुरु के 
अभाव में उसके पुत्र फी सेवा में रत रहे। उसके भभाव में गुरु के किसी 
चरिष्ठ शिष्य को सेवा करे । अथवा वेदाध्ययन-काल में जिस अग्नि की सेवा 
फरता था, उसी की सवा में रत रहे | इस प्रकार के व्यवहार वाला, संयत 
इन्द्रियो वाला वह ब्रह्मचारी (भरकर) ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है । 


उत्तरेषाज्चेतदविरोधी अनिचयों भिक्षरूष्वेरेता ध्युवशोलो 
वर्षासु भिक्षार्थी ग्राममियात्‌ । जघन्यमनिवृत्तज्चरेत्‌ । 


निवृत्ताशीर्वाक्चक्षु:.. कर्मंसंयत: । कौपीनाच्छादनार्थ 
वासो बिभयात्‌ । प्रहीणमे केडनिर्णेजना विप्रयुक्तम्‌ । 


औषधिवनस्पतीनामज्मुपाददीत । न द्वितीयामुपहर्त्त रात्रि 
ग्रामे वसेत्‌ । मुण्ड:ः शिखी वा वर्जयेज्जीववधम्‌ | समो 
भूतेष॒ हिसानुग्रहयो रना रत' ॥३॥ 
अगले (तीन आश्षमों) में से भिक्षु इन (आभश्रमों)में से फिसी का भी विरोध 
न फरने वाला, धन आदि का संचय न करने वाला, अपनी शक्ति फो उत्तम 
कार्यो के लिये लगाने वाला, और वर्षाकाल (चातुर्मास्य) में क्र्‌बशील (एक 
स्थान पर अचल रहने वाला) होता हे ।.वह भिक्षा के लिये ग्रास में जाए। 
बिता किसी रोक-ठोक के अन्तिम वर्ण (शूद्र) से भी भिक्षा ग्रहण करे । 
इच्छाओं एवं अधिक बोलने और चक्ष्‌ आदि के विषयों से परे रहे। फर्मो में 
सयम याला होवे | अपने गुह्य स्थानों को ढकने के लिये वस्त्र धारण करे। 
कुछ का मत है कि फटने तक न इसको धोया जाए और न इसका परित्याग 
फिया जाए । (भोजन के लिये) फसलों और वृक्षों के अंगों (अन्न, फल, भूल 
आवि) को प्रहुण करे | दूसरी भिक्षा लेने के लिये रात्रि को ग्रास में निवस ने 
करे । सिर को पूरा मुडवा ले या घोटी धारण करे। प्राणियों की हिसा को 
छोड़ दे । प्राणियों पर समभाव वाला होवे। किसी के प्रति हिंसा अथवा 
अनुग्रह में आसक्ति वाला न होवें। 
वैबानसो वने' मूलफलाशी तपःशील: श्रावणकेनाग्निमाधाया- 


ग्राम्यभोजी देवपितृमनुष्यभूतर्षिपूजक: सर्व्वातिथि: प्रतिषिद्ध- 


२७० गोतमस्मृतिः 


वर्ज भैक्षमप्यूपयुञ्जीत न फालकृष्टमधितिष्ठेत्‌ ग्रामण्च न 
प्रविशेज्जटिलश्ची राजिनवासा नातिशय भुज्जीत ॥४॥ 
वेखानस बन में मूल, फल आदि का भोजन करने वाला और तप के 
स्वभाव वाला हो । श्रावण मास में अग्ति का आधान करे । ग्राम में बने भोजन 
फो न खाए । देवों, पितरों, भनुष्यों, प्राणियों और ऋषियों की पूजा करने वाला 
हो। प्रतिषिद्धों को छोड़पर सब उसके अतिथि बन सफते है । (आपतर्काल 
में) भिक्षा भी सांग सकता है। हलो से जोते हुए स्थात पर न ठहरे। ग्राम में 


प्रवेश न करे | जदाओं को धारण करे । चोर अथवा पशुओं की खाल को वस्द्र 
के रूप में धारण करे । अधिक भोजन न करे । 


एकाश्रम्यं त्वाचार्या: प्रत्यक्षविधानाद्‌._ गाहस्थस्य 
गहेस्थस्य ॥॥५॥ 


आचाय लोग गुहस्थाश्रम की उपयोगिता के प्रत्यक्ष होने को आधार पर 
इसे मुख्य आश्रम मानते है । 


इति गौतमीये धर्मशास्त्रे तुतीयोध्ष्यायः । 


चतुर्थोष्ध्याय: । 
अथ विवाह॒प्रकरणवर्णनम्‌ । 
गृहस्थः सदृशी भार्या बिन्देतानच्यपूर्वा यवीयसीम्‌ । 
असमानप्रवरविवाह ऊर्धष्व सप्तमात्‌ पितृबन्धुभ्यो बीजिनश्च 
मातुर्ब॑न्धु भ्य: पञचमात्‌ ॥। १॥॥ 
गृहस्थ अपने सदुश ऐसी भार्या को प्राप्त करे, जिसका पहले किसी अन्य 
पुरुष से विवाह न हुआ हो और जो पूरी युवावस्था में हो । विवाह असमान्त 
प्रवर वालों के साथ ही हो सकता है, ओर कन्या को जन्म देने वाले(बीजी)पिता 


और उसके बन्धुओ की सात पीढ़ियो से परे की और माता के बन्धुजनों फी 
पांच पोढ़ियों से परे को होनी चाहिये । 


ब्राह्मों विद्याचारित्रबन्धुशीलसम्पन्ताय ददष्यादाच्छाद्यालड कृतां 
संयोगमन्‍्त्र: प्राजापत्ये सह धर्मञझचरतामिति आर्षे गोमिथुन॑ 
कन्यावत दद्यादन्तर्वेद्रृत्विजि दान दैवोइलडः कृत्येच्छन्त्या स्वयं 
संयोगो गान्धर्वों वित्तेनानतिस्त्रीमतामासुरः प्रसह्मयादानाद 
राक्षसोश्संविज्ञातोपसद्भमात्‌ पैशाच: । चत्वारो धर्म्या: 
प्रथमा: षडित्येके ॥॥२॥। 


गोतमस्मृतिः ५७१ 


यदि पिता वस्तों से आच्छादित और भृषणो से अलंकृत क्या फो विद्या, 
आधार, चरित्र, बन्धुजन और शील से सम्पस्त वर को प्रदान करे तो बह ब्राह्म 
बिवाह फहलाता है । प्राजापत्य विचाहु से वर और कन्या को पत्ति और पध्सी 
के रूप मे मिलाने के पीछे यह विचार होता है फि 'तुम दोनों मिलकर धर्म का 
अाघारण करो'। आषं विवाह से बर कन्या के पिता को एक गो-सिथुत (एक 
गऊ और एक बुष) दे । वेदि पर विराजमान ऋत्विज को जब कन्या को 
अलडा कृत करके विया जाता हैतो वह दंव विचाह कहलाता है। बर को 
घाहूती हुई कन्या से जब वर का स्वयं संयोग हो जाता है, तो यह गान्धर्वे 
विबाह कहलाता है । स्थ्रियो से हीन पुरुषों का धन्र देकर जो विवाह होता है, 
वह आंसुर विवाह कहलाता हें । यदि बलात्‌ कन्या का अपहरण कर लिया जाए 
तो बहु राक्षस विवाह फहलाता हें। यदि पुरुष सन्ञाहीत कन्या से गसन करके 
उससे विवाह करले तो वह पेशाच विवाह कहलाता है। इन में से प्रथम 
चार धर्म से युक्त है । फिन्‍्हों का मत हे कि प्रथम छ धर्म से युक्त है । 
अनुलोमानन्तरेकान्तरदुव्यन्तरासु. जाता' सवर्णाम्बष्ठोग्र- 
निषाददौप्मन्तपारशवाः ॥३॥। 
अनुलोम क्रम से अनन्तर वर्ण की, एक वर्ण के अन्तर से दूसरे वर्ण की 
और दो वर्णो के अन्तर से तोसरे वर्ण को स्त्री में उत्पन्न पुत्र सवर्ण, अम्बष्ठ, 
उप्र, निषाद, दौष्मन्त और पारणव कहलाते है। अर्थात्‌ ब्राह्मण से क्षत्रिया में 
उत्पन्त सचर्ण, क्षत्रिय से वैदया में उत्पन्न अम्बष्ठ, वेश्य से शुद्रा मे उत्पत्त 
उप्र ; ब्राह्मण से बैश्या में उत्पन्न निषाद, क्षत्रिय से शूद्रा मे उत्पन्त दोष्सन्‍्त ; 
और ब्राह्मण से ज्ञाद्रा में उत्पन्त पारशव कहलाता है । 
प्रतिलोमास्तु सूतमागधायोगवरक्षत्तृवेदेहकचाण्डाला: ॥॥४॥। 
प्रतिलोम क्रम से अननन्तर वर्ण की, एक वर्ण के अन्तर से दूसरे वर्ण को 
और दो वर्णों के अन्तर से तीसरे वर्ण की स्त्री में उत्पन्न पुत्र सुत, मागध, 
आयोगव, क्षत्ता, वेदेहक और चाण्डाल फहलाते है। अर्थात्‌ क्षत्रिय से बरह्मणी 
में उत्पन्त सुत, बैश्य से क्षत्रिया सें उत्पन्न सागध, शूद्र से बंदया में उत्पन्त 
आपोगव , वैश्य से ब्राह्मणी में उत्पन्न वदेहक, शूद्र से फ्षत्रिया में उत्पन्न क्षत्ता ; 
और शूद्र से ब्राह्मणी में उत्पन्त पुत्र चाण्डाल कहलाता हे । 
ब्राह्मण्यजीजनत्‌ पुत्रान्‌ वर्णेभ्य आतुपूर्व्याद्‌ ब्राह्मणसूतमागध- 
चाण्डालान तेभ्य एवं क्षत्रिया मूर्धावसिकतक्षत्रियधीवर- 
पुक्कसान्‌ तेभ्य' एवं वेश्या भज्जकण्ठकमा हिष्यवेश्यवदेहान्‌ 


तेभ्य एवं पारशवयवनकरणशूद्रान्‌ शद्र त्यक ॥५॥। 


श्रू७२ गौतमस्मृत्तिः 


कुछ का मत है कि ब्राह्मणी आनुपृव्य॑ क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्व और 

शूद्र वर्ण के पतियों ले ऋमद्: ब्राह्मण, सुत, सागध और चाण्डाल पुत्रों को 
जन्म देतो है ; क्षत्रिपा उन्हीं से मूधविसिक्त, क्षत्रिय, धीवर और पुक्कस को 
जन्म वेती है ; जेश्या उन्हीं से भूज्जकण्ठक, माहिष्य, वैश्य और बंदेह पुत्रों को 
जम्म देती है; और शूद्रा उन्ही से पारशव, यवन, करण और शूद्द पुत्रों को 
जन्म देती है । 

वर्णान्तरगमनसुत्कर्षापकर्षाष्यां सप्तमेन पठचमेन चाचार्या: । 

सृष्ट्यन्तरजातानाञ्च प्रतिलोमास्तु धर्महीता: शुूद्रायारूच 

असमानायाज्च शूद्रात्‌ पतितवत्तिरन्त्य: पापिष्ठ: | पुनन्ति 

साधव: पुत्रास्त्रिपौरुषानार्षाद्‌ दश दैवाद्‌ दह्षैव प्राजापत्या हश- 

पूर्वानू दशावरानात्मानञ्च ब्राह्मापुत्रा: ब्राह्मीपुत्रा: ॥६।॥। 

आचार्यो का यह सत है कि ऊँचे वर्ण अथवा नीचे वर्ण में विवाह करने से 
सातवों अथवा पांचवीं पीढ़ी तक दूसरे वर्ण में गसन हो जाता है । दूसरे वर्ण 
की स्त्री (सृष्टि) में उत्पस्त हुओं में से जो प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न होते हैं 
थे धर्म से होन हो जाते हैं। इसी प्रकार जो शूद्र स्त्री में उत्पन्न होता है अथवा 
शूद्र से असमान वर्ण की स्त्रो में उत्पन्न किया जाता है वह पतितवृत्ति, अन्टय 
और पाफिष्ठ होता है। आषं विवाह झे उत्पन्त उत्तम पुत्र॒तीन पीढ़ियों को 
'पवित्र कर देते हैं, देव विवाह से उत्पन्त दस पीढ़ियों को, प्राजापत्य से उत्पन्न 
होने वाले भी दस पीढ़ियों को और ब्राह्म विवाह से उत्पन्त होने वाले उत्तम 
'पुत्र दस पिछलो और दस अगली पीढ़ियों को तथा अपने आप को पवित्र कर 
देते है। 
इंति गौतमीये धमंशास्त्रे चतुर्थोष्ध्यायः । 


पञ्चमोब्ध्याय: । 
अथ गृहस्थाश्रमवर्णनम्‌ । 
ऋतावुपेयात्‌ सवंत्र वा प्रतिषिद्धवर्जम्‌ ॥१॥ 


ऋतुकाल में पत्नी का सग करे, अथवा निषिद्ध तिथियों को छोड़कर 
“सदा ही पत्नी का सग करे | 


देवपितृमनुष्यभूतषिपृजको नित्यस्वाध्याय: ॥ २।॥ 


देवों, पितरों, मनुष्यों, भूतों और ऋषियों को पूजा करने वाला और 
“नित्य स्वाध्याय करने वाला होवे । 


गौतमस्मृत्ति: ५७३ 


पितृभ्यश्चोदकदानं यथोत्साहमन्य-द्भार्यादिरग्निर्दायादियाँ । 
तस्मिनू_ गृह्याणि देवपितृमनुष्ययज्ञा: स्वाध्यायहच । 
बलिकर्माग्नावग्निर्धन्वन्त रिविश्वे देवा: प्रजापतिः 
स्विष्टक्रदिति होम: ॥॥३॥। 
पितरों को जल दे और उत्साह के अनुसार अन्य पत्नी आदि, अग्ति आदि, 
वाय आदि विषयक फार्य करे। इनमें गुह्य फर्स हैं देवयज्ञ, पित॒यज्ञ, अतिथियज्ञ 
और स्वाध्याय । बलिकर्म भी गुह्मकर्म है (इसमें) अग्नि में अग्नि, धन्वन्तरि, 
विश्वे देवा:, प्रजापति और स्विष्टकृतु को आहुतियां दी जाती है । यह (इस 
बलिकर्म फा) होम है। 
दिग्देवताभ्यशच यथा स्वद्वारेषु मरुद्भ्यों गृहदेवताभ्य: प्रविध्य 
ब्रह्मणे मध्ये अदुक्य उदकुम्भे आकाशायेत्यन्तरीक्षे 
नक्तज्चरेभ्यश्च सायम्‌ ॥४॥ 
विशाओं के वेबताओं को (यज्नशाला के) उन-उन दिक्षाओं में खुलने वाले 
अपने द्वारों पर, सरुतों और गुहदेवताओं को धर में प्रवेश करके, ब्रह्म को 
घर के मध्य में, जलों फो जल-कलश पर, आकाश को अन्तरिक्ष में और रात्रि 
में विचरण करने वाले जोबों को सायंकाल में वलि प्रदान करे । 
स्वस्तिवाच्यक्षिक्षादानं प्रइनपूर्वन्तु ददातिषु चेब॑ धम्येषु । 
समद्विगुणसाहस््रानन्त्यानि फलान्‍्यब्राह्मणब्राह्मणश्रोत्रिय- 
वेदपारगेभ्य: ॥५॥। 
स्वस्तिवाचन और सिक्षावान मांगने पर ही करना चाहिये | धर्मेयुक्त दानों 
में भी इसी प्रकार का विधान है | अनब्नाह्मण, ब्राह्मण, श्रोतश्रिय और चेदपारग 
फो देने से (क्रमशः) साप्तान्य, वुगुता, हुजारगुता और अनन्त फल होता है ! 
गुवेर्थनिवेशौषधार्थवृत्तिक्षी णयक्ष्यमाणाध्ययनाध्वसंयोगवैश्व- 
जितेष्‌ द्रव्यसंविभागो बहिवेंदि भिक्षमाणेषु कृताननमितरेषु । 
प्रतिश्र॒ुत्याप्यधमंसंयुक्ताय न दद्यात्‌ ॥६॥ 
गुरु के लिये, विवाहु और औषध आदि के लिये, वुत्ति से होन मनुष्य, यज्ञ 
करना चाहने वाले, अध्येता, यात्रा के संयोग वाले और विश्वजित्‌ यज्ञ करते 
वालों को धन बॉटना चाहिये । अन्य भागने वालों को वेदि से बाहर पका हुआ 
अन्त देना चाहिये । प्रतिज्ञा करके भी अधर्म से संयुक्त मनुष्य फो' नहीं बेता 
' आहिये । 


७४ गौतमस्मृति' 


ऋद्धहृष्टभीतात्तलुब्धवालस्थविरमूढमत्तोन्मत्तवाक्यान्य- 
नुतान्यपातकानि ॥७॥ 


ऋषध में आए हुए, ह॑ को प्राप्त, डरे हुए, पीडित, लोभी, बाल, वृद्ध, 
भूढ और उन्मत्त मनुष्यों के झूठे वाक्य पातक की कोटि सें नहीं आते । 


भोजयेत्‌ पूवेममतिथिकुमा रव्याधितगर्भिणीसुवासिनीस्थवि रा- 
ञ्जघन्यांस्च ॥॥८॥ 


(गृहस्थ स्वयं भोजन करने से) पहले अतिथियो, कुमारों, रोगियों, गर्भवती 
स्त्रियों, नवोढाय स्त्रियों, बूढ़ों और छोटो को भोजन फराए | 


आचार्यपितृसखीनान्तु निवेश वचनक्रिया ऋत्विगाचाय्ये- 
श्वशुरपितृव्यमातुलानामुपस्थाने मधुपर्क: संवत्सरे पुनः 
पूजिता यज्नविवाहयोररवाक्‌ राज्ञइच श्रोत्रियस्य ।। ६ ।॥ 
करणीय कर्म फो आचाये, पिता और मित्रों को बताकर उत्तफे पराम्ों के 
अनुसार उस कर्म को करे। ऋत्विज, आचायें, श्वशुर, चाचा ओर मामा के 


घर में आजाने पर उन्हें एक वर्ष में एक बार मधुपक दे | यज्ञ और विवाह फे 


अवसर पर बे पुनः (मधुपर्क से) पूजा के योग्य है। राजा से पूर्व श्लोत्रिय की 
'पूजा होनी चाहिये । 


अशोत्रियस्यासनोदके श्रोत्रियस्य तु पाद्यमध्येमन्तविशेषांद्च 
प्रकारयेन्तित्य॑ वा संस्कारविशिष्टं मध्यतो5न्तदानमवैये 
साधुवृत्ते विपरीते तु तृणोदकभूमि: स्वागतमच्ततः पूज्यान- 
त्याशश्च शय्यासनावसथानुव्नज्योपासनानि सदुकुश्नेयसो: 
समानान्यल्पशोईप हीने असमानग्रामोइतिथिरैक राजिको 
अधिवृक्षसूयोपस्थायी. कुशलानामयारोग्याणामनुप्रश्नोडन्त्य॑ 
शूद्रस्य । ब्राह्मणस्यानतिथिरब्राह्मणो यज्ञ संवृतश्चेत्‌ भोजनन्तु 
क्षत्रियस्थोद्ध्व ब्राह्मणेध्योड्ल्यान्‌. भृत्य:. सहानुशंसार्थ- 
भानृशंसार्थम्‌ ॥ १० ॥ 

अशोत्रि० ब्राह्मण को आसन और (पांव धोते के लिये) जल देना चाहिये । 
श्रोत्रिय ब्राह्मण को पाँव धोने के लिये जल, अध्य और अन्नविशेष प्रवास 


करे | अथवा नित्य ही भलो प्रकार बने हुंए अन्न में से वेद्य के सिवा अच्छे 
आचरण वाले मनृष्य को भोजन वें। विपरीत आचरण वाले को आपन जल 


गोतमस्मृति: श्७५ 


ओर स्थान प्रदान करे | कम से कम्त स्वागत तो करे ही | पूज्यों से पहले न खाए । 
शय्या, आसन और स्थान देकर और विदा करते समय उनके पीछे-पीछे 
जाकर उनकों सेवा करे । समान और श्रेष्ठों की समान रूप से सेवा करे | हीत 
की कुछ थोड़ी करे | अन्य प्रास फा सनुष्य एक रात का अतिथि हो सकता है। 
सूर्य का उपासक वृक्ष के नीचे हो रात बिताए। अतिथियों को कुदाल, अनामय 
ओर आरोग्य पूछे | शूद्र को भी आरोग्य पूछे | ब्राह्मण का अन्राह्मण अतिथि 
नहीं होता | यदि नीच ब्राह्मण यज्ञ में वरण किया गया हो तो यह क्षत्रिय के 
पश्चात्‌ भोजन करे। ब्राह्मणों से भिन्‍ल जनों को आनृश्लस के लिये अपने भृत्यों 
के साथ भोजन कराए ! 


इति गौतमीये धर्मंशास्त्रे पञ्चमोड्ध्याय: । 


षष्ठोडध्याय: । 
अथ गृहस्थाश्रमकत॑व्यवर्णनम्‌ । 

'पादोपसंग्रहणं गुरुसमवायेडन्वहम्‌ ॥ १ ॥। 

गुरुजनों से भेट होने पर प्रतिदिन उनका चरणस्पर्श करे । 
अभिगम्य तु विप्रोष्य मातृपितृतद्न्धूनां पूर्वजानां विद्यागुरूणां 
तत्तद्गुरूणाञच सन्तिपाते परस्य ॥ २॥ 

प्रवास से वापस आने पर पास जाकर माता, पिता, अपने वन्धुओं, बड़े 
भाइयों, विद्या-गुरुओं और उनके गुरुओं का भी चरण-स्पर्श करे । उनसे युगपत्‌ 
“भेंट होने पर सर्वप्रथम बड़े का चरण-स्पर्श करे। 
ताम प्रोच्यायमहमित्यभिवादोऊ'ज्ञसमवाये स्त्रीपु योगेंडभि- 
वादतो&नियममेके नाविप्रोष्य स्त्रीणाममातुपितृव्यभार्या- 
भगिनीनां नोपसंग्रहणं भ्रातृभार्याणां इवश्रूवाइच ॥। ३ ॥॥ 

अपने नाम का उच्चारण करके “मैं अमुक हूं” अभिवादन करे । मूर्खों के 
इकट्ठ में ऐसा न करे | कुछ स्मृतिकारों का मत है कि पत्नी ओर पति का 
परस्पर-अभिवादन का नियम नहीं है। प्रवास से लौटने के अतिरिक्त माता, 
चाची और बड़ो वहुन फो छोड़कर अन्य सम्बन्धी स्त्रियों एवं भाभियों और 
सास फा चरण-स्पर्श न फरे । 
ऋत्विकश्वशुरपितृव्यमातुलानान्तु यवीयसां प्रत्युत्थानमन- 


भिवाद्यास्तथान्य: पूर्व: पौरोड$शी तिकावर: शाद्रोउ्प्यपत्यसमे- 


प्र्छ्द गौतमस्मृति: 


नावरोश्प्याय: शूद्रेण नाम चास्य व्जयेद्राज्षक्वाजप: प्रेष्यो भो 
भवन्तिति वयस्य, समाने5'हनति जातो दशवर्षवुद्ध: पौर: 
पञध्चमि: कलाभर. श्रोत्रियदचा रण स्त्रिभि: राजन्यो वेश्यकमे - 
विद्याहीनो दीक्षितदइच प्राकक्रयात्‌ । ॥४॥ 

ऋत्विकू, ससुर, चाचा और मामा, यदि बे अवस्था में छोटे है, तो उनके 
आगसन पर उठना चाहिये। वे अभिवादन के योग्य नहीं हे । उसी प्रकार अपने 
तगर में घास फरने वाला अवस्था में अपने से बड़ा सनुष्य भो अत्युत्थान के 
योग्य है, अभिवावन के योग्य नहों । अस्सों वर्ष से अधिक अवस्था वाला भी 
शूद्र हिज के लिये पुत्र फे समान है और आये अवस्था में छोटा होता हुआ भी 
शूद्र के लिये पूज्य है। वह उसे नाम से न पुकार । सेवक को राजा के भी नास 
का उच्चारण नहीं करना चाहिये । एक ही दिन उत्पन्त होने बाला वयस्य, दद 
वर्ष बड़ा अपने नगर का वासी, पॉच वर्ष बड़ा कलाकार श्रोतिय और चारण 
और तोन वर्ष बड़ा वेश्यकर्म फरने वाला विद्याहीन क्षत्रिय दास के रूप में, 
ऋय से पुबे, दीक्षित के लिये भो, भवदान्‌ इस प्रकार पुकारे जाने के 
योग्य हैं । 
वित्तबन्धुकर्मजातिविद्यावयासि मान्यानि परबलोयांसि 
श्रुतन्तु सर्वे भ्योग रीयस्तन्मूलत्वाद्धर्मस्य श्रुतेश्च || ५ ॥ 

वित्त, बन्धु, फर्म, जाति, विद्या ओर वय:--ये सब सान के योग्य हैं और 
पूर्व-पूर्व के प्रति पर-पर अधिक महत्वपूण है । श्र्‌ त धर्म और श्र्‌तिका मूल होने 
के कारण सब से अधिफ महान्‌ है । 
चक्रिदशमीस्थानुग्राह्मवधूस्नातकराजक्य: पथो दान राज्ञा तु 
श्रोत्रियाय श्रोजियाय ॥ ६ ॥ 


रथवान्‌, दशवे दशक में चल रही अवस्था वाले सनुष्य, दया के पात्र, 
बधू, स्तातक ओर राजा को भागे देना चाहिये। राजा श्रोजिय के लिये भारें 
छोड़ दे । 


इति गौतमीये धर्मशास्त्रे षष्ठोडध्याय: 
सप्तमोष्ष्याय: । 
अथापड्धमंवर्णनम्‌ । 
आपत्कस्पो ब्राह्मणस्याब्राह्मणादिद्योपयोगोइनुगमन शुश्रषा 
समाप्ते्ब्राह्मणोगुरुयाजनाध्यापनप्रतिग्रहा: सर्वेषां पू्वे: पूर्वो 
गुरुस्तदल।भे क्षत्रवृत्तिस्तदलाभे वैश्यवृत्ति: ॥१॥ 


गौतमस्मृतिः ५७७ 


आपदुष्॒स्त ब्राह्मण अब्राह्मण से विद्योपार्जत कर सकता है। वह उसका 
अनुगसभ करे ओर उसको सेबा करे । विद्या को समाप्ति पर ब्राह्मण ही गुर 
होता है । यज्ञ कराना, अध्यापन और दान स्वीक्षार करना ये ब्राह्मण के मुख्य 
कत्त व्य हैं। सबमें पर-पर की अपेक्षा पूर्व-पुर्व महा है ॥ यदि ब्राह्मण को 
ब्राह्मण की वृत्ति प्राप्त न हो सके तो क्षत्रिय फी आजीविका स्वीकार करे | 
उसकी भी प्राप्ति न होने पर वह वेश्य की वृत्ति स्वीकार करे । 
तस्यापण्यं गन्धरसकृतान्नतिलशाणक्षौमाजिनानि रकक्‍तर्निणिक्ते 
वाससी क्षीरञज्च सविकारं मूलफलपुष्पौषधमधुमांसतृ- 
णोदकापथ्यानि पशवश्च हिसासंयोगे पुरुषव शाकु मा रीवेहतरच 


नित्य भूमित्री हियवाजाव्यशव ऋषभधेन्वनड्हरचेके ॥२॥। 

(वैश्यवृत्ति होते हुए भी ब्राह्मण के लिये) मनन्‍्ध, रस, पके हुए भोजन, 
तिल, सन ओर क्ष भा से बने पदार्थों, खालों, रंगे हुए और धुले हुए वस्त्र, सब 
प्रकार के विकारों सहित दूध, मूल, फल, पुष्प, औषध, सथु, सांस, घास, जल, 
अपथ्य पदार्थों फो, हिसा के योग मरे (अर्थात्‌ बंध के लियें) पशुओं फो, पुरुष 
(वास), वन्ध्या स्त्री, कंवारी लड़की और गर्भ गिर जाने बाली भऊ को, भूमि, 
चावल, जौ, बकरियों और भेड़ों को कभी न बेचे । कुछ के अनुसार साँड, 
गजओं भोर बलों को भी न बेचे । 


विनिमयस्तु रसातनां रसे: पशूनाञच न लवणक्ृतान्त- 
योस्तिलायाज्च समेगामेग तु पववस्य सांप्रत्यर्थं सर्वथा 
वृत्तिरशक्तावशौद्रेण तदप्येके प्राणसंशये तद्॒र्णसद्डूरोउ्भक्ष्य- 
नियमस्तु प्राणसंशये ब्राह्मणोषपि शस्त्रमाददीत राजन्यों 
वेश्यकर्म वेश्यकर्म ॥३॥॥ 
रसों का विनिमय रसों के साथ ओर पशुओं का पशुओं के साथ हो 
सकता है! लबण, पके भोजन और तिलों फा अन्न वस्तु के साथ विनिमय 
नहीं हो सकता | तातकालिक प्रयोजन के लिये पक्‍के कं! कच्चे के साथ विनिमय 
हो सकता है। सामथ्यं के अभाव में सभी वर्ण सभी वृरत्तियों से आजीविका 
अजित कर सकते हैं, शूत्र की बुचि को छोड़कर । कुछका मत है कि 
प्राणों का संदायम उत्पन्न हो जाने पर उसकी व॒त्ति से भी बह सम्भव है। यह 
वर्णसंकर है, किन्तु इससें भी अभ्ध्य के नियत का पालन क्रिया जाए । प्राणो का 
संद्राय उत्पन्त हो जाने पर ब्राह्मण भी शस्त्र ग्रहण कर सकता है और क्षत्रिय 
वेश्य-कर्म कर सकता है ! 
इति गौतमीये धर्मशास्त्रे सप्तमोड्ण्याय: । 


भ्छप गौतमस्मृतिः 


अष्टमो5ध्याय: । 
अथ संस्कारवर्णनम । 


द्वौलोके धुतब्रतों राजा ब्राह्मणश्च वहुश्रुतस्तयो इचतु- 

विधस्य मनुष्यजातस्यान्त.संज्ञानाउचलनपतनसर्पणानासायत्तं 
जीवन प्रसृतिरक्षणमस द्ूरोधर्म: ।॥॥१॥॥ 

लोक में दो ही धारण किये हुए त्रत वाले हैं, राजा और बहुतभ्‌ त ब्राह्मण | 
चार प्रकार के मनुष्यों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र जनों) आन्तरिक 
चेतना वाले, चलने, उड़ने और आगे सरफने वालों का जीवन इन बोनों 
के अधीन हैं। प्रसुति फी रक्षा (रक्त की पविन्नता को रक्षा) ही सझ_क्रहीन 
धर्म है । 

स॒ एब बहुश्रुतो भवति लोकवेदवेदाज्भ विद्वाकोवाक्ये- 

तिहासपुराणकुशलस्तदपेक्ष स्तद्वुत्तिश्चत्वारिशता संस्कारे: 
संस्कृतस्त्रिषु कर्मस्वभिरत: षट्सु वासामयाचा रिकेष्वभिविनीत: 
षड्भि: परिहारयों राज्ञावध्यश्चाबन्ध्यशचादण्डयश्चाबहिण्का ये- 
इचापरिवाद्यश्चापरिहार्यश्चेति ॥२॥ 

वही बहुआ त है जो लोकाचार, वेद ओर वेदाज्भर को जातता है ; घाको- 
वाक्य (वेद के एक अंश), इतिहास और पुराण में कुशल है ; उनकी अपेक्षा 
करने वाला है , उनके अनुसार आचरण करने वाला है; चालीस संस्कारों 
से संस्कृत है, तोन कर्मो (अध्ययन, यजन और दान) मे अभिरत है; अथया छः 
कर्मो (अध्ययत, अध्यापन, यजन, याजन, दान और आदान) में अभिरत है ; 
स्मातं कर्मो मे सुशिक्षित है, और छः (काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहुंकार और 
मात्सयें) से रहित है। (यदि वह ऐसा हो है तो) वह राजा के द्वारा लू चध के 
योग्य है, न बन्धन के योग्य है, न दण्ड के योग्य है, न बहिष्क्वार के योग्य है, से 
निन्‍दा के योग्य है और न ही परिहार के योग्य है । 


गर्भाधानपु सवनसीमन्तोन्नयनजातकर्मंना मकरणान्‍न प्रा- 
शनचौडोपनयन चत्वारि वेदब्रतानि स्तान सहधर्मचारिणी- 
संयोग' पञ्चानां यज्ञानामनुष्ठानं देवपितुमनुष्यभूतब्रह्नाणा- 
मेतेषाञचाष्टकापावेणश्राद्धश्नावण्याग्रहायणीचैत्राशवयुजी लि 


गौतमस्मृतिः ५७६ 


सप्त पाकयज्ञसंस्था अग्न्याधेयमरिनहोत्र दर्शपौर्णमासावाग्रयणं 
चातुर्मास्य निरूढपशुबन्ध. सौत्रामणीति सप्त ह॒विर्यज्ञसंस्था 
अग्निष्टोमोउत्यग्निप्टोम उक्थ्य: पोडशी वाजपेयोडति 
रात्रोष्प्तोर्याम इति सप्त सोमसंस्था इत्येते चत्वारिशत्‌- 
संस्का रा: ॥३॥। 

रर्भाधान, पुसवन, सीमन्तोन्‍्तयत, जातक, नामकरण, अन्‍्नप्राशन, 
सूड़ाकरण, उपनयन, वेदों फे चार ज़्त, विद्या-स्तान, परनी-प्राप्ति (विवाह); 
देव, पितू, मनुष्य, भूत भोर ब्रह्म--इन पांच यज्ञों का अनुष्ठान, अष्टका, 
अमावस्या और पूणिसा को किये जाने वाले पावंण, श्राद्ध, आरावणी, आग्र- 
हायणी, चेत्रा और आश्वयुजी--यें सब मिलकर सात प्रक्कार के पाषयज्ष, 
आम्याधेय, अग्निहोत्र, दशशं-पोर्णमास, आप्रयण, चातुर्मास्य, निरूढपशुबन्ध और 
सौत्रामणी--ये सात प्रफार के ह॒वियंज्ञ, अग्निष्ठोम, अत्यग्निष्टोस, उफ्थ्य, 


बोडशी, वाजपेय, अत्तिरात्र और अप्तोर्पाम ये सात प्रकार फे सोमयज्ञ--ये सब 
मिलाकर चालीस संस्कार हैं। 


अथाष्टावात्मगुणा दया सर्वभूतेपु क्षान्तिरनसूया 
शौचमनायासों मज्जूलमकार्पण्यमस्पृहेति यस्यैते न चत्वारिशत्‌ 
संस्कारा नचाष्टावात्मगुणा न स ब्रह्मण: सायुज्यं सालोक्य॑ च 
गच्छति । यस्य तु खलु संस्काराणामेकदेशो्प्यष्टावात्मगुणा 
अथ स ब्रह्मण: सायुज्यं सालोक्यजच गच्छति गच्छति ॥४॥। 
अब आठ जात्मगुणों का कथन करते है--सब प्राणियों पर वया, क्षमा, 
अनसूया, शौच, शारीरिक और सानसिक् भ्रान्ति को हानि, स्वेहित, कृपणता का 
अभाव और तृष्णा का छह्वास | जिसके न तो ये चालीस संस्कार हैं और जिसने 
न ही इन आठ गृणों को भाप्त क्रिया है वह ब्रह्म के सायुज्य और सालोबय को 
प्राप्त नहीं हो सलता । और जिसके इन चालीस सस्‍कारों सें से कुछ संस्कार 
हों भौर ये आठों आत्मगुण हों तो वह अचश्य हो ब्रह्म के सायुज्य और 
सालोकय को प्राप्त हो जाता है । 
इति गौतमीये धमंशास्त्रेउष्टमोषड्ण्याय: । 
नवमोष5्थ्याय: । 
अथ कतंव्याकतंव्यवर्णनम्‌ । 
स॑ विधिपूर्व स्नात्वा भार्यामधिगम्थ यथोक्‍तानू गृहस्थ- 
धर्मात्‌ प्रयुछजान इमानि ब्रतान्यनुकर्षेत्‌ स्तातको नित्य शुत्ि: 


भ्रूष० गोतमस्मृति: 


सुगन्धि: स्तनानशील: सति विभवे न जी्णंमलवद्वासा' स्थान्‍्न 
रक्तमुल्बणमन्यधुतं वा वासो बिभूयान्न स्रगुपानहों निणिक्तम- 
शकक्‍तो न रूढश्मश्रुरकस्मान्ताग्निमपद्च युगपद्धा रयेस्ता कज- 
लिना पिबेन्‍्त तिष्ठन्नुद्धृतोदकेनाचामेन्न शूद्राशुच्येकपा ण्या- 
वजितेन न वाय्वग्निविप्रादित्यापो देवता गाइच प्रतिपद्यन्‌ 
वा मूत्रपुरीषामेध्यान्व्युदस्येन्नैब देवता: प्रति पादौ प्रसारयेन्न 
पर्णलोष्टाइमभिमू त्रपुरीषापकर्ष्ण कुर्यान्तन भस्मकेशलुषक- 
पालान्यधितिष्ठेन्त स्लेच्छाशुच्यधामिकै: सह॒सम्भाषेत 
सम्भाष्य पुण्पकृतों मससा ध्यायेद्‌ ब्राह्मणपेणत वा सह 
सम्भाषेत ॥ १॥ 

वह विधिपुर्बंक स्तातक होकर, विवाह करके फहे अतुसार गृहस्थ के धर्मों 
को फरता हुआ इस प्रतों का पालन करे--वह स्नातक (गृहस्थ) नित्य ही 
पवित्रता वाला, उत्तम गन्ध वाला और स्तान के स्वभाव वाला होवे । घन 
पास होते हुए फरटे-पुराने और भले वस्त्नों वाला न होये । वहू रगे हुए, बहुमूल्य 
ओर अस्य के द्वारा धारण किये हुए वस्त्र को धारण न करे, ८ ही माला और 
जूतों को धारण करे । सामथ्थ न होने पर इनमें से किसो भी वस्तु को धोकर 
धारण क्षरे । बिना किसी कारण के दाढ़ी-भूछ न बढ़ाए। अग्नि को और जस 
को एक साथ धारण न करे | अज्जलि से जल न पिये। निकाले हुए प्जल से 
खड़े-खड़े आचमन न करे । शूद्, अपविन्न व्यक्ति और एक हाथ से ओजे हुए 
जल से भी आवम्नत्त त करे । वायू, अग्नि, विश्र, आदित्य, जल, देवता और 
गउओं को ओर देखते हुए मूत्र, भल और अपबित्र चस्‍तुओं का विसर्जन न 
करे | देवताओं की ओर पांव न ष्सारे। पत्ते, ढेले और पत्थर से मूत्न और 
भल को परे न करे। राख, केशों, तुषों और कपालों पर खड़ा न होवे । 
स्लेच्छ, अपविन्न और अधामिक जनों के साथ सभाषण न करे, यदि वह 
हो पड़े तो फरक्ते पुण्यवात्‌ जनों का सम में ध्यान 
वार्तताज़ाप करे। 


अधेतु धेनुशव्येति ब्रयादभद्रं भद्रमिति कपाल॑ भगालमसि ति 
मणिधनुरितीन्द्रधनु: ॥२॥ 

अधेनु (गउओो से होन) जन को धेनुभव्य (गो-समद्ध) 
भद्न पुकारे, कपाल को भगाल कहे और इस्रधनु फो सणिधनु 


रना 
करे, अथवा ब्राह्मण के साथ 


कहे, अभव्र को 
बोले । 


गोतमस्‍स्मृति: पद 


गां धयच्तीं परस्मे ताचक्षीत न चेनां वारयेच्त मिथुनीभूत्वा 
शौच प्रति विलम्बेत न च तस्मिन्‌ शयने स्वाध्यायमधीयीत 
न जापररान्रमप्तीत्य पुनः प्रतिसंविशेन्‍्ताकल्यां नारीसभि- 
रमग्रेन्न रजस्वला गे चैतां हिलप्येन्त कन्यामग्निमुखोण्धम्तन- 
विगुद्यवादब हिर्गन्धमाल्यधारणपापीयसा वलेखनभाययर्यासह* - 
जनाञ्जन्त्यवेक्ष णकुद्ठा र॒प्रवेशनपा दधावनासन्दस्थ भो जन न दी बा- 


हुतरणवक्षविषमारोहणावरोहणप्राणव्यवस्थानाति नर 
बर्जयेत्‌ ॥३॥ 


चधाती हुई गऊ फो दूसरे (अर्थात्‌ उस के स्वामी) की न बताए। उसे 
हुटाए भी नहीं । सैथुनक्रिया के पश्चात्‌ शौच के विषय मे विलम्ब त करे, और 
उसी शब्या पर स्वाध्याय (वेद झा अध्ययन) ने करे। रात्रि के अन्तिम पहर 
में वेद पढ़कर फिर से चिस्तरे में लेट त जाए । रोगी स्त्री से संभोग न करे 
और न ही रजस्वला फ्रे साथ । न हो इसका आलिड्धान करें और न ही कन्या 
का | अग्ति को मेह से फूकना, क्षगड़ा उत्पत्त करके गाली-गलोज बकना, 
गन्ध और माला को घारण करके बाहर घूमता, बहुत पापी पर वृष्टिपात 
करना, पत्ती क॑ साथ भोजन, श्यृंगार फरती हुई स्त्री फो देखता, कुरिसत द्वार से 
प्रवेश, बुसर से पायों को घुलवाना, आसन पर रखें भोजन को खाना, भुजाओं 
से तैर कर नदी फो पार फरना, वृक्ष और ऊँची-नीची जगह पर चढ़ता मोर 
उतरना, प्राणों को संशय में डालना--इन सब बातों को छोड़ दे । 
न सन्दिगधां नावमधिरोहेत्‌ सर्वत एवात्मानं गोपायेन्‍्न प्रावृत्य 
शिरोड्हनि पर्यदेत्‌ प्रावुत्य तु रात्रौ मूत्रोच्चारे च न 
भूमावनन्तर्धाय नाराच्वावसथान्त भस्मकरीषकृष्टच्छाया- 
पथिकाम्येषु उभे मूत्रपुरीषे दिवा कुर्यादुबड मुख: सन्ध्य- 
योइच रात्रौ तु दक्षिणामुख: पालाशमासन पादुके दन्तधावन- 


मित्ति वर्जयेत । सोपानत्कश्चाशनासनशयनाभिवादनन- 
मस्कारान वजयत्‌ ॥॥४।॥ 

जिराफे डबने का सन्‍्वेह हो ऐसी ताव पर: न चढ़े | सब भोर से अपनी 
रक्षा करे | विन में सिर को ढक फर न घूमें, रात को तो ढककर ही घूर्मे । 
सूत्र और मल का त्याण करके भूमि के बिना ठके न छोड़े । यह कार्य आवास 


भ८२ गोतमस्मृतिः 


के निकट न करे और न ही भस्म, सुखी गोबर, जुते खेत, छाया, मार्ग और 
कमनोय वस्तुओ पर करे | सूत्र और सल, दोनों फा त्याग, दिन सें और दोनों 
सन्ध्याओं में उत्तर की ओर मुख करके ओर रात्रि में वक्षिण की ओर मुख 
करके करे । ढाक से बने आसन, खड़ाऊं और दातुन का परित्याग करे ॥ जूते 
पहच कर भोजन, आसन, शयन, अभिवादन और नमस्कारों को छोड़ देवे । 
न पूर्वाह्नमध्यन्दिनापराटणान फलान्‌ कुर्याद्यथाशक्ति धर्मारथं- 
कामेभ्यस्तेष्‌ च धर्मोत्तर: स्यान्त नग्तां परयोषितमीक्षेत न 
पदासनमाकर्षेनन. शिश्नोदरपाणिपादवाक्चक्षुइचापलानि 
कुर्याच्छेदनभेदनविलेखनविमर्देनावस्फोटनानि. नाकस्मात्‌ 
कुर्यान्‍्नोपरिवत्सतन्ती गच्छेन्न जलक्रीड: स्थान्न यज्ञमवुत्तो- 
गच्छेहशेनाय तु काम॑ ॥५॥ 

पूर्वाह्न, मध्याह्न और अपराह्त्‌ काल को बेकार नष्ट न करे | धर्म, अथे 
और काम के लिये उनका यथाह्ावित उपयोग करे। इन सब में धर्म को उत्तसः 
साने । पराई नंगी स्त्री को त देखे | पांव से आसन को न खींचे । दिश्न, 
उदर, हाथ, पांव, आँख और वाणी की चचलताओ को न करे । विना कारण फें- 
छेदत, भेदन, कुरेदना, ससलना ओर अंगो का आस्फोटन आदि न कफरे। बछड़ा. 
आदि जिससे बंधा हो ऐसी रस्सी के ऊपर से कूद कर न जाए। जल में 


ऋ्रीडा न करे । यज्ञ में विना वरण किया हुआ न जाए, देखते के लिये भले हीः 
घला जाए । 


न भक्ष्यानुत्सज्भ भक्षयेन्न रात्रौ प्रेष्याहतमुद्धुतस्नेहविलप- 
नपिष्याकम्थितप्रभुूतीनि चात्तवीर्याण नाइनीयातू साय॑ 
प्रातस्त्वन्नमभिपूजितसनिन्‍्दन्‌ भुल्जीत न कदाचिद्रात्रौः 
नग्नः स्वपेत्‌ स्नायाद्वा यच्चात्मवन्तो वुद्धा: सम्यग्विनीता 


दम्भलोभमोह॒वियुक्ता वेदविद आचक्षते तत्समाचरेत्‌ ॥६॥। 


खाने योग्य वस्तुओं को गोद में रखकर न खाए, और रात्रि में दास के 
हारा लाए हुए भोजन को भी न खाए | तिकली हुई चिकनाई वालो गाव, 
खली, मठे आदि निकले हुए सारवाने पदार्थों को न खाए। साथ॑ और प्रातत:- 
सत्कृत अन्न को उसकी निन्‍्दा न करते हुए खाए । रात्रि में कभी न तगा सोए 
कौर न ही स्नान करे । आत्मवान्‌, सुशिक्षित, दस्भ लोभ और सोह रहे 
रहित, वेदविद, बड़े लोग जो कहें उसो का आचरण करे । 


गौतमस्मृति: श्पयें 


योगक्षेमार्थभीश्वरमधिगच्छेन्तान्यमन्यत्र देवगुरुधामिकेभ्य: 
प्रभूतिधोदकयवसकुशमाल्योपनिष्क्रमणमार्य्य॑जन भूयिष्ठमन ल- 
समृद्ध धामिकाधिष्ठितं निकेतनमावसितु' यत्तेत प्रशस्त- 
मजुल्यदेवतायतनचतुष्पथादीन्‌ प्रदक्षिणमावर्तेत । मनसा वा 
तत्समग्रमाचा रमनुपालयेदापत्कल्प: ॥७॥ 


योग-क्षम के लिये ऐश्वयंवान की शरण में जाए, पर देवता, गृर और 
धासिकजन को छोड़कर किसी अन्य की नहों | प्रभूत सात्रा में ईंधन, जल 
भूसा, कुशा, पुष्प, अन्वर जाने ओर बाहर निकलने के द्वारों वाले, श्रेष्ठ जनों 
के आधिक्य वाले, अग्निकर्म (यज्ञ) में समुद्ध, धारमिकजनों से अधिष्ठित मकान 
में आवास फे लिये प्रयास करें । चलते समय प्रशस्त और माय स्थानों 
वेवालयों और चौराहों आदि को अपनी दाहिनी ओर रखते हुए चले । विपत्ति 
में पड़ा हुआ भो इस समस्त आचार का सन से पालन करे । 


सत्यधर्मा आय॑वृत्त' शिष्टाध्यापकशौचशिष्टः श्रुतिनिरतः 
स्यान्तित्यमहित्रों मृदु दुं ढकारी दमदानशील एवमाचारो 
मातापितरौ पूर्वापरान्‌ सम्बन्धान्‌ दुरितेभ्यो मोक्षयिष्यन्‌ 


स्तातक: शब्वद्न्नह्म लोकान्न च्यवते न च्यवते ॥|८।। 
सत्य धर्म वाला, श्रेष्ठ आचार वाला वह शिष्ट अध्यापकों के द्वारा शौच 
की शिक्षा दिया हुआ वेद में निरत रहे। नित्य ही हिंसा न करने वाला 
फोमल स्वभाववाला पर दृढ़तापुर्वक फाये करने वाला, दम ओर दान के शील 
बाला होफर इस प्रकार के आचार बाला वह स्नातक अपने साता और पिता 
तथा अपनी पिछली और अगली पोढ़ियों को वुरितों से मुक्त करना चाहता 
शाश्वत ब्रह्म से च्युत्त नहीं होता है । 
इति गौतमीये धर्मशास्त्रे नवसोध्ध्याय:। 
दशमोष्ष्याय: । 
अथ वर्णानां वृत्तिवर्णनम्‌ । 
द्विजातीवामध्ययनमिज्या दान ब्राह्मणस्याधिकाः: प्रवचनया- 
जनप्रतिग्रहा: पूर्वेषु नियमस्त्वाचार्यज्ञातिप्रियगुरुधनविद्या- 
विनिमयेषु॒ब्रह्मणः सम्प्रदानमन्यत्र यथोक्नतातू कृषिवाणिज्ये 
चास्वयंक॒ते कुसीदव्भ्च ॥। १!) 


बेचों का अध्ययतत, यजन और दान, ये द्विजों के धर्म हैं। अध्यापन याजन 
और जआदान---ये ब्राह्मण के अधिक धर्म हैं ५ पूर्व धर्मो के होते हुए ये बृत्ति के 
लिये हैं । कि आचाये, सम्बन्धी, प्रियजन, गुरुजन आदि के द्वारा घन और विद्या के 


भ्रष्ट गौतमस्मृत्ति 


विनिमय से चेद प्रदान किया जाता है । ऊपर कहे गए के अतिरिक्त ब्राह्मण 
खेती और व्यापार भी कर सकता है । यवि वह खेती और व्यापार स्वयं न 
करता हो (अन्य से कराता हो) तो व्याज लेने का काम भी कर सकता है । 
राज्ञोइईधिक रक्षणं सर्वभूतानां न्याय्यदण्डत्व॑ बिभुयाद्‌ 
ब्राह्मणान' श्रोत्रियानू. निरुत्साहाश्चाब्राह्णानकरांइचोप- 
कुर्वाणांइ्च योगरच विजयेउभये विशेषेण चर्या च रथधनुर्भ्या 
सग्रामें संस्थानसमनिवृत्तिश्व न दोषो हिसायामाहवेष्न्यन्र 
व्यव्वसारथ्यायुधकृताञ्जलिप्रको णकेशपराडः मुखोपविष्ट- 
स्थजवृक्षाधिरूढदूतगोब्राह्मणवा दिषभ्य' ॥२॥ 
सब प्राणियों की रक्षा ओर न्यायपूर्वक दण्ड राजा का अधिक घ्मे है। बह 

बराह्मणो, ओोज्ियों, उत्साह-हीन, अब्नाह्पणों, कर ते देने बालों और उपक्ुर्वाण- 
को (ब्रह्मचर्थ की समाप्ति पर गृहस्ण शें प्रवेश करने वानो) का भरण-पोषण 
कर। वह शत्रुओ को जीतने में जुदा रहे जोर विशेषतया भय के समय उसकी 
चर्या यह है क्रि रथ पर चढ़े कर ओर धनुष हाथ में लेकर युद्ध में स्थिर रहे, 
पीछे त मुंडे । घोड़ सारथि ओर शस्त्र से हीन, हाथ जोड़े हुए, बिखरे फेशों 
वाले, मुख फेरे हुए, धरती पर बेठे, ऊँचे स्थान और वृक्ष पर चढ़े, अपने आप 
फो दूत गऊ ओर ब्राह्मण बताने वाले मनुष्यो को छोड़कर युद्ध के अन्दर हिसा 
में दोष नहीं है। 

क्षत्रियश्चेदन्यस्तमुपजीवेत्त द्व॒त्ति: स्थात्‌ू जैता लभेत 
सांग्रामिक॑ वित्त वाहनन्तु राज्ञ उद्धारश्चापुथर्जयेष्न्यत्तु 
यथाई भाजयेद्राजा ॥३॥ 

यदि कोई अन्य अधिक बलशालो क्षत्रिय उसकी सेवा से है, तो 

उसी से अपनी अश्जीविका प्राप्त करे। यदि वह युद्ध में विजय प्राप्त करता है तो 
वह उससे मिलने वाले धन का अधिकारी हे। वाहन राजा के है। यदि विजय 
मिलकर प्राप्त की गईं हो तो उद्धार (लूट के धन का छठा भाग) राजा को 
जात्ता है और दोष फो राजा यथायोग्य बांद दे । 

राज्ञ बलिदान कर्षकेर्देशममष्टमं षष्ठ वा पशुहिरण्ययो रप्ये के 
पव्न्चाशख्भागं विशतिभाग: शुल्कः पण्ये मूलफलपृष्पौषध- 
मधुमांसतृणेन्धनानां षष्ठ तद्रक्षणधर्मित्वात्तेष तु नित्ययुक्तः 
स्यादधिकेन वृत्तिः शिल्पिनो मासि मास्येकेक कर्म कुयु रेते- 


गौतमस्मृतिः भ्र्ष५, 


नात्मोपजीविनो व्याख्याता नौचकऋरवस्तश्च भक्‍तं तेभ्यी 
दद्यात्‌ पण्य वणणिग्भिरर्थधापचयेन देय ॥।४॥ 
किसान राजा को अपनी उपज का दसवां आठवां अथवा छठा भाग बलि 
(मालगुजारी) के रूप में वें । कुछ स्मृतिकारों के अनुसार पशुओं और सोने 
का भी पचासवां भाग बलि रूप में दिया जाना चाहिये। पण्य (बाजार में 
बिकते वाले माल) पर शुल्क उसका बीसवां भाग है। सूल, फल, पुष्प, मौषध, 
सधु, सांस, घास और ईंधन फा छठा भाग शुल्क के रूप के दिया जाना 
चाहिये, क्योकि उनकी रक्षा राजा का कर्तेब्य है। बह अपने उन कर्तंव्पीं के 
पालन में नित्य ही जुटा रहे, राजा अधिक प्राप्त से अपनी आलीक्ििका कर । 
शिल्पी जन हर महीने एक-एक दिन राजा के लिये फर्स करे । इसो से श्रमिको 
तादिकों और रथवातों की भी व्याब्या हो गई (अर्थात्‌ उनके लिये भी यही 
फरणीय है) । राजा इन लोगो को, जब वे उसके काम पर आएं, भोजन धदातत 
करे । व्यापारी लोग राजा को कम कीमत पर माल दें । 
प्रतष्ठमस्वासिकसधिगम्य राज्ञे प्रब्युविख्याप्य संवत्म रू 
राज्ञा रक्ष्यम्ध्व॑मंधिगन्तुश्चतुर्थ राज: शेप' स्वामी रिक्थक्रय- 
संविभागपरिय्रहाधिगमेषु॒ ब्राह्मणस्थाधिक लब्धं क्षत्रियस्य 
विजित॑ निर्विष्ट वैष्यज्ूद्रयोतिध्यधिगमो राजधन न ब्राह्म- 
णस्याभिरूपस्थाब्राह्मणो व्याख्यातः पष्ठ नभेतेत्येके चौरहत- 
मपजित्य यथास्थानं गमयेत्‌ कोशाद्वा दद्याद्रक्ष्य बालथन- 
माव्यवहारप्रापणात्‌ समावत्तेवाँ ॥५२॥। 
लोगों का कतंव्य है, कि यवि कोई गुमी हुई, लाबारिस वस्तु भिले तो 

बने राजा को बतावें। राजा उसको घोषणा कराकर एक वर्ष तक उसे अपने 
पास रखे । यदि फिर भी स्वासी न मिले तो उसका चौथा भाग पाने वाले को 
मिले शेष भाग राजा का है | पैतृकसस्पत्ति, में सिली क्रय से प्राप्त बल्तुओं, 
वटवारे और पाई दान से प्राप्त का हर व्यक्ति स्वयं स्वाभी होता है! 
ब्राह्मण का अधिक धन, विजित किया हुआ धन क्षत्रिय का अधिक धन है। 
परिश्रम से मिलने वाला घत वेश्य और शूद्र का अधिक घन है। यदि खजाने 
की प्राध्ति हो तो बहु राजा का धन है | यदि वह्‌ विद्वान्‌ ब्राह्मण फो मिले तो 
राजा उसे न ले |! इसी से अब्वाह्मण की व्याख्या हो गई (अर्थात्‌ उससे ले 
ले) । किन्हीं का मत है कि ऐसे अब्राह्मण को उस निधि का छठा भाग सिले। 
“चोरी गए धन को राजा चोरों से छीनकर यथास्थात (वास्तविक स्वामी के 


भ्८द गौतप्रस्मृति: 


पास ) पहुचा देवे । यदि धन न मिले तो खजाने से दे वे। राजा बालक के धन 
को तब तक रक्षा कर, जब तक कि वह व्यवहार का ज्ञाता न हो जाए, भथवाः 
जब तक उसका समावतेन संस्कार न हो जाए । 
वेश्यस्याधिक कृषिवणिक्पाशुपाल्यकुसी दम्‌ ।।६।। 

कृषि, व्यापार, पशुपालन और व्याज लेना वैश्य का यह भन्य जातियों से 
अधिक धन होता है । 
शूद्रव्चतुर्थो वर्ण एकजातिस्तस्यथापि सत्यमक्रोध: शौचमाचम- 
नार्थे पराणिपादप्रक्षालनमेवेके श्राद्धकर्म भृत्यभरणं स्वदार- 
वृत्ति: परिचर्या चोत्तरेषां तेभ्यों व॒त्ति लिप्सेत जोर्णान्युपा- 
नच्छत्रवास:कूर्च्चान्युच्छिष्टाशनं॑ शिल्पवृत्तिश्व यञचाय- 
माश्चितो भत्तंव्यस्तेन क्षोणो5पि तेन चोत्तरस्तदर्थो5स्थ निचय: 
स्यादनुज्ञातोबस्थ नमस्कारो मन्त्र. पाकयज्ञै. स्वयं 
यजेतेत्येके ।॥७॥ 

शूद्र चौथा वर्ण है। उसका एक ही जन्म होता है। सच बोलना, फ़ोछध 
न फरना और पवित्रता उसका भी घमम है। वह काचमन के स्थान पर हाथ-पांव 
घो सकता है | कुछ का मत है कि वह श्राद्धकर्म भी कर सकता है। बहू 
आधश्ित जनों का भरण-पोषण करे और अपनी पत्ती से सम्बन्ध रखे । ऊँचे वर्ण 
वालों को सेबा करे ओर उनसे आजीविका प्राप्त करे | उनके पुराने जूतों, 
छाता, बस्त्र, कूचें और उच्छिष्ट भोजन का सेवत करे | वह शिल्पवुत्ति भी 
फर सकता है। वह्‌ जिसके आश्रय में रहे, वही उसका भरण-पोषण करें| 
जब दह क्षोण हो जाए तब भी वहु उसका पालन करें। और उसके ह्वारा भी 
स्वासी के लिये ऐसा ही किया जाए। उप्तका धत इसी क' प्म्पत्ति हैं। 
नमस्कार हो उसका सम्त्र भाता गया है। कुछका सत है कि यहु पाक-यक्ञों: 
से स्वयं यजन कर सकता है। 

सर्वे चोत्तरोत्तर परिचरेयरार्यानाययोर््यतिक्षेपे कर्मणः 
साम्यम्‌ साम्यम्‌ ॥५॥ 

सभी वर्ण क्रमशः अपने से ऊंचे वर्ण की सेवा फकरे। आयों और अतार्यों 

का सम्मिश्रण हो जाने पर सब सभी कर्मो को सम्तान रूप से करे । 


इति गौतमोये धर्मशास्त्रे दशमोड्थ्याय: । 


प्रष७' 


गौतमस्मृतिः 
एकादशोष्ध्याय । 

अथ राजधर्मवर्णनम्‌ । 

राजा सर्वस्येष्टे ब्राह्मणवर्ज साधुकारी स्यात्‌ साधुवादी 
त्रय्यामान्वीक्षिववाञचाभिविनीतः शुचिजितेन्द्रियों गुणवत्स- 
हायोपायसम्पन्त: समः प्रजासु स्याद्धितञ्चासां कुर्वति 
तमुपर्यासो नम॒धस्था उपासी रन्तस्थे. ब्राह्मणेभ्यस्तेउ्प्येनं 
मन्येरन्‌ ॥१॥ 
राजा सबपर शासन करता है, ब्राह्मण को छोड़कर | वह शुभ कर्म करने 
बाला, सच बोलते वाला, वेद (त्रयी) और तक (आस्वीक्षिकी) में सुशिक्षित, 
ईमानवार, जितेन्द्रिय, गुणवान्‌ साथियों वाला, उपायों से सम्पन्न ओर सब 


प्रजाओं के साथ समानता का व्यवहार करने वाला होवे, और उत्तका हित 
करे । ऊपर (ऊँचे आसन पर) बैठे हुए की उसकी सब नोचे बैठकर सेवा करे, 


भ्राह्मणों को छोड़कर, पर वे भी इसका भान क्रे। 

वर्णाताश्रमांदच न्यायतो5भि रक्षेच्चलतश्चैनान्‌ स्वधर्मे 

स्थापयेद्ध मेस्थो हा शभाग्भवतीति विज्ञायते ॥२॥ 

यह वर्णों और आभ्षम्तों की न्याय के साथ रक्षा फरे, और अपने धप्ते से 

डिगे छुओं को दनकों इनके धर्म में स्थापित फरे | धर्म में स्थित हुजा ही बह. 
अंबा (कर) का अधिकारी होता है, ऐसा माता जाता है । 

ब्राह्मणगझच पुरोदधीत विद्याभिजनवाग्रू पवय-शीलसम्पन्न 

न्‍्यायवुत्त॑ तपस्विनं तखसूतः कर्माणि कुर्वीत बह्मप्रसूत हि्‌ 


क्षत्रमुध्यते न व्यथत इति च विज्ञायते ॥३॥ 


विद्या, उच्चकुल, वाणी, रूप, योवन और शील से सम्पस्न, न्‍्यायशील 
ते करे और उससे मार्ववशेन पाकर 


आर तपस्वों ब्राह्मण को पुरोहित नियुत 
कर्तों को करे। ब्राह्मण के द्वारा मार्ग पर डाला हुआ क्षत्रिय समृद्धि को पाष्त 
होता है, व्यथा को प्राप्त नही होता, ऐसा माना जाता है । 
यानि च दैवोत्पातचिन्तका: प्रत्रुयुस्तान्याद्रियेत तदधीतमपि 
हां के योगक्षेम प्रतिजानते शान्तिपुण्याहस्वस्त्थययनायुप्य- 
मज्ूलसंयुक्‍तान्याभ्युदयिकानि विद्वेष फसवनना भिचा रहिषदु- 
व्यूद्धिसंयुक्तानि च शालाग्नौ कुर्याद्यथोक्तमृत्विजोडल्यानि ॥४॥ 


भ्प८ गोतमस्मृतिः 


जिन बातों फो ज्योतिषी कहें, राजा उनका आदर फरे | कुछ का विश्वास 

है कि योग और क्षेम उत्त के अधीन भी होता है। ग्रहशान्ति पुण्याह्‌ करें, 
स्वस्त्पयन, आपयुर्वेधन और मंगल-विषयक अम्युदय कर्मों को, तथा शात्र्‌ ओ के 
विद षण और वशीकरण के अभिचार, और दात्रू, की समृद्धि के विनाश से 
सम्बन्धित कर्मों को यज्ञशाला को अग्नि में करे । और ऋत्विज लोग अन्य 
कर्सो फो भी विधिएृ्वेक्त करे । 

तस्य व्ववहारो वेदों धर्मशास्त्राण्यड्डान्युपवेदा: पुराणं देश- 

जातिकुलधर्माइ्चाम्नायैरविरुद्धा: प्रमाणं॑ कर्पषकवणिक्पशु- 

पालकुसीदिकारव. स्वे स्वे वर्गे तेभ्यो यथाधिकारमर्थान्‌ 

प्रत्यवहृत्य धर्मव्यवस्था न्‍्यायाधिगमें तर्कोप्भ्युपायस्तैना- 

भ्यूह्य यथास्थानं गमयेद्िप्रतिपत्ती त्रयीविद्यवृद्धेभ्य: प्रत्यव- 
हृत्य निष्ठा गमयेत्तथा ह्यस्य निःश्रेयस भवति बड़ा क्षत्रेण 

सम्प्रवृत्त देवपितुमनुष्यान्‌ धारयतोति विज्ञायते ॥।५॥। 

अब उसदे न्याय के विषय सें-वबेद, धर्मशास्त्र, वेदाज्भ, उपवेद, पुराण 

तथा देता, जाति और कुल के धर्म ओ शास्त्रों के विचद्ध न हो प्रमाण हैं। 
किसान, व्यापारी, पशुपालफ, सुदखोर और शिल्पी अपने-अपने वर्ग में प्रचलित 
धर्मों के भनुसार न्याय प्राप्त करें | पनसे अधिकार के अनुकूल नियम जासनकर 
(राजा) धर्म की व्यवस्था करे | न्याय को ढ्‌'ढने में तर्क अच्छा १पाय है | उसके 
द्वारा ऊहापोह करके न्याय को उचित स्थिति में पहुचा देवे । शंका होने पर बेद- 
विद्या में बढ़े हुओं से विचार-विमर्श करके न्याय को निश्चितत फरे । इसी प्रकार 
से इसका फल्याण होता है| ब्रह्म (ज्ञान) क्षत्र (बल) के साथ प्रवुत्त होकर ही 
देवों, पितरों ओर मनुष्यों को धारण करता है ऐसा माना जाता है । 

दण्डो दमनादित्याहुस्तेनादान्तान्‌ दमयेद्वर्णाश्र॒मा/च स्वकर्स- 

निष्ठा: प्रेत्य कर्मफलमनुभूय तत' शेषेण विशिष्टदेशजाति- 

कुलरूपायु:श्रुतवृत्तवित्तमुबभेघसो जन्म प्रतिपद्यन्ते विद्या 

च विपरीता नश्यन्ति तानाचार्योपदेशों दण्डशश्च पालयते 

तस्माद्राजाचार्यावनिन्द्यावनिन्यों ॥६।॥। 


दमन करने से दण्ड कहलाता है, ऐसा कहते है । इस्त लिये राजा उच्छुक खल 
जनों का दमन करे | वर्ण और गाश्रस्त धर्म का पालन करने बाले, अपने कर्म 
में स्थित जन मर*र और अपने कर्मो का फल भोगकर, तत्पश्चात्‌ शेष कर्म से 
विशिष्ट देश जाति, कुल, रूप, आषु, ज्ञान, शील, वित्त, सुख और बद्धि के 


गौतसस्मृत्ति: प्र्पर 


युक्त होकर पुन: जन्स और विद्या फो प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत आचरण 
करने बाले लोग नष्ट हो जाते हैं| आप्वा्य का उपदेश और राजा का दण्ड हो 
उनका पालन करता है। इस लिये राजा ओर आचायें निन्‍दा के योग्य नहीं है । 


इति गौतमीये धर्मशास्त्रे एकादशोब्ध्याय: । 


द्वादशोज्ध्याय: । 
अथ विविधपापकरणे दण्डविधानवर्णनम्‌ । 

शूद्रो द्विजातीनभिसन्धायाभिहृत्य च वार्दण्डपारुष्याभ्याम ज़ू- 

मोच्यो येनोपहन्यादार्य॑स्त्यभिगमने लिज्जोद्धार: स्वहरणब्म्च 

गोप्ता चेह्रधोषधिकोड्य हास्य वेदमुपश्चण्वत्तस्त्रपुजतुष्यां 

श्रोत्रप्रतिप्रणमृदाहरणे जिह्नाच्छेदों धारणे शरीरभेद 

आसनशयनवाकपथिषु समप्र प्सुदेण्डय: शतम्‌ ॥ १॥ 

शुूद्र यदि द्विजो पर वाणी और वण्ड की कठोरता से बलपूृबेक चोढ करे 

ता राजा को चाहिये कि वह उसे उसी अग से हीन कर दे जिससे उसने चोट 
की है । आर्य सत्रो से संभोग करने पर उसका लिड, ग काठ डाला जाए और 
उसका घन छोन लिया जाए । यवि वह उसका रक्षक भी है तो उसके लिये उससे 
बड़े दण्ड का विधान है) बेद फो सुनते वाले (शूद्र) के लिये उसके कानों को 
रांग और लाब से भरता, उच्चारण करने पर जिद्दा छेदन और धारण करने 
पर शरीरभेदन वण्ड है। आप्न, शयन, वाणी और मार्ग में समानता चाहने 
वाला शा सो मुद्राओं के दण्ड का भागी है। 
क्षत्रियों ब्राह्मणाक्रोशे दण्डापारुष्ये द्विगुणमध्यर्ध वैश्योत्राह्म णस्तु 

क्षत्रिये पञ्चाशत्तदर्द्ध वैश्ये न शूद्रे किड्चित्‌ ब्राह्मणराजन्य- 

व॒त्‌ क्षत्रियवेश्यावष्टापाद्य स्तेयकिल्बिषं शूद्रस्य द्विंगूणोत्त- 

राणीतरेषां प्रतिवर्ण विदुषोडतिक्रमे दण्डभूयस्तवम_ ॥॥२॥। 

यदि क्षात्रिय ब्राह्मण के साथ चिल्ला कर बोले या डेंडे से कठोरता विखाए 

तो उसे दुगना अर्थात्‌ दो सो मुद्राए दण्ड दे। बैश्य यदि ऐसा करे तो उसे डेढ़ 
गुना अर्थात्‌ डेढसौ सुद्राए वण्ड दे । यदि ब्राह्मण क्षत्रिय के साथ ऐसा व्यवहृरर 
करे तो उसे पचास सुद्राएं, वेश्य के साथ एंसा करने पर उससे आधी अर्थात्‌ 
पच्चीस मुव्राएं दण्ड दे | शुद्र के साथ ऐसा व्यवहार फरतने पर ब्राह्मण को 
कुछ भो दण्ड न दे । ब्राह्मण और क्षत्रिय परस्पर दुव्यंबहार करके जितने दण्ड 
के भागी होते है, वैश्य और क्षत्रिय भी परस्पर दुव्यंबह्ार करके उतने ही दण्ड के 


४५६० गौतमस्पृत्तिः 


भागी होते है। चोरी करने पर शूद्र से घन का आठ गुना दण्ड ले अन्य वर्ण 
वालों से उत्तरोत्तर दुगुना (भर्थात्‌ वैश्य से शुद्र से दुगना, क्षत्निय से चैश्य से 
बुगना और ब्राह्मण से क्षत्रिय से दुगना) । इसी प्रकार पिद्यानु का अतादर करने 
पर प्रत्येक वर्ण का मनुष्य अपने छोटे चर्ण के मनुष्य से अधिक दण्ड का भागी 
है । 

फलहरितधान्यशाकादाने. पञ्चक्ृष्णलमल्पे . पश्ुपीडिते 
स्वामिदोष: पालसंयुक्ते तु तस्मिन्‌ पथि क्षेत्रेडतावृते पाल- 
क्षेत्रिययो: पञ्च माषा गवि षडुष्ट्र खरेड्ड्वमहिष्योदेशाजा- 
विषु दौ हा सर्वविनाशे शत्तं शिष्टाकरणे प्रतिषिद्धसेवा- 
याञ्च नित्यं चेैलपिण्डादूध्व॑ स्वहरणजूच गोअग्यर्थ तृण- 
भेधान्‌ वोरुध वतस्पतीनाड्-्च पुष्पाणि स्ववदाददील फलानि 
चापरिवृतानाम्‌ ॥३॥ 


फल, हरी खेती और सब्जी को (स्वामी को पूछे बिना)लेने पर पांच कृष्णल 
(रत्ती) दण्ड है। यदि (सूने) पशु के द्वारा खेत में थोड़ा नुकसान हो तो बह 
'स्वामी का अपना दोष है | यदि पद्चु के साथ पशुपाल हो ओर चह सड़फ पर 
चलते बिना बाड़ के खेत में नुकसान फरे तो पशुपाल और खेत के स्थासी 
दोनों का दोष है । गाए बेल के हारा बुकसान करने प्र पांच साशें, ऊँटठ और 
गधे हारा करने पर छः साशे, घोड़े और भैंस के हारा करने पर दस साशे, 
बकरियों और भेड़ों के द्वारा करने पर दो-दो माशे, सारा खेत उजाड़ देनें पर 
सो माशे दण्ड देय है। शिष्ट-सम्प्त फर्म के ने फरने पर और निधिद्ध कर्म का 
सेवन करने पर नित्य हो वस्त्र और भोजन के अतिरिक्त जो हो, वह तारा 
धन ले लिया जाए। गठओं और अग्नि के लिये घास और इंघन तथा बेलों 
और बड वृक्षों के फूलों फो और बिना बाड़ के वृक्षों के फलों को अपना समझ 
कर ले लेने । 
कुसीदवृद्धिधेर्म्या विशति: पञचमाषकी मास नातिसांव- 
त्सरीमेके चिरस्थाते द्वंगुण्यं प्रयोगस्यथ भुक्ताधिर्य॑ बहू/ंते 
दित्सतो&वरुद्धस्य च चक्रकालबुद्धि: कारिताकायिकाशि- 
खाधिभोगाइच कुसीद॑ पश्चूपजलोमक्षेत्रशतवाह्य घु नाति- 
पज्चगुणमंजडापोगण्डधन॑ दशवर्षभुक्त॑ परे: सन्निधी 


गौतमस्मृतिः ६१ 


भोक्‍तुरश्रोत्रियप्रव्न जितराजन्यधर्मपुरुष: पशुभूमिस्ती णामनति- 
भोग: ॥४॥ 


व्याज की घर्मंततत वृद्धि बोस कार्षापण पर पाँच भाशे प्रतिसास 
कुछ का सत है कि एक वर्ष से अधिक होते पर व्याज नहीं लेना चाहिये । 
वन्यक रखी वस्तु का ऋणवाता भोग करे तो ऋण पर व्याज नहीं लगता । 
ऋण लोौदा देने पर ऋणदाता के द्वारा रोक दिये जाने वाले वेने को इच्छा 
बाले बढ़ता नहीं | वृद्धि दो प्रकार की होती है। चक्रवृद्धि और काल बुद्धि । 
व्याज(वुद्धि) चार प्रकार फी होती है-कारिता (निश्चित की हुईं, नकद), 
कायिका (शारोरिक परिभ्रम के द्वारा दी जाने वाली), शिखा (प्रतिदिन बढ़ने 
बाली) और अधिभोगा (किसी वस्तु के प्रयोग से दी जाने बाली) । पशु, उपज, 
ऊन ओर सेकड़ों बार जोते हुए खेतों पर व्याज पांच गुणा से अधिक नहीं होना 
चाहिये । जड व्यक्ति और बालक को छोड़ कर यदि किसी सनुष्य फा धन 
निरन्तर दश वर्ष तक उसके सामने अन्य जनों के हारा भोगा जाए, तो 
बह भोक्‍ता का हो हो जाता है, पर थ्रोत्रिय ब्राह्मण, संन्यासी, राजा और 
धर्षममक पुरुषों के द्वारा भोगा हुआ धन उनका नहीं हो जाता । पशुओं, भूमि 
और स्त्री का अति-भोग बर्जित है । 
ऋषक्थभाज ऋणं प्रतिकुयु: प्रातिभाव्यवणिक्शुल्कमय- 
ञ्यतदण्डान्‌ पुत्रा नद्याभवेयुनिध्यन्नादियाचितावक्रीताधेया 
नष्टा: सर्वे न निन्दिता न पुरुषापराधेन ॥५॥ 
पैतुक-सम्पत्ति का भाग ग्रहण करने वाले पिता का ऋण चुकाएं। पर पिता 
'हारा की गई जमानत के धन, व्यापार-कर, मद्मयपान के ऋण, जूए के ऋण 
आर दण्ड आदि धनराशि का पुत्र भुगतान न करें। कोष, अन्त आदि तथा 
सांगकर और खरीबकर धरोहर रूप में रखे हुए पदार्थ यदि नष्ट ही जाए तो 
ले सब नर जिनके पास धरोहर रखी गई है, निनदा के योग्य तही हैं, अगर उनके 
विनाश में पुरुष-विशेष का अपराध नहों है। 
स्तेन: प्रकीर्णेशों मुसलीं राजानमियात्‌ कर्माचक्षाणः 
पूतों वधमोक्षाभ्यामध्नन्नेनस्वी राजा ॥६॥ 
चोरी करने वाला अपने केश खोलकर और मसल हाथ में लेकर अपने 
दुष्कर्म की घोषणा करता हुआ राजा का पास जाए। यदि वह राजा द्वारा 
असल के प्रहार से मर जाए या बच जाए तो वह पवित्र हो जाता है| यदि 


राजा उस पर मूसल का प्रहार न करे तो वह स्वयं चोरी के पाप का भागों 
होता है । 


भ्ष्र गौतमस्मृति. 


न शारीरो ब्राह्मणदण्ड: कर्मवियोगविस्यापनविवासनालूृ- 

करणान्यप्रवुत्तो प्रायश्चित्ती स चौरसम:ः सचिवों मतिपूर्वे 

प्रतिग्रहीताप्यधर्ं संयुक्त पुरुषशक्त्यपराधानुबन्धविज्ञाना- 

हृण्डनियोगो5नुज्ञानं वा वेदवित्‌ समवायवचनाद्‌ वेदवित्सस- 

बायवचतातू ॥।७॥। 

ब्राह्मण के लिये शारोरिक दण्ड फां विधान नहीं है । राजा उसे दुष्कर्म 

मे हटाएं, उसके श्रपराध की उद्घोषणा करे, उसे वेश निकाला दे दे, ओर 
उसके शरीर पर अपराधी के चिक्लू बनवा दे | यदि राजा एसा करने में प्रदृत्त 
नहीं होता तो वह प्रायश्चित्त फा भागों है। चोरों के भाल को लेने बचाता 
भनुष्य भी जानबूझकर अधर्म के कार्य से जुड़ होने के कारण उस कायें सें 
सहायक और चोर के समात्त है। अपराधी पुरुष की शबक्तित, अपराध और अनु- 
बन्ध को जानकर, अथवा वेद-शास्त्र आदि को जानने वालो के कथन से 
जानकारी प्राप्त करके राजा उसके लिये दण्ड फा घिधान कर । 


इति गौतमीये धर्मशास्त्रे द्वादशो5्ध्यायः । 
त्रयोदशो5्ध्याय: । 
अथ साक्षीणां विधावर्णनम्‌ । 

विप्रतिपत्ता साक्षिणी मिथ्यासत्यव्यवस्था बहवः स्थुरनि- 
न्दिता: स्वकर्मसु प्रात्ययिका राज्ञाञ्च निष्प्रीत्यनभिता- 
पाइचान्यतरस्मिन्नपि शूद्रा ब्राह्मणस्त्वत्राह्मणवयगादनव- 
रोध्योडनिबद्धश्चेन्नासमवेता पृष्ठाः प्रबूुयुरवचने च॑ दोषिण: 
स्युः स्वर्ग: सत्यवचने विपयेये नरक: । अनिबद्धैरपि वक्‍तब्थ॑ 
पीडाकृते निबद्धे प्रमत्तोक्ते च साक्षिसभ्य राजकंतृ षु दोषो 
धर्मंतन्त्रपीडायां शपथेनके सत्यकर्मणा तह वराजद्राह्मणर्संस दि 
स्थादब्राह्मणानाम्‌ ॥१॥ 

विवाद में झूठ ओर सत्य का निर्णय त्ाक्षी के अधीन है। साक्षी कई होने 
चाहियें। वे निन्‍दा से रहित, अपने कर्मो में रत, विश्वास के पात्र, राजा की 
प्रीति और कोप से हीन हों । वे वेकल्पिक रूप से शूद्र भी हो सफते हैं । ब्राह्मण 
यदि बिना समन के नहीं आया है, तो उसे अन्नाह्मण के कहने से अपनी बात 
करने से नहीं रोकना चाहिये। अलग-अलग बूलाए हुए राजा के द्वारा प्रश्न 
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करने पर उत्तर दें। अगर वे उत्तर नहों देते तो दोषी है। सच बोलने पर 
स्वये की प्राप्ति होती है. इसके विपरीत (अर्थात्‌ झूठ बोलने पर) नरक मिलता 
है । समन भेजकर बुलाए हुए साक्षी के रोगपीडिंत हो जाने हर अथवा प्रभादी 
की सी बातें करने पर बिना समन भेजे आए साक्षियों को अपने साक्ष्य का 
कथन फरना चाहिये । धर्सतन्त्र की हानि होनें पर (अर्थात्‌ न्याय ठीक ढग से 
न होने पर) बोष साक्षियो, सभासवों और राजकमंचारिवों पर आता है। 
कुछ फा मत है कि साक्ष्य का कथन सत्यकर्म को शपथ फे साथ होना चाहिये । 
अन्नाह्मणों का वहू शपय-प्रदण किसी देदता के सम्मुख, अथवा राजा या 
ब्राह्मणों फौ सभा में होवे । 
क्षुद्रधवनुते साक्षी दश हन्ति गो5श्वपुरुषभूमिषु दशगुणोत्त- 
रान्‌ सर्व वा भूमौ हरणे नरकों भूमिवदप्सु मैथुनसंयोगे च 
पशुवन्मधुसपिषोगोवद्वस्त्र हिरण्यधान्यत्रह्मसु यानेष्वश्ववन्सि- 
थ्यावचने याप्यो वण्ड्यरच साक्षी नानृतव च ने दोपो जीव- 
नड्चेत्तदरधीन॑ न तु पापीयसो जीवन राजा प्राडिवाको 
ब्राह्मणो वा जास्त्रवित्‌ प्राइविवाकों मध्यों भवेत्‌ संवत्सर 
प्रतीक्षेत प्रतिभाया धेन्बनडुत्स्त्री प्रजनसंयुक्तेषु शी प्रमात्यथिके 
च सर्वेधर्मेस्यो गरीब: प्राइविवाके सत्यवचन सत्यवचनम्‌ ॥२॥ 
क्षद्र पशु के विवाद में झूठ बोलने पर साक्षो देस का हनन फरता है। 
गऊ, घोड़े , पुष्ष और भूमि के विवादों में झूठ बोलने पर वह क्रमश: दस-दस 
गुना का हनन करता है अथवा अपना सर्वनाश कर लेता है । भूमि के स्वामित्व 
फे लिये झूठ बोलने पर नरक फो आ्प्ति होती है | जलों के विषय में भूसि के 
समान ही पाप लगता है। सेथुत के विषय में पशु के समान, सधु और धी के 
विषय में गऊ के समान, वच्त्र, सुबर्ण, अनाज और बेद के विषय में और 
यातों के विषय में घोड़ो के विषय में झूठ बोलने के समान पाप लगता है। 
झूठ बोचने पर साक्षी को सुशत्तनल किया जा सकता है और वह दण्ड का 
भागी होता है । झूठ बोलने में भी दोष नहीं है, यदि किसी निर्दोष मतृष्य फा 
जीवन उससे बच सकता है । परन्तु किसी पापी जन के जीवन को बचाने का 
राज़ा, जांचकर्ता (न्यायाधीश ) या शास्त्रवित्‌ ब्राह्मण प्रयास न करे । न्यायाधोश 
वोनों पक्षों के बीच में निष्पक्ष रूप से स्थित होता है। सच्चाई को प्रकाश में 
लाने के लिये वह एक चर्थष तक प्रतीक्षा करे। गाय, बेल और स्त्रियों के 
प्रजनन सम्बन्धी विवादों में और अत्यावश्यक विवाद के विषय सें निर्णय 


९४ गौतमस्मृतिः 


शीज्र क्ियां जाना चाहिये ) न्‍्यायाधोश के साभने सच्च बोलना सब कतंव्यों 
से अधिक महान्‌ है । 


इति गौतमीये धमंशास्त्रे त्रयोदशोड्ध्याय: । 


चतुर्देशोड्ध्याय: । 
अथ अशौचवर्णनम्‌ । 
शावमाशौच दशरात्रमनृत्विग्दो क्षितब्रह्मचारिणां सपिण्डाना- 
मेकादशरात्र क्षत्रियस्य द्वादशरात्र वैध्यस्याद्धमासमे्क मासं 
शद्रस्य तच्चेदन्‍्तः पुनरापतेत्तच्छेषेण शुद्ध यरन्‌ राजिशेषे 
द्वास्‍्या प्रभाते तिसुभिगोन्नाह्मणहतानामन्वक्षं राजकरोधाच्च 


युद्धे. प्रायोनाशकशस्त्राग्निविधोदकोहन्धनप्रपतनैर्चेच्छतां 
पिण्डनिवृत्ति: सप्तमे पठ्चमे वा ॥१॥ 

ऋष्विज, दीक्षित और ब्रह्मचारी को छोड़कर मृत्यु से उत्पन्त हीने बाला 
शौच दस दिन-रात का होता है | सपिण्डों के लिये ग्यारह दिन तक, क्षत्रिय के 
लिये बारह दिच तक, बेदय के लिये आधे सास तक और शाद के लिये एक सास 
तक होता है । उसी बोच में यदि पुनः मृत्यु का अशौच आ पड़े तो पुरवे अशोत्त 
के शेष बचे दिनों के साथ शुद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। यदि पूर्ष शोच का 
समय पूरा होने मे केबल एक रात दोष बच्ची हो तो अगले दो दिन में शुद्धि 
होती है । यदि पूर्व अशोच की समाप्त के दिन प्रात: काल दूसरा मृत्यु-अशौक् 
आ पड़ तो अगले तोन दिनों में शुद्धि होती है । गउओं और ब्राह्मणों फे द्वारा 
सारे गए भनुष्यों के अशौच को सृत्यु के तुरन्त बाव शद्धि हो जाती है। और 
राजा के फ्रोष से मरने वालों, युद्ध में मरने वालों, घरने पर बेठकर अनवान 
के द्वारा ब्रत करने से, शस्त्र, अग्नि, विष, जल, फॉसी ओर ऊपर से क्दफर 
मृत्यु चाहने वालो के शोच फी भी मृत्यु के तुरन्त बाद शुद्धि हो जाती है । 
सातवों अथवा पांचवीं पीढ़ी में पिण्ड की निवृत्ति हो जाती है। 
जननेः्प्येब॑ मातापित्रोस्तन्मातुर्वा गर्भेमाससमा रात्री: स्न सने 
गर्भेस्थ ज्यह वा श्रुत्वा चोर्ध्व दशम्या: पक्षिण्यसपिष्डयो- 


निसम्बन्धे सहाध्यायिन्ि च सब्रह्मचारिण्येकाहं श्रोत्रिये 
| चोपसम्पन्ने ॥॥२॥॥ 


, जिस प्रकार मृत्यु के अशौच के बारे में है, उसो प्रकार सूतक के अशोच के 
विषय में भी जानना चाहिये | गर्भपात होने पर जितने सास का गर्भ हो उत्तने 


गौतमस्मृति: प्र्ह्प्‌ 


ही दिनों का माता और पिता फे लिपे अथवा केवल साता के लिये अशोच 
होता है। अथवा गर्भ्नाव होने पर तीन दिन का अशौच होता है। यदि 
मृत्यु या जन्म का पता दसवीं रात्रि बीत जाने के पश्चात्‌ लगे तो एक पत्तिणी 
राजि (दो दिन और उनके बीच की रात) तक अश्नौच रहता है। बहु अस- 
पिष"्ड जिसके साथ खून का रिश्ता है, जो सहपाठी है, उसके मरने पर भी 
जिसके साथ रहकर ब्रह्मचयंत्रत फा पालन किया है और जो बेदपाठी ब्राह्मण 
है-ऐसे जत के सर जाने पर एक दि का अशौच होता है । 

प्रेतोपस्पशने दशरात्रमाशौचमभिसन्धाय चेदुक्‍तं वेश्यशूद्र- 
योरात्तेवीव्बपूर्वयोश्च ज्यह वाचार्यतत्पुत्रस्त्रीयाज्यशिष्येष 
चेवमवरब्चेद्वर्ण: पूर्व वर्णमुपस्पुशत्‌ पूर्वों बावरं तत्र शावोक्त- 
माशौचम्‌ ॥॥३॥। 

मुर्दे का स्पर्श करने पर दस विन का अशौच होता है, अगर बह जान- 
बूधफर किया गया है। वेश्य और शूद्र के अशोच के बारे में पीछे कह विया 
गया है । पुर्दे दो वर्णो (अर्थात्‌ ब्राह्मण और क्षत्रिय) की रत्नी का स्पर्श करके 
तोन दिन का अशौच होता है । आचार्य, उसके पुत्र, पत्ती, याजक और हिष्य की 
मृत्यु हो जाने पर इसी प्रकार अशौच होता है । यदि नीचे वर्ण का व्यक्तित 
ऊंचे वर्ण के व्यक्ति फो छू दे अथवा उच्च वर्ण का व्यक्षित नीच वर्ण के व्यक्ति 
को छू दे तो उस में वही अशौच होता है जो मृत्यु में बताया गवा है । 
'पतितचण्डालसूतिकोदक्याश वस्पृष्टितत्स्पृष्टयुपस्पशने सचेलोद- 
कोपस्परदनाच्छुध्येच्छवानुगमने च शुनशच यदुपहन्यादित्यके 
उदकदान सपिण्ड: कृतचूडस्य तत्स्त्रीणाञचानतिभोग 
एकेउप्रदत्तानामध: शब्यासनिनों ब्रह्मचारिण: सर्वे न 
मार्जयेरन्त मांस भक्षयेयुराप्रदानात्‌ प्रथमतृतीयपञ्चमसप्तम- 
नवमेष्‌दकक्रिया वाससाव्च त्याग: अन्त्ये त्वन्त्यानाम्‌ ।।४॥ 
पतित, चाण्डाल, सुतिका, *जस्व॒ला, दाव का स्पर्श करने वाले, और शव 

का स्पर्श करते वाले फा स्पशं करने वाले. का स्पर्श करके वस्त्रों सहित जल में 


स्तान करने से शुद्धि होती है, और शब के पीछे चलने पर भी इसी प्रकार 
से शुद्धि होती है । कुछ का मत है कि कत्त को मारकर भी इसी प्रकार शौच 


होता है । यदि चड़ाकसे के पश्चात्‌ बालक मर जाए तो सपिण्डों के हारा 
उसके लये जलवान किया जाता है| इस काल में स्त्रियों का अतिभोग वॉजित 


है | कुछ का मत है कि जिन फन्याओं का अभो विवाह नहीं हुआ है, उनके सर 
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जाने पर भी उनके लिये जलदान का विधान है । उनके जल देने वाले वे सब 
जल देमे तक धरती पर सोएं और बंठे, ब्रह्मचये का पालन करें, सफाई न करे 
और न मांस खाएं । जलदान की क्रिया पहले, तीसरे, पांचवे, सातवें अथवा' 


नौवें दिन होती है, भौर बस्च्नों का त्याग होता है | शूद्रों का यह फर्म अन्तिप' 
बिन होता है । 


दन्तजन्मादि मातापितृभ्यां तृष्णीं माता बालदेशान्तरित- 
प्रत्रजतासपिण्डाना सद्य, शौच राज्ञाञ्च कार्यविरोधाद 
ब्राह्मणस्यथ च स्वाध्यायानिवृत्त्यर्थ स्वाध्यायानिवृत्त्यर्थम्‌ ॥५॥। 


दांत उगने आदि के पश्चात्‌ यवि बालक की मुत्यु हो जाए तो माता और 
पिता के द्वारा जलदान किया जाता है। साता बिना मन्त्रोच्चारण के चुपचाप 
जल दे । बच्चे, विदेश में गए हुए, सनन्‍्यासी और असपिण्डों की मृत्यु होने पर 
तुरन्त शुद्धि हो जाती है । राजाओं के कार्य में अवरोध उत्पन्त न हो इस 


लिये और ब्राह्मण के स्वाध्याय में रकाबट न आए इसलिये तुरन्त शौच होः 
जाता है । 


इति गौतमीये धर्मशास्त्रे चतुर्देशोउ्ध्याय: । 
पञ्चदशोष्ष्याय: । 
अथ श्राद्धविवेकवर्णनम्‌ । 

अथ श्राद्धममावस्यायां पितृभ्यों दद्यात्‌ पञुचमीप्रभृतिषु 
वापरपक्षस्थ यथाश्राद्ध सर्वस्मिन्‌ वा ब्रव्यदेशबन्राह्मण- 
सन्निधाने वा कालनियम: शक्तितः प्रकर्षेद्‌ गुणसंस्कार- 
विधिमन्तस्थ नवावरान्‌ भोजयेदयुजो यथोत्साह वा 
ब्राह्मणानू श्रोत्रियान्‌ वाग्रूपवयःशीलसम्पन्तान्‌ युवभ्यो- 

दान॑ प्रथममेके पितृवन्नच तेन मित्रकर्म कुर्य्यात्‌ ॥१॥ 
अब श्राद्ध का वर्णन करते हैं । अमावस्या फो पितरों को अआद्ध दे | अथवा 
मास के दूसरे पक्ष में पठ्चमी आदि तिथियों में श्राद्ध करे । अथवा श्रद्धा के 
अनुसार सब ॒विनों में श्राद्ध हो सकंता है। अथवा द्रव्य, चचित स्थान और 
ब्राह्मण जब उपलब्ध हों तभी श्राद्ध का समय निश्चित करे । सामथ्य के 
अनुसार भोजन के गुण और उसे पकाने की विधि को उत्तम बनाए। कम्त से 


फस्, नो, अथवा अपने उत्साह के अनुसार विषम्त संख्या वाले, वाणी, रूप, वय 
ओर शील से सम्पन्न वेदपाठी ब्राह्मणों को भोजन कराए । कुछ का मत है 


गौतमस्मृति: भ्६७ 


कि पहले यूवा ब्राह्मणों को वान वे। उनसें से प्रत्येक को पिता के अनुरूप 
'दान थे और सित्र बनाने की वृष से ऐसा न करे || 

पुत्राभावे सपिण्डा मातृसपिण्डा: शिष्याइच दद्युस्तदभावे 
ऋत्विगाचाय्याौँ. तिलमाषब्रीहियवोदकदानैर्मासं पितर' 
प्रोणन्ति मत्स्यहरिणरुरशशक्‌र्मवराहमेंषमांस संवत्सराणि 
गव्यपय:पायसै्हदिश वर्षाणि वार्श्रीणसेन मांसेन काल- 
शाकच्छागलोहखड्गमांसमंधुमिश्रेरचानन्त्यम्‌ ॥॥२॥। 


पुत्र के अभाच में सपिण्ड, भाता के पक्ष के सपिण्ड और शिष्य श्राद्ध दें । 
उनके अभाव सें ऋत्विज और आधचाये श्राद्ध दें। तिल, उड़द, चावल, जो 
और जलों के दान से पितर एक मास तक तृप्त रहते है। मछली, हिरन, रुस, 
खरगोत, कछए, सुअर ओर मेंढे के माँसों से पितर वर्षों तक तुपष्त रहते है। 
गऊ के दूध ओर खीर से पितर बारह वर्ष तक तुप्त रहते हैं। गंडे के मास 
से और मधु से समिश्चित कालशाक, बकरे तथा लाल गेंडे के झ्रांसों से पितर 
अनन्त काल तक के लिये तुप्त हो जाते हैं । 


न भोजयेत्‌ स्तेनक्लीवपतितनास्तिकतद्वृत्तिवी रहाग्र दिधिषु- 
दिधिषुपतिस्त्रीग्रामयाजकाजपालो त्सुष्टाग्निमद्यपकुच रक्‌ ढ- 
साक्षिप्रातिहारिकानुपपतियस्यथ च स॒ कुण्डाशी सोमविक्रय्य- 
गारदाही गरदावकीणिगरणप्रेष्यागम्यागामिहिस्रपरिवित्त- 
परिवेत्तुपर्य्याहतपर्य्याधातृत्यक्तात्मदुवेला: कुनखिश्यावदन्त- 
शिवन्रिपौनभवकितवाजप्रेष्यप्रातिरूपकशूद्रापतिनि राकृति कि- 
लासी कुसीदी वणिक्शिल्पोपजीविज्यावादित्रतालनृत्यगीत- 
शीलान_ पित्रा चाकामेन विभक्तान्‌ शिष्यांदर्व के समोत्रां- 
इच । भोजयेदृदुध्व त्रिभ्यो गुणवन्तम्‌ ।३॥। 
चोर, नपु सक, पतित, नास्तिक, नास्तिक से आजीविका प्राप्त करने वाला, 
अग्न्याधान फरके उसे छोड़ देने वाला, वह कँबारा पुरुष जो पहले व्याही हुई 
स्‍त्री से विवाह करता है, उस बड़ी कन्या का पति जिस की छोटी बहन का 
विवाह उस से पहले हो गया है, स्त्रियों को यज्ञ कराने बाला, ग्राम-पाजक, भेड़- 
बकरियाँ पालने वाला, शराबी, आवारागर्दी करने वाला, झूठी गचाही देने वाला, 
इारपाल, जार, जार रखने वाला, पति के जीवित रहते हुए जो अन्य पुरुष से 


उत्पत्त हो उसके अन्त को खाने वाला, सोस का विक्रय करने बाला, घर जलाने 
बाला, विष देने बाला, ब्रह्मचये के व्रत को भड्न करने वाला, अनेकों का दुत; 
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अगस्या स्त्री से सभोग करने वाला, हिंसा करने वाला, जिसके छोटे भाई ने 
उससे पहले वियाह कर लिया हो, बढ़े भाई से पहले विवाह करने वाला, 
चह बडा भाई जिस से पहले छोटे भाई ने अम्याधान कर लिया है, वह छोटा 
भाई जिसन बड़े भाई से पहले अग्न्याधान कर लिया है, माता-पिता और गुरु 
फे द्वारा बिना कारण के छोड़ा हुआ, इुबंल आत्मा वाला, भई्द ताखुनों बाला, 
काले दांतों वाला, श्वेत कुष्ठ बाला, पुनभ्‌ (वह अक्षत्त-योनि स्त्री जो पहला 
पति मर जाने पर दूसरा विवाह करे) का पुत्र, जुआरी, बकरियां चरान 
वाला, कम तोलन वाला, शुद्रा का पति, पांच महायज्ञों का निराकरण करने 
बाला, कुष्ठी, व्याज लेने वाला, व्यापारी, शिल्य से आजिविका कमाने वाला, 
घन ष को डोरी, बाजे ताल नत्य और गीत सें रुचि रखने बाला, न चाहते 
हुए पिता के द्वारा जिन को सपत्ति का बटवारा किया गया हो-इन मन्‌ ष्यों 
को श्राद्ध में भोजन न॒खिलाए | कुछ का मत है कि शिष्यो और समोत्रों को 
भो धाद्ध में भोजन न खिलाए। तोन से अधिक ब्राह्मणों को भोजन खिलाए । 
अथवा एक गुणवान ब्राह्मण को | 


सद्य:श्राद्धी बूद्रातल्पगस्तत्पुरीषें मासं नयति पितृ स्तस्मा- 
त्तदहबंहाचारी स्यात्‌ श्वचण्डालपतितावेक्षणे दुष्ट तस्मा- 
त्परिश्चविते दद्यात्तिलेग्बा किरेत्‌ पझक्तिपावनों वा शमयेत्‌ 
पड क्तिपावना: षडज्भविज्ज्येष्ठसामिकस्त्रिणाचिकेत स्त्रिमधु- 
स्त्रिसुपर्ण. पथ्चाग्गि: स्नातको मन्त्रब्नाह्मणविद्धर्मज्ञो 
ब्रह्मदेयानुसंतान इति ह॒वि:षु चेव दुर्बलादीन श्राद्ध एवैके 
श्राद्ध एवेके ॥४॥। 

जिस ते अभी-अभी भ्राद्ध किया है और शूद्रा की शय्या पर उससे संभोग 
करे, तो वह मास भर के लिये अपने पित्रों फो उसके मल में डाल देता है । 
इस लिये उस्त (भाद्ध वाले) दिन ब्रह्मचारी रहे ! कुत्ते, चाण्डाल और पत्तित 
के हारा देख लिये जाने पर भोजन दोषयुक्त हो जाता है। इसलिये श्राद्ध सब 
ओर से घिरेहुए (एकान्त) स्थान में वे, अथवा उसपर तिल बिखेर दे, अथबा 
पड क्तिपावन उसकी शान्ति कराए। ये लोग पड क्तिपाबन होते हैं--वेदों 
फो छहों अंगों सहित जानने वाला, ज्येष्ठ साम का गान करने वाला, 
त्रिणाचिकेत (नाचिकेत अग्नि में तीव बार यज़न करते वाला), त्रिभधु (मधु 
वाता इत्यादि ऋग्वेद १.६०.६-८ सन्‍्त्रों को जानने या उनका पाठ करने 
बाला), ज़िसुपर्ण (ऋग्वेद १०.११४.३-५ मन्‍धरों को जानने दाला या उनका 
पाठ करने वाला), पजञ्चागिनि (अन्वाहायंपचन अथवा दक्षिण, गाहुंपत्प, 
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आहवनीय, सभ्य और आवसथ्य नासक पांच अग्नियों को रखने वाला), 
विद्यास्नान के पश्चात्‌ गृहस्थ बनने वाला, मन्त्र और ब्राह्मण फो जानने वाला, 
धर्म को जानने बाला और वह जिस कुल में वेवाध्यापत की परम्परा है । 
हवियंज्ञों में भी पक्तिपावन फो इसो प्रकार परोक्षा करनो चाहिये । कुछ का 
मत है कि पुर्बंल आदियों को केबल क्षाद्ध में हो भोजन दे । 
इति गौतमीये धमेशास्त्रे पहचदशोडघ्याय: । 
घोडशोड्ध्याय: ! 
अथ अनध्यायवर्णनम्‌ । 

श्रवणादिवा्धिकी प्रोष्ठपदी वोपाकृत्याधीयीत चछन्दां- 
स्यद्ध पव्चममासान्‌ पव्च दक्षिणायनं वा ब्रह्मचाय्यु त्सुष्ट- 
लोमा न मांस भुठञ्जीत द्वेमास्यो वा नियमो नाधीयीत 
वायौ दिवा पांसुहरे कर्णश्राविणि नक्‍्तं॑ वाणभेरीमृदज्भ- 
गज्ज त्तिंशब्देष्‌ च इवशगालगर्दभसंक्ादे लोहितेन्द्रधनुर्नी- 

हारेष्व भ्रदर्शने चानूनौ मूत्रित उच्चारिते निशासन्ध्योदके 

वर्षति चैके. वलीकसनन्‍्तान आचार्य्य॑परिवेषणे 
ज्योतिषोश्च ॥२॥। 

प्रद्मचारी लोगों को मुण्डवा कर वर्षाकाल में आने वाली श्रावण मास की 

पूृणिमा आवबि किसी तिथि को अथवा भाव्रपद की पृणिमा को उपाकर्स करके 
साढ़े चार मास तक पांच मास तक अथवा वक्षिणायन में वेदों फा अध्ययन 
फरे | मांस न खाए। अथवा यह नियम केवल दो मास फे लिये है। दिन में 
धूलियों को उड़ाने वाली वायु के चलने पर, रात्रि को कानों में शोर सुनाई 
देने बाली वायु के चलते पर वेवों का अध्ययन न करे | बांसुरी, ढोल, तबले, 
बादल की गर्जता, और पीडित व्यक्षित फी आवाज आने पर, कुत्ते गोवड़ और 
गधे के द्वारा आवाज करने पर, लोहित इखधनुष (एक प्रकार के अधूरी आकृति 
वाले इन्द्रधनुष) और घुन्ध पड़ने पर और ऋतु के बिता भेघ दिखाई देने पर 
मुत्र ओर मल का त्याग करके, रात्नि और संध्याओं मे जलों के गिरते हुए, 
कुछ के अनुसार छाए हुए छप्पर के चूते हुए, आचार्य फो भोजन परोसे जाने 
पर और सुर्य और चख्र॒ नाभफ ज्योतियों के प्रफाशकुण्डल से घिरे होने पर जेवों 
का अध्ययन न करे । 

भीतो यानस्थ: शयान: प्रौढपाद: दमशानग्रामान्तमहापथा- 
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शौचेष॒ पृतिगन्धान्तःशवदिवाकोीत्तिशूद्रसन्निधाने शुक्तके 
चोदगारे ऋग्यजुषञज्च सामशब्दे यावदाकालिका निर्घात- 
भूमिकम्पराहुदशेनोलकास्तनयित्नुवर्षविद्युत:. प्रादुष्कृता- 
ग्निष्वनतौ विद्यति नक्‍तड्थापररात्रात्त्रिभागादिप्रवृत्तो 
सर्वमुल्का विद्युत्समेत्येकेषां | स्तनयित्नुरपराक् 5पि प्रदोषे 
सर्व नक्तमद्ध॑रात्रादहहवेत्‌ सज्योतिविषयस्थे च राश्षि प्रेते 
विप्रोष्य चान्योन्येन सह ॥२॥। 
डरा हुआ, यात्र पर बैठा हुआ, शय्यान पर लेटा हुआ, आसन पर आदंढ 
'पांचों बाला वेदों का अध्ययन न करे | श्मशान और ग्रास के निकट, राजसार्ग 
के पास अशौचों में, दुर्गन्ध से युक्त स्थात पर, ग्रास के अन्दर शव के होने पर, 
चाण्डाल और ज्ञाद्र के सांतिध्य में, और खट्टी डकार जाने पर वेदों का अध्ययन 
न करे । सास गान की आवाज जब तक कानो में पड़े तब तक ऋग्वेद और 
यजुवेंद को न॒पढ़े । अन्तरिक्ष में उत्पातों से उत्पन्न ध्वनि होने पर, भूकरूप 
आने पर, राहुदशंन (सूप और चन्द्रमा का ग्रहण) होने पर, उल्कापात होने 
'पर, बादल की गड़भड़ाहट में, वर्षा में और बिजली के चमफने पर निमित्त 
काल से आरम्भ करके अगले दिन उसी समय तक वेदों का अध्ययन न फरे | 
यज्ञों में अस्ति प्रजलित होने समय बिना ऋतु के बिजली के चसकने पर 
वेदों का अध्ययन वर्जित है रात्रि के समय पिछले भाग में तोसरे पहर से 
लेकर बिजली मेघ-गर्जन आदि के प्रारम्भ हो जाने पर सारा दित अनध्याय 
रहता है। कुछ स्मृतिकारों के सत सें उत्का (अनध्याय में) चिच्युत्‌ के सपा 
है | यदि सेघों की गड़गड़ाहुट अपराह्ु में अथवा प्रदोष काल में हो तो सारी 
रात से अनध्याय रहता है, यदि बादलों की गड़गड़ाहट आधी रात से आरम्भ 
तो दिन की ज्योति सूर्य के प्रकाश को समाप्ति (साय )तक अनध्याय रहता है । 
देवा के राजा के मर जाने पर और प्रवास से लोटकर जब सित्र आपस में 
मिलते है तो अनध्याय होता है । 
सह कुलोपाहितवेदसमाप्तिच्छदिश्राद्ध मनष्यज्ञभोजनेष्व हो- 
रात्रमसावास्यायाज्च दृव्यह वा कात्तिकी फाल्गुन्याषाढी 
पौर्णमासी तिम्नोषष्टकास्व्रिरात्र मन्त्यामे के अभितों वाषिक॑ 
सर्वे वर्षविद्य तुस्तनयित्नुसन्तिपाते प्रस्यन्दिन्यूटर्ध्व भोजना- 
दुत्सबे प्राधीतस्य च निशायां चतुमु हुर्त नित्यमेके नगरे 
मानसमप्यशुति श्राद्धिनामाकालिकमक्ततान्नश्राद्धिकसंयोगें 
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च॒प्रतिविद्यक्च यावत्‌ स्मरन्ति प्रतिविद्यझ्च यावत्‌ 
स्मरन्ति ॥३॥। 
जनसमद में, प्रारम्भ किये हुए वेद की समाप्ति पर, बस आते पर, श्षाद्व 
में, अतिथियज्ञ मे और विशेष भोजनों के अवसर पर एक विन-रात का अनष्याप 
होता है और अमावस्या पर भी, अथवा वो विन का | कार्तिक, फाल्गुन और 
अषाढ़ की पोर्णमासी को दो दिन-रात का। तीनों अष्टकाओं पर तीन रातों का । 
कुछ का मत है कि अन्तिप अष्ठपती पर का अनध्याय होता है । सबके अनुसार 
वर्षाकाल के आबि और अन्त में अनध्याय रहे । वर्षा, बिजली, मेध-गज्जना हीनें 
और ब्‌'दे पड़ते पर सर्वसक_्मत अनध्याथ होता है। भोजन के पश्चात्‌ उत्सव 
में अनध्याप होता है । कुछ का मत है कि वेदाध्ययन आरंभ करने वाले का 
राज्नि में नित्य चार मुहुर्स का अनध्याय है। नगर में और मन के अपवित्र होने 
पर वेद फो न पढ़ । श्राद्ध करने वालो का और कच्चे अन्न से दिये जाने बाले 
भ्रा्ध के योग मे आफालिक (निमित्त काल में आरम्भ करके अग॒ले दिन उसी 
समय तक) अनध्याय होता है । और जब तक पढ़ हुए को स्मरण करते है 
तब तक अनध्याय रत्ता है । 
इति गौतमीये धर्मंशास्त्रे पोडशोड्ध्याय: । 


सप्तदशोष्ध्यायः । 
अथ भक्ष्याभक्ष्यप्रकरणम । 

प्रशस्तानां स्वकमंसु हिजातीनां ब्राह्मणों भुञ्जोत प्रति- 
गृह्लीयाच्चेधोदकयवसमृूलफलमध्वभया भ्युद्यतशय्यास तयान- 
पयोदधिधानाणफरी प्रियडः गुरनड मार्गशाका न्य प्रणोद्याति 
सर्वेषा पितृदेवगुरुभत्यभरणे चान्यवृत्तिश्चेन्नानतरेण शद्रात्‌ 

पशुपालक्षेत्रक्षफकुलसज्भतका रपितृपरिचा रका भोज्यान्ना 

वणिक्‌ चाशिल्पी नित्यमभोज्यं केशकीटावपन्नंम्‌ ।।१॥। 

ब्राह्मण अपने कर्मों में प्रशस्त सभी द्विज़ों के हाथ का खाए और सबके 

ईंधन, जल, भूसा, मूल, फल, मधु, बिना भय के वी हुई शय्या, आसत, यान, 
चूध, दही, भरत, सकली, कांगुनी, साला, जंगली पशुओं से मिलने वाली 
वस्तुओं और शाको को बिना मना किये स्वीकार करे। यवि उसने ब्राह्मण की 
बृत्ति से इत्तर वृत्ति अपना लो है तो भी पितरों, देवताओं, बड़ों और आश्चितों 
के भरण-पोषण के लिये श्ुद्र फो भी न छोड़कर सब का विया हुआ स्वीकार 
करें। पशु चाहने वाले, खेतों को जोतने वाले परिवार से संगति रखने वाले 
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ओर पिता के सेवक--ये सब भोजन के योग्य अन्न वाले होते है | व्यापारी" 
भी, शिल्पी को छोड़कर, भोजन के योग्य अन्न वाला होता है । केशों और 
कोड़ी से युक्त अन्न नित्य ही भीजन के अयोग्य होता है। 


रजस्वलाकृष्णशकुनतिपदोपहत॑ भ्रू गध्नप्रेक्षित गवोपन्रात॑ 
भावदुष्ट शुक्‍्त केवलमदधि पुनः सिद्ध पयु षितमशाकभक्ष्य- 
स्नेहमांसमधुन्युत्सुष्टपु इचल्यमिशस्तानपदेश्यदण्डिकतक्ष- 
कदर्यबन्धनिकचिकित्सकमृगयुकारूच्छिष्टभोजिगण विहिषा- 


गामपाड क्त्यानां प्रारदुर्बलाद वृथान्ताचमनोत्थानव्यपेतानि 
समासमभ्यां विषमसम पूजान्तरानचितज्च ॥।२॥। 
रजस्वला के द्वारा छुया हुआ, कौए के द्वारा जूटा किया हुआ, पांचों से 

ठुकराया हुआ, ब्रह्मघाती के द्वारा देखा हैँ शा, गाय के द्वारा सू था हुआ, 
विचारों से वृषित, केवल वही क्रो छोड़कर खट्टा, दोबारा पकाया हुआ और 
शाक, ख्ाच्तेलों, मांस तथा मधु को छोड़कर बासी भोजन खाने को योग्य नहीं 
होता । परित्यक्त, व्यभिचारिणी स्‍त्री, निन्दित, जिसका नाम लेना भी अच्छा 
नही समझा जाता, जो राजा के द्वारा वण्ड के अधिकार में नियत है । बढ़ई, 
कजूस, जलर, चिकित्सक, शिकारी, शिल्पी, उच्छिष्ट भीजी, गणों से झत्रुता 
रखने वाला और नो ब्राह्मणों की पक्त में बेठकर भोजन के योग्य नही है -- 
इन सब का भोजन छाने के योग्य नहीं है । कुटुम्ब के दुबंल व्यक्तियों से पूर्व न 
जाए। जो अस्न देवताओ को नहीं दिया गया और जो अन्न आचमन और 
उत्थान से रहित है, बे भी खाने के योग्य नहीं है। घटिया भोजन को बढ़िया 
भोजन के साथ और बढ़िया को घटिया के साथ मिलाकर न खाए। जिस 
भोजन क्रो देवपुजा के अन्दर पूजा नही गया है उसे भी न खाए । 

गोढ्च क्षीरमनिदेशाया. सूतके वाजामहिष्योश्च नित्यमा- 
विकसपेयमोष्टमेकशफज्च स्यन्दिनीयमसूसन्धिनीनाजऊच 
थाइच व्यपेतवबत्सा: ॥३॥। 

गऊ का दुध, जब तक उसे प्रसुता हुए दस दिन न बीत जाएं, नहीं पीना 

चाहिये | इस प्रकार बकरी और संस के सुतक (प्रसव काल) में. उनका दूध 
नहीं पोना चाहिये । भेड़, ऊंटनो और एक हाफ वाले पशु क्षा दूध रित्य ही 


अपेय है । थनो से चूते हुए इध बाली, जोड़ को जन्म देते वालो और ऋतुमती: 
तथा बछड़ों से होत गडओं का दूध पीने के योग्य नहों होता । 


गोतमस्मृति: श्ण्ड्रे 


पथचनखारचाशल्यकशशब वाविद्गोधाखड्गकच्छपा उभय- 
तोदत्केयबलोमैकशफकल विडू-प्लवचक्रवाकहसा' काककडूु- 
गृध्रश्येना जलजा रक्‍्तपादतुण्डा ग्राम्यकुक्कुटशू करो धेन्चन- 
डुहौ चापन्नदावसन्नवुथामासानि किसलयक्याकुलशुननिर्या- 
सलोहिता ब्रश्चना:निचुदा रुवकवलाकटिट्विभमान्धातृतक्त- 


व्चरा अभक्षया: [४।॥। 

सेह, शशा, श्वाचिद्‌ , गोह, गेंडे और कछुए को छोड़कर अन्य प5चनख 
खाने के योग्य नहीं हैं। दोनो दनन्‍्त पंक्तियों वाले, केशों वाले लोम हीन एक 
शफ वाले, फलबिहक नामक चिड़िया, एक प्रकार की बत्ततल, चकबा और 
हँस पक्षी, फौआ, कड़क, गोध और श्येन, जल में उत्पत्न होते वाले पक्षी, 
लाल पेरो और चोंचों वाले पक्षी, गाँव के मुरण और सुअर, गाय और बेल, 
मरे हुए, अग्नि में जले हुए पशु और देवता को न चढ़ाए हुए मांस, शाखा के 
अग्न भाग के नए कोमल पत्ते, खुम्म, लहसन, गोद, व॒क्षों से निकलने वाले 
लाल रस, काठवढ़दया, सारस, बगला, टिट्टिभ, मान्धाता और रात को' 

उड़ने वाले पक्षों अभक्ष्य है । 
भक्ष्या' प्रतुदा विष्किरा जालपादा मत्स्यार्चाविकृृता वध्याइच 
धर्मार्थेव्यालहता दुष्टदोषवावप्रशस्तान्यभ्युक्ष्योपयुल्‍जीतो प- 


युञज्जीत ॥५॥ 
चोच से तोड़ कर खाते वाले, नाखुनों से विखवेंर कर खाने वाले, जाल के 
आफार के पांवो वाले, अविकृत्त मछलियां, जो धर्म के लिये यध के योग्य है, 
जो सपं आदि बविषले जस्तुओं से नहीं मारे गए है भक्ष्य हैं। जिनमें कोई दोज' 
दिखाई दे पर बाणी से जिनकी प्रशंसा की गई है (अर्थात्‌ जिन्हें भक्ष्य बताया 
गया हो) उन्हें जल का छींटा देकर काम मे लाबे । 


इति गौतमीये धर्मेशास्त्रे सप्तदशोष्ध्याय: । 
अष्टादशोष्ध्याय: । 
अथ स्त्रीपु ऋतुकाले सहवासप्रकरणम्‌ । 
अस्वतन्त्रा धर्में सत्रों नातिचरेज्ूर्तारं वाक्चक्षुःकर्मेसंयता 
पतिरपत्यलिप्सुदेंबरादुगुरुप्रसूतान्नत्तु मतीयातू. पिण्डगोत्र- 
ऋषिसम्बन्धिभ्यों योनिमात्राद्वा नादेवरादित्येके नातिद्वितीयं 
जनपितुरपत्यं समयादन्यत्र जीवतइच क्षेत्रे परस्मात्तस्य 
हयोर्वा रक्षणाजूतु रेव ॥ १॥॥ 


६०४ गौतमस्मृति: 


घर के विषय में स्त्री स्वतन्त्र नहों है। बह पति का उल्लड घन न करे । 
वह वाणी चक्ष आदि इन्द्रियों और कर्म के विषय में समस्त रखे । यदि पति 
नहीं है ओर सन्तान चाहतो है तो श्वश्र आदि गुरुजनों से उत्पत्तन देवर से 
सन्‍्तान की कामना करे | अपने ऋतुकाल को व्यर्थ न गेंवाए। देवर के अभाव में 
पिण्ड, गोत्र, प्रवर के सम्बन्धियों से अथवा योनिमात्र के सम्बन्धी से सन्‍्तान 
उत्पन्त करे। कुछ का सत है कि देवर को छोड़कर किसी अन्य से न करे । वह 
एक के पश्चात्‌ दूसरी बार ऐसा न करे (अर्थात्‌ नियोग से केचल सन्तान 
उत्पन्न कर सकती है) | यदि कोई समय न किया गया हो तो सनन्‍्तान उत्पन्त 
करने वाले की ही है | यदि पत्ति जीवित है तो नह क्षेत्री की है | यदि पत्नी से 
किसी अन्य ने सन्‍्तान उत्पन्न की है तो वह उस जनक की ही है, अथवा दोनों 
की है। अथवा रक्षण (पालन-पोषण) के कारण बह पति को ही है। 


नष्टे भत्तिरि षाड़वा्धिकं क्षपर्णं श्रूयमाणेडपभिग सन प्रब्रनजिते 
तु निवृत्ति: प्रसज्भात्तस्य द्वादशवर्षाणि ब्राह्म णस्य विद्या- 


सम्बन्धे भ्रातरि चैव ज्यायसि यवीयान्‌ कन्याग्न्युपयमेषु 
षडित्येके ॥।२॥। 


यदि पति भाग जाए तो छ: बष तक पत्ती संयम रखे । उसका पता 
चलने पर उसके पास चली जाए । यदि उसमे सनन्‍्यास ले लिया है तो उसको 
सभी प्रसंगों से निवत्त होकर अपने ऊपर संयम रखना चाहिये । विद्या के प्रयो- 
जन से गए हुए ब्राह्मण के लिये यह कालावधि बारह वर्ष की है । बड़े भाई के 
इस प्रकार बाहर रह जाने पर छोटा भाई इस अवधि के बाद कन्यादान', 
अप्याधात और विवाह कर सकता है। कुछ का सत है कि यह कालावधि 
छ' वर्ष की है | 
त्रीनू कुमाय्य तृनतीत्य स्वयं युज्येतानिन्दितेनो त्सुज्य 


पिज्यानलल्लारान्‌ प्रदान प्रागृतो रप्रयच्छन्‌ दोषी प्राग्वासस: 
प्रतिपत्तेरित्येके ॥३॥। 


फन्‍्या तीन रजोवर्शन के पश्चात्‌ पिता द्वारा दिये अलंकारों को उसे 
लोटाकर स्वयं किसी अनिन्दित पत्ति को प्राप्त कर ले। कन्या का विवाह 
कन्या के रजस्वला होने से पहले होना चाहिये। जो इससे पुर्व कन्यादान नहीं 
करता वह वोषों होता है। कुछ का मत है कि वस्त्रों को धारण करने के 
ज्ञान से पुर्वे कन्या का जो विवाह नहीं करता वह दोष का भागी होता है । 


ग्रौतमस्मृति: ६०५ 


द्रव्यादात विवाहसिद्ध्यर्थ धर्मतन्त्रसंयोगे च शुद्रादन्यत्रापि 
शुद्वाइहुपशोहीनकर्मण... शतगोरनाहितार्ने: सहस्रगोइचा 
सोमपात्‌. सप्तमीज्चाभुक्त्वा निचयायाप्यहीनकर्मभ्य 
आचक्षीत राज्ञा पृष्टस्तेन हि भर्तव्य: श्र्‌ तशीलसम्पन्नब्वेद्ध- 
मंतन्त्रपीडायां तस्याकरणें दोषो दोष. ॥। 
विवाह की सिद्धि के लिये और धार्मिक कृत्यों के संयोजन मे शूद्ध से 
और शूद्र के अतिरिक्त अन्य जनो से द्रव्य का आवान करे । बहुत पशुओं बाले 
कर्म से हीन जन से, सौ गऊओं के स्वासी किन्तु अग्ति का आधान न करने 
वाले से, सोमपान न करने वाल हजार गउओं के स्वामी से दिन की सातवीं 
घड़ी तक भोजन किये विता द्रव्य क्रा आदान कफरे। उत्तम कर्म वालों से संचय 
के लिये भी धन का प्रतिग्रह फरे । राजा के द्वारा पूछ जाने पर वह सब कुछ 
सच-सच उसे बत्ता दें | यदि वहु ज्ञान और शील से सम्पन्त है तो उस राजा के 
हारा ही भरण-पोषण के योग्य है। ब्राह्मण के धर्मकार्यों से बाधा उत्पन्त होने 
पर यवि राजा उसका निराकरण नहो करता तो वह दोष फा भागी होता है । 
इति गौतमीये धमंशास्त्रे अष्टादशोड्ध्याय: । 
एकोनवर्विशोड्ध्याय: । 
अथ प्रतिषिद्धसेवने प्रापश्चितमीमांसावर्णनम्‌ । 
उकतो वर्णधर्मेश्चाश्र मधर्मंश्चाथ खलवयं पुरुषों येत् कर्मणा 
लिप्यतेड्यैतदयाज्ययाजनमभक्ष्यभक्षणमवद्यवदनं शिष्ट- 
स्याक्रिया प्रतिषिद्धसिवतमसिति च तत्र प्रायशिचत्तं कुर्य्यान्न 
कुर््यादिति मीमासन्ते । न कुर्य्यादित्याहुनेंहि कर्म क्षीयत्त इति 
कुर््यादित्यपरे पुनस्तोमेनेष्ट्वा पुत: सवनमायाती ति विज्ञायते 
व्रात्यस्तोमेनेष्टवा तरति सर्व पाप्मानं तरति ब्रह्महत्यां 
योष्इ्वमेघेन यजतेग्निष्टुताभिशस्यमान याजयेदिति चर ॥१॥ 
चर्णधर्म का प्रवचन हो गया और आशक्षम्त धर्म का प्रवचन भी हो गया । 
अब निश्चय यह पुरुष जिस कर्म से लिप्त होता है--जैसे यह पंजन फे अयोग्य 
जन को यज्ञ कराना, भशभवय का सक्षण, अकथनीय वचनों का कथन करना, 
उत्तम क्रियाओं को न करता, प्रतिविद्ध कर्मों फा सेवन करना इत्यावि---इच 


के विषय में प्रायश्चित्त करे या न करे, इसकी स्मृतिकार मीसांसा करते हैं । 
कुछ करते हैं कि प्रायश्चित्त नहीं करता चाहिये, क्योंकि कर्म का क्षय नहीं 


६०६ गोतमस्मृतिः 


होता । अन्य कहते है कि ध्रायश्चित्त करना चाहिये क्योकि पुन' स्तोम यज्ञ क 
हारा यजन करके पुन सचन का अधिकारी हो जाता है, एंसा माना जाता 
है । ब्रात्यस्तोीम से यजन करके सब पापों को तर जाता है । जो अश्वमेध से 
थजन करता है, वह ब्रह्महत्या फो तर जाता है। और जिसे शाप लगा हो 
उसे अग्निष्दृत यश कराए ! 


तस्य निष्क्रणानि जउ्स्तपों होम उपवासों दानमुपनिषदो 
वेदान्ता: सर्वच्छन्द:सु संहिता मधून्यघमर्षणमथवेशिरों रुद्राः 
युरुषसूक्तं राजतरीहिणे सामनी वृह॒द्रथन्तरे पुरुषणतिममहा- 
नाम्त्यो महावेराजं महादिवाकीर्त्य ज्येष्ठसाम्तामन्यतमदह- 
हिष्पवमान कृष्माण्डानि पावमसान्य: सावित्री चेति 
पावमानानि ॥२॥ 


उस पाषी मनुष्य के पापकर्म के बदले में किये जाने वाले कर्म ये हैं-- 
जप, तप, होम, उपवास, दान, उपनिषदें, वेदान्त, सब वेदों की संहिताएं, मधु 
ऋचाए, अधमषंण, अथरवेशिर, शतरूद्रिय, पृरुषसुक्त, राजत और रोहिण साम, 
बहुत और रथन्तर साम, पुरुषगति, महानाम्नी, महावेराज, महादिवाकीत्य॑, 
ज़्येष्ठ सामों में से कोई सो एक, चहिष्पवमान, कृष्माण्ड, पावसान्य सम्त्र, और 
सावित्री, ये सब पवित्र करने वाली हैं । ' 


पयोत्रतता शाकभ्नक्षता फलभक्षता प्रसृतयावकों हिरण्य- 
प्राशनं घृतप्राशनं सोमपानम्िति च मेध्यानि। सर्वे 
शिलोच्चया. सर्वा: स्रवन्त्य: पृण्या हृदास्तीर्थानि ऋषिनिवास- 
गोष्ठपरिस्कन्धा इति देशाः । ब्रह्मचर्ग्य सत्यवचनं 
सवनेषृदकोपस्पर्शनमाद्र वस्त्रताध:शायिताइनाशक द्ति 
तपांसि ॥३॥ 


दूध से व्रत करना, साम खाकर रहना, फलाहार करना, प्रसृति भर जौ से 
निर्वाह करवा, सीना चाटकर रहना, घी खाकर निर्वाह करना, और सोस का 
पान करना--ये पाप-नाशक कम हैं । सभी पर्वत, सारी नदियां, पवित्र ताल, 
तीर्थ, ऋषियों के निवास, गउओं के ठहरने के स्थान और देवालय--ये सब 
पापनाशक स्थान हैं | ब्रह्मचयें, सच बोलना, सवनों में स्नान, गीले वस्तों को 
धारण करना, धरती पर शयन करना, भोजन का लंघन करना---ये तप हैं । 


' हिरण्यं गौर्व्वासोड्श्वों भूभिस्तिला घृतमन्नमिति देयानि । 
,संवत्सर: षण्मासाइचत्वारस्त्रयो द्वावेकश्चतुर्गवंशत्यहों 
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द्वादशाह: षडहस्व्यहोरात्र इति काला: । एतान्येवानादेशे 
विकल्पेन क्रियेरन्‌ । एनःसु गृरुषु गुरूणि लघुषु लघूनि 
कृच्छातिक्रच्छौ चान्द्रायणमिति सर्वेप्रायव्चित्तं स्वप्रायद्चित्तम्‌ 
॥४॥। 
सुवर्ण, गऊ, वस्त्र, घोड़ा, भूमि, तिल, घी, और अभ्त--ये दान के योग्य 
पवार्य है । वर्ष, छ: मास, चार माप्त, तीन सास, दो सास, एक सास, चौयवीस 
विन, बारह दित, छ' दित, तीन विन और एक विव-रात-ये प्रायश्चित, तब्रत 
आदि फे समय है। शास्त्र का आदेश न होने पर भी लोग इन फो विकल्प से 
फरें | बड़े पापों में बड़े प्रायश्चित्तो को, छोटों में छोटों को कुच्छु, अतिकृच्छ, 
चान्दायण इत्यादि सब प्रकार के प्रायश्चितो को करें । 
इति गौतमीये धर्मशास्त्रे एकोनविशोष्ध्याय: । 
विशतितमोड्ध्याय: । 
अथ विविधपापानां कर्मविपाकवर्णतम्‌ । 
अथ चतुःषष्टिषु यातनास्थानेषु दुःखान्यनुभूय तज्रेमानि 
लक्षणानि भवन्ति ब्रह्महादकुष्ठी सुरापः श्यावदोन्तो गुरु- 
तल्पग: पडगुः स्वर्णहारी कुनखी शिवत्री वस्त्रापहारी 
हिरण्यहारी ददु री तेजोउपहारी मण्डली स्नेहापहारी क्षयी 


तथाजी ण॑वानन्नापहारी ज्ञानापहारी मूक: ॥१॥ 
चोसठ यात्तनाओं के स्थानों में यातनाओं को भोगकर पापो मनुष्य इन 
लक्षणों के साथ उत्पन्न होता है--ब्राह्मण का हत्यारा अगले जन्म में आंद्र - 
कुष्ठो बलता है, सुरापान करने वाला फाले दांतों वाला, गुरुपत्नी से सभोग 
फरने वाला लंगड़ा, सोना चुराने वाला भद्दे नाखनों वाला, वस्त्रों को घोरी 
करने वाला श्वेतकुष्ठी, सुवर्ण चुराने वाला शरोर पर जउभरे मेंडक के चिह्ठों 
चाला, अग्नि चुराने वाला शरीर पर बने गोल चकत्तो (दावों) वाला, चिकने 


पदार्थ चुराने वाला क्षयरोगी, अस्त चुराने वाला अपच का रोगी, ज्ञात चुराने 
बाला गू गा । 


प्रतिहन्ता गुरोरपस्मारी गोध्नो जात्यन्ध: शुनः पुतिनास: 
पृतिवक्‍त्रस्तु सूचकः शाद्बोपाध्यायः इवपाकस्त्रपुसीसचामर- 
विक्रगी सद्यप एकशफविक्रयी मृगव्याध: कुण्डाशी भुतक- 
इचैलिको वा नक्षत्री चाव्‌ दी नास्तिको रज़्ोपजीव्यभक्ष्यभक्षी 
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गण्डरी ब्रह्मपुरुषतस्कराणां देशिक: पिण्डित. षण्डो महा- 
पथिको गण्डिकश्चण्डालीपुक्कसीगोष्ववकी णी मध्वामेही 


[२॥। 
गुरु की हत्या करने बाला मिरगी का रोगी, गऊ कौ हत्या करने वाला 
जन्म से अन्धा, चुगलखोर नाक से दुर्गन्‍्ध छोड़ने वाला, सूचक मुख से वुर्गन्ध 
छोड़ने वाला, शूदों को पढ़ाने बाला चाण्डाल, न्रपु सीसा और चंँवर बेचने 
बाला मद्य का सेवत करने वाला, एक शफ वाले पश्चुओं को बेचने वाला 
शिकारी, पति के जीते जार से उत्पन्न के अन्न को खाने वाला दास अथवा 
सिक्षू, ज्योतिषी फोड़ों का रोगी, नास्तिक नट फो आजीविका करने बाला, 
अभक्ष्य का भक्षण करने वाला गण्ड-माला रोगी, वेद और मनुष्यो के चोरों 
का सा्गंव्शंक नितानत नपु सक, लस्बी यात्राएं करते वाला गण्डसाला रोगी 
और चण्डाली, पुक्कसी और गउओं में अपने वीथं को नष्ट करने वाला सधु- 
मेह का रोगी बनता है। 
धर्मपत्नीषु स्पान्मैथुनप्रवर्तेक: खल्वाट: सगोत्रासमयस्त्य भि- 
गामी इलीपदी पितृमातृभगिनीस्त््यन्िगाम्यवी जितस्तेरषां 
कुब्जकुण्ठमन्दव्याधितव्यज्धदरिद्वाल्पायुषो5ल्पबुद्धयशचण्डबण्ड- 
शेलूषतस्करपरपुरुषप्रेष्यप रकम करा: खल्वाटचकाज्धसज्धीर्णा: 
क्र रकमोण: क्रमशइचान्त्याश्चोपपद्यन्ते तस्मात्‌ कतंव्यमेवेह 
प्रायश्चित्त विशुद्धेलक्ष णैर्जायन्ते धर्मस्य धारणादिति धर्मस्य 
धारणादिति ॥३॥ 


अपनी धर्मंपत्तियों के साथ दूसरो से मैथुन कराने वाला अगले जन्स से 
गंजा होता है। अपने गोत्र की स्त्री और असमय में अपनो स्त्री से संभोग करने 
वाला हाथी जैसे पाँव बाला तथा बुआ, मासी और अन्य स्त्रियों से संभोग 
फरने बाला निर्वोर्ष हो जाता है । उनका अगला जन्म कुबड़ , सूख, मन्द, रोगी, 
विकलाज्ु, दरिद्र, अल्पायु, अल्पबुद्धि जनो के रूप में होता है । क्रोधी, होजड़े , 
नंद, चोर, दूसरों मनुष्यों के दास, दूसरों के सेवक, गंजें, चकवे, वर्णसकर से 
युक्त, ऋ रकर्मो और कमगश: नीच जाति में उत्पन्न होते हैं। इस लिये इस 
लोक में प्रायश्चित्त करना ही चाहिये। प्रायश्चित्त करने वाले धर्म को धारणः 
करने के कारण विशुद्ध लक्षणों के साथ उत्पन्त होते हैं । 


इति गौतमीये धमंणशास्त्रे विशतितमोध्ध्याय: । 
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एकविशतितमोड्ध्याय: । 
अथ सर्वपातकेषु शान्तिवर्णतम्‌ । 

त्यजेत्‌ पितरं राजघातक शुूद्रयाजक॑ वेदविप्लावकं 
भ्रणहुन यश्चान्त्यावसायिभि: सह संबसेदन्त्यावसायिन्या 
वा तस्य विद्यागुरूत्‌ू योनिसम्बन्धांधच सनब्तिपात्य सर्वाष्पु- 
दकादोतनि प्रेतकर्माणि कुय्यु: पात्रव्चास्य विपय्य॑स्येयु: । 
दास: कर्मकरो वावकरादमेध्यपात्रमानीय दासीघटात्पूरयित्वा 
दक्षिणामुख. पदा विपय्य॑स्पेदमुमनुदक करोमीति नामग्राह त॑ 
सर्वेजन्वालभेरन्‌ प्राचीनावीतिनों मुक्तशिखा विद्यागुरवों 
योनिसम्बन्धाश्च वीक्षेरन्तप उपस्पृध्य ग्राम प्रविशन्ति । 
अत ऊदृध्व॑तेन सम्भाष्य तिष्ठेदेकरात्रं जपन्‌ साविन्नीम- 

ज्ञानपूर्व ज्ञानपूर्वज्चेत्त्रिरात्रमू ॥१॥ 
राजा के हत्यारे, शूब्र को यज्ञ फराने वाले, वेद-निन्वक और ब्रह्म - 
घातक पिता को छोड़ दे । जो भनुष्य नोच जाति के सनुष्यों के साथ अथवा 
नीच जाति को स्त्री के साथ वास फरे, उसके घिद्या देने वाले गुषओं और 
सग-सस्बन्धियो को इकट्ठा करके सब जल आदि प्रंत-क्रियाओं को करें और 
उसके लिये जल-पात्र को उलद दें | वास अथवा सेवक्त कूड़ के स्थान से 
अपविद्न पात्र को लाए, वासी के धड़ के जल से भरकर और दक्षिण की 
और मुह करके अमुम्‌ अनुद्क करोसि (अमुक फो जल से हीत फरता हु)-- 
यहू सन्‍त्र पढ़कर भाम लेकर उसे पांव से उलट दे। प्राचोनावीती होकर 
और चोहियां खोलकर सब उसका हाथ से स्पर्श करें । विद्यागुरु और सगगे- 
सम्बन्धी उसे देखें । तत्पश्चात्‌ जलों से आचसन करके ग्राम में प्रवेश करते हैं । 


उसके पश्चात्‌ अगर कोई उससे अनजाने में बोले तो वह एक रात भर गायत्री 


का जप करता हुआ खड़ा रहे, और अगर कोई जान-बूझ कर बोले तो तीन 
रात तक । 


यस्तु प्रायश्चित्तेन शुद्ष्येत्तस्मिन्‌ शुद्धे शातकुम्भमयं पात्र 
पष्यतमाद्ध्रदातू पूरयित्वा ख़बन्‍्तीभ्यों बा त एनमप उप- 
स्पर्शयेयु: । अथास्मे तत्पात्रं दद्य स्‍ततू सम्प्रतिगृद्य 
जपेच्छान्ता द्योः: शान्ता पृथिवी शान्‍्त॑ शिवमन्तरीक्षं 
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यो रोचनस्तमिह मृह्लामीत्येतैयेजुभि: पावमसानीभिस्त र- 
त्समन्दीभि: कृष्माण्डैस्चाज्यं जुहुयाद्धिरण्य॑ जाहाणाय वा 


दद्याद्‌ गामाचार्य्याय ॥२॥ 

और जो प्रायश्चित्त के द्वारा शुद्ध हो जाए, उसके चझुद्ध हो जाने पर 
सुबर्णमय पात्र फो अत्यन्त पवित्र जलाशय से अथवा नदियों से भरकर लाएं 
और उस्ते उस जल से स्नान फराए' । तत्पश्चात्‌ उसको बह पान्न वेवें | उसे 
लेकर वह--शान्ता द्यौ* शान्‍्ता पृथिवी शान्त शिवमन्‍्तरीक्ष यो रोचनस्तमिह 
गृह णामि, तथा पावमानी, तरत्समन्दी और कृष्माण्ड आावि यजु मन्जों से जप 
करे | घो को आहुतियां दे, अथवा ब्राह्मण को सोना वान करे, आचार्य को 
गऊ दे । 
यस्य तु प्राणान्तिक॑ प्रायश्चित्तं स मृत' शुद्ध्येत्त स्य सर्वाण्य्रु- 
दकादी नि प्रेतकर्माणि कथ्यू रेतदेव शान्त्युदक सर्वेष्पपातकेषु 
सर्वेष्पपातकेष्‌ ॥।३॥ 


जिसका आजीवन चलने वाला प्रायश्चित्त है चह मरकर ही शुद्ध होता 
है । उसके लिये जलदान आवि सब प्रेतक्रियाओं को करें) सभी उपपातकों में 
यही जल-क्िया शान्ति फे लिये है । 


इति गौतमोये धर्मशास्त्रे एकविशतितमोड्ध्याय:ः । 
द्वराविशतितमोउ्ध्याय: । 
अथ निषिद्धकर्मणां जन्मान्तरे विपाकवर्णेनम्‌ 

ब्रह्महसुरापगुरुतल्पगमातृपितृयोनिसम्बन्धगस्तेन चास्तिक- 
निन्दितकर्मा भ्यासिपतितात्याग्यपतितत्यागिन: पतलिता: पातक- 
संयोजकाश्च तेर्चाब्दं समाचरन्‌ । द्विजातिकर्म भ्यो हानि: 
पतन परत्र चासिद्धिस्तामेके नरक त्रीणि प्रथमान्यनिदद - 
इयाति मनुने स्त्रीष्वगुरुतल्पगः पततीत्येके भ्रूणहनि ।॥॥१॥। 

ब्राह्मणग-धातक, सुरापान करने बाले, गुरु की पत्नो से संभोग करने वाले, 
माता ओर पिता के पक्ष की स्त्रियों से सभोग करते वाले, चोर, नास्तिक, 
निन्वित कर्सों को वार-बार करने वाले, पतित का त्याग न करने वाले, अपंतित 
का त्याग करने वाले और जो दूसरों को पातकों में लगाने वाले होते हैं, ये 
पतित होते है | जो मनुष्य उनके साथ एक वर्ष तक आचरण करता है बह भी 
पतित हो जाता है। द्विज-कर्मों को हानि और परलोक की असिद्धि हो पतन 
है| कुछ के मत में यही चरक है। पहले तोन कर्मो (ब्रह्म-हुत्या, सुरापान, 


यौतमस्मृति! ध१३ 


गुरु-परतौ से संभोग) के लिये प्रायश्चित्त का निर्देश नहीं है, यह सन्‌ का मत 
है। परस्त्रो-गगमन आदि के विषय में ऐसा नहों है। कुछ का भत है कि गरु- 
पत्नी से संभोग न करने वाला मनुष्य भी झ्युण-हत्या करने पर पत्तित हो 
जाता है । 
हीनवर्णसेवायाञ्च स्त्री पत॒ति कौटसाक्ष्य॑ राजगामिपैशनं 
ग्रोरनताभिशंसनं _ महापातकसमानि अपाड-ः क्त्यानां 
प्राग्दुबलात्‌ ॥२॥ 
हीन वर्ग की सेवा करने पर स्त्री पतित हो जाती है। झूठी साक्षी, राजा 
फे विषय मे चुगलखोरी और गुरु को झूठों निन्‍दा ये बुष्फर्म भी महापातकों 
फे समान हैं | पंक्ति के अयोग्य ब्राह्मणों फो वुर्बल असहाय जनों से पूर्वे 
भोजन देना भी महापातकों के समान है । 
गोहन्तृब्रह्मोज्ञतन्मन्त्रकृदवकी णिपतितसा वित्री केष्‌पपात कं 
थाजनाध्यापनादुत्विगाचाय्या पतनीयसेवायारूच हेयावन्यत्र 
हानात्‌ पतति तस्य च॒ प्रतिग्रहीतेत्येके न कहिचिन्माता- 
पित्रो रवृत्तिर्दायन्तु न भजेरन्‌ ॥३॥। 
गोहत्यारे, वेद का त्याग करने वाले, एसे जन से विचार-विमर्श करने 
वाले, वीर्य को नष्ठ करने वाले और पतित हुई साविन्नी वाले मनुष्यों फो 
उपपात्तफ लगता है । ऐसे उपपातको को यज्ञ फराते वाले और पढ़ाने वाले 
तथा पतन फे योग्य भनुष्य की सेवा में रत ऋत्विज और आचार्य परित्याग फे 
पोग्प हैं । जो परित्याग नहीं करता वह स्वयं पत्तित हो जाता है। कुछ का मत 
है कि ऐसे मनुष्य का प्रतिग्रह करने वाला भी पतित हो जाता है। परल्तु एं से 
पुत्रों से माता-पिता की आजीविका का निषेध नहीं है, पर ऐसे पुत्र उनकी 
सम्पत्ति के भागी नहीं हो सकते । 
ब्राह्मणाभिशंसने दोषस्तावान्‌ ह्विरनेनसि दुर्बेलहिसायामपि 
मोचने शक्तश्चेत्‌ । अभिक्र्‌ दुध्यावभोरणं ब्राह्मणस्य वर्षशत- 
मस्वरग्य निर्धाति सहन लोहितदशने यावतस्तत्प्रस्कन्द्ध पांशून्‌ 
संगृहणीयात्‌ संग्रहणीयात्‌ ॥॥४॥ 
ब्ाहाण फो निन्‍दा करने में समान दोष है । यदि बाह्मण निर्वोष है तो उससे 
बुगना पाप लगता है। यवि कोई बुबल की हिंसा करे और छुड़ाने को शक्ति 
रखते हुए भो बहु उसे न छुड़ाएं, तो भी दुगना पाप लगता है । फोध में 


६१२ गौतमस्मृतिः 


आकर ब्राह्मण पर डडा उठाने से एक सौ वर्ष के नरक की भ्राष्ति होती है, चोट 
करने पर एक हजार वर्ष के नरक की प्राप्ति होती है। यदि खून निकल आए 
तो वह धरती पर गिरकर जितने घूलि कणों को इकट्ठा कर लेता है, उतने ही 
वर्षो तक के लिये नरक की प्राप्ति होती है । 

इति गौतमीयेधमेंशास्त्रे ह्वाविशतितमोड्ध्यायः । 


त्रयोविशतितमोउध्याय: । 
अथ प्रायश्चितवर्णनम्‌ । 

प्रायश्चित्तमग्नां सक्तिब्र हाध्नस्त्रिरनाचउ्छादितस्य लक्ष्यं वा 
स्याज्जन्ये शस्त्रभुताम्‌ । खट्वाज़्कपालपार्णिवा ह्वादशसंब- 
त्सरान्‌ ब्रह्मवारी भैक्षाय ग्राम प्रविशेत्‌ स्वकर्माचक्षाण: 
पथोपक्रामेत्‌ू संदर्शनादायेस्थ स्थानासनाभ्यां विहरन्‌ 
सवनेष्दकोपस्पर्शी शुध्येत्‌ प्राणलाभे वा तज्निमित्ते 
ब्राह्मणस्थ द्रव्यापचये वा अ्यवरं प्रति राक्षोब्श्वमेधावभुथे 
वान्यगज्ञेःप्यर्निष्ट्दन्तस्चो त्सुष्टरचेद ब्राह्मणवधे । हत्वापि 
आत्रेय्याब्चेवं गर्भे चाविज्ञाते वा ॥१॥ 

ब्राह्मण के हत्यारे का प्रायश्चित्त अपने वरीर को आच्छादित किये बिना 
अग्नि में तोत बार प्रवेश है। अथवा वह युद्ध में शस्त्रधारियों का लक्ष्य बने । 
अथगज्र वह खाट की बाही और कपाल को हाथ से लेकर बारह वर्षों तक 
ब्रह्माचारी बना हुआ अपने पाप-कर्म को घोषणा करता हुआ भिक्षा के लिये 
ग्राम में प्रवेश करे | सज्जन पुरुष की दृष्टि से बचने के लिये मार्ग से हुठ जाए । 
इस प्रकार सवनों में जल का स्पर्श करने बाला वह विहार करता हुआ स्नान 
आसन भावि के हारा शुद्ध हो जाता है | ब्राह्मग का धन छोने जाने पर यदि 
बहू धनापहारक नीच व्यक्षित का तीन बार प्रतिरोध फरे, भले ही धन न लोदा 
सके, अथवा प्रतिरोध करने पर एक ही बार में धन वापस बिला दे, अथवा 
धन वापस न दिला सकते की स्थिति में अपने पास से जीवन निर्वाह के निमित्त 
उसे धन दे दे और इस प्रकार उस ब्राह्मण के प्राण बचा दे, तो वह बरह्दमाहृत्पा 
के पाप से छूटजाता है। राजा के अश्वमेध यज्ञ में अवभूथ स्‍्तान फरके अथवा 
भग्निष्दुत्‌ आदि किसी अन्य यज्ञ से यजन करके ब्राह्मणवध से प्राप्त पाप से 
छूट जाता है | रजस्वला स्त्री की हत्या करके और इसी प्रकार से जाने अथवा 
बजाने में गर्भ की हत्या करके इसी विधि से पाप से मुक्त हो जाता है | 


गौतमस्मृत्ति: १ 


ब्राह्मणस्य राजन्यवधे षड़वा्िक प्राक्ृतं ब्रह्मच्य ऋषभैक- 
सहसत्नाश्च॒ गा दद्यात्‌ । वैद्ये त्रवाषिकं ऋषभैकशताइच गा 
इद्यादनात्रेय्याञ्चैव गाज्च।  वैश्यवन्मण्ड्कनकुलकाक- 
विवरचरमूषिकाइच । हिसासु चास्थिमतां सहख्रः हृत्वान- 
स्थिमतामनडुड्भारे च । अपि वास्थिमतामेकैकस्मिन्‌ 
किड्चित्‌ किड्चिहृद्यात्‌ ॥२॥ 
क्षत्रिय का बध फरने पर ब्राह्मण के लिये छः ब्ष का साधारण ब्रह्मचर्य 

कहा गया है । वह एक बुषस के साथ एक हजार गउए वान में दे । वैश्य का 
वध होते पर तोन वर्ष का ब्रह्मचय, जौर एक वृषभ के साथ सो गज़एं दान में 
दे | शुद्र-अध होने पर एक वर्ष का ब्रह्मचयं, और एक वृषभ कं साथ दस 
गए दान में दे । जो रुत्रो रजस्वला नहीं है उसकी हत्या हो जाने पर इसी 
प्रकार ब्रह्मचयें का पालन करे और गठए वात में दे । वैश्य फो हत्या पर 
जो प्रायश्चित्त बताया गया है, भेंडक, नेबले, फौए, बिलो में रहने बाल जीवों 
ओर चूहों की हत्या होते पर भी वही करे । हड्डी वाले जीवों की हिंसा होने 
पर, बिना हड्डी वाले एक हजार जीबों को मारकर था एक छकड़ा भर जीवों की 
हत्या फरके यही याधश्चित्त करे । अथवा हड्डी वाले जीवों की हत्या फरने पर 
एफ-एक ह॒त्या फे लिये कुछ-कुछ दान करे। 

षण्ढे व पलालभारः सीसमाषश्च वराहे घृत घट: सर्पे 

लोहदण्डो ब्रह्माबन्ध्वाव्च ललनायां जीवो वेशिके न 

किड्चित्तत्पान्नधनलाभवधेषु पुृथग्वर्षाणि द्वे परदारे 

त्रीणि ओोत्रियस्यथ द्रव्यलाभे चोत्सगों यथास्थानं वा 

गमयेत्‌ प्रतिषिद्धमन्त्रसंयोगे सहस्रवाकशचेदर्न्युत्सादि- 

निराकृ्त्युपपातकेषु चैव स्त्री चातिचारिणी गुप्ता पिण्डं 

तु लभेत अमानुषीषु गोवर्ज स्त्रीकृते कृष्माण्डेघ्‌ तहोमो 

घृतहोम: ।॥॥३॥। 

नपुसक को सारकर पुआल का एक भार ओर साशाभर सीसा, सुभर 

को सारफर घो का घड़ा , स्य को सारकर लोहे का डडा, नीच ब्राह्मण-स्त्रो 
फो सारक्र कोई जानवर वान सें विया जाता है। जेश्या के भड़वे को सारफर 


कुछ भी वान में नहीं दिया जाता | शय्पा, अन्त और घन के लाभ के लिये 
को गई ह॒त्याओं में अलग-अलग वर्षो तक प्रह्मचयें का पालन किया जाता है। 


३६४ गौतमस्मृति: 


पराई स्त्री से सम्बन्ध रखने वाले फो सारकफर दो वर्ण तक । श्रोन्रिय की स्त्री 
के साथ सम्बन्ध रखने वाले को मारकर तीन वर्ष तक | यदि उसका धन सिल 
जाए, तो उस फा त्याग फरदे, अथवा उसे उच्चित स्थान पर पहुंचा 
दे । प्रतिषिद्ध भन्त्र वालों के विषय में यदि कोई सन्‍्त्र के एक हज़ार पदो का 
उच्चारण करे तो यज्ञाप्नि फो बुझाने वाले और पढ़ी हुईं विद्या को भुलाने 
बाले के उपपातकों में जो प्रायश्चित्त होता है उसी को करे | व्यभिचारिणी 
स्‍त्री को बन्द रखा जाए, पर उसे भोजन मिलता रहे । गऊ को छोड़कर 
अमानुषी स्त्रियों में स्त्री-सस्बन्ध से जो पाप लगता है, उसके प्रायश्चित्त के 
लिये कृष्माण्ड नास्तक भन्‍त्रों से घुतहोस करे । 
इति गौतमीये धर्मशास्त्रे त्रयोविशतितसोथ्ध्यायः । 


चतुरविशतितमो<्ध्यायः । 
अथ प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 
सुरापस्य ब्राह्मणस्योष्णामासिज्चेयूु; सुरामास्ये सृतः 
शुध्येदमत्या पाने पयोघृतमुद्क वायु! प्रति जअ्यहं तप्तानि 
स कुच्छस्ततो5स्य संस्कार: ॥१॥ 
स्रापान करने बाले ब्राह्मण के मुंह में गे शराब डालें, वह मरकर शुद्ध 
हो जाता है। अनजाने में सुरापान करने पर वहु तीन-त्तोन विन के लियें गसे 


दुध, घो, जल और बायु का सेव करे। यही तप्तकृच्छ त्रत है । तत्पद्चचात्‌ 
उसका उपनयन संस्कार कर विया जाए । 


मूत्रपुरीषरेतसाञ्च प्राशने श्वापदोष्ट्रख राणव्न्चा ज़्स्य 
ग्राम्यकुक्कुटशूक रयोश्च गन्धाप्नाणे सुरापस्य आणायामा 
घृतप्राशनञ्च पूर्वेश्च दष्टस्य ॥२॥ 
मूत्र, सल, वौये के खा लेने पर, जगली शिकारी जानवर, ऊंट, गधे के 
शरीर फा सांस अथवा ग्रास्य मुर्गे और सुअर का सांस खा लेने पर और शराबी 


के मुह से गन्ध को सुघ लेने पर तीन प्राणायास करे और छी खाए | पूर्वोक्त 
पशुओं के द्वारा काट खाने पर भो यही प्रायश्चित्त करे | 


तप्ते लोहशयने गुरुतत्पग: शयीत सूर्मी वा ज्वलन्तीं 
ौशिलिष्येल्लिज्र वा सवृषणमुत्कृत्याउ्जलावाधाय दक्षिणा- 
प्रतीचीं ब्रजेदजिह्माशरीरनिपातान्मृतः शुध्येत्‌ ॥३॥। 


गौतमस्मृतिः ६६५ 


गुर को पत्नो से संभोग करने वाला तपाई हुईं लोहे की शय्या पर द्यन 
फरे, अथवा आग से लाल की हुई लोह-निर्मित स्त्री कौ प्रतिमा का आलिगन 
करे, अथवा अण्डकोशों सहित लिड्ः को फाढकर और हाथ में लेकर दक्षिण- 
पश्चिम दिशा में चना जाए, शरीर के नष्ट होने तक निश्छल व्यवहार करता 
रहे, तत्पश्चात्‌ मरकर शुद्ध होता है । 

सखीसयोनिसगोत्राशिष्यभार्यासु स्तुषायां गधि च 

तल्पसमोड्वकर इत्येके श्वभिरादयेद्राजा हीनवर्णगमने स्त्रिय॑ 
प्रकाशं पुमांसं खादयेद्यथोक्‍तं वा गदेभेनावकीर्णी निऋ ति 
चतुष्पथे यजेत्‌ तस्याजिनमूध्बेबालं॑ परिधाय लोहितपात्र: 
सप्त गुहान्‌. भैक्षल्चरत्‌ कर्माचक्षाण: सबत्सरेण 
शुध्येत्त ।।४॥ 

सखी, सगी बहुन, समान गोत्र की स्त्री, शिष्य क्री पत्ती, प्रश्ननध्‌ और 
गऊ से संभोग करके गुरु पत्नी से संभोग करने पर किये जाने वाले प्रायश्चित्त 
के समान प्रायपिचत्त करे।| कुछ का मत है कि ब्रह्मचयं जब्त भज् करने पर 
जो प्रायश्चित्त किया जाता है, उसे करे । यवि स्त्री हीच वर्ण के पुयष से 
सभोग फराए तो राजा उसे सबके सामने कुत्तों से खलबाए, अथवा पुष्षष को 
यथोकत प्रकार से कत्तों से खिलबाए । बी फो नष्ठ करने वाला मनुष्य चौराहे 
पर गधे से निऋंति फी पूजा करे | ऊपर खड़े बालों बाली उसकी खाल फो 
ओढ्कर लाल पात्र हाथ मे लेकर सात घरों से अपने वुष्फस॑ की घोषणा करता 
हुआ भिक्षा साँगे । इस प्रकार वर्ष भर करने पर पाप के मुक्त हो जाता है । 

रेतःस्कन्दने भये रोगे स्वप्ते5ग्तीन्धनभेक्षचरणातनि 

सप्तरात्र क॒त्वाज्यहोमः साभिसन्धेर्वा रेतस्याभ्यां सुर्याभ्युदिते 
ब्रह्मचारी तिष्येदहरभुज्तानो5्भ्यस्तमिते चर रात्रि जपन्‌ 
सावित्रीमशुचि दृष्ट्वादित्यमीक्षेत प्राणायाम कृत्वाउभोज्य- 
भोजनेथ्मेध्यप्राशने वा निष्पुरीषीभावस्त्रिरात्रावरमभोजनं 
सप्तरात्र वा स्वयं शीर्णान्युपभुञ्जान: फलान्यनतिक्रामन्‌ 
प्राकपञचलखे भ्य३छर्दन॑ घृतप्राशनझ्च ॥ ५॥ 

भय के कारण अथवा बीसारी के फारण स्वप्न सें वीय॑ स्खलित हो जाने 


पर अग्ति-प्रज्वालन, भिक्षाइदन आदि फर्भा को सात विचों तक करके घी से 
होम करे। जान-ब्ूक्ष कर वीर्य स्खलित फ़रते पर इन दो प्रकारों से शुद्धि 
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होती है | सुर्थ के उदित होने पर दिन भर बिना कुछ खाए ब्रह्मचारी स्कड़ा रहे, 
और दिन छुप जाने पर रातभर गायत्री का जप करते हुए समय खिलाए । 
किसी भी अपवित्र वस्तु को देखकर प्राणायाम करके सूर्य के दर्शन करे। 
भोजन के अयोग्य वस्तु को खाकर अथवा अपविन्न वस्तु को खाकर दस्त लेकर 
पेट साफ करे । कम से कम तोन दिन तक भोजन सन करे । अथवा पकक्कर स्वयं 
गिरे हुए फलों फो लेता हुआ सात विन तक निर्वाह करें। पच्चनख पशुओं से 
पुवे वणित अभोज्य का भोजन करते बाले को वमन कराए और घी खिलाए । 
आक्रोशानूतहिसासु त्रिरात्र परमन्तप: सत्यलाक्ये 
चेद्ारणीपावमानी भिहोंमी विवाहमेथुननर्मातँसंयोंगेष्न दो ष- 
मेकेडनृतं न तु खलु गुर्वथेषु यतः सप्त पुरुषानितरच परतइच 
हन्ति मनसापि गुरोरनृत वदन्‍्नस्पेष्वप्यर्थ वन्‍्त्यावसाथि- 
नीगमने कृच्छाब्दोध्मत्या द्वादशरात्रमुदक्यागमने ज्रिरात्र 


त्रिरात्रमू ॥६॥। 

किसी के प्रति चिल्लाने, झूठ बोलने और हसा फरने में तीन दिन तक 
कठोर तपस्था करे । यदि ये क्रियाएं किसी सत्यभाषीं के प्रति की गई हो तो 
वारुणी ओर पावमानी ऋचाओं से होम फरे । कुछ के सत सें विवाह, सैथुन, 
उपहास ओर रोगी के लिये झूठ में दोष नहीं है। किन्तु गूरुजनों के कार्यों में 
कभी शूठ नहीं बोलना चाहिये, क्योंकि छोटे-छोटे कार्यों में भी गुरु से झूठ 
बोलने से पहली और पिछली सात पीढ़ियां नष्ट हो जाती' हैं। नीच जालि की 
स्त्री से संभोग करने पर एक वर्ष तक कृच्छू व्रत फरे। अनजाने में कर लेने 
पर बारह दिन तक यह व्रत करे | रजस्वला से गसन करने पर तीन दिन तक 
कृच्छ ब्रत फरे। 


इति गौतमीये धर्मशास्त्रे चतुर्बिशतितमोउ्थ्याय: । 
पञुचविशतितमोड्ध्याय: । 
अथ रहस्यप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 

रहस्य॑ प्राश्चित्तमविज्यातदोषस्य चतुऋ'च तरत्समन्दी- 
व्यप्सु जपेदग्रतिग्राह्म प्रतिजिषृक्षन्‌ प्रतिगृह्य बाउभोज्यं 
ब॒ुभुक्षमाण: पृथिवीमावपेद्त्वन्तरारमण उदकोपस्पशैनाच्छु- 
द्विमेके स्त्रीषु पयोत्रतो वा दशरात्न घृतेन द्वितीयमच्छि- 
स्तृतीय॑ दिवादिष्वेकभवतको जलविलन्नवासा लोमानि नखा नि 
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त्वचं मांस शोणित स्नाय्वस्थिमज्जानमिति होम आत्मनों 
मुखे मृत्योरास्ये जुहोमीत्यन्ततः। सर्वेषामेतत्‌ प्रायश्चित्तं 
भ्रूणहत्याया: ॥ १॥ 

अविज्ञात दोष वाले जन के लिये रहस्य प्रायश्चित्त का थिधान है! वह 
तरत्स मनन्‍दो इत्यादि चार ऋचाओं फो जल के अन्दर खड़ा होकर जपे | जो 
वस्तु आदान के योग्य नहीं है, उसके आदान की इच्छा करता हुआ अथवा 
उसे लेकर और भोजत के अयोग्य वस्तु को खाना चाहता हुआ, भूमि का दाव 
करे । कुछ फा मत है कि पत्नियों के विषय में ऋतुकाल के अतिरिक्त भोग 
करने पर आचमभन मात्र करने से शुद्धि हो जातो है| (श्र णह॒त्या का प्रायश्चित्त 
करने वाला) वध दिन तक दूध पीकर व्रत करे, बूसरे दस दिन तक घोी से 


हक 


और ततोसरे वस दिच्त तक जल से क्षत करें। दिन के संप्तय आदि भागों 
में एक बार भोजन करे। जल से गोले कपड़ों वाला होकर लोसानि, 
नखाति, स्वच, मांस, शोणित, स्ताथु, अस्थि, सज्जान--इंन पवो में से प्रत्येक 
फे अन्त में आत्मनो सुखे सृत्योरास्पे जुहोधि स्वाहा कहकर यह आठ आहुतियां 
देकर होम करे । सब स्मृतिकारों के मत में अ्रूणह॒त्या का यही प्रायश्चित्त है । 

अथान्य उक्‍तो नियमोड5ग्ने त्व पारयेति महाव्याहृति भिर्जु- 
हुयात्‌ कृष्माण्डेश्चाज्य तद्व्नत एव वा ब्रह्महत्यासुरापानस्तेय- 
गुरुतत्पेषु प्राणायामे: स्नातोड्घमषंण जपेत्‌ सममश्वमेधाव- 
भूथेन सावित्री वा सहस्रकृत्व आवत्त॑यन्‌ पुनीते हैवात्मान- 
मन्तर्जले वाघमर्षणं त्रिरावत्तेयनू. पापेभ्यो मुच्यते 
मुच्यते ॥॥२॥ 

और एक अन्य नियम बताया गया है 'अग्ने त्यें पारय' इस सनन्‍्त्र खरे 
महाव्याहृतियों के साथ हवन करे | अथवा उसी ब्रत में कृष्माण्ड सन्त्रों के 
साथ घी से होम करे । ब्रह्मह॒त्या, सुरापान, चोरी, गुरुपत्नी से संभोग आदि 
पापों के प्रायश्चित्त में प्राणायान्ों के साथ स्नान करके अधघमर्षण मन्त्र का जप 
करे। यह अश्वमेध यज्ञ के अवभूथ के समान होता है । अथवा एफ हजार बार 
गायन्रो की आवृत्ति करता हुआ पवित्र होता है । अथवा अपने आप को जल फे 
अन्चर खड़ा करके तीन बार अधभषंण सनन्‍्त्र को दोहराता हुआ पापों से मुक्त 
हो जाता है ! 


इति गौतमीये धर्मशास्त्रे पञु्चाविशतितमोड्ध्याय' | 
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षड्विशतितमो<्ध्याय: । 
अथ प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 


तदा हु: कतिधावकीर्णी प्रविशतीति मरुत: प्राणेने न्द्रं 
बलेन बृहस्पति ब्रह्मवच्च॑सेनाग्निमेवेतरेण सर्वेणेति सोउमावा- 
स्थायां निश्यग्निमुपसमाधाय प्रायश्चित्ताज्याहुती जु होति 
कामषवकीर्णोडस्म्पवकी णो5डस्मि कामकामाय स्वाहा कामाशि- 
दुः्धोस्म्पभिदुग्धोषस्मि कामकामाय स्वाहेति समिधमाधायालु 
पर्यक्ष्य यज्ञवास्तु झत्बोपस्थाय सम्मासिज्चत्वित्येतया त्रिरुप 
तिष्ठेत त्रय इमे लोका एषां लोकानामभिजित्या अभिक्रान्त्या 
इत्येतवेवकेषां कर्माधिकृत्ययो: पूत इव स्थात्‌ स इत्थं जुहुया- 
दित्थमनुमन्त्रयेद्र रोदक्षिणेति ।। १॥। 
कुछ लोग यह पूछते हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत को नष्ट फरने वाला मनुष्य कितेने 
भागों मे विभकक्‍त होकर प्रवेश करता है अर्थात्‌ -सकी शक्तियां कहां-कहां चली 
जाती हैं । वह भ्राणों से मर्तो में प्रवेश करता है, बल से इन्द्र में, भ्रह्मतेज से 
बहस्पति में और शेष सब से अस्ति से प्रमेश फर जाता है, (अर्थात्‌ उसकी प्राण- 
शक्षित वायु में, बल इच्ध में श्रह्मतेज बृहस्पति में और शेष सब कुछ अग्नि में 
चला जाता है) | इसलिये वह असावस्या फो राज्रि के समय अग्नि का आभाधासल 
कर प्रायश्चित्त के लिये घो की इन दो आहुतियां से होस करता है- फासाव- 
कीर्णो5स्म्मवकोणोंइस्मि कासकासाय स्वाहा । 'कामाधिदुग्धो5स्म्यभिवुग्धो5स्सि 
फामकामाय स्वाहा । समिधा का आधान करके, चारों ओर जल छिड़क कर, 
यक्ञषशाला बनाकर, निकट में खड़ं होकर 'सं मा सिश्चतु' इस ऋचा से तोन 
बार पूजा करे । कुछ के विचार से “त्रय इसे लोका एएां लोकानासभिजित्या 
अभिकरान्त्या' इरा ऋचा फे पवित्र होकर अपने कर्म और अधिकार मे स्थित 
होवे | वह इसी प्रकार से होम करे ओर इसी प्रकार से मन्त्र-पाठ करे। सब 
से बढ़िया वस्तु दक्षिणा में दे । 
प्रायश्चित्तमविशेषादना ज॑वपैशुनप्रतिषिद्धाचा रानाद्य- 


प्राशनेषु । शूद्रायाञुच रेत: सिक्‍त्वा योनौ च॑ दोषवर्ति 
कर्मण्यभिसन्धि पृर्वेष्वब्लिज्राभिरप उपस्पृशेद्वारणी भि- 
रन्यर्वा पवित्रें: प्रतिषिद्धवांड मनसयोरपचारे व्याहृतयः 
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सल्याता: पञ्च सर्वास्वपो बाचा में देहइच सादित्यइच पुनातु 
स्वाहेति प्राता रात्रिश्व मा वरुणइच पुनात्विति सायमष्टौ 
वा समिधमादध्याह वक्वतस्येति हुत्वैव॑ सर्वस्मादेनसो मुच्यते 
मुच्यते ॥२॥ हु 

कुटिलता, चुगलखोरी, प्रतिषिद्ध आचार और अशभक्ष्य-भक्षण के विषय 
में भी सम्पूर्ण रूप से यही प्रायाश्चित्त है। शूद्रा के अन्दर उसकी योनि में 
बोये को सींचकर ओर जात-बुझकर वोषयुक्त कर्मो को कर के जल के लिख 
बाली वरुण देवता को ऋचाओं अथवा अन्य पवित्र सन्‍्त्रों से आधमनत फरे | 
वाणी और सन से किए हुए प्रतिषिद्ध दुष्टकर्स के प्रायश्चित थें पांच व्याहृतियों 
की गणना की गई है। इन के साथ 'सर्वास्वयों बाचा में देहश्च मा्दित्यश्च 
पुनातु स्वाहा! इस मन्त्र से प्राःःकाल और “रात्रिश्व सा वरुणश्च पुनातु' 
इस भन्ञ से सायकाल आठ समिधाओं का आधान करे और 'देवकुतस्य' इसे 
मन्त्र से होम करके सब प्रकार के पाप से मुक्त हो जाता है! 


इति गौतमीये धर्नशास्त्रे बडुविशतितमोडष्ध्यायः । 


सप्तविशतितमोध्ध्याय: । 

अथ कृच्छ॒ुव्रतविधिवर्णनम्‌ । 
अथात. कृच्छान्‌ व्याख्यास्यामों हृविप्यान्‌ प्रातराशान्‌ 
भक्‍त्वा तिख्नो रात्रीनश्नीयादथापर च्यहं नकत भुञ्जीत 
अथापरं ज्यहं न कञ्चन याचेताथापरं ज्यहमुपवसे त्तिष्ठेदहनि 
रात्रावासीत क्षिप्रकाम: सत्यं वदेदनायेंन सम्भाषेत रौरव- 
गोधाजिने नित्य॑ प्रयुज्जीतातुसबनमुदकोपस्पर्शनमापोहिष्ठेति 
तिसुभिः पवित्रवतीभिर्माज॑येत्‌ हिरण्यवर्णा' शुचय: पावका 

इत्यष्टानमि: ॥१॥। 

अब यहां से आरम्म फरके कृच्छों को व्याख्या करेंगे। ह॒विष्यों को प्रात- 
राश के रूप सें खाकर तीन दिन तक न खाए। उसके पश्चात्‌ तीन दिल तक 
राब को ख्राएं। उसके पश्चात तीन दिन तक खाने के लिये किसी 
से कुछ न मांगे (अर्थात्‌ बिता मांगे जो मिले उसे हो खाकर निर्वाह करे) । 


उससे अगले तीन दिन तक उपवास करे। ब्रत की इस त्ारी गअ्क्तिया , 
में दिन में खड़ा रहे और रात फो बेठा रहे | शीघ्र फल का इच्छुक सत्य 


१२० गौत्तमस्पृति: 


घोले ! बृष्टों के साथ सम्भाषण न करे | रुर और गोह की लाल का नित्य 
प्रयोग फरे । स्तान के पश्चात्‌ “भाषो हिष्ठा' इत्यादि तोन मन्‍्धों से आधमन 


करे | 'हिरण्यवर्णा: शुचयः पावका:' इत्यादि आठ सन्त्रों से सार्जन करे। 
अथोदकंतर्पण >#तमो हमाय मोहमाय संहमाय धुन्वते 

त।पसायपुनवंसवे नमो तमो मौझूज्यायौ््याय वसु विन्दाय सर्व- 
विन्दाय नमो नमः पाराय सुपाराय महापाराय पारयिष्णवे 
नमो नमो रुद्राय पशुपतये महते देवाय ज्यम्बकायैकचराधिपतये 
हराय शवयिश्ञानायोग्राय वज्चिणे घुणिने कपहिने नमी नम: 
सूर्यायादित्याय नमो नमो नी लग्नीवाय शितिकण्ठाय नमो नम: 
कृष्णाय पिज्जलाय नमो नमो ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय वृद्धायेन्द्राय 
हरिकेशायोध्वरेतसे नमो नमः सत्याय पावकाय पावकवर्णाय 
कामाय कामरूपिणे नगो नमो दीप्ताय दीप्तरूपिणे नमो नभ- 
स्तोक्षमरूपिणे तमों लमः स्ौम्याय सुपुरुषाय महापुरुषाय 
मध्यमपुरुषायोत्तमपुरुषाय ब्रह्मचा रिणे नमो तमश्चन्द्रललाटाय 
कृत्तिवाससे पिनाकहस्ताय नमो नम्म इति ॥॥२॥ 

उसके पश्चात्‌ जल से तर्पण इस प्रकार किया जाता हे-- भों अहुकारी मोह- 
युक्त, पापनाशक तापस, पुनर्वेसु को नसस्कार, बार-बार नमस्कार, मोडज्य, 
ओऔरबव्य बसुचिन्द, सवेचिन्द को बार-बार नमस्कार, पार, सुपार, सहाप र, पार- 
विहणु को बार-बार नमस्कार; रुद, पशुपति, सहत्‌, देव, उ्यम्बक, एकचर, 
अधिपति, हर, शव, ईशान, उप्र, बच्ची, घुणी, कपदी को बार-बार नमस्कार; सूर्य, 
आदित्य को बार-बार नमस्कार, नीलग्रीव, दिकतिकण्ठ फो बार-बार ससस्कार; 
कृष्ण, पिद्धल फो बार-बार नमस्कार; ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, वृद्ध, इन्द्र, हरिकेश, 
ऊध्व रेता फो बार बार नप्रकार, सत्य, पावक, पांचकवर्ण, काम, फासरूपो फो 
बार-बार नमस्कार; दीप्त, वीप्तहपी फो बार-बार नभस्फार; तीक्ष्णरूपो फो 


बार बार नमस्कार, सोम्य, सुपुरुष, भहापुरुष, मध्यमपुरुष, उत्तसपुरुष, ब्रह्मचारी 


फो बार बार तपत्कार; चद्धललाट, कृत्तिवास, पिनाकहुस्त को वार-मार 
त्तमस्कार | 


एतदेवा दित्योपस्थानमेता एवाज्याहुतयों द्वादशरात्र- 
स्यान्ते चरु श्रपयित्वेताभ्यों देवताभ्यो जुहुयाद्नये स्वाहा 
सोमाय स्वाहाग्नीषोमाध्या मिन्द्रास्तिभ्या भिन्द्राय विश्वेभ्यो 


गौतमस्मृति। श्र 


देवेभ्यो ब्रह्मणे प्रजापतये अग्नये स्विष्टकृत इति। ततों 
ब्राह्मणतर्पणम्‌ ॥।३॥। 
यही सुर्थ की पुजा हे और यही घृत की आहुतियां हैं । (अर्थात्‌ इन्हों मन्‍्मों 
ते सुप की पुणा की जा सकती है ओर घो की भाहृतियां वी जा सकती हैं)। 
बारहवीं रात के परचात्‌ क्षद को पकवाकर हन देवताओं के लिये होम फरे-- 
अग्नवे स्वाहा, सोम्ताय स्वाहा, अग्निषोसारयां स्वाहा, इच्धास्निस्यां स्वाहा, 
इस्त्राय सराहा, विश्वेश्यों देव्ेभ्य” स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, 
अग्तये स्विष्टकृते स्वाहा । इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त करे । 
एतेनेवानिक्ृच्छी व्याख्यातों यावत्‌ सकदाददीत तावदश्नी 
यावन्भक्षस्तृतीय: स कुच्छातिकृच्छ' । प्रथम चरित्वा शुत्ति: 
पूत: कर्मण्यो भवत्ति द्वितीयं चरित्वा यत्किडिचदन्यन्महापात- 
केभ्यः पापं॑ कुरुते तस्मात्‌ प्रमुच्यते तृतीयं चरित्वा 
स्वस्मादेनसो मुच्यते अथैतांस्त्रीन्‌ कुच्छात्‌ चरित्वा सर्वेषु 


4 “कक आि 


वेदेष्‌ स्‍्तातो भवति सर्वर्देवर्जातों भवति यश्चैवं वेद यब्चैवं 


वेद ॥४॥ 

इसी से अतिकृच्छू (और कृच्छातिकृच्छ) की व्याह्या भी हो गई | जितना 
भोजत एक बार में (मूह में) लिया जा सफता है उतना ही श्राएं (अर्थात्‌ 
अतिकुच्छ वत में एक प्राप्त भर खाए) | तोसरा प्रत जो जल मात्र पीकर 
किया जाता है वह क़च्छातिफृच्छ कहलाता है। प्रथम (कुचछ) ब्रत को करके 
शुद्ध, पवित्र और कर्म के योग्प हो जाता है | दूसरे (अतिक्रच्छ) व्रत को करके 
सनुष्य महापातकों के अतिरिक्‍त जित भी पाप फो करता है उससे मुक्त हो 
जाताहै | तोतरे (कृच्छातिकच्छु) ब्रत को करके सब प्रकार के पाप पे छूट 
जाता है। और इन तीनों प्रकार के कृच्छों को करके सब वेदों म्रें स्तात हो 
जाता है ओर वह सब देवों के द्।/रा जान लिया जाता है, ओर जो इस प्रकार 
जातता है। 


इति गौतमीये धर्मेशास्त्रे सप्तविशतितमोब्ध्यायः । 
अष्टाविशतितमो ध्थ्यायः । 
अथ चान्द्रायणन्नतविधिवर्णनम्‌ । 
अथातदचान्द्रायणं तस्पोक्‍तों विधिः कुच्छु वन 
ब्रतञ्चरेत्‌ ब्वोभूतां पौर्णमासीमुपवर्सेदाप्यायस्व सन्‍्ते पर्यांधि 


६९ गौतमस्मृति: 


तवों वव इति चैताभिस्तपंणमाज्यहो मो हविषश्चानुमन्त्रणमुप- 
स्थान चन्द्रमप्तो यहवा देवहेलनमिति चतसूभिराज्य॑ 
जहुयाह वक्तस्येति चान्‍्ते समिद्धिरों भूभु व: स्वस्तपः सत्य 
यश: श्रीरूगिडौजस्तेज: पुरुषो धर्म: शिवः शिव इस्येतैर्ग्रा- 
सानुमन्त्रणं प्रतिमन्‍्त्र मससा तमः स्वाहेति वा सर्वेग्रास- 
प्रमाणमास्याविकारेण ॥ १॥ 


अव यहां से प्रारम्भ करते चास्ायण फ्रा प्रवचन करते हैं। इसफी विधि 
फच्छ में हो कहवदी गई है | विशेष यह है कि मुण्डन कराए और ब्रत का 
पालन फरे | अगले दित आनेबाली पूणिसा को उपवास रखें। आप्पायस्व 
समेतु ते (ऋ० १।६१।१६) सं ते पर्यांसि (ऋ० १।६१।१८) और नवो नवो 
भषति (ऋ० १०।५५।१६९)--इन ऋचाओं से तपंण, आज्यहोम, हवि का 
अनुसन्त्रण और चन्द्रमा को पूजा करे। यव्‌ देवा देवहेडनस्‌ इत्यादि चार 
ऋचाओं (वा० सं० ३०१४-१७) सेघी की आहुत्तियां दे । देवक्नतस्पैनसो 
(बा० सं० ५१३) इस मन्त्र से अन्त में समिधाओ के साथ आहुति दे । ओं भू:, 
ऑ भुवः, ओं सरव., ओं तपः, ओ सत्यम्‌, ओं यश:, ओ श्री:, ओों ऊर्क,, ओ इडा:, 
ओ ओज., ओं तेज:, भों पुरुष:, ओं धर्म, ओं शिव:, ओं शिव:--इन १४५ सन्‍्त्रों 
से प्रासों का अनुमस्त्रण करे, अथवा प्रत्येक मन्त्र के साथ सन सें नमः स्वाहा 
का उच्चारण करे। सब प्रासों का प्रमाण इतना होना चाहिये, जितने से सुख 
बविक्ृत न हो । 
चदभेक्षसकतुकणयावकशाकपयोदधिघृतमूलफलोदका नि 
हवीष्युत्तरोत्तरं प्रशस्तानि पौर्णमास्यां पञ्चदश ग्रासान्‌ 
भुक्त्वेकापचयेत परपक्षमश्तीयादमावास्यायामुपोष्यैकोपचयेन 
पर्व॑पक्षं विपरीतमेकेषास्‌ ॥॥२॥ 
चर, सिक्षा का अन्न, सत्तू, कण, जौंका भोजन, साग, बृध, दही, घी, 
सूल, फल और जल इनको ह॒वियां उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। पुणिमा फो इनकौ 
आहुतियां डालने के पश्चात्‌ पन्द्रह ग्रासों को खाए और फिर प्रतिदिन एक-एक 
ग्रास कम करता हुआ कृष्णषक्ष भर खाता रहे | अमावस्या को उपवास करके 
फिर प्रतिदिन एक-एक ग्रास बढ़ाता हुआ शुक्लपक्ष भर खाता रहे । कुछ का 


सत है कि इसके विपरीत करे, अर्थात्‌ कृष्णपक्ष में एक-एक ग्रास बढ़ाता जाए 
और शुक्लपक्ष में घटाता जाए । 


गौतम्स्मृतिः ६२३ 


एप चान्द्रायणों मासों मासमैतमाप्त्वा विपापों विपाप्मा 
सर्वेमेनो हन्ति द्वितीयमाप्त्वा दशपूर्वान्‌ दश वरानात्मानड्चैक- 
विशं पड्कक्‍्तोइ्च पुताति संवत्सरं चाप्त्वा चन्द्रमसः 
सलोकतामाप्नोति सलोकतामाप्नोति । 
यहू एक मास का चान्द्रायण ज्त है। इसे सहोने भर करके निध्पाप और 
निर्दोष होकर मनुष्य प्रत्येक पाप को नव्ट कर देता है | दूसरे सास के चान्द्रापण 
ज्षत को करके वस पूर्व को ओर दस नाव की पीढ़ियों को, स्वयं फो--कुल 
किलाकर इस इकक्रीस को और जिन ब्राह्मण-पंक्षितयों में ब्रेठकर भोजन करता 
है उन पक्षितयों की पवित्र कर देता है । और वर्ष भर इस ब्त का पालन करके 
चनइरलोक को प्राप्त हो जाता है। 
इति गौतमीये धर्मशास्त्रेषष्टाविशतितमोड्छ्याय: । 


एकोनत्रिशत्तमोड्ण्यायः । 
अथ पृत्राणां सम्पत्तिविभागवर्णनम्‌ । 

ऊर्ध्व पितु: पूत्रा ऋकक्‍थं भजेरन्निवृत्ते रजसि मातुजीबलति 
चेचठति सर्व वा पूर्वेजस्येतरान्‌ विमुयात्‌ । पूर्वेबद्धिभागे तु 
धर्मवृद्धि विशतिभागो ज्येष्ठस्थ मिथुनमुभयतोदयुक्तो 
रथोगोवृष; काणखोटकूठषण्डा मध्यमस्यानेकश्चेदविर्धान्यायसी 
गृहमनोयुक्‍त॑ चतुष्पदाञ्चैकेक यवीयस, समस्चेतरत्‌ सर्व 
दृब्यंशी वा पूर्वजः स्थादेकैक मितरेष।मेकेक॑ वा धनरूप॑ काम्य॑ 
पूर्व: पूर्वों लभेत दशतः पशूता नैकशफः नैकशफानां 
वृषभो5घिको ज्येप्ठस्य वृषभषोडशा ज्यैष्ठिनेयस्य सम॑ वा 
ज्यैष्ठिनेयेन यवीयसां प्रतिमातृ वा स्ववर्ग भागविशेष:ः ।। १।। 
पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ पुत्र पेतुक सम्पत्ति का बंटवारा करें। यदि 
पिता चाहे तो अपने जीवित रहते हुए भी पन्नों की माता के रजोनिवृत्त हो 
जाते पर बटबारा कर सकता है। वहू अपनी सारी सम्पत्ति ज्यष्ठ पुत्र को दे 
दे, यवि वहू अन्य पुन्नों के पालन-पोषण का दायित्व अपने ऊपर ले ले | पहले 
प्रकार से विभाग करने में धर्म की वृद्धि होतो है । सम्पत्ति का बीसबां भाग, 
वास ओर वासी का एक जोड़ा, दोनों जबड़ों वाले पशुओं से जुता हुआ 
रब ओर एक सांढ़--ये ज्पेष्ठ भाई को अधिक मिले। काने, लंगड़े, शिविल 


६२४ गौतमस्मृति: 


और वह्षि बैल मंझले भाई का भाग हैं यदि पिता के पास सम्पत्ति अधिक है तो | 
एक भेड़, अन्न, एक कवच, रसोई से युक्त घर और पशुओं में से एक-एक छोटे 
भाई को अतिरिक्त सिले। शेष सब धत सब भाईयों को बराबर-बरावर सिले। 
अथवा बड़े भाई को दो भाग सिले और शेष सब भादयों को एक-एक भाग 
मिले । अथवा प्रत्येक बड़ा भाई अपनी इच्छानुसार एक-एक धनका 
चुनाव कर ले | यज्ञ पशुओं में से एक अनेक शाफों वाला पशु ही । अनेक शाफों 
वाले पशुओं में से ज्येष्ठ पुत्र को एक बृूषभ अधिक भिले | जेठानी के पुत्र को 
बधभ के साथ पत््रह गाएं मिले) छोटे भाइयों का भाग भी जेंठानों के पुत्र के 
बराबर हो सकता है। अथवा प्रत्येक माता की स्थिति के अनुसाश अपने व । 
में भागविशेष हो सकता है । 
पितोत्सूजेत्‌ पृत्रिकामनपत्यो४ग्नि प्रजापतिड्चेष्ट्वा- 
स्मदर्थभपत्यसिति संवाद्याभिसन्धिमात्रात्‌॒ पृत्रिकेत्येकेषा 
तत्संशयान्नोपयच्छेद भ्रातुकाम्‌ ॥२॥ 
पुश्रहीन पिता अग्नि और प्रजापति के लिये यजन करके अपनी पुत्रो को 
पहु कहकर विवाह में देबे कि इससे जो पुत्र उत्पन्त होगा बह मेरे लिये होगा । 
कुछ स्मृतिकारों का मत है कि मन में पकल्प मात्र से भी अपनी प्रुत्नी को 


पुत्रिफा के रूप में दिया. जा सकता है। इत संशप के क्वारण बिना भाई वाली 
फनपा से विवाह नहीं फरना चाहिये । 


पिण्डगोत्रऋषिसम्बन्धा ऋवथ भजेरन्‌ स्त्री च[|नपत्यस्य 
बीज वा लिप्सेत देवरवत्यत्यतो जातमभागम्‌ ॥३॥। 
सनुष्य के मरजाने के पश्चात्‌ पिण्ड, गोत्र और ऋषि के सम्बन्ध के 
सम्बन्धी उसकी सम्पत्ति के भागीदार होते हैं। ऐसे पुरुष की पत्नो यवि उसका 
कोई चेपर है, तो उससे बीज प्राप्ति की इच्छा करे (अर्थात्‌ उसके बी से 
सन्‍्तान उत्पन्न करे) । पि वह देवर को छोड़कर किसी अन्य पुरुष से सन्‍्तान 
उत्पन्न करतो है, तो बहु(पुत्र )अपनो माता के मृत पत्ति को क्षम्पत्ति में भाभीदार 
नहीं हो सकता । 
स्त्रीधनं दुहितू णामप्रत्तानामप्रतिष्ठितावाब्च भगिनी- 
शुल्क सोदर्याणामूर्ध्व मातु: पूर्व७चैके ॥।४॥। 
मृत साता का स्त्रीधन इसको अविवाहित पुत्रियों का होता है, अथवा उन 
विवाहित पुत्रियों का होता है जिनकी आथिक स्थिति सुदृढद न हो । बहिन फा 
शुल्क माता की सृत्यु के पत्रचात्‌ उसके सगे भाइयों का होता है। फुछ का भत्त 
है कि भुत्यु से पूर्व भी भाइयों का ही होता है । 


गौतमस्मृतिः ६२५ 
संसृष्टिविभाग: प्रेतानां ज्येष्ठस्थ संसृष्टिनि प्रेते 
असंसुष्टी ऋक्‍्थभाग्‌ विभकतज:ः पिश्यमेव । स्वयर्माजितं 
वैद्योडवैद्येभ्यो न दल्यात्‌ अवैद्याः सम॑ विभजेरन्‌ ॥५॥ 
पदि भाई अलग होकर फिर ते साझा व्यापार आरम्भ करें और उत में 
कुछ मर जाएं तो उनका भाग साक्षेदवरी सहित उनके ज्येष्ठ पुन्न क्रो जाता है। 
यदि साझेदारी के धन को प्राप्त करने वाला वह ज्येष्ठ पुत्र भर जाए तो 
बह सम्पत्ति उस पुत्र को मिलती है जो साझेदारी में नहीं है। जो पुत्र 
साशेदारी के धन के बटबारे के पश्चात्‌ उत्पन्न होता है, उसे फेचल पेतुक 
धन ही मिलता है, वह साझेदारी के धन का भागी नहीं होता । पिता का 


विद्वान पुत्र अपने द्वारा कमाए हुए धन का स्वयं भागी होता है, उसके अनपढ़ 


भाई उसे नहीं बटवा सकते । अनपढ़ भाई अपने हारा फर्माएं हुए धन को 
बराबर-बराबर बॉठ सकते हैं । 


पुत्रा औरसक्षेत्रजदत्तकत्रिमगूढोत्पन्नापविद्धा रिक्‍्थभाज: 
कानीनसहोढपौनर्भवपुत्रिकापुत्रस्वयन्दत्तक्रीता गोत्रभाजइ्च- 


तुर्थाशभागितर वौ रसाद्यभावे ॥६॥। 
औरस (धर्मे से व्याही हुई का पुत्र), क्ष॑त्रज (देवर आदि के द्वारा उत्पत्त 
किया, दत्त (माता-पिता के द्वारा स्वयं दिया हुआ), कृत्रिम (स्वय पुत्र बनाया 
हुआ) यूढोत्पस्न (पत्ति के घर में ही फिसी अंज्ञावकुल पुरुष के हरा उत्पत्त 
किया हुआ),ओर अवधिद्ध (माता-पिता के द्वारा छोड़ देने पर मिला हुआ)- ये 
छ: प्रकार के पुत्र पिता पी तम्पत्ति में भागीदार होते हैं | कानीन (कंजारी 
का पुत्र), सहोढ (जों विवाह के समय गर्भ में हो), पौनभेव (दूसरों बार व्याही 
हुई अक्षतयोनि अथवा क्षतयोति स्त्री से उत्पन्न), पुत्रिक्रा-पुत्र, स्ववृदत्त 
(जो पुत्र बनते के लिये स्वयं अपने आप को प्रस्तुत करे) और त्ीत (खरीबा 
हुआ)“ ये छः प्रकार के पुत्र पिता के गोन में भागीदार हैं और औरस आदि 
पुत्रों के अभाव में चौथे हिस्से के भागीदार होते हैं । 
ब्राह्मणस्य शजसन्यापुत्रो ज्येष्ठो गुणसम्पन्नस्तुल्यांशभाग 
ज्येष्ठांशहीनमन्यत्‌ राजन्यावैद्यापुत्रसमवाये से यथा 
ब्राह्मणीपुत्रेण क्षत्रियाच्चेत्‌ शुद्रापुत्रोष्यनपत्यस्य शुश्रूषुदचे - 
ब्लभेंत बृत्तिमूलमन्तेवासिविधिती सबर्णापृत्रोव्प्यन्यायवृत्तो 
न लभेतैकेषां श्रोत्रिया ब्राह्मणस्यातपत्यस्य रिक्यं भजे रन्‌ 


६२६ गौतमस्मृतिः 


राजेतरेषां जडक्लीवौ भत्तिव्यावपत्यं जडस्य भागाहे शूद्वा- 
पुत्रवत्‌ प्रतिलोमास्तृदकयोगक्षेमकृतान्नेष्वविभाग: स्त्रीषु च 


संयुक्तासु ॥॥७॥। 

ब्राह्मण का क्षत्रिया स्त्री पें उत्पत्त पुत्र, यदि बह ज्येष्ठ है और गुण- 
सम्पन्त है तो ब्राह्मण-पत्नी से उत्पस्त पुत्रों के समान हो सम्पत्ति में भागीदार 
होगा | यबि वह उपयुक्त गुणों से सम्पना नहीं हे तो उसे ज्येष्ठता के आधार 
पर मिलने बाला अतिरिक्त अश्ञ प्राप्त नहीं होगा | यदि ब्राह्मण के क्षत्रिया 
और वैश्या स्त्रियों से ही पत्र हों तो वह क्षत्रिया से त्पन्न पुत्र ब्राह्मणी से 
उत्पन्त पुत्र के समान पिता की सम्पत्ति से भागीदार होगा। क्षत्रिय के हारा शूद्रा 
स्त्री सें उत्पल्त और पिता की सेवा करने वाला पुत्र, यदि पिता की अन्य कोई 
सन्तान न हो, तो पिता से पास में रहने वाले की विधि से आजीचिका सातन्न का 
अधिकारी है। कुछ का मत है, कि सबर्णा का पुत्र भी यदि वह अन्याय की 
बुत्ति वाला है तो पिता की सम्पत्ति में भाग प्राप्त न फरे | सन्तानहीन पाह्यण 
की सम्पत्ति वेदपाठी ब्राह्मणों को मिले । दूसरों को सम्पत्ति राजा को मिले । 
पिता जड़ और नपु संक पुत्रों का भरण-पोषण करे। जड की सन्‍्तान भी 
भागीवार है। प्रतिलोभ पुत्र शूद्रा स्त्री से उत्पन्न पुत्र की तरह भाग के योग्य 
है । जल, योग भौर क्षेम की वस्तुओं, पके हुए अन्त और इकठी रहने वाली 
(संयुक्त परिवार की) स्त्रियों का विभाग नहीं होता । 


अनाज्ञाते दशावरे: शिष्टेरूहवन्द्धि रलुब्धै: प्रशस्तं कार्यम्‌ । 
चत्वारश्चतुर्णा पारगा वेदानां प्रागृत्तमात्तय आश्चरमिण:ः 
पृथग्धर्मविदस्त्रयथ. एतानू._ दशावरान्‌ परिषदित्याचक्षते । 
असम्भवे ल्वेतेषां श्रोत्रियों वेदबिच्छिष्टो विप्रतिपत्तो यदाह 
यतो5्यमप्रमवो भूतानां हिसानुग्रहयोगेष धर्सिणां विशेषेण स्वर्ग 
लोक धर्मविदाप्नोति ज्ञानाभिनिवेशाध्यामिति धर्मो धर्मे:॥॥८)॥ 


जिस विषय का विधान ज्ञात न हो तो कम्त ते कम दस विचारबदील 
निर्लोभ शिष्ठ जन उसका निर्णय करे | इन में चारों वेदों के चार श्र प्ठ 
पारणत विद्वान, तीनों जआाशक्षमों ब्रह्मचर्य, गुहस्थ. और वानप्रस्थ से 
एक-एक विद्वान और पृथक्‌-पृथक्‌ धर्मों को जातने वाले तीन बिह्रान होने 
चाहिये | ये कप्त से कम्र दस झिलकर परिषद्‌ कहलाती है। इनका योग 
असश्भव होने पर ओत्रिय, वेदचिदू, शिष्ट जन सन्देहास्पद व्रिषय सें जो कुछ 
फहे चहो प्रमाण है, क्योंकि इस लोक में हिसा, अनुग्रह आधि के विषय में 
विशेषरूप से धर्म को जानने वाले श्राणीन के बराबर ही उत्पन्न होते हैं । 
धर्म को जानने बाला मनुष्य ही अपने ज्ञान और तत्परता के कारण स्वर्ग 
लोक को प्राप्त करता है। यही धर्म है । 


इति गौतमीये धर्मशास्त्रे एकोर्नान्निशत्तमोउ्ष्याय: । 
समाप्ता चेयं गौतमस्मृति: । 


॥ अथ ॥| 


॥ शातातपस्मृतिः ॥। 


प्रायश्चित्तविहीनानां महापातकिनां नुणाम्‌ । 
नरकान्ते भवेज्जन्म चिह्नाड्धितशरीरिणाम्‌ ॥१॥ 
प्रायश्चित्त त करने वाले महापातकी मनुष्य का जन्म नरक के भोग के 
हो ४ (पातकों के) चिह्नों से अडिकत शरीरों के साथ (फिर से इस लोक में) 
होता है । 
प्रतिजन्म भवेत्तेषां चिह्न॑ तत्पापसूचितम्‌ । 
प्रायद्चित्ते कते याति पश्चात्तापवतां पुनः !२॥ 
प्रत्येक जन्म में उस पाप का सूचक चिह्न उनके शारीर पर होता है, पर 
परचासाप करने वालों का वह चिह्न प्रायश्चित्त करने के पश्चात्‌ चला 
जाता है । 
महापातकजं चिह्न सप्तजन्मनि जायते । 
उपपापोद्धवं पथ्च जत्रीणि पापसमुख्भवम्‌ ॥३॥। 
सहापातक से उत्पन्न होने वाला चिह्न सात जन्मों तक उत्पन्न होता 
है, उपपात्तक से उत्पन्त होने वाला पाँच जन्मों त्तक और अन्य पाषों से उत्पन्त 
होने बाला चिह्न तीन जन्मों तक उत्पन्न होता है । 
दुष्कमंजा नृणां रोगा यान्ति चीपक्रमें: शमम्‌ । 
जपै' सुराचेनेहमिर्दानिस्तेधां शमो भवेत्‌ ॥४॥। 
मनुष्यों के दुष्कर्मों से उत्पन्न होते वाले रोग उपायों से शान्‍्त होते हैं। 
उनकी शान्ति (गायत्री के) जपों से, देवों की अचेता से, होमों से और वानों 
से होते है | 
पूर्वजन्मक्ृतं पाप॑ नरकस्य परिक्षये । 
बाधते व्याधिरूपेण तस्थ जप्यादिभि: शमः ॥५॥ 
पूर्व जन्म में किया हुआ पाप नरक का क्षय होने पर रोग के रूप में 
मनुष्य को बाधित करता है। जत्तकी शान्ति जप आइदियों के द्वारा हो 
होती है। 


द्श्८ शातातपस्सुतिः 


कुष्टअच राजयक्ष्मा च प्रमेहों ग्रहणी तथा । 
मूत्रकृच्छाइमरीकासा अतीसारभगनन्‍्दरी ॥६॥ 
दुष्टब्रण गण्डमाला पक्षाघातोउक्षिनाशनम्‌ । 
इत्येवमादयो रोगा महापापोद्भवाः: रुूमृता: ।।७॥। 


कुष्ठ, राजयक्ष्मा, प्रमेह, ग्रहणी, मूत्रोध, पथरी, खाँसी, अतीसार हे 
भगन्‍वर, दुष्टव्षण गण्डसाला, पक्षाघात और अन्धापल इत्यादि रोग महापाप 
से उत्पप्न हुए माने गए हैं । 


जलोदरं यक्षत्‌ प्लीहा शूलरोगब्रणानि च । 

इवासाजी णं॑ज्वरच्छद्िभ्रममोहगलग्रहा: ।।८॥। 

रकताबु द विसर्पाद्या उपपापोद्धवा गदा: । 

दण्डापतानकश्चित्रवपु: कम्पविचचिका: ॥६॥। 

वल्मीकपुण्डरीकादा रोगाः पापसमुद्भवा: । 

अशेआद्या नृर्णां रोगा अतिपापाडूवन्ति' हि ॥!१०।। 

अन्ये च बहवो रोगा जायन्ते पापसद्डूरात्‌ । 

उच्यन्ते च निदानानि प्रायदिचित्तानि वे क्रमात्‌ ॥११॥ 

जलोदर, जिगर, तिहली, शूल रोग, फोर्ड, श्वास, अजोण, ज्वर, बसन, 

सिर में चक्‍कर, मुूर्व्छा, गलघोटू, रक़्त-शोथ, और खारिश आदि रोग 
उपपातकों से उप्पन्त होते हैं। दण्डापततानक्क (/९(४705), दारीर पर अनेक 
रंगो के गोल चकत्त बनना, कंम्पन, खाज, हाथी रोग, और पुण्डरोक (एक 
प्रकार का कुष्ठ) आवि रोग अन्य पापों से उत्पस्त होने जाले हैं । मनुष्यों के 


बवासीर आवि रोग अत्तिपाप से उत्पन्न होते है। इसके अतिरिण्तत और बहुत 


से रोग पापों के संकर से उत्पन्न होते हैं। इनके निदाल और प्रायश्चित्त क्रम 
से बताए जा रहे हैं! 


महापापेषु सर्व स्यात्तदद्धमुपपातके । 


दद्यातू पापेषु षष्ठांशं कल्प्यं व्याधिबलाबलम्‌ ॥१२॥ 


हि में सारे का सारा करना होता है, उपपातक में आधा । अन्य 
पापों में छठा भाग करना होता है। इस विषय में रोग की तीजम्रता मौर 
बुबंलता का भो विचार करना चाहिए । 
अथ साधारण तेषु गोदानादिषु कथ्यते । 


गोदाने वक्सयुक्ता गौ: सुशीला च पयस्विनी ॥ १३॥। 


शातातपस्मृतिः ६२६ 


अब गउ-दान आदि के थिषय में साधारण बात का कथन किया जाता 
है | गोदान के विषय में यह स्मरणीय है कि गऊ बछड़ें बाली; शुशील और 
दुधारू हो । 
वृषदाने शुभोज्लड्वान्‌ शुक्लाम्बरसकाव्य्यन: । 
निवर्तनानि भूदाने दश दद्याद्‌ द्विजातये ॥१४।॥। 
बेल के दान में शुभ लक्षणों वाला, श्वेत-वस्त्र ओर सुवर्ण से अलंकृत बेल 


दिया जाना चाहिये । भूमि-दान में ब्राह्मण को दस वनिवर्सेत की सात्रा में भूमि 
दी जानी चाहिये । 


दशहस्तेन दण्डेन त्रिशहण्ड निवर्ततम्‌ । 
दश तान्येव गोचम दत्त्वा स्वर्ग महीयते ॥१५॥ 


दस हाथ का डंडा हो | ऐसे तीस डडों की मात्रा वाली भूसि एक निवतंन 
कहलाती है। ऐसी दस निवर्तेन मात्रा वाली भूमि एक गोचर्म कहलाती है । 
इतनी भूमि को वात में देकर भन्तुष्य स्वर्ग-लोक में महाचता को प्राप्त 
होता है । 


सुवर्णशतनिष्कन्तु तदर्द्धाढप्रमाणत: । 
अद्वदाने मृदु श्लक्षणममश्व सोपस्करं दिल्येत्‌ ॥१६।॥। 


सोने के दान से सो निष्क (सुवर्ण मुद्गाए) उससे आधे (पत्चास निष्क) 
अथवा उस से भी आधे (पच्चीस) निष्क विये जाने चाहियें । घोड़े के दान में 
फोमल, चिकना घोड़ा पल्याण सहित दान करे ॥ 


महिषी माहिषे दाने दद्यात्‌ स्वर्णायुधान्विताम्‌ । 
दद्याद्‌ गजं॑ महादाने सुवर्णफलसंयुतम्‌ ॥॥ १७।॥। 


भहिषी-दान में सोने के हथियार से युक्त भेंस दान में वे और महावान सें 
सोने के फल से युक्त हाथी को वात में दे। 


लक्षसंख्याहँण पुष्प प्रदद्याहं वताच्चने । 
दद्याद्‌ द्विजसहस््राय मिष्टान्त द्विजभोजने ॥|१८॥ 


देवता फी अचंना में एक लाज़ फी संख्या मे पुजा के योग्य पुष्षों को वे । 
ब्राह्मग-भोजन में एक हजार ब्राह्मणों को मीठा भोजन प्रवान करे | 


रुद्र जपेल्लक्षपुष्पें: पृजयित्वा च ज्यम्बकम्‌ । 
एकादश जपेद्ग॒दान्‌ दर्शांशं गुग्गूलेघ ते; ॥॥ १६॥ 
हुत्वाभिषेचनं कुर्य्यान्मन्त्रवरुणदेवते: । 

शान्तिके गणशान्तिज्न्च ग्रहशान्तिपुर्वकम्‌ ॥॥२०॥। 


६३० शातातपस्मृत्तिः 


ज्यस्बक शिव फो पुजा करके एक लाख पुष्पों से रुत्र का जप करे । 
ग्यारह रद्टों का जप करे | गुग्गुल से युक्त घी से वसर्चा भाग होम फरके चच्ण 
देवता के मन्त्रों से अभिषेचन करे । शान्तिफर्म में पहले प्रहशान्ति करके 
तत्पश्चात्‌ गणशान्ति करे । | 
धान्यदाने शुभ धान्यं खारीषष्टिमितं स्मृतम्‌ । 
वस्त्रदाने पटुवस्त्रह॒यं कपूं रसंयुतम्‌ ।॥२१॥॥ 
अनाज के दात सें सुन्दर अनाज साठ खारी भर साना गया है| वस्त्रवात 
में कपुर सहित दो रेशमी कपड़े कहे गए हैं । 
दशपथ्न्वाष्टवतुर उपवेश्य द्विजानू शुभान्‌ । 
विधाय वैष्णवीं पूजां सद्भुएप्प निजकास्यया ॥॥२२॥ 
धेनु दद्याद्‌ द्विजातिभ्यो दक्षिणाञआ्चापि शक्तित:। 
अलडम कृत्य यथाशक्ति वस्त्रालड्भू रणैहिजान्‌ ॥२३॥ 
दस, पाच, आठ अथवा चार उत्तम ब्राह्मणों को बिठाकर, विष्णु की पुजा 
करके और अपनी इच्छानुसार सकलप फरके उनको यथाशक्षित बस्त्रों और 
अलकरणो से अलंकृत करके गऊ दान में दे और अपने सामथ्य फे अनुसार 
दक्षिणा भी दे | 
याचेहृष्डप्रमाणेन प्रायश्चित्तं यथोदितम्‌ । 
तेषामनुज्ञया इृत्वा प्रायश्चित्त यथाविधि ।।२४।। 
पुनस्तान्‌ परिएूर्णार्धानचेग्रेद्केधिवद्‌ द्विजान्‌ । 
सन्तुष्टा ब्राह्मणा दद्यू रनुज्ञां ब्रतकारिणे ।!२५॥। 
शास्त्रों में बताए हुए दण्ड के प्रमाण के अनुसार उनसे प्रायश्चित्त की 


याचना करे । उनकी अनुज्ञा से विधिपूर्वक प्रायश्चित्त करके धन में परिपूर्ण 


उन हिजों फी पुत्नः विधिवत्‌ पुजा करे। और प्रसन्न हुए ब्राह्मण ब्रत फरने 
बाले को अनुज्ञा प्रदान करे । 


जपच्छिद्र तपदिछद्र यच्छिद्रं यज्ञकमंणि । 
सर्व भवति निदिछद्रं यस्य चेन्छन्ति ब्राह्मणा: ॥२६॥ 


ब्राह्मण जिसका चाहे उसके जप का दोष, तप का दोष, और यज्ञकर्म सें 
जो दोष हो सकता है, वह सारे का सारा दोषहीन हो जाता है। 


ब्राह्मणा यानि भाषत्ते मन्यन्ते तानि देवता: । 
सर्वेदिवमया विप्रा न तद्बच्चममन्यथा ॥॥२७॥ 


शातातपस्मृति: ६३१९ 


ब्राह्मण जिन बातो को कहते हैं, देवता उनको मानते हैं । ब्राह्मण सब 
देवों के स्वरूप वाले है। उन्तका बच्चन अन्यथा नहीं हो सकता। 
उपवासो ब्रतञ्चैव स्नान तीर्थफल तपः । 
विप्रै: सम्पादितं सर्व सम्पन्त' तस्य तत्फलम्‌ ।॥।२८॥ 
उपवास, ब्रत, स्तान, तीथें का फल और तप-- ये सब के सक्ष जिसके लिये 
ब्राह्मणों फे दवरा सम्पन्न कराए गए हैं, उसके लिये ही उनका फल सम्पनन्‍्त 
होता है । 
सम्पन्नमिति यदह्वाक्‍्यं वदन्ति क्षितिदेवता: । 
प्रणम्य शिरसा धार्य्यमग्निष्टोमफलं लभेत्‌ ॥२६॥। 
भू-देवता (ब्राह्मण) जिस बात को कहें कि “बहू ठोक है'', उसे प्रणाम 
करके सम्मान स्वीकार करना चाहिये | ऐसा करने से मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञ 
के फल को प्राप्त करता है। 


ब्राह्मणा जद्भमं तीर्थ निर्जेले सावेकामिकम्‌ । 
तेषा वाक्योदकेनेव शुध्यन्ति मलिना जना: ॥३०॥॥ 


ब्राह्मण सब कामनाओं को पुरा करने वाले चलते-फिरते बिना जल के 
तीथ है | (पाप के मूल से) सलिन लोग उनके बचन-साज्न से ही शुद्ध हो जाते 


हैं । 
तेभ्योषनुज्ञामभिपष्राप्य प्रगुह्म च॒ तथाशिष: । 
भोजयित्या द्विज्ञानू शक्त्या भुझ्जीत सह बन्धुभि:॥३१॥ 


उनसे आज्ञा पाकर तथा भादीयेचनों को प्राप्त करके, ब्राह्मणों को 
सामर्थ्यानुतार भोजन खिलाकर तत्पश्चात्‌ बन्धुजनों के साथ भोजन करे। 


इति शात्रातपीये धमशास्त्रे प्रथमोष्ष्याय: । 
॥ द्वितीयोध्ध्याय: ॥ 
अथ कुष्ठतिवारणप्रयोगवर्णतम्‌ । 
“ब्रह्महा नरकस्यान्ते पाण्डुकुष्ठी प्रजायते । 
प्रायश्चित्तं प्रकुर्बीत स तत्पातकशान्तये ॥१॥ 


ब्राह्मण की हत्या करने वाला नरक भोग के परचात्‌ श्वेतक्ुष्ठी के रूप में 
उत्पन्न होता है । वह उसके पाप की शान्ति के लिये प्रायश्चित्त करे | 


चत्वार: कलशाः कार्य्या: पव्चरत्नसमन्विता: । 
पञ्चपल्लवसंग्ुक्ता: सितवस्त्रेण संयुता: ॥॥२॥ 


४३२ शात्तातपस्मृत्ति॥ 


अव्वस्थानादिमृद्युवतास्तीर्थोदकर्सुपूरिता: । 
कषायपञथ्चकोपेता नानाविधफलान्विता: ।॥३॥। 
सौ षधिसमायुकताः स्थाप्या: प्रतिदिशं ह्विजे: । 
रोप्यमष्टदल पद्म मध्यकुम्भोपरि न्यसेत्‌ ॥॥४)॥ 
तम्योपरि न्यसेद्‌ देव ब्रह्माणञ्च चतुमु खम्‌ । 
पलार्द्धा्धप्रमाणेन सुवर्णन विनिर्भितम्‌ ॥॥५।॥ 
पञ्चरत्म (सुवर्ण, हीरा, भनीलमणि, जाल, भुकता) से समन्वित, पडझुच- 
पहलव (आम, जासुत, कपित्य, बीजपुरक और बिल्व) से युक्त, श्वेत वस्त्र से 
ढुके हुए, अश्वशाला आदि की सिट्ठी से युक्त, तोर्धों के जलों से भरे हुए, 
पञ्च-कषाय (जम्बू, शाल्मलि, बादुबाल, वकुल और बदर के फलों) से युक्त, 
अनेक प्रकार के फलों से युक्त और सब प्रकार की जड़ी-बूटिणो से युक्त चार 
फलश तेथ्यार करने चाहिये और वे ब्राह्मणों के द्वारा प्रत्येक विशा में स्थापित 
किये जाने चाहिये | भध्य के घड़ के ऊपर चॉँदी से बना हुआ आठ पंखुड़ियों 
चाला कमल रखे | उसके ऊपर चतुमु ख देव ब्रह्म को स्थापित करे, जो कि 
एक चोथाई पल सोने से बना हो ) 
अचेंत्‌ पुरुषसूक्तेन त्रिकालं प्रतिवासरम्‌ । 
यजमान: शुघ्ेगन्धे: पृष्पैध पैयैथाविधि ।॥॥६।। 
यजसान प्रति-दिन तीनो काल शुभ गन्धों, पुष्पों और धूपों से पुरुष-सुक्त 
फे साथ विधिपुर्वक्ष उसकी अचेता करे । 
पूर्वादिकुम्भेषु तंतो ब्राह्मणा ब्रह्मचारिण: । 
पठेयुः स्वस्ववेदांस्ते ऋग्वेदप्रभुतीन्‌ शत्ते: ॥॥७॥। 
तत्पश्चात्‌ ब्रह्मचारी ब्राह्मण पूर्वा आदि दिशाओं में रखे घड़ों पर ऋग्वेद 
आदि अपने-अपने बेदों का धीरे-धीरे पाठ करें। 
दशांशेन ततो होमो ग्रहशान्तिपुर:सर: । 
मध्यकुम्भे विधातब्यों घृताक्‍तेस्तिलहेसशिः ॥॥५॥॥ 


पहले ग्रह-शान्ति को करके तत्पश्चात्‌ बीच के कुण्डों में घी सें भिगोए हुए 
तिलो भौर सोने से दसवें अंश के साथ होम करना चाहिये । 


द्वादशाहमिदं कर्म समाप्य ह्विजपुद्धव: । 
तत्र पीठे यजमानमभिषिब्चेद्यथाविधि ॥ 8॥। 


शातीतपस्मृति: ६३३ 


बारह दिन तक उस फर्स को पूरा करके श्रेष्ठ ब्राह्मण उस चोकी पर बंठे 
हुए पजमान को विधिपृवक जलसे अभिषिकत फरे । 


ततो दद्याद्थथाशक्ति गोभूहेमतिलादिकम्‌ । 
ब्राह्मणेभ्यस्तथा देवमाचार्य्याय निवेदयेत्‌ ॥१०॥। 
उसके पश्चात्‌ यजसान सामथ्यें फे अनुसार गऊ, घरतो, सुबर्ण, तिल 
आवि ब्राह्मणों को दान करे, और देवता (को प्रतिमा) को आच्ाये फो ससपित 
फरवे । 
आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुदगणाः: । 
प्रीताः सर्वे व्यपोहत्तु सम पाप॑ सुदारुणस्‌ ॥१ १॥ 
आवित्य, वसु, रुद्र, विश्वेदेव, सरुदृुशण, सब के सब प्रसगन होकर सेरे 
भयडः कर प।प का विनाश फरे | 


इत्युदीय्य मुहुर्भकत्या तमाचार्य्य क्षमापयेत्‌ । 
एवं विधाने विहिते इवेतकुष्ठी विशुध्यति ॥॥१२॥। 


ऐसा कहकर पुत्र: भषित के साथ उस आचार से क्षप्ता सांगे । इस प्रकार 
विधान किये जाने पर श्वेत्त-फुष्ठी शुद्ध हो जाता है । 


कुष्ठी गोवधकारी स्यान्नरकान्‍्तेउस्य निष्कृति: । 
स्थापयेद्‌ घटमेकन्धु पूर्वोवितद्रव्यसंयुतम्‌ ।।१३॥। 


गऊ का ह॒त्यारा नरक के अन्त में कृष्ठी होता है। इसका प्रायश्चिश् 
इस प्रद।र है कि वह पूर्वोद्त व्रव्यों थ॑ पुकक्‍त एक घर्ड को स्थापित्त करे । 


रक्त चन्दनलिप्ताजडू रक्तपुष्पाम्बरान्वितम्‌ । 
रक्तकुम्भन्तु त॑ं कृत्वा स्थापयेदक्षिणां दिशम्‌ ॥॥१४॥ 


रक्‍त-चन्दन से लिपे हुए अद्भ याले, लाल पुष्पों और बस्त्र से युक्त उस 
घडं को लाल फ़रके वक्षिण दिद्वा की ओर स्थापित फरे । 


ताम्रपात्र न्‍्यसेत्तत्र तिलचूर्णेन पूरितम्‌ । 
तस्योपरि न्यसेह व॑ं हेमतिष्कमयं यमम्‌ ॥१५॥। 
उसपर पिसे हुए तलिलों से भरे हुए एक ताज्न-पात्त फो रखे, और उसके 
ऊपर निष्कभर सोने से बनी हुई यमवेव की प्रतिमा को स्थापित करे । 
यजेत्‌ पुरुषसुक्तेत पाप॑ मे शाम्यताभिति । 
सामपारायणं कुर्य्यात्‌ कलशे तत्र सामबित्‌ ॥१६॥ 
“सेरा पाप शान्त हो” ऐसा कहूफर पुरुष-सुपत फे साथ यजन फरे, और 
घांसवेद का ज्ञाता इस कलश पर सास का पारायण करे । 


दिद्देड शातातपस्मुति+ 
दरशांशं सर्षपेहु त्वा पावमान्यभिषेचने । 
विहिते धर्मेंराजानमाचार्य्याय निवेदयेत्‌ ॥। १७॥। 
सरतों से दशांस होम करके पावमानी ऋचा से अभिषेक करने पर ध्मे- 
राज (+>यम की प्रतिसा) को आचाये को समपित करदे । 
यमो5पि महिषारूढो दण्डपाणिभयावह: । 
दक्षिणाशापतिर्देवो मम पाप व्यपोहतु ॥१८॥। 
“प्रहिष पर आरूढद, दण्ड क्रो हाथ में लिये हुए, दक्षिण दिशा का स्वामी, 
भय कर, देव पम्म मेरे पाप का विनाक्ष करे | 
इत्यूच्चाय्य॑ विसृज्यैनं मास मज़ूक्तिमाचरेत्‌ । 
ब्रह्मगोवधयोरेषा प्रायश्चित्तेन निष्कृति' ॥ १६॥ 
इस प्रकार उच्चारण करके और उस (यम) का विसर्जन करके एक भास 
तक उत्तन्न भवित करे। प्रायशितत्त के द्वारा ब्रह्म-हत्या और भोवध फी यही 
निष्कृति है । 
पितृहा चेतनाहीनो मातृहान्ध: प्रजायते । 


नरकात्ते प्रकुर्वीत प्रायश्वित्त यथाकिधि ।।२०॥ 
पिता की हत्या करने बाला चेतना से हीन और पत्ता की हत्या करते 
वाला अन्धा शत्पस्त होता है। ऐसा मनुष्य नरकभोग की अन्त सें विधि के 
अनुसार प्रायश्चित्त करे। 
प्राजापत्यानि कुर्वीत त्रिशच्चेच विधानत: । 
ब्रतान्ते कारयेन्ताव सौवर्णपलसम्मिताम्‌ ॥२१॥। 


बहु विधात के अनुसार दीस प्राजापत्य ब्रत करे, और ब्रतों के अच्त सें 
पल भर सोने की ताव बनवाए । 


कुम्भ रोप्यमयजचेव ताम्रपात्राणि पू्वेबत्‌ । 
निष्कहेम्ता तु कत्तेव्यो देव: श्रीवत्सलाडछन: ॥२२॥। 
पूंबत्‌ चाँदी से बच हुए घड़ और ताज्र-पात्र आदि का विधान करके 
निष्कृभर सोने से श्रीतत्स के चिह्न से युक्त देव विष्णु का निर्माण कराएं । 
पटुबसस्‍्त्रेण सवेष्ट्य पूजयेत्तं बिधानल: । 
नाव॑ द्विंजाय ता ददह्यत्‌ सर्वोपस्करसंयुताम्‌ ॥॥२३॥। 
उसे रेशमी वस्त्र से लपेट कर उसकी विधि से पूजा करे, और समस्त 
झामग्री सहित उस नाव को ब्राह्मण को देवें। 


शातातपस्मृति; ६३५४ 


वासुदेव ! जगन्ताथ ! सर्वेभूताशयस्थित !। 
पातकार्णवमर्तं मां तारय प्रणतात्तिहृत्‌ ! ॥२४॥ 

“है बासुदेव, है जगत्‌ को स्वामी, हे सब भूतों के हृदय में स्थित, हे चरणों 
में झुके हुओं के द्‌.घों को दुर करने वाले, पापों फे समुद्र सें डूबे हुए मुझ 
फो पार फर दे ।” 

हत्युदीय्य॑ प्रणम्याथ ॥राह्मणाय विसजयेत्‌ । 
अच्येभ्योडष्पि यथाशक्ति विप्रेभ्यों दक्षिणां ददेत्‌ ॥२५॥ 

-ऐसा फहकर और प्रणाम करके तत्पश्चात्‌ उसे ब्राह्मण को दे दे, और 

अस्प क्राह्मणों को भी सास्र््य के अनुसार दक्षिणा प्रदान करे । 


स्वसूघाती तु बधिरो नरकास्ते प्रजायते । 
मृको भ्रातृवधे चैव तस्थेयं निष्कृतिः स्मृता ॥॥२६॥ 
बहित की ह॒त्या करने बाला नरक के अन्त में बहिरा होकर जन्म लेता है । 
और भाई का वध करने परयूणा उत्पन्त होता है। उसकी यह निष्कृति 
बताई गई है। 
सो5पि पापविशुद्ध्यर्थ चरेच्चान्द्रायणन्न तम्‌ । 
व्रतानत पुस्तक॑ दद्यातू सुवर्णफलसंयुतम्‌ ॥२७॥ 
ऐसा भनुष्य भी पाप की शुद्धि के लिये चाख्रायण ब्रत करे। और ब्रत 
के अन्त में सोने के फल से युक्‍त पुस्तक दान में दे । 
इस मन्त्र समुच्चारय्य ब्राह्मणीं ता विसजेयेत्‌ । 
सरस्वति | जगन्मातः ! शब्दब्रह्माधिदेवते | ॥२८।॥ 
दुष्कमंकरणात्‌ पापात्‌ पाहि मां परमेश्वारि !। 
बालघातो च पुरुषो मृतवत्सः प्रजायते ॥॥२६॥। 


इस (अधोलिखित) मन्त्र का उच्चारण करके ब्रह्मा की पध्नी उस सरस्वती 
को विर्साजत करें-- है सरस्बती, है जगत की माता, है शब्द-ब्नह्म को 
अधिष्ठात्री वेबी, हे परमेश्वरी, दुष्कर्म से उत्पत्त होने वाले पाप से मेरी रक्षा 
कर ।” बालक फी ह॒त्या करने वाला पुरुष मरे हुए बालकों वेः पिता के रूप में 
जन्म लेता है । अर्थात्‌ उसके बच्चे नहीं जीते । 


ब्राह्मपोद्गाहनल्चेव कत्तंग्यं तेन शुद्धये । 
श्रवर्ण हरिवंशस्य कत्तेव्यव््च यथाविधि |।३०॥॥ 


६१३६९ शात्ातपश्मृति। 


उसे पाप की शुद्धि के लिये ब्राह्मण का विवाह फराना चाहिये, और 
हरिवंश पुराण का शवण विधि के अनुसार फरना चाहिये । 


महारुद्रजपं चेव कारयेच्च यथाविधि । 
षडज् कादशौ उढ़े रुद्र:ः समभिधीयते ॥॥३१॥ 
रद्रेस्तथेकादशभिमंहारुद्र: प्रकीत्तित: । 
एकादशभिरेतैस्तु अतिरुद्रव्व कथ्यते ॥|३२॥। 
ओर भहायद्र जप विधि के अनुसार कराना चाहिये । छः भगों से युक्त 
ग्यारह रुद्रों से युक्त एक रुद्र कहा जाता है। उसी प्रकार इन ग्यारह रुद्रों से 
एक सहारुद्र कहा जाता है। और इन ग्यारह भहाएद्रों से एक अतिरुद्र कहा 
जाता है । 
जुहुयाच्च दशांशेन दूर्वयायुतसंख्यया । 
एकादश स्वर्णनिष्का: प्रदातव्या: सदक्षिणा: ।॥३३॥ 
दस हजार को संख्या वाली दुर्बा घास से दशांश होम करे | भौर वक्षिणा 
के साथ ग्यारह सुबर्ण निषक दिये जाने चाहियें । 
पलान्येकादश तथा दद्याद्‌ द्विजानुसारतः । 
अन्येभ्यो5पि यथाशवित द्विजेभ्यो दक्षिणां दिशेत्‌ ॥|३४।॥। 


तथा ग्यारह पल सोना ब्राह्मणों की अहेता के अनुसार दिया जाया 
चाहिये | अग्य द्विजों को भी सामर्थ्य के अनुसार वक्षिणा प्रदान करे । 


स्तापयेहम्पती पर्चान्मन्त्रेवेरणदैवर्त: । 
आचार्य्याय प्रदेयानि वस्त्रालद्भधूरणानि च ॥॥३५॥ 
वत्पश्चात्‌ पुरोहित वरुण देवता के भन्‍्त्रों से पत्ति और पत्नी को स्नान 
फराए, और आचार्य को वस्त्र और अलडफ़रण प्रदान किये जाने चाहियें | 
गोत्रह्म पुरुष. कुष्ठी निर्वशश्चोपजायते । 
सच पापविदुद्ध्यर्थ प्राजापत्यशतथ्श्चरेत्‌ ॥३६॥। 
गोत्र का ह॒त्यारा पुरुष क्ुष्ठो और चशहीन हो जाता है, ओर बहू पाप 
फी शुद्धि के लिये सो प्राजापत्य ब्रत करे । 
ब्रतानते मेदिनीं दत््वा शुणयादथ भारतम्‌ । 
स्‍्त्रीहन्ता चातिसारी स्यादश्वत्थान्‌ रोपयेहश ॥३७॥। 
व्रत्ों के अन्त में भूसिदान करके सहाभारत का अवण फ़रे । स्त्री का हुनत 


शातातपस्मृतिः द३७ 


करने वाला अतिसार रोग से पीडित हो जाता है। घह पाप की शुद्धि के लिये 
पीपल के दश व॒क्षों का आरोपण करे | 


दछ्षाज्च शकेराधेनु भोजयेच्च शर्तं द्विजान्‌ । 
राजहा क्षयरोगी स्यादेषा तस्य च निष्कृति: ।|३८॥ 
वहु शवक्कर फी गऊ दान करे और सो ब्राह्मणों को भोजन खिलाए | 
राजा का हुत्यारा क्षयरोगी हो जाता है भोर उसकी निष्कृति इस प्रकार है। 
गोभूहिरण्य मिष्टान्नज लवस्तप्रदानत: । 
घुतधेनुप्रदानेन तिलधेनुप्रदानत: । 
इत्यादिना ऋमेणव क्षयरोगः प्रशाम्यति ॥३९॥ 
गऊ, भूमि, सोना, सिष्ठान्त, जल और बस्त्ों का वान फरने से, घी की 
गऊ के वात से और तिलों फी गऊ के दान से उसकी निष्कृति होती है। 
इत्पावि क्रम से ही क्षयरोग ज्ानत होता है । 
रकक्‍ताबु दी वेश्यहन्ता जायते स च मानव: । 
प्राजापत्यानि चत्वारि सप्त धान्यानि चोत्सुजेत्‌ ॥॥४०॥ 
वैश्य की हृष्या करने वाला सनुध्य रकतशोथ रोगी के रूप से उत्पन्त होता 
है। बह चार प्राजापत्य द्वत फरे और सात भनाज मिलाकर (सतनजा) दान 
करे । 


दण्डापतानकयुत: शूद्रहन्ता भवेन्नर: । 
प्राजापत्य सक्ृच्चेव दद्याद्‌ घेनु संदक्षिणाम्‌ ॥४१॥ 


शूद्र की हत्या करने वाला सनुष्य दण्डापात्तनक ((४8705) रोग से युक्त 
हो जाता है। बह एक बार प्राजापत्य ब्नत करे ओर दक्षिणा के साथ गऊ 
देबे । 


कारूणाड-च वध्चे चेव रूक्षभाव: प्रजायते । 
तेत तत्पापशुद्ध यर्थ दातव्यों वृषभ: सितः ॥४२॥ 


शिल्पियों के बध में रूक्षत्रा रोग उत्पन्न हो जाता है। इस लिये उस पाप 
को शुद्धि के लिपे सफेद वृषभ वान में दिया जाता चाहिये | 


सर्वेकाय्येष्वसिद्धाों गजघाती भवेल्नर: । 

प्रासादं कारयित्वा तु गणेशप्रतिमां न्‍्यसेत्‌ ॥४३॥ 
गणनाथस्य मन्त्र तु मन्त्री लक्षमितं जपेत्‌ । 
कुलत्थशा के: पूपेश्च गणशान्तिपुर:स रम्‌ ॥४४॥। 


६३८ शातातपस्मृति: 


हाथी की ह॒त्या करने वाला मतृष्य अपने सभी कार्यों में निष्फल प्रयोजन 
बाला हो जाता है। वह मन्विर बनवाकर उसमें गणेश की प्रतिमा की स्थापना 
फरे | कुलत्थ के शाक और पुओं से पहले गण-शान्ति करवा क्र सन्‍्त्र का 
ज्ञाता गणेश के मन्त्र का एक लाख जप फरे । 
उष्ट्रे विनिहते चेव जायते विक्ृतस्वर: । 
से तत्पापविशुद्ध य र्थ दद्यात्‌ कपू रक॑ फलम्‌ ॥४५॥ 
अट के मार देने से मनुष्य विकृत स्वर वाला होकर उत्पन्न होता है । वह 
उस पाप के विशोधन के लिये कपूर के फल का दान करे। 
अश्वे विनिहते चैव वक्रतुण्ड: प्रजायते । 
शत पलानि दद्याज्च चन्दतान्यघनुत्तये ।|४६॥। 
घोड़े के मार दिये जाने पर टेढे सुख वाला होकर उत्पन्न होता है | बह 
पाप के अपनोदन के लिये सो पल चस्वन का दान करे । 
महिषीघातने चेव कृष्णगुत्म: प्रजायते । 
खरे विनिहते चैव खररोमा प्रजायते । 
निष्कत्रयस्य प्रकृति सम्प्रदर्ाद्धि रण्मयीम्‌ ॥४७॥) 
भैस की हुत्या करने पर मनुष्य क्ृष्ण-गुल्म का रोगी उत्पन्त होता है, और 
गधि का हनन करने पर कठोर रोभों वाला होकर उत्पन्त होता है । वह तीन 
निष्क भर सोने की प्रतिमा का दान फरे। 
तरक्षौं निहते चैव जायते केकरेक्षण' । 
दद्याद्रत्नमयीं धेनु स॒ तत्पातकशान्तये ।।४८॥। 
लक्कडभग्) क॑ मारे जाते पर मनुष्य करी माँखों वाला उत्पन्न होता है। 
वह उस पाप की शात्ति के लिये रत्नो से बनी हुई गऊ का दान करे | 
शूकरे निहते चंव दन्तुरों जायते नर. । 
स॒ व्चात्तु विशुद्धयर्थ घृतकुम्भ॑ सदक्षिणम्‌ ॥४६॥ 
सुभर_ के सारे जाने _पर भनुष्य लम्बे और टेढ़े दातों वाला उत्पतत होता 
है । बह पाप को शुद्धि के लिये दक्षिणा के साथ घी से भरे घड़े का दान 
करे । 
हरिणे निहते खज्ज: ज्यगाले तु विपादकः । 
अश्वस्तैन प्रदातव्य. सौवणंपलनिरभित: ।॥॥५०॥ 
हिरण के मारे जाने पर -मनुष्य लंगड़ा ओर गीवड़ के सारे जाने पर 


घशातातपस्मृतति: ६३६ 


पाँव से हीन उत्पन्त होता है | ऐसे मनुष्य को पल भर सोने से बने घोड़े का 
बान करना चाहिये । 


अजाभिषातने चेव अधिकाज्ु: प्रजायते । 
अजा तेन प्रदातव्या विचित्रवस्त्रसंयुता ॥॥५१॥ 
बकरी को सारते पर सनुष्य अधिक अंग के साथ उत्पन्न हीता है । उसे 
रग-बिरंगे वस्न्रों से युक्त बकरी दान करनी चाहिये । 
उरमप्रे तिहते चैव पाण्ड रोग: प्रजायते । 
कस्तूरिकापल दद्याद्‌ ब्राह्मणाय विशुद्धये ॥|५२॥ 
प्ेमने के मार ज़ाते पर पाण्ड रोग उत्पन्त हो जाता है। उसके पाप की 
शुद्धि के लिये पल भर कस्तूरी भक्राह्मण को वात मे देनी चाहिये । 
मार्जारे निहते चैव पीतपाणि' प्रजायते । 
पारावतं स सौवर्ण प्रदद्यान्निष्कमात्रकम्‌ ॥५३॥ 
ब्रिलाव के मारे जाने पर सनुष्य पीतवर्ण के हाथों के साथ उत्पन्त होता 
है ! वह निष्क भर से बने सोने के कबूतर का दान करे | 
शुकशारिकयोर्घाते नरः स्खलितवाग्भवेत्‌ । 
सच्छास्त्रपुस्तक दद्यात्‌ स॒ विप्राय सदक्षिणम्‌ ॥५४।॥॥ 
तोता और मंत्ता के सारे जाने पर सनुष्य लड़खड़ाती वाणी वाला होफर 
उत्पन्त होता है। वह ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ उत्तम शास्त्न-प्रन्य दान 
करे । 
वकघाती दीर्घेनसो दद्याद्‌ गां धवलप्रभाम्‌ । 
काकघाती कर्णेहीनो दद्याद्‌ गामसितप्रभाम्‌ ॥॥५५॥ 
ब॒गले को मारने वाला लम्बी नासिका वाला उत्पन्न होता है। वह श्वैध- 
बर्ण गऊ का दान करे | कोए को सारने बाला कान से हीनत उत्पस्त होता है । 
वह काले वर्ण की गऊ का दान फरे । 
हिसायां निष्कृतिरियं ब्राह्मण समुदाहृता । 
तदर्द्धार्ड प्रमाणेन क्षत्त्रियादिष्वनु क्रमातू ॥॥५६॥ 
हिंसा होने पर ब्राह्मण के लिये यह निष्कृति बताई गई है। क्षत्रिय भादि 
चर्णों फे लिये क्रशः इससे आधी, इससे भो आधी भर इससे भी आधो ज्ञात्रा 
में निष्कृति समकझनी चाहिये । 
इति शातातपीये धर्मशास्त्रे द्वितोयोह्ध्यायः । 


६४० शातातपस्मृति: 


॥ तृतीयोज्ध्याय: ॥ 
अथ प्रकीर्ण रोगाणां प्रायश्चित्तम्‌ । 
सुरापः इ्यावदन्त: स्यात्‌ प्राजापत्यन्तरन्तथा । 
शर्करायास्तुला: सप्त दद्यात्‌ पापविशुद्धये ॥॥१॥ 
सुरा-पात करने बाला मनुष्य अगले जन्म में काले दाँतों वाला होता है । 
चह पाप की शुद्धि के लिये प्राजापत्य ब्षत के पश्चात सात लुला (७०० पल) 
शबकर दान करे । 
जपित्वा तु महारुद्रं दर्शांश जुहुयात्तिले: । 
ततो$भिषेक'ः कर्तव्यों मन्त्रवरुणदैवतै: ।॥२॥। 
महारुद्र का जप करके तिलों से दर्शांश होम बार । तत्पश्चालू बरुण 
देवता के मन्त्रों से स्वान करना चाहिये । 
मद्यपो रक्तपित्ती स्थात्स दद्यात्‌ सपिषों घटठम्‌ । 
मधुनो5छ्ंघटव्चेव सहिरण्य विद्युद्धये ॥३।॥। 


मद्यपान फरने वाला रकतपित्त (जिसमें मुह और नाक से रक्‍त बहुता है) 
का रोगी होता है । यह शुद्धि के लिये घी से भरा घड़ा दान करे । अथवा सोने 
के साध सधु का आघा घड़ा वान में दे । 


अभक्ष्यभक्षणे चैव जायते कृमिकोदर: । 
तथावततेन शुद्ध यर्थमुपोष्यं भीष्मपञ्चकम्‌ ॥।४॥ 


अभक्ष्य का भक्षण करने पर भनृष्य पेट में कोड़ों के साथ उत्पन्न होता 
है। उसे शुद्धि के हे भीष्प-पञ्चक (कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी 
से पूणिमा तक, पांच दिन) में शास्त्रोक्त विधि से उपवास करना चाहिये । 


उदक्य वीक्षितं भुकत्वा जायते कृमिलोदर: । 
गोमूत्रयावकाहारस्त्रिरात्रेणेव शुध्यति ॥५॥ 


रजस्वला के द्वारा देखे हुए अन्त को खाकर भी मन्‌ष्य पेट में फीड़ों के 
साथ जन्म लेता है। वह गोसूत्र और यावक्ष के आहार घाला होकर तीन दिलों 
में ही शुद्ध हो जाता है । 


भुक्त्वा चास्पृश्यसस्पुष्ट जायते कृमिलोदर: । 
त्रिरात्र समुपोष्याथ स तत्पापात्‌ प्रमुच्यते ।॥॥६॥॥ 
सस्पद्प के हारा स्पश किये हुए भोजन को खाफर भी भनुष्य पेट में कीड़ों 


के साथ उत्पन्न होता है। तीन रात तक उपवास करके तत्पश्चातु बह उस 
पाप से छूद जाता है । 


शातातपस्मृत्ति: ६४६ 


परान्नविध्तनकरणादजीर्ण मभिजायते । 
लक्षह्ोमं स कुर्वीत प्रायश्चित्त यथाविधि ॥७॥। 
बूसरो के भोजन में विष्न उत्पन्त करने से मनुष्य को अजीणं हो जाता 
है। वह लक्षहोम नामक प्रायश्चित्त को विधिपुर्वक करे । 
मन्दोदराग्निभेवति सति द्रव्ये कदनन्‍तद: । 
प्राजापत्यत्रय॑ कुर्य्या-ड्रोजयेच्च शर्त ट्विजानू ॥।८॥ 
द्रव्य होते हुए भी जो मनुष्य घटिया भोजन देता है, उसके पेट की अग्नि 
मनन्‍्द हो जाती है| वहू प्राजापत्य व्रत करे और सौ ब्राह्मणों को भोजन 
बिलाए । 
विषद: स्थाच्छादिरोगी दह्याहश पयस्विनी: । 
मार्गहा पादरोगी स्थात्‌ सोहइवदानं समाचरेत्‌ ॥।६॥ 
विष देने वाला वन का रोगी हो जाता है। वह बस दुधाय गऊएं वान 
फरे | मार्ग को नष्द करते बाला पांव का रोगी हो जाता है । वह घोड़े का 
वान करे । 
पिशुनो नरकस्यान्ते जायते इवासकासवान्‌ । 
घृतं तेन प्रदातव्यं सहख़पलसम्मितम्‌ ॥१०॥॥ 
चुगलखोर नरक-भोग के परचात्‌ सांस और खाँसी का रोगी हो जाता है । 
उसे एफ हजार पल मात्रा घो दान फरना चाहिये । 
धूत्तो5पस्माररोगी स्यात्‌ स तत्पापविशुद्धये । 
ब्रह्मकमयी धेनु दद्याद्‌ गाज्च सदक्षिणाम्‌ ॥११॥ 
धूत्ते सिरगी का रोगी हो जाता है। वह उस के पाप को शुद्धि के लिये 
ब्रह्मकूचे से निर्मित धेनु और दक्षिणा सहित गऊ का दान करे । 
शूली परोपतापेन जायते तत्प्रमोचने । 
सो$न्नदान प्रकुर्वीत तथा रुद्रं जपेन्तर: ॥॥१२॥ 
दूसरों को कृष्ठ देने बाला सन्‌ षय शूल का रोगी हो जाता है। बह उससे 
छटने फे लिये भोजन का वान करे तथा रुद्र का जप करे। 
दावाग्तिदायकशचैव रक्‍तातिसारवान्‌ भवेत्‌ । 
तेनोदपानं कत्तेव्य रोपणीयस्तथा वद' ॥॥१३॥। 
जगल में आग लगाने वाला सन्‌ षय रफ़्तातिसार का रोगी होता है । वह 
क्‌आँ बतबाए तथा बड़ का वुक्ष लगाए । 


६४२ शातातपस्मृति: 


सुरालये जले वापि शब्ृन्मृत्रं करोति यः । 


ग्दरोगो भवेत्तस्थ पापरूपः सुदारुणः ॥ १४॥। 


देवभन्दिर में अथवा जल में जो मनृष्य मल और मूत्र का त्याग करता 
है, उसे पाप रूप भयड कर गुवारोग उत्पन्न हो जाता है । 


मासं सुराच्चनेनेव गोदानद्वितयेन तु । 
प्राजापत्येत चैकेन शाम्यन्ति गृदजा रुज' ॥१५॥। 


सहीते भर तक देव पूजा से दो गडओं के दाव से और एक प्राजापत्य 
व्रत से गुदा में उत्पन्‍त होने वाले रोग शान्‍्त हो जाते है । 


गर्भपातनजा रोगा यक्षत्प्लीहजलोदरा: । 
तेषां प्रशमतार्थाय प्रायश्चित्तभिदं स्मृतम्‌ ॥१६॥ 


जिगर, तिल्‍ली और जलोदर गर्भपात कराने से उत्पन्न होने वाले रोग 
हैं । उनके प्रशमन के लिये यह प्रायश्चित्त माता गया है । 


एतेषु दद्याद्विप्राय जलधेनु' विधानत: । 
सुवर्णरूप्यताम्राणां पलत्रयसमन्विताम्‌ ॥ १७॥। 


इन रोगों में विप्र को विधिपुवंक तीच पल भर होने, चौंदी अथवा तॉबे 
फे साथ जलथेनु वे । 


प्रतिमाभज्भकारी च अप्रतिष्ठ: प्रजायते । 


संवत्सरत्रयं सिख्चेदश्वत्थं प्रतिवासरम्‌ ॥१८॥ 


प्रतिमा को भंग करने वाला प्रतिष्ठा से हीच उत्पन्त होता है। वहु तीन 
बर्ष तक हररोज पीपल के वुक्ष फो सींचे । 


उद्बाहयेत्तमद्वत्थ स्वगृह्योक्तविधानत: । 
तन्न संस्थापयेद्द व॑ विध्नराज सुपुजितम्‌ ॥१९॥ 
अपने पारिवारिक विधान के अन्‌ सार उस पीपल का विवाह करे । और 
उसके नीचे सुपुजित देव गणेश फ्री स्थापना करे । 


दृष्टवादी खण्डित: स्यात्‌ स॒ वे ददच्याद्‌ द्विजातये । 
रूप्यं पलद्यं दुग्धं घठद्वघसमन्वितम्‌ ॥॥२०॥॥ 
बुरे चचन घोलने चाला मनुष्य झ्मण्डित अंग वाला पैदा होता है। वह 
ब्राह्मण को दो घड़ं भर वृध के साथ दो पल भर चॉधी वान सें वे । 


खल्लीठ: परनिन्दावान्‌ धेनु दद्यात्‌ सक्राब्चनम्‌ । 
परोपसासकृत्‌ काणः स गां दद्यात्‌ समौक्तिकाम्‌ ॥२१ 
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बूसरों फो त्िन्दा करन वाला गुंजा उत्पन होता है। वह सोने के साथ 
गऊ दान में दे । दूसरों का उपहास करते वाला काना उत्पन्त होता है। बह 
मोतियों के साथ गाय का दान करे। 


सभायां पक्षपाती च जायते पक्षघातवान्‌ । 
निष्कश्रयमितं हेम स दद्यात्‌ सत्यवत्तिनाम्‌ ॥२२॥ 
जो सभा में बेठकर पक्षपात करता है, वहु पक्षधात का रोगी हो जाता 
है । वहु सत्य पर आहूढ रहने वालों फो तीन निष्क समाज झुवर्ण दान में दे । 
इति शातातपीये धर्मशास्त्रे तृतीयोड्थ्यायः । 
॥ चतुर्थोश्ध्यायः ॥॥ 
अथ स्तेयप्रायश्चित्तम्‌ । 
कुलघ्तों नरकस्यान्ते जायते विप्रहेमहत्‌ । 
स तु स्वर्णशतं दद्यात्‌ कृत्वा चान्द्रायणत्रयम्‌ ॥|१॥ 
ब्राह्मण के सोने फो चुराने बाला नरक के अन्त में कुलघाती के रूप में 
उत्पन्न होता है । बहू तीन चाखायण ब्रत करके सौ सुवर्ण मुद्राएं दान करे । 
ओऔदुम्बरी ताम्नचौरो नरकान्ते प्रजायते । 
प्राजापत्यं स छत्वात्र ताम्र पल्रशतं दिशेत्‌ ।॥२॥ 
ताँबे की चोरी करने घाला नरक-भोग के पश्चात्‌ ताम्रक्ुष्ठी के रूप में 
उत्पन्न होता है। वह प्राजापत्य त्रत करके सो पल ताँबा दान फरे । 
कांस्यहारी च भवति पृण्डरीकसमन्वितः । 
कांस्य पलशत॑ दद्यादलड कृत्य द्विजातये ।॥३॥। 
फांसे की चोरी करने वाला पुण्डरीक्ष क्ुष्ठ से युक्त हो जाता है। बह 
ब्राह्मण को अलंकृत फरके उसे सौ पल कांसा दान में दे | 
रीतिह॒त्‌ पिद्धलाक्ष; स्यादुपोष्य हरिवासरम्‌ । 
रीति पलशतं दद्यादलऊ कृत्य द्विजें शुभम्‌ ॥४॥॥ 
पीतल की चोरी करने बाला पिड्धल वर्ण की आँखों वाला हो जाता है। 


वहु विष्णु के दित (एकादशी को) उपवास करके उत्तम ब्राह्मण को अलंकृत 
करके उसे सौ पल पीतल बान से वे । 


मुक्ताहारी च पुरुषों जायते पिजुमूद्धेजः । 
मुक्ताफलशतं दद्यादुपोष्य स विधानत: ॥५॥ 
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मोतियों की चोरी करने वाला पुरुष पिज्ल वर्ण के केंशों वाला उत्पस्त 
होता है । बह विधिपुर्वक उपवास करके सो सोती दान करे | 
त्रपुह्ारी घ पुरुषो जायते नेत्ररोगवान्‌ । 
उपोष्य दिवस सो5पि दद्यात्‌ पलशतन्त्रपु ॥॥६॥ 
टीन की चोरी फरने वाला मनुष्य आँखों का रोगी उत्पन्त होता है। वह 
बिन भर उपवास करके सौ पल टीन दान में दे । 
सीसह।री च पुरुषो जायते शीर्ष रोगवान्‌ । 
उपोष्य दिवसं द्याद्‌ घृतधेनु विधानत: ॥॥७॥। 
सीसे की चोरी करते वाला सनुष्य सिर के रोगों के साथ जन्म लेता है । 
वह दिन भर उपवास करके विधिपुर्वक घुत-धनु दान सें दे ! 
दुग्धहारी च पुरुषोी जायते बहुमूत्रक: । 
स दद्याद्‌ दुग्धधेनुझूच ब्राह्मगाय यथाविधि ।।८॥ 
बृध की चोरी करने वाला मनुष्य बहुमृत्र रोगी उत्पन्न होता है। वह 
विधिपूर्वक ब्राह्मण फो दुग्धधेनु दाल करे । 
द्िचौय्येंण पुरुषो जायते मेदवान्‌ यतः । 
दधिधेनु. प्रदातव्या तैन विप्राय शुद्धये ॥। ६॥ 
तू कि वही की चोरी से सनुष्प चरबी का रोगी उत्पन्त होता है, इसलिये 
उसके पाप की शुद्धि के लिये उसे ब्राह्मण को दधिधेन्‌ दान करनी चाहिये। 
मधुचौरस्तु पुरुषो जायते नेत्ररोगवान्‌ । 
ध्ष॒ दद्यान्मनुधेनुञ्च समुपोष्य ट्विजातये ॥॥१०॥। 
मधु की चोरी करने वाला मनुष्य आँखों का रोगी उत्पन्‍्त होता है | चहू 
उपयवाष्त करके श्राह्मण को सधुधन्‌ दान करे । 


इक्षोविकारहारी च भवेदुदरगुल्मवान्‌ । 
गुडघेतु: प्रदातव्या तेन तद्दोषशान्तये ॥११॥ 
' ईख के रस, गुड़ आदि विकारों फी चोरी करने बाला मनुष्य पेढ फ्रे 


गृह्म रोग बाला उत्पन्न होता है । उस दोष की शात्ति के लिये उसे गुड की 
गऊ दान करनी चाहिये! 


लोहहारी च पुरुष: कब राज़: प्रजायते । 
लोहं पलशत दद्यादुपोष्य स तु वासरम्‌ ॥१२॥ 
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लोहा चुराने वाला सनृष्य कबरे रग के अंगों वाला उत्पत्त होता है । 
बहु विन भर उपबास करके सों पल लोहा दान करे । 
पैलचौरस्तु पुरुषों भवेत्‌ कण्ड्वादिपीडित' । 
उपोष्य स नु विध्राय दद्यात्तैलघटद्वयम्‌ ॥१३॥। 
तेल की चोरी करते बाला सनुष्य खुजली आवबि से पीड़ित उत्पन्न होता 
है। वह उपवास फरके ब्राह्मण को तेल के दो घड़े दान में दे । 
आमान्तहरणाच्चेव दन्‍्तहीन: प्रजायते । 
स दद्यादश्विनौं हेमनिष्कद्यत्रिनिमितों ॥|१४॥ 
कच्चे भोजन को चुराने से सनुष्य दॉतों से हीन उत्पन्त होता है, बहू दो 
निष्क भर सोने से बने हुए अश्थियों को दान में दे । 
पकक्‍वान्नहरणाच्चेब जिह्नारोग. प्रजायते । 
गायश्या. स जपेल्लक्षें दश्शांशं जुहुयात्तिले: ॥१५॥ 
पके हुए भोजन को चुर।ने से जिल्मा का रोग उत्पन्त हो जाता है। घहु 
एक लाख गायत्नी का जप करे और तिलों से दर्शांश होम करे । 
फलहारो च पुरुषी जायते ब्रणिताडइ गुलि: । 
तानाफलातामयुतं स दद्याच्च ह्विजन्मने ॥॥१६॥। 
फलों फी चोरी करने वाले भनुष्य की उंगली पर घाव हो जाता है। वह 
ब्राह्मण को माना प्रकार के दस हजार फल दान में दे । 
ताम्वूलहरणाच्चेव सवेतौष्ठ: सम्प्रजायते । 
सदक्षिण प्रदद्याच्व विद्रुमस्य द्ववयं वरम्‌ ॥१७।॥॥ 
पान फी चोरी करने से सनुष्य सफेव होठों वाला उपत्न होता है। बह 
वक्षिणा के साथ दो उत्तम म्‌ गे ज्ाह्मण को वान में द । 
शाकहारी च पुरुषो जातते नीललोचन: । 
ब्राह्मणाय प्रदद्याद्द महातीलमणिद्वयम्‌ ॥१८॥। 
साग फो चोरी करने वाला मनुष्य नीली आंखों वाला उत्पन्न होता है। 
चह ब्राह्मण को दो महानील सणिया प्रदान करे । 
कन्दमूलस्य हरणादु ध्रस्वपाणिः प्रजायते । 
देवतायतन काय्येमुग्यान तेन शक्तितः ॥१६॥ 
कन्द और भूल की चोरी से सनुधव छोड़े हाथों वाला उत्पष्म होता है। 
बहु सामथ्ये के अनुसार वेवसन्दिर बनवाए और बाग लगवाए । 
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सौगन्धिकस्य हरणाद्‌ दुर्गन्धाज्भ: प्रजायते । 
स्‌ लक्षमेक पद्मानां जुहुयाज्जातवेदर्सि ॥२०।॥। 
सुगन्‍्ध बाले पधार्थों की चोरी से मनुष्य दुर्गन्‍्ध वाले अंगों के साथ 
उत्पन्त होता है । वह्‌ अग्ति में एक लाख कमलों का होस करे । 
दारुहारी च पुरुष: स्विन्नपाणि. प्रजायते । 
स दद्यादिदुषे शुद्धों काइमीरजपलद्वथम्‌ ॥॥२१॥ 
काठ की चोरी करने बाला सनुष्य पसीने से युक्त हाथों वाला उत्पन्न 
होता है वह शुद्धि के निभित्त विद्वान्‌ ब्राह्मण फो दो पल केसर दान करे । 
विद्यापुस्तकहारी च किल मूक: प्रजायते । 
न्यायेतिहासं दद्यात्‌ स ब्राह्मणाय संदक्षिणाम्‌ २२।! 
विद्या और पुस्तकों को चोरी करने वाला भनुष्य निश्चय से गंगा 
उत्पन्त होता है। वह वक्षिणा के साथ ब्राह्मण को न्याय और इतिहास ग्रन्थ 
दान करे | 
वस्त्रहारी भवेत्‌ कुष्ठी सम्प्रदद्यात्प्रजापतिम्‌ । 
हेमनिष्कमितड्चेव वस्त्रयुग्म द्विजातये ॥॥२३॥ 
चस्त्र की चोरी करने बाला कुष्ठी उत्पन्त होता है । चह एक निष्क भर 
सोने से बनी प्रजापति की मूत्ति और वस्त्रों का एक जोडा ब्राह्मण को दे । 
ऊर्णाहारी लोमशः स्यात्‌ स दद्यात्‌ कम्बलान्वितस्‌ । 
स्वर्ण निष्कमितं हेम व॒ज्ञि दद्याद्‌ द्विजातये ॥ २४।॥ 
अन की चोरी करते वाला मनृष्य लोमश (शरीर पर लम्बे बालों वाला) 
उत्पन्त होता है। वह फम्बल सहित निष्क भर गशोने से निर्मित अग्नि की 
सुबर्ण प्रतिमा ब्राह्मण को दान में दे । 
पट्ट्सूत्रस्य हरणान्निर्लोमा जायते नर: । 
तेन धेनु: प्रदातव्या विशुद्ध यर्थ द्विजन्मने ॥॥२५॥ 
रेशम के सृत की चोरों से भनुष्य शरीर पर बालों के बिना उत्पन्न होता 
है | उसे अपने पाप की शुद्धि के लिये ब्राह्मण को गऊ दान में देनी चाहिये । 
भोषधस्यापहरणे सुर्य्यावतते: प्रजायते । 
सूर्य्यायार्घ: प्रदातव्यों साषं देवठ्च काउ््चनम्‌ ॥२६॥ 
भौषध की चोरी करने पर सूर्यानर्त रोग (सूर्य को गति के साथ बढ़ने 
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पु 


और घटने वाला सिरदद) उत्पन्त होता है | बह सूर्य को अर्घध वे और एक 
साथा सोना दान करे | 
रकतवस्त्रप्रवालादिहारी स्याद्रक्तवातवान्‌ । 
सवस्त्रां महिषीं ददह्यान्मणिरागस मन्विताम्‌ ॥२७॥ 
लाल वस्त्र और मू गे आदि फी घोरी फरते वाला रक्तवात का रोगी 
बनता है। वह मणिराग के साथ वस्त्राच्छादित भेस दान करे । 
विप्रर॒त्नापहारी चाप्यनपत्य: श्रजायते । 
तेन कार्य्य विशुद्ध यर्थ महारुद्रजप॒ादिकम्‌ ॥२८॥ 
प्राह्मण के रत्नों की चोरी करने बाला मनुष्य सन्‍्तानहीत उत्पन्न होता 
है । उसे अपने पाप की शुद्धि के लिये महारद्र जप आदि कम करने चाहिये । 
मृतवत्सोदित: सर्वो विधिरत्र विधीयते । 
दर्शांशहोमः कतेव्य: पलाशेन यथाविधि ॥२९॥ 
मरे हुए बच्चे वाले सनृष्य के विषय में जो विधि कही गई है | बह सारी 
फी सारी इस (सन्तानहीन)के लिये भी विधान की गई है | ढाक फो समरिधाओं 
फे साथ विधिपुरवंक बशांदा होम फरना चाहिये। 
देवस्प हरणाच्चैव जायते विविधो ज्वरः । 
ज्वरो महाज्वरब्चैव रौद्रो वेष्पव एव च ॥३०॥। 
ज्व॒रे रौद्रं जपेत्‌ कर्णे महारुद्रं महाज्वरे । 
अतिरौद्रं जपेद्रौद्रे वेष्णवे तद्‌ हुयं जपेत्‌ ॥३१॥ 
बेवता की चोरी करने से विविध प्रकार का ज्वर उत्पन्त हो जाता है-- 
जसे ज्वर, भहाज्वर, रौद्र ज्वर और चेष्णव ज्वर। ज्वर होने पर फान में 
रौद्र जप फरे | महाज्वरः होने पर महारौद्र जप करे | रोद् ज्वर होने पर 
अतिरौद्र जप करे और वेष्णव ज्वर होने पर उन दोनों (महारोत्र और भति- 
रौद्र) जपों को करे | 
नतानाविधद्रव्यचौरो जायते ग्रहणीयुत: । 
तेनाननोदकवस्त्राणि हेम देयछच शक्तितः ॥|३२॥। 
ताता प्रक्तार के द्रव्यों की चोरी करने वाला मनुष्य प्रहणी रोग (पेचिवा) 
से ग्रस्त हो जाता है। उसे पधाशक्षि भोजन, जल, बस्त्नों और सोते का दान 
फरना चाहिये ! 
इति शांतातपीये धर्मशास्त्र चतुर्थोश्ध्याय: । 


द्डप शातातपस्मृतिः 


॥ पञ्चमोड्ध्याय: ।। 
अथ अगम्यागमनप्रायक्चित्तम्‌ । 
मातुगामी भवेद्यस्तु लिज्भ' तस्थ विनक्यति । 
चाण्डालीगमने चेव हीनकोष: प्रजायते ।॥॥१।। 
जो भनष्य अपनी माता से समोग फरता है, उसका जननेच्दिय नष्ट हो 
जाता है। और चाण्डाली से संभोग करने पर मनुष्य अण्डकोष से हीन उत्पन्न 
होता है । 
तस्य प्रतिक्रियां कत्तु' कुम्भमृत्तरतो न्‍्यसेत्‌ ! 
कृष्णवस्त्रसमाच्छन्नं कृष्णमाल्यविभूषितम्‌ ।।२!। 
उसकी निष्कृति के लिये काले वस्त्र से हके हुए और काली मालाओ से 
विभूषित कुम्भ को उत्तर को ओर स्थापित करे । 
तस्योपरि न्यसेह व कांस्यपात्रे धनेश्वरस्‌ । 
सुवर्णनिष्कषषटकेन निर्मित नरवाहनम्‌ ॥।॥३॥। 
उसके ऊपर छ: निष्क सोने से बने हुए, मनुष्यों पर सवारी करने वाले 
देव कुबेर को कांपे के पात्र में रखे | 
यजेत्‌ पुरुषसूक्तेन धनर्द विश्वरूपिणम्‌ । 
अथवंबेदविद्विप्रो ह्याथर्वणं समाचरेत्‌ ।॥४॥ 
पुरुषतुक्त (ऋग्वेद १०६०) के हारा विश्वरूपी कूबेर फो पुजा करे । 
अथवंधेद का ज्ञाता न्नाह्मण अथर्ववेद का पाठ करे । 
सुवर्णपुत्रिकां कत्वा निष्कविणतिसद्डू यया । 
द्याद्विप्राय सम्पूज्य निष्पापोह्हमितति ब्रुवन्‌ ॥५॥। 
बीस त्िष्क सोते को प्रतिसा बनवाकर, उसकी पूजा करके, यह कहता 
हुआ--' में पाप से भुक्‍त हुआ” उसे ब्राह्मण को दे दे । 
निधीतामधिपो देव: शद्धूरस्य प्रियः सखा । 
सोम्याशाधिपति. श्रीमान्‌ मम पाप॑ं व्यपोहतु ॥६॥। 
इम मन्त्र समुच्चाय्य आचार्य्याय यथाविधि । 
दद्याहू व॑ हीनकोषे लिज्भनाशे विशुद्धये ॥७।। 
/निधियों का स्वामी, शंकर का प्रिय सखा, सोम की दिशा फे अधिपति, 
झ्लीमान, वेव कुबेर मेरे पाप को दुर करे”--इस सम्त्र का उच्चारण करके 
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होनकोष और लिज्ञनाश फे विषय में शुद्धि के लिये वेव (की प्रतिसा) को 
विधिपूर्वक आचार्य को दे । 

गुरुजायाभिगमनान्मूत्रकृच्छ. प्रजायते । 

तैनापि निष्कृतिः कार्य्या शास्त्रदुष्टेत कमंणा ॥८॥। 


गुरु को पत्वी से सभोग करने पर मूत्रकृतछ रोग वाला उत्पन्त होता है। 
जसे भो शास्त्रदृष्ट कर्म के द्वारा पश्चात्ताप करना चाहिये। 


स्थापयेत्‌ कुम्भमेकन्तु परश्चिंमायां शुभे दिने । 
त्तीलवस्त्रसमाच्छन्नं नीलमाल्यविभषितम्‌ ॥६॥ 


बहु किसी शुभ दिन नोले वस्त्र से ढक हुए और नोली मालाओं से 
विभूषित एक घड़ को पश्चिम दिशा में स्थापित करे । 


तस्योपरि न्यसेह् व॑ ताम्रपात्रे प्रचेतसम्‌ । 
सुवर्णनिष्कषट्केन निर्मित यादसाम्पतिम्‌ ॥१०॥॥ 


उसके ऊपर छः तिष्क सोन॑ से बन हुए, जलजस्तुओं के स्वाप्ती, वेब 
वरुण फो तांबे के पात्र में रखे । 


यजेतू पुरुषसूक्तैन वरुण विश्वरूपिणम्‌ । 
सानविद्‌ ब्राह्मणस्तत्र सामवेदं समाचरेत्‌ ॥११॥ 


पुरुष-सुक्त से विश्वकूपी बढण क्षी पूजा करे। और वहां सामवेद का 
ज्ञाता ब्राह्मण सामवेद का पाठ करे । 


सुवर्णपुत्रिकां कत्वा निष्कविशतिसडः रूयया । 
दद्याद्विप्राय सम्पूज्य निष्पापो5हमिति ब्रुवन्‌ ॥१२॥ 


बीस निष्क सोन की प्रतिसा बनवा कर उसको पूजा फरके, यह कहता 
हुआ “में पाप से मुक्त हुआ” उसे ब्राह्मण को दे वे । 


यादसामधिपो देवो विश्वेषामपि पावन: । 

संसाराब्धौ कर्णधारो वरुणा पावनोज्स्तु मे ॥१३॥। 

इम गन्त्र समुच्चाय्ये आचार्य्याय यथाविधि । 

दद्याह वमलडः कृत्य मूत्रक्तच्छुप्रशान्तये ॥१४।। 

“जल-जन्तुओं का स्वासी, संतार-सागर में छर्णघारभूत, सभी को पवित्र 

करने वाला वेव वरुण सुझे पवित्र करे ।--इस मन्त्र का उच्चारण करके 
देव (वरुण) को अलडः कृत करके मृत्रकृच्छ की शान्ति फे लिये विधि के 
अन सार जावाये को दे दे । 


& ५० जशातातपस्मृतिः 


स्वसुतागमने चैव रक्‍तकुष्ठं प्रजायते । 
भगिनीगमने चेव पीतक्रुष्ठ प्रजायते ॥१४५॥। 


अपनी पुत्री से समोग फरन पर रक्तकुष्ठ उत्पन्न हो जाता है ओर बहन 
के साथ सम्बन्ध स्थापित करने पर पीतफुष्ठ हो जाता है। 


तस्य प्रतिक्रियां कत्तु पूतः कलश न्यसेत्‌ । 
पीतवस्त्रसमाछन्नं पीतमाल्यविभूषितम्‌ ॥॥१६।॥। 


उसके भ्रतिकार के लिये पीले वस्त्र से ढके हुए, पीत वर्ण की भाला से 
विभूषित कलश फो पूवव दिशा में स्थापित फरे । 


तस्योपरि न्यसेत्‌ स्वर्णपात्रे देवं सुरेश्वरम्‌ । 
सुवर्णनिष्कषटकेत निर्मितं वत्नधारिणम्‌ ॥| १७॥। 
उसके ऊपर छः निष्क सोने से बन हुए, वज्ञ को धारण करने बले 
इन्द्र देव को सोन के पात्र में रखे । 
यजेत्‌ पुरुषसूक्तेन वासवं विश्वरूपिणम्‌ । 
यजुर्वेदं तत्र साम ऋग्वेदड्च समाचरेत्‌ ॥१५॥। 


पुरषसुक्त से विश्वहूपी इच्र की पूजा करें । ओर वहां यजुवेद, सामघेद 
ओर ऋग्वेद का पाठ करे | 


सुवर्णपुनत्रिकां कृत्या सुवर्णदशकेन तु । 
दद्याद्रिप्राय सम्पुज्य निष्पापोह्हमिति अर वन्‌ ॥ १६॥। 


दस सुवर्णों सं सोत की प्रतिमा बनवाकर, उसकी पूजा करके---में पाप 
से मुक्त हुआ” ऐसा कहते हुए उसे ब्राह्मण को दे वे । 


देवानामधिपो देवो वज्जी विष्णनिकेतन: । 
शतयज्ञ: सहस्नाक्ष: पाप॑ मम निकृच्ततु ॥|२०॥। 
इमं मन्त्र समुच्चाय्य आचार्य्याय यथाविधि । 
दद्याहं व॑ सहस्नाक्षं स्वपापस्यापनुत्तये ॥॥२१॥ 
“देवों का स्वासी, सौ यज्ञों चाला, सो आखों बाला, विष्णु का निवास 
'भूत, वजत्र को धारण फरने वाला वेव इन्द्र मेरे पाप को काट डाले -..इस 


नह का उच्चारण करके इन्द्रदेव (की प्रतिमा) को अपने पाप के निवारण 
के लिये विधि के अनू सार आचाये को दे दे । 


भ्रातृभाय्याभिगमनाद्‌ गलत्कुष्ठ प्रजायते । 
स्ववधृगमने चेव कृष्ण कुष्ठ प्रजायते ॥॥२२॥ 


शात्तातपस्मृति: ६५१ 


भाई की पत्नी के साथ सम्बन्ध स्थापित करने से बहने वाला छुख्ठ हो 
जाता है । और अपनी (पुन्न)बघ्‌ के सम्बन्ध स्थापित फरने से कृष्ण-फुष्ठ 
हो जाता है। 
तेन कार्य्य विशुद्ध्यर्थ प्रागुक्तस्याद्धमेव हि। 
दर्शांशहोम: सवेत्र घृताकते: क्रियते तिले: ॥॥२३॥। 


उसे उस पाप को शुद्धि के लिये पुर्वोक्त अनुष्ठान फा आधा ही करना 
चाहिये। और सभी स्थितियों में घी में भिगोए हुए तिलों से दकांश होस किया 
जाता है। 


यदगम्याभिगमनाज्जायते श्रूवमण्डलम्‌ । 

कृत्वा लोहमयीं धेनु पलषष्टिप्रमाणतः ॥।२४॥ 

कार्पासभाण्डसंयुक्तां कांस्यदोहां सवत्सिकाम्‌ । 

दद्याद्विप्राय विधिवदिमं मन्त्रमुदीरयेत्‌ । 

सुरभिवेष्णवी माता मम पाप॑ व्यपोहतु ॥॥२५॥ 

अगम्या से गसन करने पर जो श्रवमण्डल रोग उत्पस्त होता है, उसके 

पाप के प्रायश्चित के लिये साठ पल के वजन की लोहे का गऊ बनवाकर 
कपास के भार, कांसे फो दोहनी और (लोहे के) बछड़े बाली उस गऊ को 
विधि के अन्‌ सार ब्राह्मण को दे दें । और इस मन्त्र का उच्चारण करे “विष्णु 
को पुत्री, साता सुरभि मेरे पाप को दूर करे ।” 

मातु: स पत्नी सद्भमने जायते चाश्मरीगद: । 

स तु पापविशुद्ध्यर्थ प्रायक्चित्त समाचरेत्‌ ॥२६॥।॥। 


माता की सौतिन से सभोग करने पर पथरी का रोग उत्पश्त हो जाता 
है। वह उसके पाप फो शुद्धि के लिये प्रायश्चित्त करे । 


दद्याद्विप्राय विदुषषे मधुधेनु यथोदितम्‌ । 
तिलद्रोणशतज्चैव हिरण्येन समन्वितम ॥।२७॥। 


विद्वान्‌ ब्राह्मण को शास्त्रोक्त विधि के अनुसार सधु की गऊ दान में दें 
आर सोने के साथ सो द्रोण तिल दान करे । 


पितृष्वक्नभिगमन।हृक्षिणां सब्रणी भवेत्‌ । 
तेनापि लिष्कृति: वार्य्या अजादानेन शक्तितः ॥२५॥। 


बुआ के साथ संभोग करन से सत्त्‌ षय के शरीर के वाहिन' कन्धे पर त्रण 
बाला हो जाता हे | उसे शक्ति के अन्‌ सार बकरी के दान से उसका प्रायश्चित्त 
करना चाहिये। 
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मातुलान्यान्तु गमने पृष्ठकुब्ज: प्रजायते । 
कृष्णाजिनप्रदानेन प्रायश्चित्त समाचरेत्‌ ॥२६॥ 


ऑल 


मातघ्वस्रभिगमने वामाजु ब्रणवान्‌ भवेत्‌ । 
तेनापि निष्कृति: कार्य्या सम्यग्दानप्रदानत: ॥॥३०॥ 
मासी के साथ संभोग करने पर सनुष्य वारीर के बाए अंग पर ब्रण वाला 
हो जाता है। उस्ते भली प्रकार दान देकर उसका प्रतिकार करना चाहिये । 
मृतभारय्या भिगमने मृतभाय्य' प्रजायते । 
तत्पातकविशुद्ध्यर्थ द्विजमेक॑ विवाहयेत्‌ ॥।३ १॥। 
मरो हुई भार्या से संभोग करने पर अगले जन्म में उसकी पत्नी मर जाती 


है। उसके पाप की शुद्धि के लिये वह एक ब्राह्मण का विवाह कराए । 
सगोन्नस्त्री प्रसज्भ न जायते च भगन्दर: । 
त्ेतापि निष्कृति: कार्य्या महिपीदानयत्नतः ॥॥३२॥। 
अपने गोन्न की स्त्री से सभोग करने पर भगनन्‍्वर रोग हो जाता है। यत्न- 
पुर्वंक भेस का दान करने से उसे उस की निष्कृति क्करनी चाहिये । 
तपस्विनीप्रसद्भ न प्रमेही जायते नर: । 
मासं रुद्रजप: कार्य्यो दद्माच्छवत्या च॑ काव्चनम्‌ ॥३३॥ 
तपस्विती के भ्रसद्भ से सनुष्य प्रभ्नेह के रोग से भ्रस्त हो जाता है। उसके 


प्रायश्चित्त के लिये एक मास तक रुद्र का जप कर और शक्ति के अनुसार 
सोना वान करे । 


दीक्षितस्त्रीप्रसज्भ न जायते दुष्टरक्तदूक । 
स पातकविशुदृध्यर्थ प्राजापत्यद्वयज्न्चरेत्‌ ॥॥३४॥ 
दीक्षा ग्रहण करने बाले की स्त्री से सभोग करके मन्‌ षय गनन्‍दे खून से यक्‍त 
आंखों वाला हो जाता है। बह पाप की शुद्धि के लिये वो प्राजापत्य ब्रत करे । 


स्वजातिजायागमने जायते हृदयत्रणी । 
तत्पापस्य विशुदृध्यर्थ प्राजापत्यद्वयअचरेत्‌ ॥३५॥ 


अपूनी ज़ाति को स्त्री से सभोग करने पर सन्‌ ष्य हृदय पर ब्रण वाला 
हो जाब्मा है। उस पाप की शुद्धि के लिये वह दो प्राजापत्य व्रत करे । 
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पशुयोनो च गमने मूत्राघातः प्रजायते । 


तिलपात्रहययड्चैव दद्यादात्मविशुद्धये । ३६॥ 
पशु की योत्ति में गन करने से मत्राधात रोग उत्पन्न हो जाता है। 
अनुष्य अपनी शुद्धि के लिये दो पान्न भर तिल दान करे | 


अश्वयोन्तौो च गमनाद्गुदस्तम्भ: प्रजायते । 
सहस्लकमलस्नानं मास कुर्ब्यात्‌ु शिवस्प च ॥॥३७॥। 
घोड़ी की योनि में गसन फरनेो से गदस्तम्भ तामक रोग उत्पन्त हो 
नाता है। बहु एक मास तक एक हजार फमलों से शिव को स्नान कराए । 
एते दोषा नराणां स्युर्नरकान्ते न संशय: । 
स्त्रीणामपि भवन्‍त्येते तत्तत्पुरुषस ज्रूमात्‌ ॥३४८॥। 
तरक भोग के पश्चात्‌ जन्म लेने पर ये दोष पुरुषों में उत्पन्त हो जाते हैं, 


इस में सशय नहीं है। ये उस-उस प्रकार के पुरुष के साथ संभोग करने से 
स्त्रियों में भो उत्पन्न हो जाते हैं । 


इति शातातपीयें धर्म शास्त्रे पज्चमो5उ्ध्याय: । 


॥ अथ षष्ठोध्ध्याय: ॥। 

अनुचितव्यवहा रफलम्‌ । 
अश्वशूकरश्चुढ ग्यादिद्रमादिशकटेन च । 
भग्वग्तिदारुशस्त्राश्म विषोद्वन्धनजेम ता: ॥१॥। 
व्यात्राहिगजभूपालचौरवेरिवृकाहता: । 
काष्ठशल्यमृता ये च शौचसंस्कारवजिता: ॥। २॥ 
विष्‌चिकान्नकवलदवाती सार तो मृताः । 
शाकिन्यादिग्रहैग्न सता विद्युत्पातहताइच ये ॥। ३॥ 
अस्पृश्या ह्मपवित्राइच पतिता: पुत्रवर्जिता: । 
पञ्चन्रिशत्प्रका रैद्व नाप्नुवन्ति गति मृता: ॥४॥ 

इन पेतीस प्रकार से मरे हुए मतुृष्य उलम गति को प्राप्त नहीं होते-- 


घोड़ा, सुअर, सींग वाला पशु, पर्वत, वृक्ष, गाड़ी, ऊंचे स्थान से पतन, अग्नि, 
लकड़ो, शस्त्र, पत्थर, विष, फांसी लगाने से मर हुए, व्याज्न, सपे, हाथी, राजा; 
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चोर, श्रत्रू, और भेड़िये आदि से मारे हुए, काठ, कांटे आदि से मर हुए, जो 
शौच हीत और सस्कार रहित है, जो हैजे से भोजन का कवल गले में अटक 
जाने से ओर अतीसार रोग से मरे हुए हैं,जो शाफिनी आदि सेों प्रस्त और 
ग्रहों से ग्रस्त है, जो बिजली के गिरने से भरे हुए है, जो अस्पुश्य हैं, अपविज् 
हैं, पतित है, और पुत्नहीन है। 

पिन्नाद्या: पिण्डभाज: स्युस्त्रयो लेपभुजस्तथा । 

ततो नानन्‍दीमुखा: प्रोक्तास्नयोष्प्यश्रमुत्वास्त्रय: ॥५॥। 

पिता आदि तोन पितर पिण्ड के भागों होते हैँ। उसी प्रकार तीन पितर 

लेप (पिण्ड देते के पश्चात्‌ हाथ पर लिप्त गीले आटे) के भागी होते हैं + 
तत्पश्चात्‌ तीन पितर नानन्‍्दीमुख फहलाते हैं, ओर तीन अश््‌ मुख कहलाते है । 

द्वादशते पितृगणास्तपिता. सन्ततिप्रदा: । 


गतिहीना: सुतादीनां सर्न्ताति नाशयन्ति ते ॥६।॥। 
ये बारह पितर तृप्त किये हुए सन्‍्तान देने बाले होते है। यही गति से हीन' 
हुए पुन्न आदि की सच्तान को नष्ठ कर डालते है । 
दश व्याप्नादिनिहता गर्भ निष्तन्त्यमी ऋ्रमात्‌ । 
ह्वादशास्त्रादिनिहता आकर्षन्ति च बालकम्‌ ।७॥ 
बाध आदि के द्वारा मारे हुए ये ऋमश' दस पित्तर गर्भ को नष्ट कर देते 
है । और अस्च आदि से सारे हुए बारह पितर (गर्भस्थ) बालक को खींच ले 
जाते है । 
विषादिनिहता घ्नन्ति दशसु द्वादशस्वपि । 
वर्षेकबालक कुर्य्यादनपत्योइ्नपत्यताम्‌ ॥५॥ 
दस या बारह को संख्या में विष आदि से सारे हुए ये पितर एक बर्ष के 
3 गा मार डालते हैं । सन्‍्तानहीन पितर सन्तानहीनता उत्पन्त कर 
व्याप्रेण हन्यते जन्तु: कुमारीगमनेनत च । 
विषदर्चेव सर्पेण गजेन नृपदुः:खकत्‌ ॥।९॥ 
अविबाहित कन्या के साथ सभोग करने से मनुष्य बाघ के द्वारा सारा 
जाता है। विष देने वाला सर्प के द्वारा मारा जाता है, और राजा का बुरा 
करने वाला हाथी के द्वारा मारा जाता है। 
राज्ञा राजकुमारघ्नश्चौरेण पशुहिसक: । 


वेरिणा मित्रभेदी च॒ वकवृत्तिव केण तु ॥१०॥ 
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राज कुमार की हत्या करने वाला राजा के द्वारा, पशु का हिसक चोर 
के द्वारा, भित्रों में फूट डालन॑ वाला बात्र के द्वारा और बगले के चरित्र चाला 
भेड़िये के द्वारा मारा जाता है | 


गुरुघाती च शय्यायां मत्सरी शौचवर्जित: । 
द्रोही संस्काररहित:ः शुना निक्षेपह्ा रक: ॥११॥ 
वाय्या पर गुरु से घात फरनो चाला दूसरे फी उन्तति सहन तन करने 


वाला, शोच से हीन, द्रोह करने वाला, संस्कार से हीन ओर धरोहर को हड़पने 
घाला कुत्त के द्वारा मारा जाता है । 


नरो विहन्यते रण्ये शूकरेण च पाशिक:। 
कृमिभिः कत्ततवासाइच कृमिणा च निकन्तन: ॥१२॥ 
जाल बिछाकर पशुओं फो पकड़ने वाला सन्‌ष्य जंगल में सुभर क॑ द्वारा 
मारा जाता हे । जीवों को फाद डालन बाला कोडों से कटे हुए वस्त्रों वाला 
होकर फीड के द्वारा ही मारा जाता है। 


शूक्िणा शद्भू रद्रोही शकटेत च सूचकः । 
भुगुणा मेदितीचौ रो वकह्चिना यज्ञहानिकृत्‌ ॥१३॥ 
शिव का द्रोही सींग वाले पशु के द्वारा, चुगलखोर गाड़ी से, भूमि का: 
चोर ऊंचे स्थान से गिरने से और यज्ञ फा विनाश फरने वाला अग्ति के द्वारा 
मारा जाता है | 
दवेन दक्षिणाचौर: शस्त्रेण श्रुतिनिन्दक: । 
अब्मना ट्विजनिन्दाकृद्विषेण कुमतिप्रदः ॥॥१४॥। 
दक्षिणा की चोरी करने वाला जंगल की अग्नि से, वेद की निन्‍दा फरने 
बाला शास्त्र से, द्विज की तिन्दा करने वाला पत्थर से, और कुमति प्रदान करने 
बाला विष से मारा जाता है । 
उद्बन्धनेन हिख्रः स्थांत्‌ सेतुभेदी जलेन तु । 
द्रमेण राजदन्तिहृदतीसारेण लौहहत्‌ ॥१५॥ 
हिंसा की वृत्ति बाला फांसी लगाकर, तालाब के बांध को तोड़ने वाला 


जल से, राजा के हाथी को चुरान वाला वक्ष से ओर लोहा चुराने वाला 
अतीसार रोम से मरता है। 


शाकिन्यादरच ख्ियते सदर्पंकाथ्यंकारक: | 
अनध्यायेष्प्यधीयानों स़ियते विद्युता तथा ॥१६॥ 
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दर्ष से यकत कार्यो को करन दाला जक्ाकिती आदि के द्वारा, और 
अनध्याय काल में अध्ययन्त करन वाला बिजली से सरता है। 
अस्प॒श्यस्पर्शंसज्धभी च वान्तमश्रित्य शास्त्रहत्‌ । 
पतितों मदविक्रेतानपत्यों ह्विजवस्त्रह्मत्‌ ॥१७॥॥ 
स्पर्श के अयोग्य का स्पर्श करत वाला और शास्त्र की चोरी फरन वाला 
बमन के कारण मरता है। मद बेचम वाला पतित हो जाता है और ब्राह्मण 
के वस्त्रों को चुराने बाला सनन्‍्तानहीन हो जाता है । 
अथ तेषां ऋ्रमेणव प्रायश्चित्तं त्रिधीयते । 
कारयेन्निष्कमातन्तु पुरुष प्रेतकपिणम्‌ ॥॥१5८॥ 
चतुभू जं॑ दण्डहस्तं महिषारानसंस्थितम । 
पिष्टे: कष्णतिलेः कुर्य्यात्‌ पिण्ड प्रस्थप्रमाणतः ॥।१६॥ 
मध्वाज्यशकेरायुक्‍त॑ स्वर्णकुण्डलसंयुतम्‌ । 
अकालमूलं कलश पञुचपल्‍लवसंयुतम्‌ ।|२०॥। 
कष्णवस्त्रसमाच्छन्तं सवो षधिसमन्वितम्‌ । 
तस्योपरिन्यसेदेवं पात्र धात्यफलैर्युतम ॥२१॥ 
सप्तधान्यन्तु सफल तत्र तत्‌ सफल न्यसेत्‌ । 
कुम्भोपरि च॒ विन्यस्य पूजयेत्‌ प्रेतरूपिणम्‌ ॥२२॥ 
इसके पदचात्‌ क्रम से उनके प्रायश्चित्त का विधान किया जाता है। एक 
निष्क भर सोन से एक प्रेत रूपी पुरुष बनवाया जाए, जिसकी चार मुजाएं 
हों, जिसके हाथ में दण्ड हो और जिसने पैसे पर आसन ग्रहण किया हुआ 
हो । पिसे हुए काले तिलों से एक प्रस्थ प्रसाण का पिण्ड बनाए, जिसमें सघु 
घी भर शक्कर मिले हों ओर जो सोने के क्कुण्डल से युक्त हो | एक ऐसा 
कलश ले जिस का पेंदा काला न हो, जो पांच पहलवों पे युक्त हो, काले वस्त्र 
से ढका हुआ हो और सब प्रकार जड़ी-बूटियो से भरा हो । अनाज और फलों 
से युक्त पात्र को उसके ऊपर इस प्रकार रख कि वह अनाज सात अनाजों और 


फलों से युक्त हो और उसे फलों सहित ही वहां रखा जाए। इस प्रकार उसे 
चड़ के ऊपर रखकर प्रेत रूपी पुरुष क्षी पूजा कर । 


कुर्य्यात्‌ पुरुषसुक्तेन प्रत्यह दुग्धतर्पणम्‌ । 
पडज़ज्च जपेद्रद कलश तत्र वेदवित्‌ ॥२३॥ 


शातातपस्मृति: ६५७ 


प्रतिदिन पुए्ष सुक्‍्त के सन्‍त्रों से उसका दूध से तर्पण करे । और बेद का 
ज्ञाता ब्राह्मण उस कलश पर घडज़ रुद्र का जप कर । 
यमसूक्‍्तेन कुर्बीत समपूजादिक॑ तथा । 
गायत्र्याब्चैब कलेंठ्यों जपः स्वातगधिशुद्धये ॥|२४॥ 
यम सुक्षत से यम की पुजर आदि करे । और अपती शुद्धि के लिये गायज्ञी 
का जप करना चाहिये। 
ग्रहशान्तिकपूर्वकूच झशांश जूृहयात्तिलेः । 
अज्ञातनामगोत्राय प्रेताय सतिलोदकम्‌ । 
प्रदद्यात्‌ पितृती थेल पिण्डं मन्त्रमुदी रयत्‌ ॥२५॥ 
ग्रहों की ज्ञान्ति करने के पश्चात तिलों से दह्ाश होम करें। ज्ञात नाम 
और गोत्र वाले प्रेत को लिलों और जल के साथ पितृतोर्थ स पिण्ड दे, और 
इस सत्य का उच्चारण करे | 
इमं तिलमय॑ पिण्छ मधुसर्पिसगन्वितम्‌ । 
बदामि तस्में प्रेत्तायः य पीडा कुरुते मम ॥॥२६॥।। 
“मधु और धी से मिश्चित तिलों से बने इस पिण्ड को में उस प्रेत को 
देता हूं, जो मुझे पीड़ा वे रहा है |” 
सजलान्‌ कृष्णकलशांस्तिलपात्रसमन्बितान्‌ । 
द्वादश प्रेतमुद्िर्य ददष्यादेकल्‍च विष्णवे ॥|२७॥ 
तिल के पात्रों के युक्त, जलों से भरे हुए काले वर्ण के बारह घड़ों को भत 
के उद श्य से दे और एक विष्णु को भी दे 
ततो5भिषिड्चेदाचा यों दम्पती कलशोदकीः । 
शुचिवरायुधधरों मन्त्रेब॑रुणदेवते: ॥॥२८॥ 
उसके पश्चात्‌ पत्रचिच्न छुआ, उत्तक शस्त्र को धारण करने चाला आत्ार्य 


चरुण देवता के भम्त्रों के दारगश परलश के जलों से पत्ति और पत्नी पर जल 
छिड़के । 


यजमानस्ततोद्यादानचार्य्याय सा दक्षिणाम्‌ । 
ततो नारायणलत्ति: कत्तंव्य, जास्त्रतिस्चयात्‌ ॥२६॥ 


उसके पश्चात्‌ वह यजसान आचार्य फो दक्षिणा दे। उसके उपरा्त 
“शास्त्र के निश्चय से दाराषण को बल्लिदे | 


द्भ्र्८ शातातपस्मृतिः 


एष साधारणविधिरमगतोनामुदाह्नत' । 
विशेषस्तु पुनज्ञेयो व्याप्रादिनिहतेष्वपि ॥३०॥ 
यह गतिहोनो के विषय में साधारण विधि बताई गई है। बाघ आदि के 
हारा मारे हुओं के विषय में ओर कुछ विशेष बाते जानने के योग्य हैं । 
व्याप्रेण निहते प्रेतें परकन्यां विवाहयेत्‌ । 
सर्पदंशे तागवलिदेय सर्वेषु काझच नम्‌ ॥३१॥ 
यदि कोई मनुष्य बाघ के मारने से मरे तो उसकी शान्ति के लिये किसी 


अन्य पुरुष को कन्या का विवाह करे | सर्प के द्वारा डस जाने से सृत्यु होने पर 
नाग को बलि दे, और सभी स्थितियों में सोता दान करे | 


चतुनिष्कमितं हेमगजं दद्याद्‌ गजैहँते । 
राज्ञा विनिहते दद्यात्‌ पुरुषन्तु हिरण्मयम्‌ ॥३२।। 
हाथियों से मारे जाने पर चार तिष्क भर सोने का हाथो वान करे । 
राजा द्वारा मारे जाने पर सोने से बना मनुष्य दान सें दे । 
चौरेण निहते धेनु वेरिणा निह॒ते वषम्‌ । 
वृकेण निहते दद्याद्यथयाशक्ति च काञ्चनम्‌ ॥॥३३॥। 


चोर के द्वारा मारे जानो पर गऊ, शत्र के द्वारा सारे जानों पर वषभ 
ओर भेड़िय के द्वारा घारे जाते पर यथाशक्ति सोता दात्त करे । 


शय्यामृते प्रदातव्या शय्या तूलीसमन्विता । 
निष्कमात्रसुवर्णस्य विष्णुना समधिष्ठिता ॥३४।॥ 
शब्या के ऊपर सर जान पर तुलाई (रुई के गद्े) सहित ऐसी शब्या दान 
करे जिसपर निष्कमात्र सोने से बनी हुई विष्णु को मूर्ति रखी हो । 
शौचहीने मृते चव द्विनिष्कस्वर्णनं हरिस्‌ । 
संस्कारहीने च मृते कुमारञझच विवाहयेत्‌ ॥३५॥ 
यदि शौच से हीन मरे तो दो निष्क भर सोने से बती बिष्ण को मूत्ति दान 
फरे। संस्कार से हीन मरे तो किसी कुमार का विवाह कराए। 
शुना हते च निक्षेपं स्थापयेन्तिजशक्तित: । 
शकरेण हते दद्यान्महिषं दक्षिणान्वितम ॥।३६॥ 


कुत्ते के काटे से मरने पर अपने सामथ्य के अनुसार कुछ धन भविष्प में 


पृण्य-दान की दृष्टि से रख छोड़ , सुअर के द्वारा फार जाने पर वक्षिणा सहित' 
भेंसा दान करे । 


शात्तातपस्मृति: इ५९ 


कूमिभिशच मृते दद्याद्‌ गोधूमान्न॑ द्विजातये । 
शुच्धिणा च हते दद्याद्‌ वृषभ वस्त्रसयुतम्‌ ॥३७॥ 
कीड़ों से सार जाने पर ब्राह्मण को गेहू से बना भोजन दे । सींग वाले 
पशु से सारे जाने पर वस्त्र सहित वृषभ दे । 
शकटेन मूतें दद्यादरवं सोपस्करान्वितम्‌ । 
भुगुपाते मृते चेव प्रदद्याद्धान्यपवंत्तम्‌ ॥३८॥ 
गाड़ी से मरने पर पल्यात (काठी) सहित घोड़ा दान फरे | ऊँचे स्थान से 
गिरकर मरस पर अनाज का ढेर दान में दे । 


अग्नि। निहते दद्यादुपानह स्वशक्तित्त: । 
देन निहते चेव कत्तंव्या सदने सभा ॥३६९॥ 
अपग्मि से जलने से मरते पर अपने साभ्थ्यं के अन सार जूते दान करे 
और दाचारिन में सरने पर अपन घर में सभा करनी चाहिये । 
शस्त्रेण निहते दद्यान्महिषी दक्षिणान्वितामु । 
अदमना निहते द्यात्‌ सवत्सां गां पयस्विनीम्‌ ॥॥४०॥ 
शस्त्र से सारे जाने पर वक्षिणा के साथ भंस्त दात करे और पत्थर से 
सारे जान पर बछड़े वाली दुधारू गऊ का दान करे। 
विषेण च मूते दद्यान्मेदिती क्षेत्रसंयुताम्‌ । 
उद्बन्धनमृते चापि प्रदद्याद्‌ गां पयस्विनीम्‌ ॥।४१॥ 
विष से सरने पर खेतों वाली भूमि का वान फरे। फांसी लगाकर सरसे 
पर भी दुधारू गऊ फ़ो दान में दे। 
मृते जलेन वरुण हैम दद्यात्त्रिनिष्ककम्‌ । 
बृध्ष वृक्षहते दद्यात्‌ सौवर्ण स्वर्णसंयुतम्‌ ॥।४२॥। 
जल में डूबकर प्ररतत पर ॒ तीन निष्क भर सोने से बनी वरुण की मूर्ति 
दान करे | लुक्ष से गिरकर सरस पर सोन के साथ सोने का बृक्ष दान में दे । 
अतीसारसृते लक्ष सावित््या' सयतो जपेत । 
शाकिन्यादिमुते चेव जपेद्र॒दं ययोंचितम्‌ ॥४३॥। 
अतोीसार से मृत्यु होने पर सयप्त के साथ एक लाख गायत्री का जप करें । 
श फिनो अवृदि क द्वारा मृत्यु होन पर विधिपुर्वक रुद्र का जप फरे। 


६६० शातातपस्मृति: 


विद्युत्पातेन निहते विद्यादानं समाचरेत्‌ । 
अस्पर्शञं च मृते कार्य्य वेदपारायणं तथा ॥॥४४॥ 


बिजली गिरने से मरते पर विद्या का वान करे । अस्पुश्य का स्पर्श करने 
से यदि मृत्यु हो तो बेद का पत्रायण कराना चाहिये। 


व्छास्त्रपुस्तक॑ दद्याद्वान्तमाश्रित्य संस्थिते । 
पातित्येत्र मृते क्ुर््यात्‌ प्राजापत्याति घोडश ।॥॥४५॥ 
बमस के कारण सरते पर उत्तम शास्त्र-ग्रन्थ वान करे । पतित होकर मरने 
पर सोलह प्राजापत्य न्ञत करे । 
मते चापत्यरहिते कच्छाणां नवतिथव्व्चरेत्‌ । 
निष्कत्रयमितरवर्ण दद्यादहव हयाहते ।।४६॥। 
जो सन्तानहीन भरे उसके निमित्त नव्बे कृष्छन्नत फरे। घोड़े के द्वारा 
'मारे जाने पर तीन निष्क भर सोम से बना घोड़ा दान करे । 
कपिना निहते दष्यात्‌ कपि कनकनिर्मितम्‌ । 
विश्वचिकामृते स्वादु भोजयेच्च शतं द्विजान्‌ ॥॥४७॥ 
बन्दर से सारे जानो पर सोने का बन्दर दान करे ! हैजे से सरते पर 
सौ ब्राह्मणों को मीठा भोजन खिलाएं। 
तिलधेनुः प्रदातव्या कण्ठेडन्नकवले मृते । 
केशरोगमृते चापि अष्टो कृच्छान्‌ समाचरेत्‌ ॥४८॥ 
यदि गले में अन्त का ग्राप्त फंसनों से मायु हो तो तिलों फी गऊ का वास 
करना चाहिये | केशों के रोग से मृत्यु होने पर आठ कुच्छू ज्ञत करे । 
एवं क॒ते विधानेन विदध्यादौध्वेवदेहिकम्‌ । 
तत' प्रेतत्वनिर्मक्ता: पितरस्तपितास्तथा । 
द्यु' पत्रांइ्च पौतन्राश्च आयुरारोग्यसम्पद: ॥४९॥। 
इस प्रकार विधान के साथ फरने पर ओध्वेंदहिक कर्म को सम्पन्न करे | 
उसके प#ढातु ही भ लमाव से सुवत्च ओर तुप्त हुए पितर पुत्रों, पौत्रों, धायु, 
आरोग्य और धन-धान्य प्रदान करते हें । 
इति शातातपप्रोक्‍्तो विषपाक' कर्मणामयम्‌ । 
शिष्याय शरवज्भूय विनयात्‌ परिपुच्छते ।॥५०॥॥ 
वितयपूबंक प्रश्त करन वाले अपन शिष्य बारभज्भा फो शातातप ऋषि के 
द्वारा उपदेश किया हुआ कर्भो के बिपाक का यह वर्णन समाप्त हुआ । 


इति शातातपोये धर्मशास्त्रे पष्ठोष्ण्यायः 
समाप्ता चेयं शातातपस्मृति: 


 जथ ॥ 
॥॥ बुधस्सृतिः ॥॥ 


चातुवेण्य॑धर्मवर्णनम्‌ 
श्रेयोडभ्युदयसा धनो धर्म: ।१॥ 
पारलौकिक कल्याण और इहलौफिक उनमति को सिद्ध करनो वाला कर्म 
धर्म कहलाता है। 
गर्भाष्ठमे ब्राह्मणो वसंत आत्मानमुपनयेत्‌ ।।२॥। 


ब्राह्मण (बह्मचारी) गर्भ से प्राश्म्भ करके आठवें वर्ष मे वसन्‍्त ऋतु में 
अपना उपनयन कराए । 


एकादो क्षत्रियों ग्रीष्पे ॥॥३॥ 
क्षत्रिय (ब्रह्मचारी) ग्यारहवें ब् सें प्रीष्म ऋतु में । 
द्वादशे वैश्यो वर्षासु ॥४॥ 
वैश्य (ब्रह्मचारी) बारहवें द्ष में वर्षाकाल में । 
मेखलाजिनदण्डकमण्डलूपवीतानि धारयेत्‌ ॥॥५॥। 
ब्रह्मचारी मेखला, अजिन, दण्ड, कमण्डलु ओर उपचोत को धारण करे । 
बेदानधीत्य गुरु-शुश्रूषां कुर्वन्‌ दृष्टार्थ तनुयात्‌ ॥६॥ 
वेदों को पवकर गुर की सेवा करता डुआ उद्धिष्ठ प्रयोजन को सिद्ध करे | 
सावित्रीवेदव्रतिकोपनिषद्गो दानत्रिसुर्पाणकन्नरतानि चरेत्‌॥७॥. 
गायत्री, वेद के व्रत, उपनिषद्‌, भोदाल, तिस, परणिक आदि त़्सों को करे। 
गुरुणानुज्ञात: स्नायात्‌ ॥५॥ 
(बिद्या की प्राप्ति पर)गुरु को-आज्ञा से स्तान कर (विद्यास्तात ही जाए। 
सवर्णा भार्यामुद्वहेत्‌ ॥९॥। 
अपने पषर्ण की पत्नी को प्राप्त करे । 
मातृतः पितृतः पच्चगी सप्तमी दशमीमन्यगोत्रजां ॥१०॥ 
वह माता के कुल में पांखवीं पिता के कुल में सातथीं और यदि अन्य गोत्र 
में उत्पन्त हुई हो तो दसवीं पीढ़ी से परे की हो । 
ब्राह्मदैवाषेप्राजापत्यगान्धर्वा5धसुर पैशाचराक्षसा:॥ १ १॥ 


ब्राह्म, देव, आर, भ्राजापत्य, गान्धर्च, आसुर, पेशाच और राक्षत ये जाढ 
प्रकार के विवाह है । 


ऋतावुपेयात्‌ ॥ १२॥ 


६६२ बुधस्मृतिः 


ऋतुफाल (मासिक धर्म के पश्चात्‌ शुद्ध होने पर) पत्ती के पास जाए । 
युन्मासु पुत्रमुत्पादयेत्‌ ॥१३॥ 
युग्म राजियों मैं पत्नी के पास जाकर पुन्न की उत्पत्ति करे। 
गर्भाधानं| पुसवन सीमनन्‍्तोत्नयत॑ जातकर्म 
नामकरणं निष्क्रमणान्नप्राशनचूड़ाकरणोपनयनं 
यावदग्न्याधानं ।। १४। 
गर्भाधान, पुसवन, सीसन्‍्तोस्तयत्त, जातकर्म, नासकरण, निष्क्राण, अस्त 


आशन, चूड़ाकरण, उपनयन आदि संस्कारों को करके ससाषतेत, विवाह आदि 
के पश्चात्‌ अग्नि का आधघान करे | 


तस्मिन्‌ गुह्याणि देव-पितृ-मनुष्य- 
ब्रत-यज्ञ-कर्मा णि कुर्यात्‌ ॥१५॥। 
उस अग्नि में देवयज्ञ, पितृयजज्ञ, नृयज्ञ और अन्य व्रत यज्ञ भादि गुछ्य कर्सों 
को करे । 
अतिथीन्‌ पूजयेत्‌ ॥१६॥ 
अतिथियों की पूजा करे । 
भुत्यान्‌ बन्धूत्‌ पौष्यवर्गाशच ।॥१७॥ 
आश्ितों, बच्धुजनों और पोष्य वर्गों का भरण-पोषण करे । 
इववायसादिभ्यो भूमौ दत्त्वा ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ ॥१८॥। 
कुत्ते, कोए, आदि जन्‍्तुओं को भूमि पर बलि वैकर ब्राह्मणों को भोजन 
फराए | 
पित्रन्वष्टकापावेणशथ्राद्धश्रावण्याग्रहायणी 
चेज्याश्वयुजी च पाकयज्ञान्‌ कुर्यात्‌ ॥१६॥ 


पितू, अन्वष्दका, पार्वण श्राद्ध, श्रावणी, आग्रहायणी, चैन्री भौर 
आश्वयुजी न/मक पाकयज्ञों को करे । 


अग्तीनाधाया गरििहोत्र॑ दर्शपोर्णमासौ चातुर्मास्यानि 
निरूढ़पशु रनुबन्धसौन्रामणी ति ह॒वियज्ञान्‌ कुर्यात्‌।२०।। 


अग्नियों का आधान करके अग्निहोश्न, वश, पौर्णमास, चातुमस्थि, निरूढ- 
पशु, अनुबन्ध और सौच्माभणी--इन हथियंज्ञों फो करे । 


अग्निष्टोमोप्त्यग्निष्टो मः उक्थ्यपोडशीवाजपेयोउति 
रात्रोअप्तोर्याम इति सोमयागाननुतिष्ठेत्‌ ॥२१॥ 


बुधस्मृत्ति ६६३ 


अग्निष्टोस, अत्यरिनिष्डोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और 
अप्तोर्याभ---इन सोसमयागों का अनुष्ठान करे । 


दया सवभूतेषु क्षान्तिरतसूया शौचमनायासेत 


मज्भलमपकापंण्य म॒स्पृहदेति कुर्यात्‌ ॥२२॥। 
सब प्राणियों पर दया, क्षस्ता, अनसूथा, शौच, बिना आयास के सज्भल- 
कारिता, अदीनता और अस्पृह्ा--इन गुणों को घारण करे | 
न्‍्यायागतधनेन कर्माणि ॥॥२३॥। 
न्याय से प्राप्त धन से सब कर्मों को कर । 
अध्यापन याजन प्रतिग्रह: सर्व-क्रय-विक्रय-संविभाग' 
प्रात्यधिगमशिलोड्-छाननमायाचितकषंणेत्यादि वृत्तय:॥२४॥ 
पढ़ाना, यज्ञ कराता, दान लेना, सब प्रकार का फ्रय-विक्रय, पेत्‌क सम्पत्ति 
के बटवारे से प्राप्त धन, शिल (लावनी के पश्चात्‌ खेत में पड़ी बलल्‍लरियों को 
बटोरना) और उजञ्छ (खेत में पड़ अन्न-कणों को बटोरना) से भाप्त अन्न, 
भिक्षा और कृषि इत्यादि ब्राह्मण की आजीविकाए है ! 
तदसंभवे क्षत्रियवृत्त्या ॥२५॥ 
इनफे संभव न होने पर क्षत्रिय की वृत्ति से निर्धाह करें | 
आपत्काले आसाधुभ्य: प्रतिगृक्लीयात्‌ ॥२६॥ 
आपत्काल मे दूर्जनों से भी धन ले ले। 
वृत्तिसंकरं त कुर्यात्‌ २७॥ 
आजोविफा सें संकर न करे। है 
कर्मवृत्तिसंकरो रक्षेत्‌ कुलशुद्धयथम्‌ ॥॥२८५॥। 
कुल की शुद्धि के लिये क्मंसंकर ओर वृत्तिसंकर से बचे । 
क्ृषि: पाशुपाल्यं वाणिज्यं वैश्यकर्म ॥२६॥ 
खेती, पशुपालन और व्यापार वैश्य का फर्स है। 
शूद्रस्य विहित॑ कम ब्राह्मणादीना त्रयाणां भर्तू शु- 
श्षानाभिचरस्तस्य गुरुभक्ति: प्रणामश्चेति ॥३०॥ 
शुद्र का कर्म ब्राह्मण आवि तीनों वर्णों की स्वामी के रूप में से वा विधान 
की गई है। उसे सम्त्र के द्वारा यज्ञानुष्ठान आदि का अधिकार नहों है । उस 
के लिये गुरुभक्ति और प्रणाम का ही विधान है । 
कुत्तकृत्यस्य वात्तप्रस्थ्य ॥३१।॥। 
जो गहस्थ घर में कृतकृ॒त्य हो जाए वह वानप्रस्थ हो जाए । 
विरक्तस्य पारिब्राज्यं ॥॥३२॥। 


बिरकक्‍्त के लिये संन्धात्त का बिथान है । 


६६४ बुघस्मृतिः 


स्वधर्माननुष्ठाने वर्णाता भाश्रमाणाव्च 
हिताकरण प्रतिषिद्धमेवने यावत्तदकुर्व॑त, ॥३३॥ 
अपने धर्म का अनुष्ठान मे करते पर, वर्णो और जाश्रमों का हित न 


करने पर, प्रतिषिद्ध का सेवन करने पर मनृष्य का उतना हो दोष है, जितना 
फि दिधाम किये हुए को न फरतने वाले का । 
विहितमकुवत्तोीं.. राजा कारयितव्या: ॥३४।॥ 
जो घिधान किये हुए को गहीं करते राजा उसे उनसे कराए । 
कण्टकान्‌ शोधयेत्‌ ।॥३५।॥। 
चोर, साहसिक आदि कण्टक-सदुश दुष्ट जनों का सफाथा करे । 
व्यवहाराननेकार्थान्निणयेत्‌ ॥३६।॥ 
अनेक प्रकार के व्यवहारो का तिर्णय करे । 
वलवतदचेतानू.. स्वधम सुथापयेत्‌ ॥३७॥ 
जो बलवान हैं, उन्हे उनके धर्म में स्थापित करे । 
तेष परस्वदंण्डयानू दण्ड दापयेत्‌ ॥३५॥। 
उनमें से दूसरों का धन हरने बालो को दण्ड दिलाए । 
तथा कुर्वत: कारय तदचोंभयोधेर्मसिद्धि: ।।३६॥ 
इस प्रकार करनेवाले ओर कर।ने बाले, दोनों को धर्म की प्राप्ति होती है। 
तस्य धर्मों विनीतोडव्यसनी ।।४०॥ 
उस (राजा) का धर्ते है बिगीत टोगा और व्यसनहीय होगा । 
निरूपितमण्डलाध्यक्ष:संधिविग्रह्यासनयान- 
संश्रयह्वधो भावात्‌ सामर्थ्य कारयेत ॥॥४१॥। 
राज्यमण्डल का अध्यक्ष सिरूपित करके उससे सन्धि, विग्नह, आसन, यान, 
संधय और द्वधी भाव--नोति के इन छः श्णों द्वारा अपने सामर्थ्य को 
बढ़वाए । 
अनिच्छति पलायानमुपरुध्य परदुर्गे गृह्लीयात्‌ ॥॥४२॥ 
यबह्ि दात्रु पलायन करना न चाहे तो उसे उसी फे दर्ग में घर कर 
बकड़ ले । 
सन्त्रोषधिप्रयोगेण निस्सर्ग राज्यं(राष्ट्रं)गृह्लीयात्‌ ॥।४३॥ 
सन्‍्त्रों और ओषदधि के प्रथोंग स नैसानिक राज्य को प्रा रे। 
गृहीत्वा देवज।हाणपजनम्‌ ॥४४।॥ 
राज्य प्राप्त फरक देबताओ और ब्राह्मणों फी पुजा करो । 
एवं कुवन्‌ दृष्टमदृष्ट च्‌ (फलं) लभेतेति |-४५॥ 


रा फरता हुआ राज दुष्ट और अवृष्ट सैतनों प्रकार के फलों को प्राप्त 
करता है। 


॥ इति श्रीबुधप्रोकता बुधस्मृति समाप्ता ॥ 


